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'प्रत्तावन! 

प्र्तुत पुस्तक लिखने की आवश्यकता अनेक वर्षों से प्रतीत हो रही थी, 
क्योंकि भारतीय पाठकों के हेतु अपनी श्ट्‌ भाषा में इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं 
थी | एशिया मद्याद्यीप छ्लेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्षिकोश से इतना विशाल है, 
शोर उसमें इतने देश हैँ कि प्रत्येक देश के विधय में पूर्यरूप से ज्ञान प्राप्त करना 
बड़ा ही दुष्कर कार्य है | 

इस महाद्वीप का गोगोलिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक एवं 
सस्कृतिक हश्टिकोण से विश्थ में विशेष महत्व है| यहाँ न केबल भौविक श्रतिशयता 
ही पाई जाती है, वस्यू अपने हराचीन इतिहास के कारण यह प्राचीन विश्व! के 
माम से भी पुकारा जाता है| एक समय था जब कि यहाँ झनेक देशों की सम्यता 
अनति की परशाकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी | श्राज भी उसके चिन्ह जीन, भारत शरीर 
गैसोपोटामिया जैसे देशों में खण्डहरों के रूप में पाये जाते हैं। राजनैतिक सथल्न- 
पुणल गत चर्षो से बहुत हुई है, उपनिवेश धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं और उत्येक 
देश स्वतन्त्रता पूर्वक करवट ले रहा है| ह 

राजनेतिक एवं झा्थिक स्थिति सम्दालने के हेतु कई सम्मेलन भी हुये | 
इनमें दिल्ली, कोलम्बो व बाहुग के सम्मेलन महत्वपूर्ण थे। जिन देशों ने स्वतन्व॒ता 
प्रात क्री, और जहाँ की घरेलू राजनीति सम्तोषजनक रही, वहां आर्थिक उन्नति के 
साथ साथ सामाजिक एवं सॉस्कृतिक उन्नति भी हुई है। पंडित नेहरू व चार जैसे 
भेताओं के फलस्वरूप श्राज एशिया के देशों की आवाज विश्व में अपना महत्व _ 
रखती है। विश्व के प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि होने का गीरब भी इसी महाद्वीप . 
को ग्राप्त है | ; 


पुस्तक की रखना विद्यायियों को अनेक कठिनाइयों को सामने रखते हुये 
की गई है। प्रत्येक देश का विवरण, भीतिक, मामबीस, आधिक, राजनैतिक एवं 
सॉश्कृतिक झूगों के आधार पर प्रचलित साधारण भाषा में दिया गया है| मानचित्रों 
एवं रेलालित्रों का प्रयोग भी श्रावश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर किया-गया है | 
प्रस्तुत पृश्तक के लिखने भें छेखक ने उन सभी पुश्तकों से सहायता ली है, जो इस .. 
विषय पर अधिकृत रूप से प्राप्त हैं। 2 
ह्विवीय भहायुद्ध के प्चात्‌ समस्त एशिया में कुछ न कुछ सजनेतिक, .. 
वर्तन हुये हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत देशों की आधिक दशा पर बहुत शंदरा 
प्रधाव पव् है। लेखक को वेतभात उजादन, ऑेशफल एवं अन्य ऑँकड़ों के लिये है 


( २? 
एशिग्नन श्लिशंस आरगेनाइजेशनः ( 6 अंग रिटोबध005 (077 275॥080॥ ) 
अतिरिक्त संयुक्त शष्ज-मंघ की विविध सपोर्ट, सरकारी विशत्तियों एवं शन्य 
छनेक विश्वसनीय पत्र-पश्रिकाओं से सहायता लेनी पढ़ी है। लेखक विशेष तौर पर 
झूम, थीन, जापान, इहन्डोनेशिया, मज्षाया, वर्मा, लंका, पाकिस्तान, अफृगानिस्तान 
ईरान, इराक, साउदी अरेब्रिया, सीरिया, जोर्डन तथा ठ्की आदि देशों के दूतावासों . 
के प्रति अनुग्रद्यीत 
न्‍्त में हम निम्नलिखित सन सझनों की हार्दिक धन्यवाद दिये विना नहीं 

हू सकते जिन्‍्होंते शमय समय पर अपने बहुमृह्य बिचारों क्रौर भ्रादेशों दा 
पुस्तक को यह रूप देने में बड़ी सहायता दी है--डा० यू० एस शर्मा, डीन आफ 
फेकल्टी श्राफु एगीकलचर, आगरा विश्वविद्यालय, श्रीएम० पी० श्रीवास्तव; 
रिघ्च स्कालर झोदाओ यूवीवर्सिटी, यू० एस० ए०, श्री पी० डी० गुप्ता, प्रिंतिपल 
एन» झार० ई० सी० कालिज खुर्जा एवं प्रोफेसर जी० के० गदहदराना अ्रध्यक् 
रशाजनीति विभाग, धर्म समाज कालिज अलीगढ़ | ह 

लेखक श्री दरीशबन्द्र, रवीर प्रकाश, सुरेश चन्द्र, गिरीश चन्द्र, श्रीमती 
कुशल कुलभेंष्ठ एवं श्रीमती विमला कुलश्रेष्ठ का भी आभारी है। इन्होंने इस्तलिपि 
के पढ़ने तथा मानचित्र एवं रखाचित्र तैयार करने में पूर्णतया सहयोग दिया है । 


दर 


हे * क्षो० पी० कुलश्रेष्ठ 
द्वितीय संस्करण को ्््ि 
अतावन! 
इतने छाह्पकाल में एशिया का भूगोल! का द्वितीय संस्करण इस बात का 
स्पष्ठ प्रमाण है कि पुस्तक विद्यार्थियों द्वारा बहुत श्रधिक अपनाई गई, मुझे| सन्‍्तोष 
है कि इसके दाता मेरा प्रिय वर्ग लाभान्वित हुआ | 
इस संस्करण में सुद्रण आदि की वे सभी चुठियाँ, जो शीघ्रता के कारण 
पिछले संश्करण में रह गई थीं, दूर कर दी गई हैं। इस विस्तृत महाद्वीप में 
. इस एक बर्ष में जो भौतिक, मानुषिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं संस्कृतिक परिवर्तन 
हुए हैं, उनका यथा स्थान समावेश कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 
यथा समाव नवीनतम श्रांकड़े भी दिये गये हैं। पाठकों की सुविधा के विचार से 
इसने पुस्तक को विह्कुल ही नया रूम देने का प्रयास किया है। श्राशा है श्र 
यह पृंस्तक अपने नये झप में विद्यार्थीजगत का और भी अधिक उपकार 
. कर सकेगी | 
' 'कर० पी० कुलश्रेष्ठ 
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एशिया का सूगोल 


( प्रिकक ) 


परिचय ( [70रचटधंछए ) 


प्रथ्वी के प्रमुख खशण्डों में एशिया महाद्वीप न केवल सब से बड़ा ही है, 
बल्कि एक बहुत ही अद्वितीय व मनोर॑जक भाग भी है | क्षेत्रफल में यह कदाचित्‌ 
सवीन दुनिया से दस लाख बर्गमील बड़ा है तथा लगभग इतना ही योगेप, 
अफ्रीका एवं आस्ट लिया के योग से छोथ हे। वास्तव में यदि भोगेलिक . 
हृ्टिकोंणु से देखा जाय तो योरोप तथा श्रफ्तीका दोनों ही मुख्य एशिया महाद्वीप 
के पश्चिमी प्रायदरोप हैं| भूगर्भ-शासत्र ने पूर्ण रत से यह सिद्ध कर दिया है कि 
श्रति प्राचीन काल में दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमृह तथा शआ्रास्टरे लिया मी उस्ती के अज्ज थे, 
क्योंकि भहां पर जो सागर चीन व भारतवर्ष को जावा, सुमात्षा, बोियों व. फिलि- 
पाइन से प्रृथक करते हैं, वह बहुत कम स्थानों पर ६०० फीट से अधिक गहरे 
हैं। इस प्रकार का उथल्ाा सागर फिलिपाइन से दक्षिण-पूर्थ की ओर न्यूणिनी 
तथा उससे भी दूर आशस्ट लिया के उत्तरी तठ तक बला गया है | 

भूमश्डल पर इस महाद्वीप की स्थिति बड़ी गह्वपूर्ण है। इसके उत्तर में 
आर्कटिक महासागर, पूर्ण में ग्रशान्‍्त महासागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर ' 
स्थित है। पश्चिम की सीमान्त-रेखा तो बहुत दी अधिक टेढी-मेढ़ी है। कहीं कंदीं 
पर तो स्वेच्छाजारी इने के अतिरिक्त ६०० पूर्वी देशान्तर के समानान्तर तथा 
कहीं पर पश्चिक में ३० पूर्वी देशास्तर के समानास्तर खल्ली गई है। कु 
स्थानों पर ती किसी भी प्रकार का भू चिन्ह भी इश्षिगोचर नहीं होता, परत कुछ. .. 
भी हो, दम यह भानना पड़ेगा कि यहां पर ऐसी विस्तृत पर्गत शेशियां थे आस्तरियें 
सागर मिलते हैं, जिनसे कि बह प्राकृतिक सीसा, जो एशिया थी दशय से 
अलग करती है, बन जांती हैं| उत्तर में ७०" उ> क्रत्षांश से लेकर (०० उ० 
अत्ञाश तक यूशल पर्वत तथा यूराल- नदी, इसके पश्चात. कैसियन सागर, 
कीकेशंस पर्दे, काला सागर तथा लाल सागर मिल कर. ससको प्राकृतिक सीश। 
. अनाते हैं के सृक्षमरमम्स के स्थाग: पर एशिया शफ्रीकत ग्रायद्वीप से 












रे | | एशिया का भूगल 


एक ऐसी तंग महर द्वाश कटा हा है, जो कि भूमथ्य सागर की लाश सागर से 
पमिलावी है| इस केन्द्र से दूर पूर्व में “ईस्ट केप! तक का विस्तार ६७०० मील का 
है. यहां पर बेरिंग जलशभमरूमध्य को ज्ीहा ई केबल ३६8 मील हैं जी कि हंस भहाद्वीप 
को नवीन हनिया से पथक करता है | एशिया की सब से अधिक चोड़ाई उत्तर से 
दक्षिण में, के चेर्युश्किन ( आकटिक सागर ) से लेकर केप शेमानियां ( भन्नक 
का दक्षिणी भाग ) तक लगभग ५३४० सी मील है. इसकी हम उस सीधी रेखा से 
प्रकठ कर सकते हैं जो कि १०४० पूर्वी देशान्तर पर खींची जाय । 


इन सीमाओं के अन्तर्गत एशिया एक चोकीर रूप प्रस्तुत करता है, जो 
कि दिशाओं पर आधारित है | परन्तु दक्षिण की सीमा कुछ मर्यादाहीन हो गई 
है, क्योंकि इसमें से तीन प्रायद्वीप दक्षिण की ओर ही निकत्तें हुये हैँ। ये इस प्रकार 
हैं, पश्चिम में अस्ब, मध्य में भारतवर्ष तथा पूर्व में इण्डोचीन | विश्व-मानचित्र 
को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो प्रतीत होगा, कि यह तीनों ग्रायद्वीप योगोषव के 
स्पेन, इटली ब ग्रीस से मिलते जुलते हैं | अरब स्पेन की तरह ही समतल्ल उच्च 
भूमि वाला प्रायद्वीय है, जिसकी तठ-रेखा लगभग सीधी दी है। भारतवर्ष इटली 
की भांति उत्तर में ऊँची ऊँची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, मध्य में पर्वत है तथा 
दक्षिण में छीप है। ८ीक इसी प्रकार से हम पूर्वी द्वीपसमुदद, जो कि इश्छोचीन 
प्रायह्वीप से आस्टू लिया तक विस्तृत है, की तुलना उस इजियम सागर के छीप 
समूह से कर सकते हैँ जो कि ग्रीस प्रायद्वीप से लेकर उर्की तक फेल] हुआ हे । 
वास्तव में यदि देखा जाय तो टर्की स्वयं ही एशिया भद्यद्वीप का एक पश्चिमी 
प्रायद्वीप है और योरोप के एक तुच्छ पश्चिमी ग्रायद्वीप, ब्रिटनी से मिलता जुलता 
है | कोरिया प्रायद्षीय की तुलना क्रीमियां से की जा सकती है, क्‍योंकि दोगों दी 
तंग आन्तरिक सागरों की ओर निंकल्ले हुये है। यहां तक कि जापान द्ीपसमृदद 
ब्रिडिंश दीप समूह से बहुत कुछ मिलता जुलता है | दोनों का लगभग एक सो ही 
विश्तार है, मध्य में पर्वत है तथा उत्तरी पश्चिमी चेत्र गर्म जल घाराश्रों से 
. प्रभावित होते हैं | 
. इस महाद्वीप के उत्तर में एक बहुत विस्तृत निचला भाग है जो कि सैकड़ों | 
मील श्रन्दर की ओर फैला हुआ है। यह टण्डा कहलाता है, इसमें चारों और 
- बर्फ ही बफ दृष्टि गोचर होती है । वर्ष में केवल तीन माह के लिये यह अर्पा इथ्ती है 
उत्तर की शोर से बहुत ही तीज व. ठण्डी इबायें चलतीं हैं। यहां सानव 
_ ह्वोपना केबल नाममात्र को है| इसके देल्षिण की ओर साइबेरिया की उच्च भूमि 
है जिसमें होकर ओोबे, येनेसी व लेना तथा अन्य छोटी नदियाँ बहती हैं | यह... 
.._. नदियाँ वर्ष में बहुत थोड़े समय तक अपना जल आकंठिक सागर में डालती हैं, 


परिचय | [ ्ू 


वयोंकि इस पर प्राय: बर्फ की पर्त जमी रहती है | इस प्रकार श्र दीय सागर सम्पूर्ण 
एशिया के उत्तरी तठ को हर समय छूता रहता है | इस श्रबीय सागर को खोज 
एक स्वीडन के नाबिक, जिसका नाम नोडन्सजोड (]॥०/१७87]00) था, प्रथम 
बार, श्य७८-७६ थे उत्तर पूर्व की यात्रा के समय की थी | इसी ने इस महाद्वीप के 
सब से उत्तरी भाग केप सेवीरों (३०० $2ए८४०) की खोज की | यह उजाड़ उत्तरी 
किनारे, नवीन साइवेरिया के द्वीप समुह तथा शेंगल के भाग, सब मिलकर 
मुख्य श्राकटिक भाग बनाते हैँ। यहां बहुत ही क्रम मानव स्थापना है, 
केवल कहीं कहीं पर थोढ़े से बंजारे पाये जाते हैं। इनमें मुझ्य सेमोयेड 
( 50709टवे८ ) याकूत ( आए ) बूकाबिर ( शय०९॥॥ ) तथा चुकेची 
( एगपराप्णां ) जातियां हैं | इस प्रकार से, उत्तर के खुले हुये निन्रल्ले समतल 
ज्ैत, मध्य की अंची ऊंची पर्वत श्रेणियां तथा दक्षिण में इतना अ्रविक विस्तार 
इत्यादि कुछ ऐसे भौतिक तत्व हैं, जिनके कारण यहां की जलवायु महयद्वीपी है| 

बाद वाले शब्द का श्र्थ यह है,कि ग्रीष्प ऋतु में बहुत झधिक तापक्रम तेथा शीत- 
ऋतु में बहुत कम । यह एक ऐसा महाद्वीप है, जहां पर कम से कमर तथा 
अधिक से अधिक तापक्रम श्रड्धित किया जाता है | साइबेरिया के शीत के विषय 
में तो हर एक ही जानता है | औीष्म कऋूतु भी यहां की काफी गर्म होती है। 
शीत ऋत में आक्ठिक प्रदेश की रातें इतनी टशडी होती हैं कि तापक्रम हिांक 
से भी नीचे गिर जाता है| इसके विपरीत जूम में यहां दिन के समय बहुत कम 
ऐसा होता है कि लापक्रम १०५०० फा पहुँच जाय | सबसे खशब स्थिति के क्षेत्र वे हैं 

जो कि वैगर प्रायशेप से लेकर कोलिमा नदी तक भिस्तृत है, यहां कई स्थानों पर 
स्थायी रू से बर्फ जम जाया करता है। लेकिन इससे भी दूर पूर्व में, लगभग 
शम्पू्ण उत्तरी-ूर्वी क्षेत्र का रूप बर्फ के कारण अजीब दृष्ठिगोचर होता है 

विशेषतौर पर जुर्केची प्रदेश जो कि बेरिंग जलाड़मरूमध्य तक फेला हुआ है। 

यहीं पर कमचटका प्रायद्वीप है, जों कि दक्षिण को ओर निकला हुआ है, और 
दूर क्यूराइल द्ीपरामूहों को पार करता हुआ, जापान के उत्तरी द्वीप दोकेढों तक 

चज्षा गया है | ब्वालामुखी उद्गार जो कि वर्षो पहले इस महाद्वीप पर संमाप्त : 

'ऐो चुके थे अब सी फक्रबंठ्का प्रायद्वीप पर कभी कमी हो जाया करते हैं। 
पर्नीन गह शब भी नथकरों हथे ज्वालागुखी पर्वतों से बिंश हुआ है। 
.. सवाल कसी पवत कसा डा द्री। ७क पल्ते गये हैँ, इस. प्राथद्वी१ से लगी. हुई 

.  प्॒रक्त छोटी नी खाई) है, जा ।कि प्योकोट्रक सागर के मास से प्रसिद्ध है| 
। 3 ) जाति के ज़ीग स्इते 
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58 से बह जता झामिक हहध्यपण है. जिसमे हीकर आाधर नदी 











इतनी तठ पर लग 





६ || | एशिया फा भूगोल 


बहती हुई निकलती है, ओर साखालीव होप के निकंद तंग सागर में जा गिरतो 
है| यह द्वीप, जो कि रूप में तंग व लम्बा है, एक स्थान पर महाद्वीप से मिल्ला 
हुआ है। इस स्थान पर यह और (889 ) राज्य को सीमा प्रकेड 
करता है। 

शाखालीन एक तंग जलडमरूमब्य ला पेराजज़े ( ह.8 ?०/0प56 ) द्वारा 
उन जापान द्रीप समूहों से पृथक है जो कि घनुपाकार रूप में दक्षिण को शरीर 
कोरिया प्रायद्वीप तक फैले हुये हैं। इस प्रकार से तीनों ओर भूमि से घिरा 
हुआ जापान सागर बना है, जिसका सम्बन्व तारतरी की खाड़ी द्वारा श्रौख्ोटस्क 
के सागर से है, इसके श्रतिरिक्त कोरिया जलडमरूपध्य में दक्षिण को झोर 
पीले वथा पूर्वी सागरों से भी है। इन सागरों के पूर्व 'कुरोशिवा? या “लेक 
स्ट्रीम” गर्म जलधारा बहती है | यह लगमग उन्हीं अ्रक्ञांसों के मध्य में है, 
जिनमें कि अठलांटिक में 'गहफ स्टीम', लेकिन इसकी महत्षा प्रशान्त महासागर 
में गहफ सट्रीम की अपेज्ञा झधिक हैं| इसका कारण यह है, कि गशान्त 
महासागर बहुत विस्तृत है | दीप भी श्समें बहुत कमर हूँ | किरोशियों जलवारा 
को अपने प्रवाह मे कोई भी अड्चन नहीं होती, ब्कि उसका एक ऐस। निश्चित 
मार्ग है ,जिसके हारा वह उन तमाम भू भागों को जलवायु व वनस्पति पर प्रभाव 
झलती है, जो यस्ते में पड़ते हैं। इसका सबसे गहरा प्रभाव जापान भें 
प्रतीव होता हैं | यदि हम इसमें प्रवेश करें तो कुछ स्थानों पर ता हमें. सभ 
उष्णुकटिबन्वीय क्षेत्रों मेसा वातावरण मिलेगा | यहाँ की मनेर जक जलबायु तथा 
सुन्दर प्राकृतिक हृश्य मिलकर एक ऐसा वादावरश प्रस्तुत करते हूँ मिसमे कि 
अजीब तरह की राभ्यता का विकास होता है। यद सम्यता परश्चिमी श्षोगों के 
हुदय में जापांनियों के प्रति ऐसा भाव उत्यन्न करती है औओ कि दयालु है | 
जावानियों की श्रौद्योगिक उन्नति, यहाँ के घने बसे हुये नगर, (जो कि ज्वालामुखी 
पर्ब॑वों के नीचे स्थित. हैं.) उनकी वीरता को मावना तथा उच्च व प्रबल सामाजिक 
घ सजनंतिक दृष्टि कोण इत्याद्‌ कुछ ऐसी सन्चाइयां हैँ, जो कि बास्तव में सराधमीय 

ओर जिन्होंने पश्चिमी देशों के लोगों की विचारधारा पर गद्दरा प्रभाव 

' डाला. है | ्ि 

जापान द्रीग्समृह के दक्षिण में ह्यूक्यू हीप श्थित है, इन हीपों पर 
जापानियों व चीमियों, दोनों का अधिकार रहा है। वास्तव में यह दीप उस् 
पर्वतीय चेंने की आखिरी कड़ी हैं, जो कि एशिया के पूर्व में बेरिंग जलडभस् से 
- शैकर चीन सागर तक समुद्र के नीचे चली आई है| शमुमान छगाया जाता है 
“ कि इसी को दूसरी शाखा दन्निण में फारगूसा तक चली आई है तथा यहीं और 


पस्चिय ] [| ७ 
दक्षिण | पिंलीपाइल फे निकट बबयान हीप तक चली गई है| फारमृसा फो 
स्थिति भीतिक इष्टिकोश से बढ़ी महत्वपृर्श है, क्‍योंकि फर्क रेखा, लगभग 
इसके भण्य से होकर जाती है | यह उप्ण कटिबत्बीय तथा समशीतोष्ण कठि- 
बन्‍्धीय ज्षेत्रों के मध्य में आता है, तथा मेले ; ४४/७ए) जाति का उत्तरी विस्तार 
कट करता है। परन्तु इसमें चीनी क्ोग भी रहते है। इस प्रकार से चीनी संस्कृति 
का भी प्रभाव यहां हृष्टिगोचर होता है। फारणुसा के बाद दक्षिण को ओर फिली- 
पाइन हीए श्राता है, रामस्त भाग आस्ट लिया के नाम से प्रसिद्ध है | यहीं पर 
प्रथिक़्' मलेशिया हीप सम है, जो कि बड़ी सरलता से दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
भाग से मिज्ञकार आर्ट किया से मि्ष गया है। 
| नी ऐलिह्ाज़, भेन्ठगीमेरी, फीसिय, गिल, ग्रजवज्सको, की स्टेको 
रिक्तो फेन, बमकेरी, शलेगिनवीत, केसे, यगहस्थेंड, रोक, हिल, बोवर, भोग, बेविस्की 
शेबोरस्की, लिथिल छेल, कम, स्वेन. देशित्न, डीज़ो, वेल्यी, कोम्पबेल बोनिन, 
रदीन, गर्जबेचर इत्यादि लोगों ने अनेकों खोज की हैं, परन्तु फिर भी इस महांदीप 
पर बहुत कुछ शेष है। भारतवर्ष, पश्चिमी राइबेरिया, पेलेश्शश्न तथा काकेशस 
ही ऐसे देश कहे जा सकते हैं, जिनकी भल्ी भांति खोज हो चुकी है। भारतवर्ष 
तो कद्ानित्‌ संधार का सबसे श्च्छा देश है | इन देशों के झतिश्क्ति हमारा शान 
गरम, कोरिया, दिव्यत, भध्य एशिया, इन्डबोन, बूनान, कान्णू, उत्तर-पूर्वी 
साहबेरिया इत्यादि देशों के [विषय में बहुत रोमित है। यह वास्तव भें एक बड़ी 
अधिल भीगोशिक समप्या है । गत वर्षो भें कुछ देशों की ते पुण्‌ रूप सेजान 
शिया गया है| शाशा की जाती है कि भविष्य में शेप अम्य देशों के बारे में भी 
पृ शान हो जायेगा। 





एशिया का धरातल 


एशिया के मध्य का भाग ममएडल पर एक बहुत ही विस्तृत व उच्च क्षेत्र 
है | यहां पर उच्च पठार व पर्दत श्रेशियां दूर दूर तक फैली हुई हृप्टिगोचर होती 
हं। ममशणडल पर इनकी उंचाई १0००७ प्ले लेकर १८००० पीट तक है | यहीं 
पर हमको हिमालय, कुनलुम, त्यनशान तथा अह्ठझाई जैसी उच्च पर्वत श्रेणियां 





!] एप "| दाल | 
.. मिलती हैं | एशिया का पर्वतीय रूप पश्चिम की ओर तंग तथा पूर्व की ओर. 
' जौड़ा होता गया हैं | पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का केन्द्र पमीर पठार है जो! - 


: दुसरे शब्दों में /विश्व की छत? के नाम से प्रसिद्ध है। बाहवव में देखा जाय तो. 
बूंदी छत! इस महाद्वीए के भोतिक रूप का आधार है | 


परिचय (एशिया का धरातल) | 


पश्निम की ओर यदि दृष्छि डाली जाय, तो ईरान का बह भी पठार दृष्ठि- 
गोचर होता हे, जो हिन्दुकुश तथा सुल्लेमान पर्चतों से लेकर अफृगानिश्तान, विल्ली 
निश्यान, ईरान व फार्स की खाड़ी का पार करता हुआ गेंसोपोट्ामियाँ तक 
ह'लता है | उत्तर-पश्चिस की ओर इसका सम्पर्क कुद्िस्तान को पहाड़ियों तथा 
शारमीनियां की उच्च भूमि से हो गया है| पश्चिम में यह पठार एशिया माइनसर 
के अ्रनाटो लिया पठार तथा जिवेनन की बर्कीली चोटियों में ओमकल हो जाता है। 
परन्तु उत्तर की ओर कुर की घाटी में यह एकदम से नीचा हो गया है | इस ऐति- 
हासिक घाटी को पार करने के पश्चात्‌ यह पठार पुनः ऊंचा हो जाता है शोर 
ग्रन्‍्त में काकेशस पर्बत का रूप धारण कर लेता है। काकेशस पर्बत स्वयं तामन 
प्रायद्रीय होता हुआ क्रिमिया तक आता है, न केवल इतना ही बल्कि दक्षिश-पूर्व 
| केश्यियन सागर को पार करके एक ऐसे उच्च भाग में लप्त दो जाता है, जा कि 
£सकों तुकिस्तान की निम्न भुभि से श्रल्ग करता है। 
४१००० गध्य ए्रशिया के पठारी ज्षेत्र के दक्षिण में दो पठार हैं, पहला अरब तथा 
इसगा दक्षिणी गारत का पठर। दोनों पठार दक्षिण-पश्चिम की श्रीर छठे हुए 
हैँ, शोर उत्तर-पर्त से गैदानी भाग में लत जाते हें | एक तीसरा भह्वपूषठ 
पठार थूनान का प्रठार है जो दक्षिणी चीन में सम्मिलित है। इस पठार के. 
भगण में शान का पटार है, परन्तु यह अ्रिक महत्वपूर्ण नहीं है | मध्य एशिया 
का पठारी मांग दक्षिण के पठारों से हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वार/ प्रथक है॥। यह 
वबंत-भेशियां हा ही ऊँची व विस्तृत हैं, और अ्रफुगानिस्तान से आरा रम्स होक 
गर्मा तक चली गई हैं। वर्मा के दक्षिण में यही भेणियां कठिन रूप घारण करके 
भारतीय भद्यासागर में लपत हो जातो । 
पूर्व में एशिया का मिचला भाग आररम्म हो जाता है | इस भाग में केवल 
शास्टंग तथा मंचूरियन लच्च शूमि को छोड़ कर और कोई विशेष पढारी क्षेत्र 
ध्टिगोर नहीं शेता । पूर्वी एशिया के भेदांनी भाग केवल नदियों की धाटियां ही 
हैं| इसमें से आगूर, मध्य मंचूरिया व उतरी घीन की नदियां, यांगठिसी क्यांग, 
सिक्ष्यांग, मिकांग तथा मिनाम उल्लेखनीय हैं | इन नदियों की धाठियों को 
प्राीस पर्वत शेशियां अलग करती हैं।.. कर हम ३० ह 
.. उत्तर-पर्वी ज्लेनों में मंगोलिया तथा साइबेरियां के उच्च. व निम्न भाग : 
सम्मिलित है [ यहीं गे होबार सिलिंया, लेगा तथा आहडन नदियां बहती हैं. 





१० ) 


[ एशिया का भूमोल 


नदी इन दोनों के मध्य से होकर बहती है | एक छोटी सी श्रंणी बस्खेयानस्क 
है, यह पब्छिम से पूर्व तक फेली हुई है। याबलोनाय के दक्षिण में केन्टी तथा 
इसके पश्चिम में चोनी अल्टाई, सेलंघम तथा पब्छिमी ग्थान के खण्ड हैं । 
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: 'यांबलोनाय श्रेणी के. पश्चिम मपिंद परत है। किन्थन पर्वत के पूरे में अली. 


पर्चिय ( एशिया का धरातल ) ] [ ११ 


परत शेणी है, जो वास्तव में मंचूरियन उच्च सूमि का ही भाग है । 

उत्तर-पश्सिमी भाग में एक बड़ा लिम्न त्रिमुजाकार लेन है। यदि ध्यान- 
पूर्वक देखा जाय तो यह भाग एक बड़ा मेदान नहीं कहा जा सकता है | इसका 
विस्तृत हाल साइबेरियन रूस के अध्ययन में दिया गया है | बसे हम इस भाग को 
तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं [पश्चिमी साइबेरिया का भाग, जो कि 
वास्तव में निम्न समतल मैदान है। इसकी पश्चिमी सीमा यूसल पर्बत निश्चित 
करते हूँ ($ट्वितीय मध्य साइबेरिया का भाग है, जो एक निम्न पटारी क्षेत्र है । 
यह जगह-जगह पर टूआ-फूड है | तृतीय भाग एक पहाड़ी व मैदानी भाग है, 
इसमें कई स्थानों पर प्राचीन चट्टानों के टीछ्े हृष्टिगोचर दोते हैं । 
मध्य एशिया के पर्बंतीय व पढारी क्षेत्र :--- ... 

एशिया के मध्य का भाग ज्ेत्रफल मे तीस लाख वर्गमील्ञ पे श्धिक है। 
यह आम्तरिक भाग केबल एक ही पठार का रूप धारण नहीं करता---वरन्‌ इसमें 
नेक छोटे छोटे से पठारी व पहाड़ी भाग हैं, जिनकी ऊंचाई विभिन्न स्थानों पर 
भिन्न है। पठारों पर दूर-दूर तक लम्बी पर्वत श्रेणियां दृष्टिगोचर होती हैं। गडढों 
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अत्पाएत परसत शुशिर 
की शिरकत से श्रशिक गहराई हतनी है| कि बह सम 
के» का लाश मे वित्त का पट्ठा 
७०० पा5 तक का भा दे, पथा कुनेसन ते हिुमाएंय पत अआग[यां ते मध्य स्थित 


सतह से फिर भी दी इज्ञार-... 


, जी कि १४००० से हो 





+६ 


४ 
' हू । पश्चिन भें पार्मीर शोर पूर्व में फॉफोनोर वेशित एक दम से (२००० ये 


१२ | | एशिया का भूगोल 


४००० फीट गहरे हो गये हैं। कुनलुन पर्वत श्रेणियों के पूर्व भें गोबी रेगिस्तान 
का भाग चार हज़ार फीट से शधिक गहरा हो गया है। कुछ पश्चिम में जहाँ 
तारिम बेसिन तथा लोबनोर गइढें हैं, बहां गहराई केवल इतनी रह जाती है, कि 
बह समुद्री सतह से २ ०३० फीट रद जाती है। कुछ भी हो सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप 
की औसत ऊंचाई १६०० फीड के लगभा है। यदि इस भाग में यात्रा की जाय 
तो हज़ारों मील तक॑ केवल चीड़ी चौड़ी घाटियां व गइढ़ों के अतिरिक्त श्न्‍्य कोई 
भी विशेष वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होगी | यहां के प्राकृतिक दृश्य इतने सुन्दर व 
झाकपषित नहीं हते जितने की पवतीय क्षेत्रों के होते हैं। 
मुख्य पर्वत श्रेणियां :--- ह 
एशिया के भौतिक मानचित्र पर द॒ृष्डि छालने से प्रतीत होता है कि श्रनेक 
पर्वत अ्शियों का केन्द्र पामोर पठार दी है| यहीं से पंत शेणियाँ चारों ओर को 
कैली हुई हैं। दक्षिण-पूर्व में हिमालय पर्बत, जिसके उत्तर में कराकोरम पर्वत 
श्रेणियां हैं। दक्षिण-पश्चिम में हिलदृकुश, दक्षिण-पश्चिम में सुलेझान व किरथर, 
उत्तस-पश्चिम में द्रांस अल्ठाई, अल्टाई तथा हिसार, पूर्व में कुनलुत तथा उत्तर-पूर्व 
में व्यानशान पर्वत श्रेणियां हैं | 
हिमालय पर्वत का विस्तार भारतवर्ष के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक 
घनुषाकार रूप में है। सिन्‍व मंदी की गहरी धाटी से लेकर बअह्पुत्र की गहरी घाटी 
तक इसकी लम्बाई १५०० मील से भी अ्रधिक है । पूर्व मे यह दक्षिणी चौन तक 
चला गया है, ओर अन्त में नानशान पर्वतों में लुप हो जाता है। यह संसार का 
सबसे ऊंचा पर्वत है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है | द्विम रेखा १८४०० फीट 
सें नीची नहीं है | हिमालय पर्वत श्रेणियां तीन भागों में विभाजित की जा सूकती 
हैं] प्रथम आन्तरिक हिमालय ( जसंकार अैणी ) द्वितीय मध्य हिमालय (पृंगी । 
श्रेणी ) वंथा तृतीय वाह्म हिमालय ( पीर पंजाल श्रेणी )। पूर्व भें हिमालय पर्बत 
की ही एक श्रेणी अराकान, तिनासिरिम, अश्डमन तथा निकोबार होती हुई दक्षिण 
पूर्वी द्वीप समूह तक. चली गईं है। हिमालय पर्वत के उत्तर भें काकोश्म पर्वत 
स्थित है । ऐसा प्रतीत होता है कि कराकोरम या “ब्लैक रबिल' (84०६ २0०७900) 
नाम इन पर्वतों का चंगेज़्ाँ ने रखा था, क्योंकि उसकी प्राचीन मंगोल 
राजधानी कराकोरम कहलाती थी। यारकन्दी यात्री मी उन सार्गों को जो यहां 
_ तक आते थे कराकोरम मार्ग कहते थे | इस पर्वत श्रेणी पर तीन वारिमि काँगरी 
_ चोदियाँ ( २४२००-२४१४ ०० ) दो गैशर ब्रुम चोठियाँ (२६३००-२६६०० है 
- तथा दो के हू ( ६2 3) चोडियाँ ( २६४०८ ) तथा ब्राइड चोटी (२५२००) स्थित... 
. हैं। अधिकतर शेशियाँ कराफोरम में ही सम्मिलित हैं। इसमें शमेक शिखा - 
बिक हैं। कल्ास पर्वत मानसरोवर के निकट एक महत्वपूर्शा 
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परिचय (एशिया का धरातल) ) [ १३ 
शिखा है । 

पामीर के दक्षिण-पश्चिम में हिदुकुश पंत श्रेणियां है, जो कि ईरान के 
उत्तर में दूर तक पश्चिम क्री ओर चली गई हैं। ईरान में यह एह्बुर्ज पर्बत 
कहलाते हैं। इंशक में कुदिस्तान की पहाड़ियाँ इसी श्रेणी की शालायें हैं। यदि 
देखा जाय तो हिल्वुकुश की ही मुख्य शाखा काकेशस है । बेसे एह्बुर्ज परत श्रेणी 
शारमीनियमस गाँठ को पार करती हुई टर्की के पान्ट्यन श्रेणी से मिल जाती है | 

दक्षिण पश्चिम की झोर सुत्ेमान व किस्थर पर्वत श्रेणियां हैं | 
इनके दक्षिण भें सीख्तन ईरान पठारों की चद्मनें उठी हुई दृष्टिगोचर दोती हैं। 
दक्षिग-पश्चिम की ओर जेगरोस पर्वत है। इसमें ईयन का लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी 
भाग सम्मिक्षित है। वास्तव में यही ईगन को प्रमुख श्रेणी है। पठार पर इसकी 
शिखायें ४००० से लेकर ६००० फीट ऊची हैँ। स्मुद्र सतह से यह ११००० 
फीठ से भी अ्रधिक ऊंची हो गई हैं। पश्चिम में यह पर्बत बहुत कंठे फटे है, परन्तु 
पूर्वी भाग अधिक शुष्क है | जेंगर स पर्चत भी आरपीनियां गांठ को पार करते 
हुये 2र्की के टोर्स पर्वव तक चले गये हैं । 

पाभीर के उत्तर-श्चिम में दांस अल्थई, अल्टाई और हिसार पर्वत श्रेणियां 

हैं । यह पश्चिम की ओर रूसी त॒किस्तान में समाप्त हो जाती हैं। इनके उत्तर में 
अनेक ओेणियाँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक फेली हुई हैं. वे भी रूसी तुकि- 
स्ान में समाप्त हो जाती हैं। 

एशिया के पूर्व में कुनलुन पर्वत श्रेणियाँ दूर तक विस्तृत हैं । इनको कुल 
लग्बाई २५०० मील है। यह प्रथ्वी की प्राचीन पर्व॑त श्रेणियों में से हैं, इसकी 
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हाल शान 
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. जीडियाँ घिय विस कर घटी दी गंदे हं। धियी शाखाओं को उँचाई २२०७ 
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से लेकर २५००१ फीट है| यह साईदम दशदल के दक्षिण में होती हुई चीन के 
सिंगलिंग श्रेणी में परिवर्तित हो जाती हैं। अल्थाई टेग जो कि इसके उत्तर मे 
एक श्रेणी है, पूर्व में नानशान या चीन के दक्षिणी परव॑तों में लुत हो जाती है । 

पामीर पठार के उत्तर-पूर्व में त्यानशान पर्वत श्रेणी है। यह एक दौवार 
की भांति एशिया महाद्वीप पर फैली हुई 'हैं। इसकी श्रेणियाँ दक्षिण में अधिक 
ऊंची हैं। इसका विस्तार एक घनुषाकार रूप में है; तारिस बेसिन को यह उत्तर- 
पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर से ढके हुये हैं | पर्वत श्रेणियों के दोनों 
ढालों में काफी अन्तर है। पव॑तों की श्रोसत ऊँचाई १४००० फीट से थ्रधिक 
नहीं है। झीलों की सतह से यदि ऊंचाई देखी जाय तो यह उत्तर से दक्षिण की 
और ऊंची होती जाती है। उदाहरस्णार्थ इक्षिक ५२००, सोन ६४०० चार्डर 
११३०० फीट । इन पर्वतों पर बहुत अधिक बर्फ वर्धा होती है। पूर्व की श्रोर यह 
पर्चत पीशान या उत्तरी चीन के पब॑तों में लुप्त दो जाते हैं। पश्चिम की ओर यह 
पर्वत श्रेणियां रूसी तुर्किस्तान तक चली गई हैं। 
आुंख्य पठारी क्षेत्र : 

मध्य एशिया के पठार अधिकतर पर्वत अ्रणियों से घिरे हमे 0 । 
पठारों में. तिब्बत, साईदन, ताशिम, जुगोरिया, गोबी तथा ओस्डोस मुख्य 
उत्तर-पूर्व की ओर विध्मि तथा श्राल्डन पठार भी उल्लेखनीय हैं। इन पठारों की 
ऊंचाई भिन्न है। सब से ऊंचे पठार वह हैं, जिनकी ऊँचाई १०००० फीट से छ्लेकर 
१६००० फीट है, इनमें तिब्बत तथा पामीर के पठार विशेषतौर पर सम्गिक्षित हूँ 
'इनसे नीचे वह है, जो ३:०० से ५००० फीट ऊ'चे हैं तथा जिनमें बिटिम थ॑ 
आह्डन के पठार शामिल हैं। प्रिंस क्रोपोतकिन के अनुसार सबसे नीचे पणारों 
की ऊचाई २४०० से ६४०० फीठ है ओर इसमें तारिम, जुगेरिया, बेसिन तथा 

 गोबी के भाग आते हैं। इसमें से कुछ तो रेगिस्तान का रूप धारण किये हुये हैं । 

कहीं-कहीं तो इन रेगिस्तानों पर दूर तक किसी भी प्रकार की वनश्यति धश्षिगोचर 
नहीं होती | 

तिब्बत का पठारएशिया का सबसे ऊ'चा पठार है | इसकी शऔौसत ऊ'खाई 

४:8॥ ००० फीट है, ओर ३१५“ उत्तरी श्रक्षांस पर इसकी लम्बाई ७०० मील है। 

इस पठार की स्थिति दक्षिण में हिमालय तथा उत्तर में कुनलन के मध्य है | इस 
पठार पर चौड़ी चौड़ी व कम गइरी घाटियाँ हैं जो कि एक दूसरे के समानान्तर हैं। 
पठार पर निचली श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं जो उत्तर में उत्तर की ओर तथा दक्षिश . 
में दक्षिण की ओर मुड़ी हुई हैं| यहां पर अनेक भीलें मी हैं, कुछ तो समुद्र सतह 
से १६००० फोट ऊंची हद | 


7 तारिम बेसिन की स्थिति एंशिया में बड़ी महत्वपूर्ण है; इसके उत्तर से व्यास 
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शान तथा दक्षिण में कुनलन व अह्थई टेग पर्वत श्रेशियां पाई जाती हैं। बह 
बेसिन पूर्व की ओर खुला हुआ है। रेत बराबर पूर्व की ओर बढ रहा है। दर 
दूर तक रत के टोले द॒ष्टिगोचर होते हैं| तारिम बेसिन एक बहुत ही शुष्क रेगि- 
स्तानी भाग है, यह पश्चिम से पूव तक ६०० मील लम्बा है। निर्कठ से मिकट 
जो समुद्र है वह भी यहां से १४०० मील दूर है। स्टीन ने जो यहां पर खोज की 
है, उसके अनुसार यहां की सबख्कृति बहुत प्राचीन है। 
तिव्वत के उत्तर में साइदन बेसिन ( 89088 98»7 ) स्थित है. और 
उसके भी जत्तर में अल्टाई ठेग तथा दक्षिण में कुनलन पर्वत श्रेणियां हैं). पठार 
बहुत ऊंचा नीचा तथा बंजर है| ह 
' जुगेरिया बेसिन के उत्तर में अल्थई पर्बत श्रेणियां तथा दक्षिण में त्यास- 
शान परत श्रेणियां हैं। इन दोनों श्रेणियों के मध्य इस बेसिन की स्थिति बड़ी 
महत्वपूर्ण है।. 
चीन के उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में गोबी का पठार तथा ओरंडोस रेगि- 
स्तवान व्थित है। ओरडोस रेगिस्तान चारों ओर पीली मिंी से ढका हुआ है और 
उत्तर पूर्व में विडिस तथा आहडन के पठार इृश्गोच्चर होते हैं। यह पठार 
बहुत भ्रधिक |वस्तृत नहीं है । 
एशिया के पश्चिम में अ्रभेक पठारी क्षेत्र हैं। इनमें से सीस्तान, अफगा- 
मनिश्ता न, बिशोखिस्तान, ईरान, अ्रस्ब तथा अनाठेलिया इत्यादि जल्लेखनीय हैं | 
दर्षिण की आर दो पठार हैं, पहला - सत्र तथा दूसरा भारत का पठार | 
इल पटारों का उभार उत्तर-पश्चिग को ओर है। दोनों ही पठार उत्तर में समतल् 
मैदानों के नीचे तक प्रवेश कर गये हैं। भारत के उत्तर में गंगा-यमुना तथा अरब 
के उसर में दजला, फराव नदियों के मैदान हैं | इन पढठारों के अतिरिक्त बसों, स्थाम 
तथा मलाया के पठार भी महत्वपूर्ण हैं । 
« मदियों के समतज्ञ मेंदान ः ह ः ह 
एशिया के मानखिनत्र पर हृष्ठि डालने से प्रतीत होता है कि घनी जनसंख्या 
बाले क्न् नदियों की धाठियों में ही पाये जाते हैं। वास्तव में कारण यह है कि ._ 
यहां समतल घरातल, उपजाऊ मिट्टी तथा उपयुक्त सिंचाई के साधन पाये जाते हैं|: 
एशिया में अनेक ऐसे भाग पाये जाते हैं, जहाँ इन सुविधाओं के कारण बहुत. 
घी अगर्तक्या पाई जाती हैं| वहुग ही झधिया महत्वपूर्ण नदियों के गैदानों में .. 
इजजां, फरात, सिम्म, गंगा, इश्शॉसीग, चीन उसा उत्तरी एशिया के गैदान 
. प्रतिद्ध £ 2208 
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यह मैदान मेसोपोथअमियां कहलाता है | इसकी स्थिति एक बहुत ही शुध्क रेगिस्ता नी 
भाग में है | स्व प्रथम सभ्यता का विकास यहीं से प्रारम्भ हुआ था। उस प्राचीन 
सभ्यता के केन्द्र बेबीलन, निेवादह तथा बगदाद इत्यादि हैं | यहाँ पर प्राचीन 
नहरों के चिन्ह भी पाये जाते हैं | इन चिन्हों से प्रकट होता है, कि यहाँ पर 
किसी समय सिधाई को »च्छो व्यवस्था थी और कृषि भी उन्नति को परणकराष्ण 
पर पहुँच चुकी थी | इन दोनों नदियों की डाली हुई मिट्टी से फारस की खाड़ी जो 
कि किसी समय काफी उत्तर तक फैली हुई थी, मर गई | मिद्दी यहाँ पर बराबर 
जमा हो रही है | डेल्थ बढ़ने का झोसत ३० वर्ष में एक मील है। 
सिन्ध-गंग। का मैदान: -- 
इसमें बहुत गहराई तक पर्तदार चद्मानों का चूरा पाया जाता है. | यद् 
समतल्न भाग उत्तरी पर्वतीय भाग को प्रायक्वोप से अ्रल्ग करता है। इस भिम्न भूमि 
का विस्तार बंगाल की खाड़ी पे अरब सागर तक है। इसका ज्षेत्रपक्ष लगभग 
तीन लाख वर्गमील है अर्थात्‌ ग्रेट ब्रिटेन व जर्मनी दोनों के च्षेत्रफल से श्राधिक 
 है। इस भाग में भारतवर्ष के बहुत प्रसिद्ध व बढ़े सगर पाये जाते हैं। यहाँ 
कृषि में बहुत अधिक विकास हुआ है। जूठ, चावल, गन्ना, तथा कपास यहां को 
महत्वपूर्ण उपजें हैं | इस मेदान में दो प्रकार की कांप पाई जाती है| प्रथम मोटे 
कण्यों बालो मिद्दो, जो कि पर्वत श्रेशियों के किनारे किनारे बुर तक जाती हैं। 
द्वितीय महीन कणों बालो उपजाऊ भिद्दी | यह मिद्दी नदियों की घाटियों के मध्य 
तथा निचले भागों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। 
'इश्ड्रीचीन प्रायद्वीप के मेदान:-- 
एशिया के दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में कई नदियों को बाटियां हैं । 
यह घाडियां जो आजकल समतल मेदानों के रूप में है, उन पर्वत श्रेशियों 
के मध्य पाई जाती है, जे कि उत्तर से दक्षिण की ओर फेली हुई हैं। यह पर्मत 
अ्रशियाँ वास्तव में मध्य एशिया के पर्बतों की ही शाखायें हैं। यहां की घनी जम- 
संख्या इन नदियों की घाश्यों में हो पाई जाती है। प्रमुख नदियां, जो इस भाग 
' में होकर बढती हैं, उनमें बर्मा की इरावदी, स्याम की मिनाम तथा पूर्वी इण्डोची न 
की मिककांग अधिक महत्वपूर्ण हैं | इन प्रसिद्ध नदियों के डेल्टों पर बड़े बड़े बन्दर- 
'गाह स्थित है| उदाइरणार्थ-.इरावदी पर रंगून, मिनाम पर बेंकीक तथा मिर्कांग 
पर सैगोन । इन मैदानों का महत्व कृषि के हेत. बहुत अधिक है, आजकल यह 
विश्व के प्रसिद्ध चावल उदादक छेत्र हैं| ह ह । 
' सिकयांग बेंसिन :-- . 
ः सिक्‍यांग- नदी का वेसिन चीन का एक बहुत हो प्रसिद्ध आकृतिक विशाश .. 
: है। प्रमुंख नदी की घाटी काफी समतल हैं, परन्त अन्य सहायक नडियों की माहिया... 
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इतनी समतल ब विस्त॒त नहीं हैं | यदि क्रियात्मक इृष्टिकोश से देखा जाय तो 
सम्पूर्ण ब्ेरिन एक ऐसे पठार के रूप में है, जो कि जगह जगह पर उऊम्या सीचा 
ब ठग फूठा है । पहाड़ियों के दालों पर जहां कहीं भी उपजञाऊ मिट्टी मिल्नती 
है, वहां पंक्रियोंदार खेत इृष्टिगानर दते हैँ। यहां को मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, इसी 
कारण यहां पर उप्णु कटिबन्बीप तथा सम उध्युकण्बिन्धीय उपजें सत्ी भांति 
उत्यद्न है। जाती है | नदियों में शान्‍्दर तक १०० मील तक जद्दाज आा जा सकते 
ई। साधारण किश्तियाँ तो काफी अ्रन्दर तक चली जाती हैं। 
हांगदों नदी का मैदान :--- 
जग चीन में, हांगदे नदी की प्रत्तिद्ध घादे है | यह घाटी एक विस्तृत 
मंदान के झा में है शोर एशिया का एक महत्वप्र्ण प्र्वी अंग है | इस मैदान में 
पीली मिट्टी जो कि लोगेस कहलाती है पाई जाती है। लोयेस की उत्यत्ति के 
ब्रियय में अनेक मत हैं | इस भाग में बहुत घनी जनसंख्या है, भ्रधिकतर 
किसाम लोगों की ब्रस्तियां दृष्ठिगोचर होती हैं | चीन के इतिहास की 
शोर यदि ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा! कि यह नदी यहां की अनसंख्या के 
लिये बिनाशक भी पिद्ठ हुई है तथा जीवन दाता भी | बिनाशक इस दृष्टिकोण 
से, कि इसमें कभी कमी मीषणु बाढ़ आ जाया करती है। जीवनदाता इसलिये 
कि यह प्रतिवर्ष बहुत ही सपजाऊ मिट्टी अपनी घाटी में एकन्रित कर देती है। 
नदी ने कई बार अपना मार्ग भी परिवर्तित किया है। कभी यह शान्टंग प्रायद्वीप 
के दक्षिण में तथा कभी उत्तर में झ्गभग ६६४० मील दूर गिरती रही है। अधिक 
वर्षा व अर्ष पिधलने के कारश नदी में बहुत अधिक जल झा जाता है। इसके 
 अस्तर्गत भागव द्वानि पहुँचने के अतिरिक्त बहुत सी मुलायम लोयेस नदी के तल 
पर एकन्नित हो जाती है। इसके फलस्वरूप नदीं का तक्ष आसपास की भूमि से 
आँचा हो जाता है। बाढ़. के समय जल को रोकने के लिये नदी के दोनों तटों पर . 
आधि बना दिये गये | हांगहो. का मैदान एक बहुत दी उपजाऊ चेन है इसमें भांति. 
भांति की उप उत्पन्न होती है | लोगेस के समतल्ल भाग में गहरी. गहरी खाशयां 
है, जिनों यहां के किसान लोग रहते हैं। चीन के बढ़े मैदान, में बढ़े बढ़े मगर . 
स्थित है| यह नगर रेल ब सबृकों द्वारा इस देश के अन्य नगरों से मिलते हुये हैं | .. 
यांगदिसी नदी का संदान ; | रा 
यांगेठिसी नदी की बांटी चीन को एक प्रंसिहझ घाटी है | यह मंदी तंथां . * 
प्रत्य सहायक नदियां मिलकर चीन के मध्य में एक -उपजाक मैदान-बनांतों हैं. 
इस सेया ने मे 2८०० लॉग से शंधिक कोग शायता जीवन मिबादि करते है। लोगों. 
का सुर बन्चा क्रपि करणा ई | यद्यं पर अनेक बड़े वड़े-संगर' बस गये हैं; इने:. 
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नगरों में दांककांग, नानकिंग तथा शंघाई इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इस समतल मैदान 
'भे कई निम्न बेसिन है, जो कि वास्तव में इस ब्राठी में ही सम्मिलित हैं। इन 
बेसिनों में सबसे अधिक उपजाऊ व महत्वपूर्ण रेड बेसिन है। समुद्र तट से यह 
२०० मील दूर है | इस मैदान की मिद्ठी बड़ी उपजाऊ है, जलवायु भी यहां 
बहुत अच्छी पाई जाती है। चेंगटू के मेंदान में जनसंख्या घनत्व प्रति ब्ग मील 
'बहुत अधिक है| चावल यहां की प्रमुख उपज है। 
गठिसी नदी चीन के आन्तरिक भागों को विश्व के श्रन्य ज्षेत्रों से 
मिलाती है। पोत चलाने के दृष्टिकोण से इस नदी को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है । 

(अर) निचला भाग शँबाई से हांगकांग तक। बड़े बढ़े जहाज हांगकांग 

तक जो कि समुद्र से ॥०० मील अन्दर की ओर स्थित है, आ जाते हैं | 
. (ब) मध्य की घाटी इशांग से हांग तक है। 

(स) शेष ऊपरी घाटी है, जिसमें जगह जगह पर भरने तथा ढाल होने के 
कारण नावें चलाना असम्भव है। वास्तव में नदी का निचला तथा 
मध्य का भाग ही नावें व जहाज लकाते योग्य है | 

उत्तरी एशिया की नदियों के मैदान :--- 

' यद्यपि उत्तरी एशिया की नदियों के मेंदानों का महत्व इतना अ्रधिक सदी 
है जितना कि पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के मैदानों का, परन्तु फिर भी हर 
घारियों में श्रधिक जनसंख्या के अतिरिक्त यातायात की सुविधायें पाई जाती हैं। हर 
क्षेत्र की प्रमुख नदियों में ओवे, येनेसी, लेना वथा आमूर प्रसिद्ष हैं। इन नदियों 
दास यातायात में सबसे बड़ी अ्श्ुविधा यह है कि यहां को जलवायु बहुत ठण्डी 
है, श्रोर नदियां वर्ष के आठ माद से अधिक समय तक बर्फ से ढकी रहती हैं। 
ओऔष्म ऋतु यहां बहुत छोटी होती है । बढ़े बड़े जहाजों द्वारा यातायात श्रशस्भव 
है। जिस समय थोड़े से मांग में सी बर्फ प्रिचल जाती है, उस समय यहां के जोश 
स्वानीय ज्षे न में नावों दाग यातायात करते हैं। 


| .... एशिया के जलाशय 

एशिया के जलाशयों में नदियों व कीलों का महत्व बहुत अधिक है।इम्हीं दो 
प्रकार के जलाशयों के कारण इस मद्दाह्वीप पर उपजाऊमैदानों का निर्माण हुआ है। 
यहाँ की बिरतृत भ्रेशियां नदियों के बहाव में कोई विशेष रुकावट नहीं डालती | 
यह विशेषता यारोप ब अमरीका को नदियों में नहीं पाई ज्ञातीं। मध्य एशिया के 
पठार प्र जो नदियां बहती हैं बह पर्वत श्रेणियों को छोड़ देती हैं। इस नदियों में 
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कोई भी ऐसी नहीं है, जो कि सप्पूर्ण च्षेत्र मे उस प्रकार बहती हो जिस प्रकार कि 
अमरीका में बहती हैं | यहां पर तो कई ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो केबल 
यहीं बह कर समाप्त हा जाती हैं समुद्र में नहीं गिरती | लगभग पचास लाख वर्ग 
मील का ज्षेत्र ऐसा है जो कि समुद्र से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता | वास्तव में 
बर्षा की कमी तथा शुष्क वातावरण होने के कारण नदियों में कदापि -जल नहीं 
रहता । एशिया को नदियां चार श्रेणियों में विभाजित की जा सकतीं हैं । 

(१) आर्कंठिक महासागर में गिरने बाली नदियां। 

(२) प्रशान्त मद्यसागर में गिरने वाली नदियां । 

(३) भारतीय महासागर भें गिरने वाली नदियां । 

(४) आनन्‍्तरिक जलाशयों में गिरने बाली नदियां | 
(१) आकटिक महासागर में गिरने वाली नदियां :--- । ह 

_ प्रशिया के उत्तर में बहने वाली नदियों में तीन प्रमुख हैं, ओबे, यैनेसी ओर 

लेनी | यह तीनों नदियां आकंटिक महासागर में ही गिरती हैं, और विश्व की 
ग्यारद बढ़ी नदियों में सम्मिलित हूँ | मध्य एशिया के पठारी क्षेत्र में बहने के ' 
पश्चात्‌ यह नदियां साईबेरियां के समतल्ष क्षेत्र में प्रवेश करती हैं | इन मदियों के 
मुहाने तथा निचले भाग शीत ऋतु में सदा बर्फ से ढके रहते हैं| नदियों के अपरो 
भाग हमेशा जल से भरे रहते हैं, निचले भाग, जो कि शीत कृत में बर्फ से जम 
जाया करते हूँ बसन्‍्त ऋत के समय पिघलने लगते हैं, और दूर दूर तक जल 
बाढ़ के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है | इन तीन नदियों में ओबे तथा येनेसी 
ऐसी नदियां हैं, जो कि कोबड़ी और मंगोलियन पठारों की सीमान्त पहाड़ियों को « 
पार करती हुई बहती हैँ। लेना नदी, जो कि किसी समय इसकुट्सफ के, निकट . 
अंगारा ( येनेसी बेंसिन ) से सम्बन्धित थी, अरब पहाड़ियों के बाहरी ढालों:से 
मिकलती है। अन्य छोटी छोटी नदियों में देवीना, पिचोर, बना, इन्डीीएक . 
तथा अ्रश्नोजिया इस्पादि हैं । 
(२) प्रशान्त महासागर में गिरने वाली नदियां :--- ,/ ४ 5 

हि व महासागर में गिरते बाली नदियों में आमूरे, हांगदी, यांगटिसीकयोंस , 
तथा मिकार्गे श्रव्षिक मंहत्वपूर्ण है | यह नदियां भी विश्व को ग्यारह बड़ी नदियों . 
में सम्मिक्षित हैं। इन नदियों के निकलने के स्थान मंगोंलियन, कं'कोनोर तथा 
'विब्बव के पठारी भागों में हैं। यह नदियां इन आन्तरिक मांगों से निकलने, के - 
पश्चात अनेक वेसिनों में होकर बहती है, और अन्त में डेह्टा बनाती हुईं अशान्त : 
मशासागर में जा गिरती. है। शोगिक इर्ष्टिकोश से यह नदियां बहुत महंस्यपूर्णा 
हैं। अन्य छोटी नदियों में. ल्याशी, हवाई, सिक्यांग, कोल तथा अ्नाभ दत्पदि 
प्रसिद्ध है | 
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(३) भारतीय सहासागर में गिरने बाली नदियां : 

एशिया के दक्षिण की थ्रार जो नदियां बहती हैं, उनमें शिन्‍्व, गंगा तथा 
व्रहमपु्न प्रसिद्ध हैं| इन नदियों में; यद्यपि जल बहुत ग्रधिक रहता है, परन्तु 
लम्बाई अधिक नहीं है | सिर थे” ब्रह्पर्तज तथा सालवीने नदियाँ हिमालय के 
उत्तर से निकलती हैं और गंगा तथा उत्की सहायक नदियां हिमालय पर्वत के 
दक्षिणी ढालों से निकलती हैं। इन सब्र नदियों के ऊपरी भाग शीत ऋंद भें 
प्राय; बर्फ से ढके रहते हैं, परल्तु बसनन्‍्त ऋतु में जब कि बफ-पि्रल जाती है, इनमें 
बाढ़ आ जाती है। अन्य छोटी छोटी नदियों में इशोवैंदी, सितांग, मह।नदी 
वाप्ती, नर्मदा इत्यादि उल्लेखनीय हैँ | पश्चिम की ओर दो प्रसिद्ध नदियां 
दज्ञला और फुरात हैं, यह दोनों फारस की खाड़ी में गिरती हूँ। अराबिजस नदी 
केश्पियन सागर में बहती है। यह तीनों नदियां श्रास्मीनिया व कुर्दिस्तान की 
पहाड़ियों से निकलती हैं । एशिया माइगर में अनाटोलिया के पठार से किज्षित 
इमक नदी एन्टीतीरस को चौीरती हुई यूबज़ाइन में थ्रा मिलती है। दिवेनन 
तथा नुसारी तट की श्रेणियों को पर करती हुई श्रोरूटीज़ नदी बेकाल से 
भूमध्य सागर में गिरती है | 
(४) आन्तरिक जल्लाशयों में गिरने बाली नदियां ; 

एशिया महाद्वीप के मध्य कई ऐसे प्राकृतिक गड़ढ़े हैं, जिसमें कि निकट- 
वर्तीय ज्षेत्रों का जल आकर एकजित हो जाता है| इसी प्रकार का एक बड्टा 
गडढ़ा पूर्वी तुर्किस्तान में है, जो कि समुद्र सतह से दो हज़ार फीट ऊंचा है | इसी 
द्षेत्र में .तारिम अपनी. सद्दायक नदियों सद्दित पूव॑ की ओर लेक लोब में आा 
गिरती हूँ | अन्य भदियों में हेलमन्द तथा उनकी सहायक नदियाँ हैं। थे तथा 
अन्य अफृग्रानिश्तान की नदियाँ मिलकर सीस्तन मोल में लप हो जाती 
'पेल्ेश्डाइन में मृत्यु सागर जो कि संसार में सबसे गहरा सागर है, उत्तर की शरीर से 
जोर्डन नदी को प्राप्त करता है। अरल सागर एक महत्वपूर्ण जलाशय है | इसके 
एक तरफ का ज्षेत्र पश्चिमी तुर्किस्तान का निचला माग है, जो कि क्रिसी समय 
झोर भी अधिक विस्तृत था। आजकल्न इस भाग में होकर पामीर, अल्टाई तथा 
व्यानशान पर्चतों से निकलने वाली नदियां बहती हैं| इन नदियों में केबल दो 

ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, प्रथम आमू तथा द्वितीय सर दरिया | इस मिचले ज्षेत् 

. का बिंस्तार किसी समय इतना था कि पूर्व में यह बालकश भील, पश्चिम में 
' . कैस्पियन सागर, उत्तर में पहाड़ी श्रेणी ( जो कि झोबे और अरल बेसिनों को प्रथक 
... करती है ), तथा दक्षिण में ईरान के पठार से घिरा हुआ था। केस्पियन सागर 
:.. में गिरने बाली नदियों में वाल्गा व यूराल अधिक महत्वपूर्ण, हैं। बाल्कश सील 
में गिरने बाली नदियाँ मे इसी नदी उल्लेखनीय हैं । कह 


पर्चिय ( एशिया के जलाशय ) ] [.श१ 
भीकें :-- 
प्रशिया मे भीठे जल बाली भीलें बहुत ही कम हैं। अधिकतर मील 

नंगकोन व खारी पानी की ही हैं। मृत्यु सागर का जल एशिया में सबसे अधिक 

नमकीन है, इसके अ्रतिरिक्त खारी जलवाली फीलों में क्रेश्पियन, अरल तथा 

बाल्कश बहुत प्रसिद्ध हैं | मूगर्भ शाझ्रियों का कथन है, कि अति प्राचीन काल 

में मध्य पशिया के पर्ववीय भाग के स्थान प१ एक बिस्तृत सागर था जो कि वास्तव 

में भूमध्य सागर का ही एक खण्ड था, भीरे घीरे यह सागर लुप्त हो गया | 

इसके बचे हुये खण्ड झ्ाजकल इन भीलों के रूप में इ॒ृष्रिमोचर होते हैं | शुद्ध मीठे 

जल वाली मील इन खारी भीलों के निकठ केवल एक ही है, श्रौर वह है “जैकाल 

भौल |” इस कील में जब अ्रधिक जल हो जाता है, तब इसका! जल अंगारा 

श्र यंनेसी नदी द्वारा बाहर बह जाता है। पश्चिमी साईवेरिया के स्टैप्स को 

भीलें बहुत प्रधिंद्न हैं। पश्चिमी एशिया में कोई विशेष बड़ी मीलें नहीं. 
इृश्टिगोचर होतीं। छोटी छोटी मीलों भें गोचका, वान, डरमियां तथा शामुन 

( सिस्तन ) नासक दलदल पाये जाते हैं। इन मीलों में से; कोई भी ऐसी धार 

नहीं निकछ्ती जो समुद्र से मिलती हो | सम्पूर्ण भारतवर्ष तथा इन्डोचीन में केवल 

एक ही झील ऐसी है, जो उल्ने खनीय है । इस कील का नाम तोनली सेप है, जो 

कम्बाडिया में मिकांग मंदी के निकट स्थित है। चीन में केवल दो ही प्रसिद्ध 

भीढों हैं, टॉंगकिंग तथा दूसरी पीयांग | तिब्बत के पठार पर कई ऐसी झीछें हैं, 

जो प्राकृतिक हृश्य में बड़ी स्मशीय हैं। वेसे तो यहां पर अश्रनेंक छोटी छोटी भीलें 

हैं, पस्च्तु बड़ी बड़ी झीलों में तैंगरी नोर, पाह्णी, बुका, इके-नामुर, कोकों मोर, 

होरपा, चरोल, श्रार, बला रिंग, क्यारिंग, दॉगरायुम, दारु, तथा सीरा चो इत्यादि 

प्रसिद्ध हैं। उत्तरी मंगोलिया में कास गोल, उबसा, तथा  कुलोन, मंचूरिया में 

फेन्का, उच्च इेरविश में जैज्ञान व डलिंगर, स्यानशान पर इज़िक कुल, पूर्वी तुकि- 
स्तान में लोब नोर, अस्याई भेणी पर तेल्ेज्ञ कोई तथा पामीर पर काराकुंड पभुख 
लल्शेखनीय भोले हैं । है हे 
द एशिया की बनावट > ८7४०७ 


एशिया: का ढांचा विभिन्न प्रकार की चद्धानों का बना हुआ है। ये चट्टानें 
पृथ्वी के नीसे बहुत गहरारे तक पाई जाती हैं। इस चह्मनों के पर्त आन्तरिक , 
पृथ्वी में इतने कड़ोर ई कि फोछाद से भी अधित। जसे ही जैसे हम भूमि की: 
. गंइशाई की शोर जावे ४, ये हो बैस खड़ारों का बनते भी ये है । 
। यहां तक कि गंष्य 5 [ > जग के उतनी पत्ते का | छह 


' वास्तव में परातंत एवं मूतत की अनोवंद एश्वी के टांख वर दी निंगर रहती है 











२२ ] | एशिया का भूगोल 


घरातल में उन वस्तुओं का अध्ययन क्रिया जाता है, जो कि फ्रत्यक्ष झप से हगकी 
भूतल पर दृष्टिगोचर होती हैँ। इसके विपरीत ढांचे में उन वस्तुओं का अध्ययन 
सम्मिलित है, जो कि धरातल के नीचे हैं, और साथारणतया दृष्टिगोचर नहीं 
होतीं । 

एशिया के घशावल के विषय में सभी विद्वानों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, 
परन्तु ढांचे के विषय में अभी मतभेद है| वेसे एशिया का ढांचा बहुत दी साधा- 
रण है, ओर कई भूगर्म शाख्रियों ने इसका घोर अध्ययन भी किया है, जिनके मत 
_ पार्परिक बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं। परन्तु फिर सी थोड़ा बहुत अन्दर 
अवश्य पाया जाता है। नीचे हम केवल दो ही विद्वानों के मत इस सम्बन्ध में 
प्रकट कर रहे हैं | 
आरणगंड की विचार घारा :--- 

एशिया के ढांचे के विषय में श्री $० आरगंड गे अपने विचार सर्वप्रथम 
१६९९ में अन्तराषट्रीय भूगर्भ कांग्रेस के सम्मुख त्रसेल में प्रकट किये। उनके 








रा 
प्रकट कहे हहा के । 
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- _. एशिया की बनावद .. 











परिचय (एशिया को बनावट) ] [ २३ 
मत की सराहना हुई क्‍योंकि उन्होंने एक निराले ही ढंग से इस समस्या को 
सुलभाया है। यहां हम उनके समस्त अध्ययन का वर्शन नहीं कर सकते, बल्कि 
हाँ उसका संक्षिप्त विवरण अबश्य दे सकते हैं| आरणगंड महाशय ने एशिया 
भहाद्वीप को ढाँचे के दृष्टिकोण से चार निम्नलिखित भागों में विभाजित 
केया है;-« 

(१) उत्तर चार श्रति प्राचीन पठारी भूखएड [(१) रूसी खण्छ अथवा 


: बाल्टिक शीहढ (२) अंगारा लेंड (३) सीडिनियन मैसिफ या कठोर भूखएड (४) 


चीनी मेसिफ] इन भूखण्डों का ढाँचा कैम्शिज युग के पहले की चट्ननों का 
ना हुआ है। थे चद्गनें श्रति कठोर हैं, ओर बहत धीरे धीरे घ्रिस रही हैं श् 
(२) दक्षिण में दो भ्रति प्राचीन पठारी भूखण्ड (ग्रस्त्र तथा भारतवर्ष)... . 
नों ही केशिज युग के पूर्व को चद्दानों के बने हये हैं। । 
(३) लहरीदार मोड़ बाले यंग पर्बतों को पेटी, जो कि इस महाद्वीप पर 
अत्ू्याइन या तरशियरी पर्वतों के नाम से प्रसिद्ध है| यह पर्बव उन. पर्तदार 
चह्टानो के बने हुए हैं जो कि बहुत प्राचीन नहीं हैं | 


(४) इसमें एशिया महाद्वीप के वे शेप भाग सम्मिलित हैं, जो कि 


'पैल्योजोयेक चक्ननों के बने हुये हैं| इन चद्मनों के लहदरदार पर्वत अ्रत्पाइन या 


तरशियरी परबंतों के पहले ही बन खुके थे | 
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बिस्ताएंट सागक पद्धार्ण के नोच पेरीडीडिक 
30 आर्थर दोम्स के आधार पर... 


इन भू-सखश्ों का पूर्व बिंनरण देंगे के हेसचह शावश्यक है. कि एशिया 








हि 27] भरौः कर पा सं देखा ज्ञ।दा | गाते जाल श 


7. न + ् 2३ न 
के मिधय में वयांत्त सर्जन मिलता हैं। सडचद सुयेस ने ए्थ्बी को 


व [ एशिया का मूगोत 


चे के हष्चिकोण से तीन भागों में बॉटा है; -- 
४ प्रथम, बाहरी पपडी जो कि सबसे दृह्की पर्वदार चडद्ढानों को रूनी 
३ है | उसने इस पड़ी को सियाल (53) का नाम दियाहे | 


०28 


सियाल शब्द दो अंग्रेज़ी शब्दों से मिल कर बना है, पहला'सिः ($94) 
झौर दूसश आल? (७ ), 'सि? का अर्थ है सिलिका या रेत ( 5]0॥ ) तथा 
पाल! का शब्रर्थ है अल्मोनियम ( /]पियांप्ाम ) ये दोनों बहुत ही हल्के 
खनिज हैं, उनक) घनत्व बहुत ही कम है। 

ह “द्वितीय, मध्य का परत, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर तथा बिसालह्टिक चढ़ासे 
पाई जाती हैं । इस पर्त को उसने सीमा? ( 8008 ) का नाम दिया है । 
यह शब्द भी दो अंग्रेज़ी शब्दों से मिल कर बना है | पहला “सि! ( 5 ), 
दूसशा मा! (]७४७) सिः का श्रर्थ पहले हो बताया जा चुका है। 
'माः का श्रर्थ है मेंगनेशियम ( (०९॥८७पा॥ ) अथवा बिसाल्थ्कि (९88]९) 

नं। 

हा तृतीय, 'सीमा के नीचे प्रथ्वची के मध्य काभाग जो कि अत्यन्त कठोर 
धातु रूपी चद्डझानों का बना हुआ है। इसे सुयेश महाशय ने नाइप (४०) 
कहा है| इस शब्द का निर्माण दो अग्रेजी शब्दों द्वारा हुआ है,-प्रथम नाई 
(0) द्वितीय 'फह (८ नाई! काश्र्थ है, निकिल (८८४८)जे कि एक 

श्रत्यन्त कठोर धातु है, और 'फ! का अर्थ है, फेरस ([८४09) अ्रथवा लोहा | 
पृथ्वी की बाहरी पपड़ी का घनत्व मध्य के पर्त की अपेक्षा कम है और 
यही कारण है कि यह पपड़ी मध्य के पर्त पर निमर रहती है| यह भी सम्भव हो 

सकता है, कि आन्तरिक मध्य का भाग द्रव्य दशा में हो, क्योंकि प्रृथ्यी के अ्रन्द 
बहुत गर्मी है, साथ ही ऊपर के पर्ता' का दबाब भी बहुत भ्रधिक पड़ रहा है | भह 
विचार कि अन्दर पृथ्वी द्व्य के रूप में है, ज्वालामुखी पर्वदों के उद॒गार वथा 

“गर्म जलती हुई चदानों द्वारा प्रमाणित हो जाता है। 

. इस सच्चाई से हम इस विचारधारा पर आरा सकते हैं कि ऊपरी पते-नीखे के 
द्रब्य पर तैर रहा है | परन्तु प्रथ्वी की उत्पत्ति के समय कुछ प्राकृतिक गडड़े अवश्य 
' बह गये थे, जिन्होंने कि बाढ़ में सागरों और महासागर का रूप घारण कर लिया 

. . है| इसके उपरान्त बराबर महाद्वीपों का ग्नावर्तीकश्ण होता रहा, साथ ही उथले 

सागर भी घिसते रहे । प्िसे हुये पदार्थ धीरे धीरे नीचे धरातल पर एकत्रित होते 

रहे और इसी कास्ण ऊपर के कम घनत्व बाले धरातल के विषय में विचार फिया 
बस 2 ह्दै हे वह अधिक घनत्व वाले पंदार्थ विसाल्टिक (86०). पर्त पर 

. तर रहा | ] 


पश्चिय (एशिया की बनावट) | | 


बेगनर का “कान्दीनेन्टल डिफ्ट! सिद्धान्त:-- 

इस सिद्धान्त के अन्तर्गत हम इस बात को मानते हैं, कि एकत्रित भूख॑ंड के 
कड़े ठुकड़े हो गये और कंदाचित आकर्षण शक्ति की विभिन्नता के कारण इधर 
उधर बह गये | यही विचार घारा हमको वेगनर के प्रसिद्ध सिद्धान्त में मिलती है ।# 
सर्व प्रथम यह सिद्धान्त बेंगनर ने महाद्वीपों तथा सागरों को सत्षत्ति के विषय में 
प्रकड किया था | इस जलवायु विशेषज्ञ का कथन था, कि अ्रति प्राचीन काल में 
प्थ्बी के अनेक भूसख्बंड एक समूह में एकत्रित थे, इस समृह का नाम इस विशेषज्ञ 
ने पैंजिया (2402०0) रखा है | एक समय ऐसा आया कि इस 'ैंजिया? के 


ग््‌ 





पेंजिया १-- बेगनर के आधार पर 
झनेक खड़ हो गये. और धीरे धीरे तेर कर एक दूसरे से बहुत दूर चले गये। 
पृथ्वी का वर्तमान रूप वास्तव में एक अति लम्बे समय में हुआ है 4 





“ पैजियाजूकर . : 0 
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_#ीएल कक धर कद एड एसीडिलाज बहुए, 








२६ ] [ शशिया का भूगोल 


अब इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये यदि हम एशिया महाद्वीप की 

ओर ध्यान दें, तो इम यह देखेंगे कि दक्षिण के श्रति प्राचीन पठारी भूखंड' (अरब 

बे मारतवर्ष) गौंडवानालैंड के ही माग ये। गॉडबानाएैंड वास्तव में प्यैंजिया? 
नामक महाद्वीपी समूह का दक्षिणी भाग था| 

गौंडवानालैंड में न केबल मारतवर्प व अरब के प्रायद्वीप थे, बहिक दद्चिण- 

पूर्वी द्वीप समूह, आस्टे लिया, मैडागास्कर, अफीका तथा दक्षिशी श्रमेरिका भी 

सम्मिल्षित थे | इस मूखंड में अपर कार्योनिफेर्स युग से लेकर ज्युरेसिक थुग तक 





पैंजिया---३ 
की चट्टानें पाई जाती थीं। अब भी इस भू-खंड के अम्य हुकड़ों भें इसी प्रकार की 
चह्नें मिलती हैं। पूर्वी अफ्रीका की रिप्ट घाडी तथा अस्ब सागर के धरातल 
बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। इस बढ़े भू-खंड का धरातल घनी वनस्पति से ढका 





28 पटना, .. वैंजियाल्न्ध लक 
.. ईआ था। इसमें विभिन्न प्रकार के अद्सुतत इज्ञ तथा जीव-जन्तु मिलते थे, दक्षिणी 
:  गोलाड के महाह्येपों में शव भी एक सी चह्मसें, वनस्पति तथा नीव-जल मिलते हैं! 


परिचय (एशिया की बनावट) ] [ २७ 


यदि हम इस वेगनर के सिद्धान्त को उन चार प्राचीन भूखंडों के ध्श्िकोश 
से देखें वो यह कहा जा सकता है, कि ये चारों आ्रापस में किसी समय एकन्नित थे, 
श्रीर बेंजिनर के 'ेंजिया? का अंगारालैंड (0आ९५४०/&70) कहलाते ये | बाद में 
“यह टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर तैर गये | ह 
एशिया की बचाबट की संकीर्ण विचारधारा; - 0५७० / (०१ टैंक") 
ह यह विज्ञारधारा आरगन्ड की विचारघारा से कुछ मिन्न है | इसके अन्तर्गत 
एशिया की बनावट को तीन खंडों में विभाजित किया गया है | 
प्रथम विभाजन में उत्तरी तथा मध्य एशिया के भाग सम्मिलित हैं। इसके 
अन्तर्गत अंगारालैंड, मध्य एशिया के पठार तथा पश्चिमी साइबेरिया: के भाग 
शामिल हैं | इसके दक्षिण में कई बेसिन हैं, जो कि पर्व॑तश्रेणियों द/रा एक 
दूसरें से अलग हो गये हैं। इन पर्वतश्रेशियों की उत्पत्ति भी भिन्न है। यह भू भाग 
पहले कठोर चद्ठानों वाले भागों तक चला गया था, परन्तु मुड़ाब, घुमाव तथा 
दबाव के कारण कुछ भाग जेसे के तैसे ही रह गये | इसके श्रन्तर्गत यहाँ कठोर 
बद्ानों के भागों का भी निर्माण हो गया, जेसे अंगारालैंड | पश्चिमी साइबेरिया 
कदाचित्‌ एक डूबा हुआ कठोर खंड है। मध्य एशिया. के | अनेक बेसिन अथवा 





. छ्रंगाश सेंड । है 


इश्नोश्ञीन युग में जल शरीर थल की दशा 


- पठार भी इगी ४ शामिल किये था सकते है। परबसेश्रेशियों या तो लहंशियों दार 
फा[वघ दाह | 4 


ने पंय ते अ्शिसा, जिनके स्थाने के पक. विश्तुत 
॥गर का विस्तार योरोप मे ज़िशल्टर से लेकर दक्षिणी-पूर्वी:'. 







रद | | एशिया का भूगोल 


एशिया तक था | इस सागर का नाम भूगरंशास्रियों ने 'डिथीज! (॥'ल्वए8 ) 
रखा है| डि० ठेरा ने (06 प८४४४) इसकी चौड़ाई ६३० मील'बतलाई है। इस 


मा 





न न नलीकय २; चर कब ७)»: .स#५१८स कप ५०- ०० न नकन- ५ कप घन ह। 


माझोसीन युग में जल और थल की दशा 


गए के चिन्ह इसको इन पर्वतों पर १६००० से लेकर २०००० फुट की ऊँचाई 
तक मिलते हैं। उन जीवजब्तुओं की आकृति जो कि इस बड़े सागर में पाये जाते 


स्का आह 8 & 5; 


। .  फासान डुग में जल आर थल की दशा 
. थे, चद्दानों में प्रत्यक्ष रूप से इष्ठिगोचर होती है। भूग् शास्रियों का कथन है. कि 





परिवय (एशिया को सासान्‍्य बनावठ ) ] | २६ 


सागर में परमियन! ( एडकाशा ) थुग (लगभग २००,०००,००० वर्ष ) से 
लेकर इश्नीसीन शुग ( 4१008॥6 ) युग ( लगभग ७०,०००,००० बर्ष ) तक 
बराबर घरातल पर पदार्थ एकत्रित होते रहे | वे पदार्थ एक इ८००० फुथ मोटी 
पर्त के रूप में एकब्रित हो गये थे | बाद में दबाव के कारण इन्होंने आधुनिक पर्वतीं 
का रूप धारण कर लिया है | यूरेशिया की प्रसिद्ध फौलें जेसे---ब्लेक, कैस्पियन 
अरतल सागर, बाल्कश तथा मानससशेवर भोौलें, कहा जाता है कि “टिथीज्ञ! के ही 
चिन्ह हैं । 

तृतीय-दल्षिण के दो कठोर चट्टानों वाले भू खण्ड | इस भूभाग में भारत 
तथा अरब के प्रायद्रीप सम्मिज्षित हैं। जैसा बतलाया जा चुका है, ये दोनों 
गॉडवानालैंड के ही भाग हैं | ये अति प्राचीन काल से उसी दशा में हैं. जिसमें कि 
, ये पहले थे | दोनों प्रायद्षीप बहुत कड़ी चद्मानों के बने हुये हैं। इन चद्ठानों में 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर प्राकृतिक गड्ढे भी इन प्राय- 
दीपों पर पाये जाते हैं। इन गब़ढों में श्रभेक पर्तदार चद्धानों के पदार्थ टूल टू 
भर गये हैं। दक्षिण और पश्चिम क्षी ओर ये पठार कुछ ऊँचे हो गये हैं। इन 
पठारों पर श्रनावर्तीकरण बहुत घौरे घीरें हो रहा है, क्‍योंकि चद्धानें बहुत ही 
कठोर 


एशिया की साध्ान्य बनावट 


शब यदि हम दोनों विचार घासाओं को इक्िकोण भेर खते हये एशिया की 
सामान्य बनावठ की ओर ध्यान दें, तो निश्सम्देह हम इस सचाई पर पहुंचेंगे कि यह 
महाहीप बसाबठ के हृष्टिकोश से चार भागों में विभाजित किया जा संवता है ३-«७- 


(१) घत्तर के अति प्राचीन मू-लण्छ ; 


एशिया के उत्तर में चार बहुत दी प्रसिद्ध श्रति प्राचीन चद्दानों के भूणएढ 
मिलते हैं। यह चारों कदाचित्‌ बैजीनर के 'ैंजिया? के ही खश्ड हैं | इनमें विभिन्न 
प्रकार की कैम्ियन युग से पहले की चद्ढभामें मिलती हैं| इन चट्टानों में से कुछ ने. 
तो परिवर्तित चद्दानों का रूप धारण कर लिया है। साधारणतया इनमें गाईड- 
सिस्ठ तथा स्लेण. नामक चंद्ममें अधिक मिलती हैं। इन -मू-भागों में से पहली .. 
ब्लोकः ( भू-माग ) वह है, जो कि रूखी भूआग ( सिवा शिदाठिएत: 
कहताता है | वा० | | मेसेत के 
'आह्टिक सागर के नि ४क शीटः 
-( डिग्धंर 9000०: ) भी कदते ६। लेकिंग, एशिया को बनावट के झधष्ययत | हम 
हसे भी सम्मिलित कर लेत ह | इसका काइश यह है. कि इसग योशभियन रूस के 


हि 


शर्तिसक्ठ ऋझ पइबेस्यिन रूस का मांग भी शामिल करता है | टीक इसी प्रकार 










३० | [ एशिया का भूगोल 


का एक दूसरा “लौक” साइबेसिया में भी मिलता है। यह “लौकः? अ्ंगारालैंड के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी चद्दानें बहुत प्राचीन हैं| यह सम्पूर्ण अध्य एशिया 
तथा पूर्वी साइवेरिया को शामित्ष करता है। इन दो भूभागों के भ्रतिरिक्त एक 
तीसरा इस प्रकार का भूसभाग तारिम बेसिन है, जो कि सारड्धिनियन मैसपा 
($क्रवाओआंकए ४७४४) के नाम से प्रसिद्ध है। इस बेसिन की चट्टाने भी 
केग्बियन युग के पहले की हैं | इन चट्ठानों में परिवर्तित तथा प्राचीन आग्लेय 
चद्ानों की अधिकता है| चोथा वह “लोक? है, जो कि उत्तरी चीन, मंचूरिया 
तथा शान्टंग के धरातल से ढका हुआ है | इसमें भी वही चद्धानें मिलती हैं, जो 
कि अन्य तीन भूभागों में मिलती हैं | यह “चीनी मैसिफ! ((॥8८४४ )/9858) 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
(२) दक्षिण के अति प्राचीत भूखशछ!--- 
इस महाद्वीप के दक्षिण में दो ब्लेक” ठीक उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार 
के हमको उत्तर की ओर मिलते हैं। इन दोनों मू खण्डों के बारे में विचार किया 
जाता है, कि ये उस कठोर गोडबानालेंड (5074 फ्थ्यात्रं400) के खरड हैँ, ज्ञो 
कि वैगनर के 'पैंजिया? का दक्षिणी माग था| इन दोनों अति प्राचीन भू-खर्डों 
की भी बनावठ कैम्ब्रियन यग के पूर्व की चद्मानों की है | इस खण्ड में भी हमको 
प्राचीज आग्नेय तथा परिवर्तित चद्दानें मिलती हैं ।इन चह्मानों के दोनो' ब्लोकः उस 
समय से स्थायी हैं, जिस समय से कि इस प्रृथ्ची का जन्म हुआ है। ये कभी भी 
' सागर में नहीं डूबे परन्तु हां कभी कभी पर्तदार चट्टानों के पदार्थो' का आक्रमण 
अवश्य हुआ है | इनमें कभी भी दबाव का प्रभाव नहीं हुआ है और न ये धरे 
व मुड़े हैं। इन दोनो' का रूप सदा हो एकसा रहा है । वास्तव में पर्तदार पदार्थ 
तो केबल प्रकृतिक गडढ़ों में ही भर पाये हैं। इन दो गौंडवामालैंड के खणडों 
: में से पहला भारतवर्ष तथा दूसरा अरब का प्रायद्वीप है| इन दोनो' प्रायद्वीपो' की 
विशेषता यह है, कि ये उत्तर तथा पूर्व की शोर ढालू हैं, और ये ढाल भी गंदियों 
की डाली हुई मिट्टी से ढके हुए है। मारतीय प्रायद्वीप के उत्तर में. सिम्ध|गंगा व 
बह्मपुत्र मुदियो' की घाठियाँ तथा अरब प्रायद्वीप के उत्तर में दजला व. फरात 
लदियो' की घाटियां पाई जाती हैं। यह दोनों ही क्षेत्र इन घाटियो' बाछ्े स्थानों 
पर बहुत ही उपजाऊ हैं। 
(8३) अल्पाइनस पवत श्रेशियां: ह 
.. एशिया के मध्य के भाग में तरशियरी युग की बनी हुई अनेक पर्वत श्रेशियां 
सम्मिलित हैं| ये पर्वत श्रेणियां ठककी से लेकर बर्मा तक फैली हुई हैं | इसमें: टर्की 
मीनियां विज्ञोचिस्तान, श्रफगानिस्तान, मारत॑र्ष, बर्मा तथा... दल्लिशु 
पूर्वी एशिया की पंवत श्रेणियां, शामिल हैं। इन भेशियो' में सब से , प्रस्चिद्ध 


परिलय (एशिया की सामान्य बनाबठ) ] [ हे 


हिमालय, कशराकोरम तथा अशकान योगा हैं। 

न पर्बत ओ्ेणियों की उल्त्ति के विपय में कहा जाता है, कि थे प्रथ्वी के 
एक गहरे गड्ढे ((5८०४ए॥८॥४४) से हुई है | जेसा कि ऊपर बतल्लाया जा चुका 
है. भगभ-शार्नियों का कथन है, कि अति प्राच्चीन काल में इस पर्वतीय क्षेत्र के 
स्थान पंर एक बहुत बड़ा समुद्र था, जिसका नाम “ट्थीज! ('ठटग78) बतलाया 
गया है। कहा जाता है कि यह भूमध्यसागर से भी बड़ा था। धौरे घौरे अना- 
वर्तीकरण के प्रभाव से इस सागर के घरातल पर बहुत से पदार्थ एकत्रित होते रहे। 
फलस्वरूप, इन पदार्थों की एक मी सी तहों इस सागर के धरातल पर जम गईं । 


इसके पश्चात्‌ तरशियरी युग में कदाजित्‌ विभिन्न आकर्षण शक्तियों के कारण 


' प्राधुथ क्ोा उठा हुआ भ्राग 


| (छरानियन पढाए) 


मुझ 4 उपर को उरी हुई, 


मुड़े वे उपर ऊडे हुई 
6 शक्षिश-प श्पिमी तशण ओेशियोँ। 


हर धकटडब अिशिस सदर, 










जलन जन अिललर लत ५ 


जशिथाशि झूताइपंप्म ब्लोजड मेशोपोटापिया' ' 
का) सल्पृषाल प्रयन 


मध्य पूर्वी एशिया में इरानियन पठार का निर्माण 
भूखश्डों में हलचल गैदा हो गई | उत्तर के भूखण8 दक्षिण की श्रोर खिसकने लगे | 
दक्षिण का मॉडवाना भूखणड भी बहुत सख्त चढद्धानो' का स्थायी “ब्लोक! था। 
इस पर इस तरशियरी हलचल का कोई भी प्रमाव नहीं पड़ा, बल्कि “टिथीज! ' 
(7०0॥9७) के अन्दर जो पदार्थों की पर्त थी, वह धीरे धीरे उत्तरी भूखण्ढों के . 
गाव से ऊपर उठने लगी ओर श्रन्त में इन्होंने लदस्थोंदार (800) पर्वतों का 
शूप भारण कर लिया। इसी प्रकार से इस 'तरशियशीः! पर्वतों का जन्म हुआ:। 
४ टिधीज' सागर की अपश्थिति मैजोजोयेक! युग के पहले थी। परन्तु मूभागों में ये 
।च्ष 'तरशियरी? युग से आरम्म हुईं | यद्यपि प्रत्येक शेणी भूखण्ड' के किनारों 
के सगानान्तर नहीं है, परन्तु फिर भी थे एक ही पेटी में सम्मिलित 
(४) अन्य शेष बचे हुए भाग: 
एशिया के अन्य बचे हुए भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टाने पाई जाती 
हैं। कुछ विद्वानों का गत है, कि इसमें रृरशिमियना (दाटएापं॥ण) व 'आरसो, 
रिकना (0.000768॥) युग की चझने भीमितती हैं।परुशु इस भश्न पर अभी | 
बाघ विवांद है। थोरोप इस युग की चक्षने प्रत्यक्ष झूव से शष्टिगन्नर होती 
हैं। एशिया के इन भार भें पेहयोंओगैका तथा मोटेजयरिका अं नें 
| “मिलती ० 2 गर्ग एत् विशेष गान ये हैं, कि थे गेशाशंयर्य गृग वे: पहले ६ 
गिलूशििन (ापिटाशाओ वे पड नियत ([जेटएएएांबित) यू में बेन चुकी थीं 
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भूगोलबत्ताओं का कथन है कि इसमें सनन्‍्देह नहीं कि यहां पर कुछ “फोहुड? ऐसे 
भी हैं जो कि आस्मोरिकन, हरशिनियन तथा केलिडोनियन थुगों के हैं । इनके 
अन्दर प्राचीन चढद्ठानी। का चुरा भरा हुआ है। कुछ स्थानों पर ये श्रान्तरिक सख्त 
चट्टानों से अलग भी हो गये हैं जेसे दक्षिणी चीन में। 

शब यदि पुनः उक्त विचारधाराओं की ओर ध्यान दिया जाय, तो इम 
देखेंगे कि यही एक ऐसी विशेषता है, जो कि थआरारगंड तथा संकीर्ण विचार 
घाराओं में अन्तर डालती हे। 

आरगंड का विश्वास था कि समस्त उत्तरी एशिया का भाग “कॉशटी- 
नेशटल डिफ्ट” के पहले एक पूर्ण भाग था | यह सम्पूर्ण भाग ड्ुकड़ों टुकड़ों में 
खण्डित हो गया और यह टुकढ़े इघर उधर बह गये | इनके मध्य के मांगों में, 
जिनमें कि छोटे छोटे सागर थे, तमाम चट्टानों के पदार्थ एकत्रित होते रहे झौर 
अ्रमन्त में दबाव के कारण मुड़कर ऊपर उठ गये | संकीर्ण मतानुसार बीच के भाग 
जिसमें कि छोटे छोटे सागर थे, अनावर्तीकरण के ओर भी अधिक शिकार 
हुये। इनका दबाव, मुड़ाव मेसोजोयेक युग तक विल्कुल दी बन्द हो गया । अन्य 
पफोल्डः बराबर मुड़ते रहे । कदाचित्‌ इसी कारण ये भाग धीरे धीरे नीचे की 
ओर धस गये | 

अन्त में इसको आरगंड के सिद्धान्त को मानना पड़ता है। क्योंकि इससे 
बेगनर की “कॉणटोनेश्टल ड्िफ्ट”? विचारधारा का तत्व मी शामिल है। इस 
बिखारधारा के अन्तर्गत यह भी सिद्ध हो जाता है, [क गौंडवामालैंड के टुकड़े 
कैसे हुए श्रौर चार कठोर चट्टानों के भूखण्डों की उत्पत्ति कैसे हुई। 

एशिया को जलवायु 


यद्यपि एशिया का अधिक भाग शीतोष्णु कटिबन्ध ज्षेत्र में है, परन्तु फि 
भी यहां पर महाद्वोपीय वातावरण मिरुता हैं; ऐसे बातावरण में ग्रीषा ऋतु 
बहुत गर्म तथा शीत ऋतु बहुत ठण्डी. रहती है। उष्ण कठिबन्ध क्षेत्र के तीन 
क्षणी प्रायद्वीप तथा शीतवोष्ण कठिल्लन्ध . क्षेत्र के चीम, जापान, फारस, सीरिया 
, तथा अमाशेलिया को छोड़ कर, शेष भाग का जलवाय-सब्बन्धी बातावश्ण समान 
: ही है। असल बेसिन जो कि समुद्र सतइ से २०० फीट ऊंचा है. तथा तिब्बत का 
ह प्रखार जञ्ञी क्कि कीं भी १०००७ फीट से नीचा नहीं है' प्री घध्म ऋतु पर बहुत श्रश्चिक 
गर्मी तथा शीत ऋतु में बहुत हो अधिक ठर्णडक प्राप्त करते हैं। 
वास्तव में एशिया को जलवाय,परकई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, परत 
| शिया , तल तीसरा समद्रव 
॥_ां तथा विस्वृत ज्षेत्रों का प्रभोव विशेष तौर पर यहां 
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को जलवायु पर पड़ता है | मध्य के भाग तो इतने अधिक शुष्क हैं, कि जिनका 
उदाहरण योरोप व शगरीका में भी नहीं मिल सकता | यद्यपि घधवल एकसा नहीं 
है, परन्तु फिर भी मध्य के भाग में शुष्क वायुमंडल, मिद्ठी तथा अचानक तापक्रम 
में मेरफेर होने के कारण वातावरण में समानता ही पाई जाती है। उदाहरण! के 
लिये हम उस १२०० भील लम्बे ज्ञेत्र की ले सकते हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक 
फैला हुआ है और जिसमें १२०० फीट ऊंचा पामीर का पठार, मंगोलिया का 
रेगिस्तान तथा विब्बत के बंजर क्षेत्र सम्मिलित हैं | दूर वूर तक यहां पर एक से 
ही बीरान क्षेत्र इृष्टिगोचर होते हैं । की 

यदि एशिया की जलवायु के इतिहास का अध्ययन किया जाय, तो पता 
चलेगा कि मध्य के भाग में बहुत अधिक नमी रहती थी परन्तु गत वर्षो 
से बहुत शुष्क हो गया है। प्राचीन काल में तारिम वेसिन के स्थान पर सि-हाई 
( पश्चिमी सागर ) नामक समुद्र था, जो कि मूमध्य सागर का ही एक खंड था 
आर यह अब पसूखते सूखते लाबनोर के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस सागर 
के निकठ देन-8६ नामक एक शोर विस्तृत सागर था, जो लगभग वर्तमान भूमध्य 
सागर के ही बराबर था | सग्पूण जुगेरिया का ज्षेत्र इसी में सम्मिलित था; यहाँ 
तक कि कंदाजित्‌ रूसी तु्किस्तान का भाग भी इसी सागर में शामिल था। इन 
सागरों के सूखने के पश्चात कई ने खारी मिट्टी वाले रेगिस्तानों का रूप पास्ण 
कर लिया है | कई बढ़े बड़े नगर, जो कि किसी समय यहाँ पर पाये जाते थे, श्रव 
वेबल उनके रेत में दबे हुए खंडहर ही पाये जाते हैं। 

यद्षपि दक्षिणी पश्चिमी पठार तथा आस्तरिक क्षेत्र बहुत शुष्क हैं, परत 
इनके विपरीत दक्षिणी तथा दक्षिण पूंबी भाग विश्व के सबसे नम भाग हैं। 
विद्वानों का मत है, कि प्रध्वी की कुल वाषिक वर्षा का आ्राधा भाग केवल भारतवर्ष, 
इंडाबीन तथा फिल्लीपाइन व मलाया - द्वीपसमूह में ही बरस जाता है। नम 
मानसून हवायें बंगाल को खाड़ी का पार करती हुई हिमालय पब॑व के किनारे . 
किमारें धह्मपुत्र व गंगा की घाटी तक चली जाती हैं। इन हवाओं से बहुत . 
अधिक वर्षा होती है।इस वर्षा का प्रभाव यहाँ के वातावरण पर बहुत गहरा 

ताई। ४ 

... एशिया की जलवाय की अध्ययन दो भागों में किया जा सः 
शीत ऋतु तथा द्वितीय ग्रीष्म ऋतु | इन दोनों ऋतुश्रों: में. डर 
वातावरण प्रत्यक्ष है। नीचे दोनों प्रकार के वातावरण का वर्णन किया 
गया । ह | आन आर 
शीत ऋणु का वातावरण ; 
"57 गोौतंआतु में जय कि सृथ 





“॥ पर हे! 
| 3 सब्वन्‍्त 
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तो उत्तरी गोलाडु में एशिया के आन्‍्तरिक भाग बहुत ठण्डे हो जाते हैं। एशिया 
महाद्वीप का अधिक विस्तार होने के कारण, समुद्री इवायें, जो कि कदाचित 
आन्तरिक क्षेत्रों पर कुछ न कुछ प्रभाव अ्रवश्य डालतीं हैं, अन्दर तक पहुंचने में 
असमर्थ रहती हैं। इसके अतिरिक्त मध्य तथा उत्तर के विस्तृत मैदान समुद्री दृवाश्रों 
के प्रभाव से ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों द्वार अलग रहते हैं। इसी ऋतु में जो 
इवायें उत्तरी ध्रच से चलतीं हैं, चह यहां के वातावरण को बहुत टण्डा बना देती 
हैं। इस प्रकार से शीत ऋत में यहाँ उच्च भार वाले क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। 
ग्यहुब छा सबं २ 63] 744। 
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एशिया में शीत ऋत की दशायें 
ठण्डी व भारी इवायें इस उच्च भार वाले ज्षेत्र से समद्र की ओर दोड़तीं हैं, क्योंकि 
बहाँ भार आन्तरिक ज्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है। इन दोनों मार वाले ज्षेनों में 
' जितना भी अधिक अन्तर होगा, उतनी ही गति से हवायें संमद्र की ओर चलेंगी। 
.. यद इबायें मध्य एशिया के चारों ओर ववलतीं है, पूर्वी एशिया के देशों के लिये य 
" शुष्क हवायें बड़ी हानिकारक सिद्ध होती है,. क्‍योंकि यहद॑वायें न केवल बहत दी 
. “देषड्ी:बरत बहुत दी तीम व्‌ लगातार गति से चलती हैं। भाग्यवश भारतवर्ष इन 


परस्चिय ( एशिया को जलवायु ) | | 


हवाओं के प्रभाव से बंचित है. क्योंकि इनके मार्ग में क्‍ची ऊन्वी दिमालय 
परबंत की अशियाँ हैं, जिनकी कि यह हवायें पर नहीं कर सकतीं | इम पर्वत 
अ्रेशियों शा ही दक्षिणी एशिया के देश सुरक्षित रहते हैं| भारतवर्ष के शीत ऋतु 
के मानसून का मध्य एशिया के उच्चभार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता | साथा- 
रण गति से चलने वाली यह ह॒वायें जो उत्तरी भारत में चलती हैं अपना एक दूसरे 
ही उच्च भार से सम्बन्ध रखती हैँ। यह उच्च भोर उत्तर-पश्चिमी भारतवर्ष में 
ध्यापित हो जाता है। 

योरोप में शीत ऋतु में पछुआ इंवायें चलती हैं, सम्पूर्ण माग उन चन्रवातों 
से प्रभावित होता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं | जब तक यह चक्रवात 
एशिया में आते ४, ज्वीण हो जाते है और मध्य एशिया के उस भार के कारण 


मर 





.. एशिया में शीत ऋतु की वर्षा तथा हवायें रा 
में शहार्थ रहे हैं| पु थ्रा दबारे जोगोशंव में इस ऋत कं. .. 









[# क्‍ी्‌ कोर 8 
2, आर दूरारी 
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डी करते 





॥ खीर घलत। ४. आविल 
् 

संगत ही जी ई 

जो एयाये मध्य एशिया से इस ऋतु में चलती ईं वह बढ़त ठयडी तथा 
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शुष्क होती हैं। यही कारण है कि इन हवाओं से उन ज्षेत्रों में जिनमें यद प्रवेश 
करतीं है, वर्षा नहीं हो पाती | वर्षा केवल उस समय होती है जब कि यह किसी 
जलाशय के ऊपर से होकर गुज़रती हैं, उदाइस्ण-जापान, दक्षिण- पूर्वी चीन 
इन्डोचीन का तटीय भाग फिलीपाइन तथा लंका | इन भागों को छोड़ कर श्रम्य 
भागों में इस ऋतु में वातावरण शुष्क रहता है। सम्पूर्ण महाद्वीप पर केवल पांच 
ही निम्नलिखित क्षेत्र हैं, जिनमें इस ऋतठ में वर्षा होती है। शेष माग शुष्क 
रहते हैं| 

5../(१) उत्तरूपश्चिमी साइवेरिया का भाग, जिसमें चक्रवातों द्वारा गे 
वर्षा हो जाती है। यह भाग पछुआ हवाओं की पेटी में सम्मिलित है | 

.. (२) मध्य.पूर्वी एशिया में टर्की, पेलेस्थाइन, सीरिया, अरब, इेशक, 
'ईरान, श्रफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, पाकिस्तान तथा काश्मीर इत्यादि ऐसे भाग 
हूँ, जिनमें उन चक्रवातों से वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से चलते हैं| यह 
दक्षिण-पश्चिमी एशिया का भाग भी पछुशा हवाओं की पेटी में शामिल है। 

. (३) लंका में वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून से होती है। मध्य एशिया से' 
चलने बाली ठण्डी हवायें इरावदी को घाटी में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी 
को पार करती हैं, ओर दक्षिणी मारत के पूर्वी माग तथा लंका भें वर्षा 
करती हैं । ह 

: (४) पूर्वी द्वीप समूह में साल भर वर्षा होती है क्योंकि इनकी स्थिति 
भूमध्य रेखीय प्रदेश में है। वर्षा का वितरण द्ीपों के घरावल पर भिर्भर 
रहता है | 

“ (9) एशिया महाद्योष के पूर्वी चट के कुछ भागों में समुद्र के प्रभाव से 
काफी वर्षा हो जाती दे | मध्य एशिया से जो हवायें पूरे की श्रोर चलती हैं, बह 

समुद्र को पार करके जापान के पश्चिमी तवठ तथा मध्य व दक्षिणी चीन में वर्षा 
' करश्ती हैं। 
' प्रीष्म ऋतु का वातावरण ; 
जिस समय छूर्य की किरणें उत्तरी गोलाहू में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं 
खास समय सम्पूर्ण एशिया पर महाद्वीप पर बहुत सख्त गर्मी पड़ती है' मध्य एशिया के 
'उच्च भार वाले क्षेत्र निम्न भार वाले क्षेत्रों में परिवरतित हो:जाते हैँ | इस खऋृतु में 
' श्री-घरातल का जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऊंची ऊंची: पर्बत 
ओेशियाँ यहां भी दवाओं की दिशाश्रों में परिवर्तन कर देती हैं। यदि, समभार 
. बाली रेखाओं के मानचित्र पर एक दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि निम्न आर 
.. याक्षे क्षेप दक्षिणी-पश्चिमी एशियः में. अरब बिलोचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी भारतवर्ष 
:: तथा तिब्बत तक पाये जाते हैं।बास्तव में देखा जाय तो इन निग्स मार बाले ज्षेत्रों 


4 
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पर्चिय ( एशिया की जलबायु ) | हे 
का सम्बन्ध उन निम्न भार वाले ज्षेत्रों से जो मध्य एशिया में पाये जाते हैं कोई 
विशेष नहीं है | एशिया के दक्षिण-पश्चिम में जो निम्न मार वात्षेक्षेत्र स्थापित हो 
जाते है वह बहुत शक्तिशाली होते हैं | भूम का गर्म होना एवं उच्च भार बाले 
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शेप, ह 
५ न 


फशय (१4 ४३३ 'परपेगरध2१६आरफ-9 ७७ एसढबय१ ७ पशा्दवनारमट बैक ॑ा भा): 


ह एशिया में ग्रीष्म ऋूत की दशायें 
ज्षेत्रों का मिम्न मार वाले क्षेत्रों में परिबर्तित हो जाना बहुत धीरे धीरे होता है | 
दम उद्य भार वाले क्षेत्रों से जो शवायें बाहर की ओर चलती दे, वह धीरे धीरे चक्षीण 
होती जाती हैं | अ्रवैल् व मई तक से हबायें बिना किसी निश्चित दिशा के इधर 
उधर चलने लगती हैं| इसके परचात्‌ मकायक मानसून अथवा मौसमी इवायें 
आने लगती हैं, यद अपने साथ बहुत सी नमी लाती हैं, जो वर्षा के रूप में तुसूत 
अश्स जाती हैं। जो इवायें निम्म सांर वाले ज्षेत्र में प्रवेश करतीं हैं, वह शक्ति व 
समानता में शिक्ष होतीं हैं। भारततर्ष में यह हवायें काफी शक्तिशाली -हैं, तंथा 

'एक सी चल छोर आागान में यह बहत ध्लीश है जाती हैँ, वरयोति; 
भिम्ने भार वाले बेब एशिक के आास्तारिंक भागों में समुद्र से बहुत दूर उत्पन ते 

। ः ॥ जाये था भारतंवध मे क्रीष्म 5 ट्रि 


« « छगा शीत खत के बीज होते ६। इसके विपरीस खीन में शीत शांत के सानवल 
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शक्तिशाली तथा ग्रीष्म ऋतु के कमजोर होते हैं । 
कहीं भी दृष्टि डाली जाय, आत्तरिक क्षेत्रों की ओर आने वाली हवायें 
प्रायः नम ही हुआ करती हैं। ग्रीणा ऋतु ही एक ऐसी ऋत॒ है, जिसमें कि लगभग 
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एशिया में ग्रीष्म ऋठ की वर्षा तथा हवायें 


सम्पूर्ण एशिया में वर्षा दोती है| वर्षा वास्तव में घरातल के आधार पर होती है । 

जिन स्थानों पर ऊंची ऊंची पर्बत श्रेणियां अथवा ऊ'चे ऊ'चे पठार पाये जाते हैं, 

बहां एंक और तो बहुत अधिक वर्षा तथा दूसरी ओर बहुत कम बर्षा हो पाती है| 

. वास्तव में एशिया के मध्य के भाग इसी कारण शुष्क रहते हैँ । इस ऋतु में केवल 
दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के देश ही ऐसे भाग हैं जिनमें वर्षा नहीं दो पाती | शेष 
मांगों में मानसून से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। प्मानसून! शब्द का श्र्थ ही 

:  भौसमभी इवायें है| यह इसी ऋत में चलती हैं। ' 

' अक्नवातों का प्रभाव ; : 

: '. . अल्येके महाद्वीप की जलवायु पर चक्रवातों का गहरा प्रभाव पड़ता है | 

/ पशिया मशद्वीप में अन्य महांद्रीपों की अपेक्षा बहुत कस चक्रबात, आते हैं। 

. क्रंवाों की संख्या यहाँ उन चक्रंवातों से कम है, .जो अ्रद्लांटिक महासागर को 
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पार करके आते हैं। इस महाद्वीप पर जो चक्रवात आते भी हैं, वह आन्तरिक 
क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाते हं। बहुत ही कम ऐसे चक्रबात हैं, जो 
अपना प्रभाव एशिया के आन्तरिक ज्षेत्रों पर डालते है। वास्तव में साइबेशिया में 
जो कुछ भी वर्षा होती है, बह चक्रदतों दारा ही द्ोती है | जब अटलांडिक चक्र- 
बात प्रशान्त मद्दासागर के निकट पहुंचते हैं, तो जलवायु में हर प्रकार को गड़बड़ी 
उत्पन्न हो जाती है। इनके अ्रन्तर्गत चीन तथा जापान की आतुझ्ों में अनेक 
परिवर्तन होते हैं । 

... सके अतिरिक्त पूर्वी एशिया में चक्रवातों की शवायें दक्षिणी चौन सागर से 
"मी, प्राप्त करती हुई उसी प्रकार आती हैं, जिस प्रकार कि. मैविसको की खाड़ी से 
सत्तस्पूर्वी उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करती हूँ | इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सा चीन 

तथा उत्तरी अमेरीका का भाग श्र्थ रेगिश्तान रह्य होता, यदि इनके दक्षिशु में 
सागर न्‌ रहे होते। शीत ऋतु में जब कि पछुवा हवथायें कुछ दक्षिण की ओर 
चलने लगती हैं, तब यह चक्रवात पेल्नेस्टाइन, ईरान तथा उत्तरी भारत की ओर 
चलने लगते हैं। परन्तु ग्रीष्म ऋतु में यह प्रमुख मार्ग काफी उत्तर की ओर हो 
जाता है। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात जो तूफानों के रूप में आते हैं, दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में ग्रीष्म व पतझड़ की ऋतुश्रों में वर्षा करते हैं । 

जहां तक कि महासागरों के प्रभाव से सम्बन्ध है, बह अपने ही ज्षेत्र में. 
सीमित है, उदाहरणार्थ -. दविन्द महासागर का प्रभाव हिमालय पर्बत श्रणियों के . 
काश्ण इन ओणियों के दक्षिण तक ही सीमित है। प्रशान्त महासागर. का प्रमाच 
पूर्वी मंगोलिया तक या अधिक से अधिक बेकाल कील तक ही सीमित 
रहता है। ठंढ़े आकठिक महासागर का प्रमाव उत्तर की ओर काफी पड़ता है | 
हुग्डा के भाग में तीन्र ठन्डी हवायें तथा वर्षा हो जाया करती हैं| अव्लांटिक 
महासागर, यद्यपि एशिया महाद्वीप से काफी दूर सिथित है, परन्तु फिर भी इसका... 
बहुत गहरा प्रमाव पड़ता है । इस महासागर के कारण इस महाद्वीप के लगमां 
एक विदाई भाग प्र वर्षा होती है। न केवल इतना ही, बल्कि बह ज्ञेत्र जो 
आगलांदिक महासागर से ४००० मील्ष पूर्व में स्थित है, पहुश्रा ह॒वाश्रों द्वारा इसी ; 
भद्यसागर का जल वर्षा के रूप में ग्रात करते हैं | इतना सब कुछ होते हुये भी यहाँ 
लाखों वर्ग मील के ऐसे भू-भाग हैं, जो न तो किसी भी प्रवार को नमी प्राप्त... 
करते हैं, और न उन पर समुद्रों का प्रभाव ही पड़ते है । इन मू-मागों में यदि कमी... . 
बू'दाजबॉदी हो भी जाती है, तो बंध स्थानीय नदियों या. सीलों के कारण दीती है। - . 


यह स्थानीय जलाशय धीरे-धीरे सूख रहे हैँ, साथ ही, इन भू-भोगों का वातावस्ण. ४ 


थीं दिन प्रतिदिन शष्क होता जा रहा है। ५ अर 
| आद्टादीप पर तापक्रम की दशायें भी गिज्र भिंनर पार जे 
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का अस्तर भूमध्य रेखा से उत्तर-पूर्वी एशिया की ओर बढ़ता जाता है। जदा- 
हरणार्थ--सिंगापुर तथा कोलम्बो में तापक्रमान्तर केवल एक डिग्री का रहता है | 
कर्क रेखा पर यह अन्तर केवल २०? है। मास्को का झ्ोसत अन्तर ४५९ तथा 
पैकिंग का ६०९ फा०, बेकाल कील के आसपास वार्षिक तापक्रम अन्तर ७४९ 
रहता है। उत्तर पूर्वी एशिया में बरखायानस्क एक ऐसा स्थान है, जहां तापान्दर 
११६९ फा० तक पाया जाता है | 
एशिया के जलवायु-विभाग 
एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसकी जलवायु में अनेक विभिन्नताय 





एशिया के जलवायु विभाग ह 
' पाई जाती हैं। वास्तव में इसकी जलवायु को विभिन्न जलवायु खंडों में बांदना भी 
बहुत कठिन है | यहां को जलवायु के विशेष तत्व निम्नलिखित हैं :.... 
(१). शीत ऋतु की ठण्डी व शुष्क हवायें जो मच्य एशिया से बाहर की 
ओर चलती है।. .. 
(२) : ऑंष्म ऋतु की गंग व नम हवायें, जो समुद्र से अम्दर की ओर 
अलती हैं। ह 
(३)- एशिया महाद्वीप के घरयूतल तथा विस्तार का प्रभांव | 


परिचय (एशिया के जजवायु-बिभाग) ] का 


इन तत्वों के झाथार पर हम इस महाद्वीय के निम्न्लि खत जलवाय 
बिभाग कर सकते हैं :-.. हे ध 

(१) उध्यु कटिवन्वीय मू-गा्ों में ; ४४० पव ' 

(4) भूमध्य रेखीय जलवायु--( १) 
(बे) मानसूनी जलवाय--(२) 
(म) पश्चिमी महस्यल श्रथवा सहारा तुल्य जलवाय (३) 
(२) गर्म शीवोप्ण कठिबन्धीय भागों में 
का) भूमध्य सागरीय जलवायु -- (४) 
(|) चीन तुल्य जलवायु - (५) 
(स) वूरान तुज़्य जलबायु--(६) 
(द) ईसन तुल्य जहबाय---[७) 

(३) शीत शीत'ष्ण कथश्बिन्वीय शा्ों से | -- 
(थ) मंचूरियां तुल्य जलवायु--(८) 
(ब) भेंयरी तुल््य जलवायु-« १६) 
(स) तिब्बत तुल्य जलवायु --(१०) 
(द) अहठाई तुल्य जलबायु--(११) 

(४) शीत प्रदेश :---- 

(अ) साइबेरिया अथवा टेगा तुल्य जलवायु--(१२) 
(ब) द्वगड्ा तुल्य जलबायु---(१३) 
जण्ण कटिवन्घीय सून्यागों में:-- 

(का) भूसण्य श्ीय जल्लववा4३:--जेठा कि भनास से प्रतीत होता 
पह जलवायु एशिया भहाड्रीप में भभध्य रंखा के निकट पाई जांती है। इसकी पैटी 
भूमध्य रेखा के ४ उत्तरी अद्ञांश तथा ५०. दक्षिणी अ्रक्मांश तक सीमित है | इस 
णशाग में हप्ता पूर्बी 68 . “प देवायें चलती हैं, जो कि परथ्य३ ... 
बोलइम पर श्ाकर गिल जाती हैं | धर्म को किरणें सीवीं पढ़ने के कारण यहां . 
पर बहुत अधिक गधी पड़ती है.। इसी कारण यहां पर कम भार वाले ज्षेत्र दोते हैं.। . 

बाय सर्बद। इस अधिक मार वाले क्षेत्रों से कम मार वाले त्षेत्र की शोर वचेलती .. 
है| इन दबाओं की स्थिति. में परिवर्तन उसी समय होता है, जब कि सूर्य की . «- 
स्थिति में परिबतन होता है । ः रो 
वर्ष में एक बार तो सूर्य को किरणें कक रेखा पर सीबी पढ़ती: हैं।: तथा 
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अधिक तापक्रम प्राप्त करती है। कक अथवा मकर रेखाओं के निकव्यर्तीय बेन 
वर्ष में केवल एक ही बार ऋधिक तापक्रम तथा वर्षा प्रात्त करते हैं, परन्तु भूगध्य 
र खीय प्रदेश दो बार | 

इस प्रकार की जलवायु को विशेषता यह है कि तापक्रम हमेशा झचा 
तथा एकसा रहता है। यहां इतना अधिक तापक्रम नहीं पाया जाता 
जितना कि कक व मकर रेखा पर पाया जाता है। श्रोसत तापक्रम यहां पर 

फा० रहता है| कुछ लोग कहते हैं, कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी 

पड़ती है परन्तु यह कथन उचित नहीं है। यहां पर श्रीसत तापक्रम वो ऊंचा 
रहता है, परन्तु नम वातावरण के कारण यह १००१ फा० से अधिक नहीं पाया 
जाता | औष्म व शीत ऋतु के ताप में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। समंद्र 
तठ पर तो यह अन्तर केवल दो या तीन डिश्री का ही रहता है | शान्तरिक ज्षेत्र में 
जलवायु बहुत नम तथा भद्दी रहती है, क्योंकि प्रायः हवा शास्त और वापक्रग 
ऊँचा रहता है। 

अधिक से अधिक गर्म व 5एडे तापक्रम में अन्तर ४०९ फा० से कम 
ही रहता है। अधिक से अधिक १००१ फा० और कम से कम ६०? फा० तो 
प्राय; अंकित किया ही जाता है | बहुत कम ऐसा होता है जब कि अन्तर ४०९ 
का० से अधिक हो जाय। 

दिन व संत के ताप में अन्तर २० फा० से अधिक नहीं रहता | यहाँ के 
लोग वाह्मव में गर्म जलवायु में रहने के शादी हो गये हैं, इसलिये जब कमी भी 
शांत का तापक्रम ७०१ फा० हो जाता है, तो यह ल्लोग तापने के लिये श्राग जला 
छ्ंपे हैं । इसीलिये कहा जाता है, कि यहां की साति ऐसी होती है, जैसी गर्म 
शीवःष्णु भागों की शीत ऋतु । 

इस प्रकार की जलवायु वाले भागों में वर्षा साल भर होती है । नित्य बर्षा 
द्दिति के समय तीमरे पहुर से शारम्स होती हे आर रात के आठ या नी बजे धषः 
होती रहती है | यह क्रम वर्ष भर रहता है, शुप्क ऋत यहाँ पर नहीं होती है 
दिम के आधे समय तक अधिक गर्मी के कारण बादल बनते रहते हूँ | समुद्र से 
चलने बाली नम हवायें बराबर ऊपर उठा करती हैं| यह बादलों का रूप धारण 
. कर खेती हैं। बहुत जोर की गड़गड़ाइठ के साथ तीसरे पहर से वर्षा ४ रम्प ही 

जाती है । 

हे यद्येत्रि यहां पर साल भंर वर्षा होती है, परन्तु फिर भी अ्रधिक वर्षा वर्ष में 
केबल दो ही बार होती है - पहली अप्रेल तथा दूसरी नवम्बर में | जसे ही जैसे 
: दम भूमध्य रेखा से अलग हटते हैं, वसे हो बेंसे शुष्क ऋत आराम द्ोती जाती 
“हू और आन्त में उष्णु करिवन्धीय मानसून वातावरण आरम्भ हो जाता है। . 
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(ब) सानसनी जलघायु:--ंस प्रकार की जलबाओ इस मद्दाद्वीप पर 
पू० जत्तरी अद्यॉश से ३०? उत्तरी अज्लांश तक पाई जाती हैं | इसके शनन्‍्तगत 
भारत, पाकिस्तान, ब्रम्दा, इश्डोचीन, दक्षिणी चीनव जापान, इशढानेशिय। 
के कुछ भाग, तथा फिलीपाइ न दीप समू सम्मिलित । मध्य तथा जत्तरी चीन 
व जापान मी इसी प्रकार की जलवायु के अन्दर्गत झाते हैं, क्योंकि इन भागों में 
वर्षा की वही विशेषता है जो कि मानसून जलवायु में पाई जाती है, यद्यपि यह 
दोनों भाग ३०१ उत्तरी अत्ञांश से बाहर स्थित हैं | तागक्रम के इृष्टिकोश से 
दक्षिणयूर्वी एशिया इन भागों की अपेक्षा अधिक गर्भ हैं। शीत ऋठ में इन 
मानसून प्रदेशों पर थत्ष भागों के उच्च भार से बाहर सम॒द्र को ओर चलने वाली 
ठण्डी व भारी इवाओं का प्रभाव पड़ता है| यही कारण है कि शीत झूतु में 
केवल कुछ भागो' को छोड़कर शेष भाग शुष्क रहते हैं | बह भाग जिनमें कि इस 
आतु में कुछ वर्षा होती है, अनाम, लंका तथा दक्षिण पूर्वी मारतीय महाद्वीप हैं | 
हन भांगो' में वर्षा होने का कारण यह है कि यहाँ पर जो हवायें आती हैं, वह 
मिकटवर्तीय समुद्र को पार करके ही आती हैं, झोर इसीलिये उनमें इतनी नमी 
रहती है कि वह वर्षा कर सके | इन मानसून विमागं।' की ओ्रीष्म ऋतु वास्तव भें 
बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योकि अधिकतर वर्षा इन भागो' में इसी ऋत॒ में इंती 
है। इस ऋत में हवायें समुद्र से उन निम्न सागो' की आर चलती हैं, जो महाद्वीप 
के आन्तरिक क्षेत्रों में अधिक तापक्रम के दारण उल्न्न हो जाते हैं। जलवायु के 
इष्टिकोश से उप्ण कटठिबन्ध मानसूनी प्रदेश की तीन ऋतुश्री' में विभाजित कर 
सकते हैं...- 

(१) नवम्बर से लेकर फर्बरी तक का ठश्डछा मौसम, जिसमें वर्षा बहुत 
कम होती है । 
(२) मार्च से लेकर जून तक की गर्म ऋठ, जिसमें वर्षा नहीं होती । 
. (३) जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की वर्षा ऋतु | वास्तव में यह ऋतु 
प्रीष्म ऋतु के जलवायु सम्बन्धी वातावरण में ही सम्मिक्षित है | 
रन्तु वर्षा के कारण वायुमएडल का तापक्रम ठण्ड रहता है | 

बह भाग जो कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहते हूँ प्रकृतिक तौर प९ उन भागों 
की अपेक्षा गर्म रहते हैं जिनमें काफी वर्षा होती है। यही कारण है कि यहां 
तापक्रम भ्रन्तर बहुत अधिक पाया जाता है, उदाहरणार्थ पूर्वी पंजाब, उत्तरी: 
पाकिस्तान (पश्चिमी), उच्तर-पश्चिसीं सीसान्त प्रदेश | इसके विपरीत बह मम 
_ भाग जो कि श्रमुद्र तट पर स्थित हैं बहुत ही कम तापान्तर अंकित करते-हैं।. 

: बर्षा का प्रभाव यहां स्पष्ट है, क्योकि बम्बई का तापक्रम उस समय थोड़ा सा बढ़े. 
_. जाता है, जब कि वर्षा थम जाती है, विशेष तौर पर अक्टूबर के माह में ॥.. 
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जाहोर का तापक्रा अन्तर ४०९ (६०-१०) फा०) दिल्ली का ३४) 
(६२) -फर्या फा०), बस्बई १०१ फा० तथा चेरापूजी १८? फ्रा० अंकित करते ई | 

भानसन प्रदश । नथी वितरण बरागल् पर निभर रहता ह्ठै | जब कभी 
भी नम हवाशों के सम्मुख तटीय ज्षेत्रों के उच्च भाग आा जाते हैं, तो एकायक 
वर्षा ह। जाती हैं। धरातल का प्रभाव वर्षा-वित॒स्ण पर यदि देखना है, तो सबसे 
उत्तम उदाहरण चेरपूंजी है जो भारतवर्ष भें आसाम के दक्षिण में है। चेरापू'जी 
४६०० फीट वो उ'चाई पर स्थित है यहां पर झौसत बर्षा &५८ इ'च होती है। 
दूसरा उदाहरण उत्तरी गारत से दिया जा सकता है। मानसून शवायें हिमालय 
पर्वत के किनारं किसारे गाश्त के पश्चिम तक वर्षा करती हुई चली जाती हैं। 
यही कारण हैं कि तराई के भागों से अधिक बयां तथा तराई के दक्षिण भें कम 
बर्षा होती है | इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

(स) परिच्भी गरुस्यली अथवा सहारा तुह्य जलवायु, :-« इस प्रकार 
की जलवायु इस मद्ाद्वीप पर २० से ३०” उत्तर, तथा दक्षिण को ओर पश्चिमी 
भाग में पाई जाती है| इसके अन्तर्गत अरब, सीरिया तथा थार के मरुस्यल 
आते है । 

इस प्रकार को जलवायु का माम सहारा रेगिस्तान पर पड़ा है क्योंकि 
यहां पर इस जलवायु की विशेषता पूर्णझय से पाई जाती हैं। वास्तव में सहारा 
मरुश्थत का विस्तार अरब रगिस्तान तक है, ओर कुल क्षेत्रफल ३० शाख बृरो 
मील से भी अधिक है | एशिया भे गर्म मस्ख्यल दक्षिणी-पश्चिमी भाग में ही पाये 
जाते है | यह कक रखा के निकटबर्तीय ज्ञेत्र तक ही सीमित है | ये भच्स्थल उच्च 
भार बाली पेढी भें सम्मिश्षित हैं, शर मानसूम तथा भूमध्य सागरीय जलवाथु के 
प्रभाव से बंसित रहते हैं| एशिया के ये ससुस्थल दो भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं--.प्रथम वे जो कि शुष्क मामसून जलवायु में शामिल हैं, जैसे सिन्‍्ध नदी... 
का निमरला माग तथा थार रेगिस्तान | द्वितीय वे जो शुष्क भूमध्य सागेरीय जलवायु : 
में सम्मिलित हैं, जैसे ..सीरिया, मैसोपौठगिया तथा फर्स। 


0 क! 


ह सहाय तुएय अलवाय अत्यन्त कड़ी एवं शप्क है | यह बह भाग हैं, जिनमें . - 
संसार मे स्यूनतस वर्षा शीर अधिकतम ( जैकोबराबाद १३४" शंकित करता है.). 
वापक्रमा भिक्षवा है। उंत्तरी गांवा श॑ स्थिः ।शं | सं 
जुलाई का श्रीसत ताप्रकम ६०१ फ्ा०, तंथा जनवरी, का ६०१ फरार दवा है | 
. इस प्रकोर की जलवायु वाले भागों में बापिक तथा पेनिकक वावास्तर 
" बअहत अधिक इंता है| शत्रि का वॉपक्रम बहुत कंस ही आता दे क्योकि भुझ्त 
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आकाश के समय रेस से ताप का विकिरण तीज़ गति से होता है। मस्म्पलों 
कही रजनी शांत, शोवल तथा विश्ञाम दायिनी होती है। शीतकालीन रात्री में 
बहुधा कोहरा छा जाता है, ओर तापक्रम द्विम बिन्दु तक गिर जाता है | दिन के 
समय आकाश पूर्ण रूपेण स्वच्छ रहता है, तो यर्य को किरणें सोचो भूमि पर 
ती हैं, और उसे बहुत गर्म कर देती हैं। इसके विपरीव शत में यह गर्मी भूमि 
“सेनिकेल जाती है और बातावरण ठण्डा हो जाता है। | 
इन मस्स्थलीय भागों में ग्रीष्स ऋतठ में वर्षा नहीं होती, इसलिये तापान्तर 
बहुत अधिक रहता है। यहाँ कुछ ऐसे भी भाग हैं, जो बहुत डी अधिक वागाबा३ 
प्राप्त करते हैं । 
(२) गर्म शीवोष्ण कटठिबन्धीय भागों में 
(अ)यूमभ्य धागराय जलवायः-- गर्ग शीतोष्ण कटिबन्ध वाले भागों के 
पश्चिम में यह जलवायु एशिया महाद्वीप पर टर्का तथा सीरिया में पाई जाती 
भूमध्य सागरीय जलवायु बिशेष तौर पर पश्चिमी जलवायु है, क्योंकि यह हर स्थान 
पर महाद्वीप के पश्चिम में ॥$ ०९ और लगभग ४५० इक्षांशों के मध्य उसी प्रकार 
मिलती है, जिस प्रकार कि चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्व में इन्हीं श्रद्याशों 
के मध्य मिन्नती है | सबसे प्रमुख विशेषता इस प्रकार की जलवायु की यह है, कि 
यह भाग उष्ण कटिवन्थीय व्ञपारिक हवाओं तथा शीतोष्ण कटिबन्‍्धीय पहुबा 
हवाओं के मध्य आते हैं| ग्रीष्म ऋतु में, यह क्षेत्र सम-उष्ण कटिबन्धीय उच्च भार 
से उस समय प्रभावित होते हैं, जब कि यह बहुत अ्रधिक गर्म तथा शुष्क धो जाते 
हैँ ओर बह मी केवल आन्तरिक क्षेत्रों से चलने वाली शुष्क इबाओं से। शीत 
आतु में यह भाग पछुवा हवाओं की पेटी से प्रभावित होते हैं। इसी आंत भें यहां 
वर्षा होती है| यह ऋतु अन्य ऋतुओं को अपेज्ञा छोटी होती है श्र साधारण 
गर्मी पड़ती है। सबसे ठशडे महीने का श्रोसत तापक्रम ४०९... ५०० फा» के लगशण 
रहता है। ग्रोष्म ऋतु लम्बी, गर्म और शुप्क होती है| सबसे गर्म महीने का 
श्रीसत तापक्रम ७०१९-८०? फा० के लगझा होता है | वार्षिक तापान्तर १५९ फा७ 
. से ३०१ फा० तक रहता है। गर्म रेगिस्तानों से आनेवाली हवाओं, उदाहरणा।र्थ 
सिरीका वायु से ठंढक कुछ कम हो जाती है। चमकदार सूर्य की किरणों से भी 
शीत कछ घट जाता है | दैनिक ग्ओोसत तापान्तर काफी रहता है। शष्क और गर्म 
महीनों में यह और मी अधिक हो जाता है। 
इस प्रकार को जलवायु की कछ विशेषतायें मिम्नलिखित हैं।....- 
(१) - यहाँ केवल शीत ऋतु में ही वर्षा होती है | वाधिक वर्षा का औसत 
2५ से ३५ है | ग्रीष्म ऋतु विषकल शुष्क रहती है। 
(२)  औष्म ऋतु काकी गर्म ओर शीत ऋतु साधारण उंढी रहती है। 


१स्चिय (एशिया के जलवायु-बिभाग ) ] [ ४६ 
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गर्म से गर्म माह में ७०? फा० और ठंके से ठंढे महीने में ४३१ फा० तापक्रेम 
रददता है। 


(३) दिन के समय धूप काफो पड़ती है क्योंकि आसमान बादल रहिंत 
रहता है। 


(ब) चीचतुहय जल्लवायू ;-यह जलवायु धार्म शीतोष्ण कठिबन्धीय पूर्वी 
तदीय जलबायु भी कहलाती है | इस प्रकार की जलवायु मुमध्य रेखा के उत्तर 
तथा दक्षिण ३०? व ४०" अक्तांशों के मध्य मद्याद्वीपों के पूर्वी भागों में मिलती 

। इन्हीं अक्ञांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम में मध्य रेखीय जलवायु पाई 
जाती है | एशिया के मध्य तथा उत्तरी चीन के भाग इसी जलवायु में सम्मिलित 
हैँ। यद्यपि मध्य व उत्तरी चीन के भाग एशिया के मानसून प्रदेश भें आते हैं 
परन्तु फिरमी एक जलवायु तत्व ऐसा है, जो कि इसको मानसून जलवायु की 
विशेषताश्रों से श्लग करता है | चीन तुल्य जलवायु को 'सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि शीत ऋतु का वापक्रम कभी कभी उत्तर की ओर हिमांक से मी नीचे 
गिर जाता है। उत्तरी चीन के शाण्यन्ग और पेकिंग के भाग जो कि लगभग 
उसी अज्लांश पर हैं, जिस पर कि भेलबोर्न है, चार माह तक ७? फा० तापक्रम श्रेकित 

करते हैं। गम शीतोंष्ण प्रदेश को उत्तरी सीमा वास्तव में ४३९ फा« समताप 
रेखा हारा निश्चित होती है | ओर यह रेखा यांगटोसी नदी के दक्षिण से होकर 
जाती है। इस रेखा के उत्तर में चीन अपनी बहुत ठण्डी जलवायु के फारण 
शीवोष्ण कठिबन्धीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है। पेकिंग मगर का झौसत 
वापक्रम शोत ऋतु में, २३.४१ फा० तथा सिडनी का 9५१ फा० रहता 

है| भारतवर्ष इस दृष्टिकोण से बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उत्तर की ठण्डी 

इवाओं का प्रभाव हिमालय पर्वत श्रेणियों के कारण नहीं हों पाता । चीन भें इस 
प्रकार की कोई रुकावड नही है, इसी कारण इस ऋतु में यहाँ बहुत कड़ी सर्दी 

पड़ती है| प्रायः ३२१ समताप रेखा कक रेखा को छूती है । इस ऋतु में यहां 
मैदानी देत्रों में बर्फ पड़ना एक साधारण बात है। दक्षिणी चीन में शीत ऋतु 

की वर्षा चक्रवातों धारा ही होती है। इसका वितरण चक्रवात के मार्गों से निश्चित 
हांता है। मध्य चीन में दक्षिणी चीन की अपेक्षा कुंछ अधिक वर्षा होतीं, है 
. क्योंकि यांगठिसी नदी की घांडी द्वारा यह आसानी से आन्तरिक क्षेत्रों तक चलने 

जाते हैं। चक्रवांत अपनी ऋतु में काफी जल्दी जक़दी श्राने शुरू. दो जाते हैं । 

- » प्रीष्म ऋंत का तापक्रंम अधिक रहता है। इस ऋत- में यहां पर्याप्त गर्शी 
"पड़ती है। औसत तापक्रम ८०? फा० दो जाता है। परन्त इवायें इस ऋत में समुद्र 
: से आती हैं इतलिये तापक्रम में कुछ कमी हो जाती है | आन्तरिक ज्ञेत्रों में अधिक 
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गर्मी पड़ती है, क्योंकि ८४०१ समताप रेखा मध्य चीन को भी सम्मिलित कर 
लेती है । 

बाषिक तापान्तर भी यहाँ अधिक रहता है। पेकिंग का वार्षिक तापान्तर 
पू४१ फ० तथा सिंडनी का केवल १६” फ० पाया जाता है। इंस देरफेर का प्रमुख 
कारण यह है कि दक्षिणी गोलाद में समुद्री प्रभाव से शीतकालीन तापक्रम 
अपेक्षाकृत भ्रधिक रहता है । वर्षा इन भागों में इसलिये होती है, क्‍योंकि एशिया 
के भध्य में ग्रीष्म ऋत में निम्न भार बाले ज्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। इन निम्न 
भार वाल्ले ज्षेत्रों की ओर सतृद्र से आने वाली ह॒वायें आकषित होती हैं। तटीय 
ज्ञेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है । 


चक्वात :--इस प्रकार की जलवायु का सबसे विशेष तत्व यह दे, कि 
'ऊुष्ण कब्बिन्बीय चक्रवात जिन्हें. 'डाइफूना (7'797009) , अथवा टारनेडो 
( 7077%90 ) कहते हैं, प्रायः आया करते हैं। इसका औसत दस चक्रवात 
प्रति वर्ष का है। ग्रीष्म ऋतु ( जुलाई से सितम्बर ) में ये अधिक आया करते 
इनका प्रभाव दक्षिणी चीन पर बहुत पड़ता है। शीत ऋतु में इन पर आन्तरिक 
उद्ध भागों का प्रभाव पड़ता है, इसी कारण ये अन्दर तक नहीं जा पाते | परन्तु 
ग्रीष्म ऋतु में ये टंकिंग व दक्षिणी चीन में प्रवेश करते हैं, जैसे ही जैसे ये अन्दर 
को श्रोर आते हैं, इनका प्रमाव कम होता जाता है। वडीय भागों के अतिरिक्त 
मध्य तथा उत्तरी चीन में ये काफी वर्षा करते हैं। इनके मार्ग धनुपाकार रूप में. 
हुआ करते हैं, यह इसलिये कि इनमें हवाओं का वेग बहुत तीव्र होता है। इन 
चक्रवातों से पर्या् वर्षा हो जाती है। हॉगकांग में २४ घण्टे में २७” से झधिक 
वर्षा अकित की गई है, परन्तु आठ घण्टे में २०” वर्षा हो जाना कोई आश्चर्य 
को बात नहीं है। साधारण तोर पर चीन में पर्याप्त वर्षा होती है और बाषिक 

ओसत ३०” से ५०” तक है। धरातल व स्थिति की भिन्नता के कारण वर्षा भी 
न्यूनाधिक दोती है। वैसे तो यहां पर वर्ष पर कुछ न कुछ वर्षा होती ही रहती 
परू्तु अधिकांश औष्स ऋतु में यह वर्षा व्यापारिक हवाओं दवश ही होती है। यह 
मानसून इवायें कहलाती हैं | 

.. शंघाई -ऊँचाई ३१३ ह 
जनवरी तापक्रम ३६"फ ओऔष्म करत में 
जुलाई तापक्रम | वर्षा ४४? 

.... (8) का तुंश्य जलबायू :--इस प्रकार को जलवायु एशिया महाद्वीप 
के आत्तरिक क्षेत्र में पाई जोंती है, इसीलिये इस प्रदेश की जलवायु स्थलीय है । 
महाद्वीप के आस्तरिक भागों में स्थित होने के कारण ये समुद्र के समकारी प्रभाव 
से ब॑चित रहते हैं। यहां की जलवायु श्रत्यं्त कड़ी है। ग्रीष्प ऋत में बहुत 


शिंवम (एशिया के जलव यु-वि [ 
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सख्त गर्मी पड़ती है, औसत तापक्रम लगभग ८&०* फ० रहता है। परन्तु कभी कभी 
दिन का तापक्रम ११०४ फ० भी हो जाया करता हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में 
बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। सबसे ठशण्छे माह में प्रायः सब रुथानों पर तापक्रम 
हि बिन्दु अथवा इससे भी नीचा गिर जाया करता छै। यदि देखा जाय तो 
दक्षिणी गोलाड' वाले इन भागों में जलवायु इतनी विषम नहीं हो पाती ओर 
बाषिक तापान्तर ऊपरी भागों की अपेज्ञा! कम ही रहता है। इसका प्रमुख कारण 
बह है, कि यहां पर समद्र का प्रभाव विशेष तौर पर रहता है|, 
तूरान तुल्य जलवायु की विशेषता यह है कि यहां वर्षा बहुत कम होती हैं । 
ग्रीष्म ऋतु में जब कि एशिया के आन्तरिक भागों. में बहुत सख्त. गर्मी पड़ती . है 
तो वहां निम्न भार वाले क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं, ओर समुद्री हवायें इस ओर 
चलने लगती हैं। इन भागों की स्थिति प्राय; समुद्र तथ्से अन्दर की ओर 
होती हैं। इसी कारण वर्षा यहां बहुत कम हो पाती हैं। इन भागों में पहुंचते 
पहुंचते वायु की नमी बहुत कम हो जाती है। परन्तु फिर भी जितनी भी, वर्षा 
होती है, वह ग्रीष्म ऋतु में ही हो पाती है| इस ऋतु में वर्षा वायु में वाहनिक 
चारयें उत्पन्न हो जाने के कारण भी हो जाया करती है| 
शीत अत यहां शुष्क रहती है । इस ऋतु में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि 
इन दिनों श्रधिक शीत के कारण एशिया के निम्न भार वाले क्षेत्रों के स्थान पर 
उच्च भार वाक्ते ज्ञेत्र स्थापित हो जाते हैं। हवायें ऐसे थल्ल भागों से जल भागों 
की ओर चलने लगती है | उत्तरी व दक्षिणी अमरीका में वर्षाका औसत कुछ 
अधिक ही रहता है। यहां की वाषिक वर्षा ३४” है । इस वर्षा का कारण यह 
है, कि ये भू-माग समुद्री हवाओं के मार्ग में पड़ जाते हैँ । इसी लिये ये आम्तरिक 
ज्लेत्रों तक पहुंच कर वर्षा कर देती हैं। एशिया के इन मागों में वर्षा इसलिये 
कम होती है, कि ये भाग परव॑तों के पीछे पढ़ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये 
समुद्र तठ से काफी दूर भी हैं | यहां पर वार्षिक वर्षा केवल ७” हो पाती है । 
४(दू) #रान तुल्य जलवाय!--एशिया महाद्वीप पर इस प्रकार की 
जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु एवं उष्ण रेगिस्तान प्रदेशों के मध्य मिलती है । 
इस प्रकार की जलवायु की विशेषता यद्द है कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत सख्त गर्मी 
पड़ती है। आकाश स्वच्छ तथा निर्मल रइता है, तथा धूप तेज पड़ती है, तापक्रम 
_क्रमी कभी ११० फ० से भी ऊंचा हो जाता है। तेहरान का तापक्रम ८६? फ० 
रहता है । क्योंकि इसकी ऊँचाई समुद्र सतइ से ३८०० फीट है। शीत आत में 
बहुत कड़ी सर्दी पड़ती है। तापक्रओ_ कभी कभी हिम विन्हु से मी नीचे गिर जाता . 
: है। रात्रि के समय बहुत झोस पड़ती है। तेइरान नगर का जनवरी का झौसत 
तापक्रत इंस ऋतु में ६४? फं० रहता है। इन भागों में धूमध्य सागंरीय प्रभाव. 
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पर्याप्त श्द्दता हल | वर्षा यहाँ शीत ऋतु व] ही होती ह्ठै | तेहगान में वर्षा का श्रौसत 
१०” है। प्राय; जलवर्षा यहां पर बर्फ वर्षा के रूप में हुआ करती है। पठारी 
भागों में वर्षा का शौसत १५४ है। कुछ अन्य भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा शो 
जाया करती है | वर्षा का औसत २०” के लगभग रहता है। इन भागों में वर्षा 
के अभाव का कारण यद्द है, कि ये समुद्र से बहुत दूर हट कर बसे हुए हैँ | कुछ 
तो परत श्रेणियों के पीछे पड जाते हैं । 

(३) शीत शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश ; 

(श्र) मंचरिया तुल्य जलवाय :- इस प्रकार की जलवायु सेस्टलारेन्स 
तुल्य जलवायु भी कही जाती है। एशिया में उत्तरी चीन, मंचूरिया तथा श्रार 
मीनिया में मिलती है। इसका विस्तार २६० से लेकर ८०” उच्तरी अक्षांशों के 
भध्य है | शांटंग, ल्योटंग तथा बोनियो भी इसी प्रकार को जलवायु में 
सम्मिलित हैं । 

शीत ऋतु में जब कि मध्य एशिया में उच्च भार के क्षेत्र स्थापित हो जाते 
हैं, तो हवायें पूर्व की श्रोर बड़ी तेज्ञी से चलने लगती हैं। ये शुष्क व ठण्ढी हवायें 
उत्तरी चीन में , अधिक तापान्तर के कारण बड़ी तीत्रता से चलती हैं। इस प्रकार 
की जलवायु में शीत ऋतु बहुत कठोर तथा लम्बी होती हैं। इन ठण्डी दवाओं के 
प्रभाव से तापक्रम बहुत नीचा हो जाता है। समुद्र का प्रभाव ऐसी दशा में बिल्कुल 
भी नहीं पड़ पाता। चीन में कई स्थानों पर इस ऋतु में वर्षा हे जाती है। 
विशेष तौर पर उत्तर-पूर्व की ओर । यहाँ पर महायद्वीपीय प्रभाव पर्याप्त रहता है | 
शीत ऋतु के तीन महीनों भें वार्षिक वर्षा का योग 9 प्रतिशत से कमर ही पाया 
जाता है। ये वर्षा वास्तव में चक्रवातों के ग्रभाव से ही होती है। वर्षा करने बाली 
हवायें दक्षिणु-पूर्व की' ओर से प्रवेश करती हैं। इसी कारण सब से अधिक बर्षा 
तटीय क्षेत्र भें दोती हैं। आम्तरिक क्षेत्र की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती 
है। छ्ांगहो तथा शार्टंण में वर्षा शीत ऋत में बर्फ के रूप भें शोती है। 
कारण ऋतु बहुत खराब रहती है। ब्लाडीघोस्टक में केबल ७” फ० तापक्रम 
रहता है। | 

आंतु परिवर्तन यहाँ पर अचानक ही दोतां है। उत्तरी चीन में शीत ऋतु 
के बाद ग्रीष्ष ऋतु आरभ्म हो जाती है। जैसे ही जैसे उच्च मार पाले च्षेत्र निम्म 

भार ज्षेत्रों में परिवर्तित होते हैं, वेसे दी बैंसे समुद्र का प्रभाव गहरा होता जाता है | 
सम इवायें संगुद्र की ओर से प्रवेश करने लगती हैं। घर्षाआरम्म हो जाती है 
ओर धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाती हैं| यद्यवि यह आरस्म की वर्षा मानसन वर्षा .. 
' मंदी है, परन्तु फिर मी उत्तरी चीन व मन्चूरिया को बसन्‍्त ऋतु की फसलों के 
' लिये ऋत्यत्त लाभदायक सिद्धू होती है । ब्लाडी बोस्ठक १४" वर्षा प्राप्त कर क्षैता . 
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है | औष्म आतु में तापक्रम ८०९ फा० से अधिक हो जाता है| परन्तु ब्लाडी बोह्टक 
का तापक्रम ६७" फा० रहता है। दक्षिणी पेकिंग अथवा उत्तरी चौन लगभग 
उतने ही गर्म हो जाते है, जितने कि दक्षिणी चीन के भाग | मानसूनी हृवाश्रों से 
जो वर्षा होती है, वह जुलाई के माह में सब॑ से अधिक होती है | वार्षिक तापान्तर 
भी वहां पर्याप्त रहता है। यद ४५ से लेकर ७०१ तक हो जाता है शीत। ऋठ 
बहुत कड़ी व लम्बी होती है। ग्रीष्प ऋतु के मानसून से ही यहां पर्यास॒ वर्षा 
हो जाती है | 

(ब) प्रेयरी तुल्य जलवायु:---इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश इस 
महाद्वीप पर पश्चिमी साइबेरिया में ४४? से ६०१ उत्तरी श्रक्षांशों के मध्य पाये 
जाते हैं। यहां की जलवायु वास्तव में मद्गद्वीपी है, इसका प्रभाव होने के का रुण 
बाषिक तापान्तर बहुत अधिक रहता है | शीत ऋतु में यहां बहुत कड़ी सर्दी पड़ती 
है और ठण्ठी तीमर इवायें बराबर चलती रहती हैं। इन बर्फीली दृबाझों के प्रभाव 
से जनबंरी का ओऔरत तापक्रम हिमविन्दु से भी मनीचा हो जाता है| यहाँ पर 
ग्रीष्म ऋत में गर्मी पढ़ती है, परन्तु वह भी बहुत अधिक नहीं; जुलाई का औसत 
तापक्रम लगभग ७०? फा० अ्रक्लित किया जाता है।..“# 

इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, यहां, पर वार्षिक वर्षा का शौसत १०" 
से २०” तक ही है | बसे तो वर्षा यहां पर साल भर बराबर होती है। परन्त ग्रीष्म 
अत में वर्षा कछ अधिक हो जाती है । मई, जून, और जुलाई के माह 
ऐसे हैं. जिनमें कृषि के हेत पर्याप्त वर्षा होती है | इन तीनों महीनों में इतने 
जोश से बर्षा होती है, कि जल चेग के साथ बह कर जलाशयों में एकत्रित 
हो जाता है | इस आंत में यहाँ हवा की वाइनिक धाराओं से भी बर्षा शोती 
है, क्योंकि थल भाग बहुत गर्म दो जाते हैँ ओर इवायें गर्म होकर ऊपर उसने 
लगती हैं। इसके साथ साथ ऊपर को ठणडी हवायें नीचे ओर उतरने लगी 
साइबेरसिया के क्षेत्र से वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। यहाँ पर वर्षा 


केबल ३०” ही हो पाती है। इसका कारण गदह है कि.पछ्ुबा इवाओं को झफावट 
के: लिये: मार्ग में कोई भी पंबत भेणी नहीं है । शीत ऋत में वर्षा बर्फ के रूप में 


होती है..। इन दिनों कोइरा भी बहुत अधिक पड़ता है। 
* “(स) तिब्बत तुल्य जलवावु:--वास्तव में इस प्रकार को जलवाशु बाज 
भाग गर्म शीतोष्ण कुटिबन्धीय ज्षेत्र में स्थित हैं; परन्तु अधिक जॉन्राई के कारण 
यह शीत शीतोष्ण प्रदेशों जैसी बिशेषतायें रंखती है। एशिया में यह जलवायु 
तिब्बत व पांमीर के पठार पर पाई जाती है | इन दोनों पढठारों की ऊंचाई समुद्ध 
'सहुंद् से १२००० फुषेसे अधिक है। इसके अतिरिक्त चौंशी ओर से ये ऊंची ऊंची 
पर्व॑तश्रेशियों से घिरे हुये हैं|... हर 
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इन पटारों पर ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त गर्मी तथा शीत ऋतु में कड़ी सर्दी 
पड़ती है | दिन ओर शन्रि के तापक्रम में भी पर्याप तापान्तर रहता है। रात्रि के 
समय बच्दुत तीत्र ठण्ढी हृवायें चलती हैँ | इसके अ्रतिरिक्त कोहरा भी पड़ता है। 
परन्तु दिन के समय कड़ी धूप एवं लू चलती है। प्राय: यह भी देखा जाता है, 
कि घृूप और छाँह् के तापान्तर के अतिरिक्त प्रातः व साय॑ के तापक्रम में भी काफी 
छम्तर रहता है| औष्म आझत यहां छोटी तथा गर्म रहती है। रात्रि के समय यहां 
चारों ओर कोहरा ही कोहरा दृष्टिगोचर होता है | शीत ऋत बहुत ठण्ढी होती है 
गौर श्रौसत तापक्रम ४०१ फा० रहता है| इस ऋतु में भी पाला पड़ता है। अन्य 
भागों की अपेज्ञा तिब्बत के पठार का तापक्रम श्रधिक रहता है। क्योंकि यह 
भूमध्य रेखा के कुछ निक० पड़ता है। 


तिब्बत के पठार पर वर्षा बहुत कम होती है। केवल दक्षिश-पूर्वी माग में 
मानसून से वर्षा हो जाया करती है| लासा में ४०” के लगभग वर्षा हो जाती है। 
जैसे ही जैसे यह मामसूनी हवायें पश्चिम की ओर जाती हैं, वर्षा की मात्रा कम 
होती जाती है | लेह में कुद ३२” ही वर्षा होती है, और बह भी उन चक्रवातों 
से जो कि भूभध्य सागर से आते हैं। 


(द्‌) अल्टाई तुल्य जलवायु $---इस प्रकार की जलवायु इस महाद्वीप पर 
भध्य के भाग में पाई जाती है | इस भूमाग में तापक्रम प्राय; बहुत कम रहता है। 
साधारणतया ये धर वीय मांगों के समान ही रहता है।म्रीष्म ऋत॒ की अपेक्षा 
शीत ऋतु यहां बड़ी कड़ी छोती है | वार्षिक तथा देनिक तापास्तर सब भागों में 
समान नहीं रहता | धरातल के अनुसार इसमें परिवर्तनहोता रहता है। उच्च भागों 
भ तापान्तर अन्य स्थानों की अपेक्षा कुछ अधिक रद्द! करता है। इसका कारण 
यह है कि ये समुद्र से काफी दूर स्थित है | सूर्य की किरणों का भी थोड़ा बहुत 
प्रभाव पड़ता है। । 5 


इस ज्लेच में वर्षा का होना कई तत्वों पर निर्मर रहता है । भूतल की ऊँचाई 
व्थिति तथा ऋतु छुछ ऐसे तत्व हैं; जो अपना प्रभाव पर्यात डालते हैं। पर्बतों से... 
टकरा कर इवायें ऊपर उठने लगती हैं। इसी के अन्तर्गत हिमवर्षा तथा जलवर्षा 
हो जाती है। पर्वतों के ढाल जो नम हवाश्रों. के सम्मुख पड़ते हैं वर्षा प्रात करते 
है. परन्तु विपरीत दाल प्राय: शुष्क दो रहते हैं। यही कारण है कि. अल्ठाई के. 
उत्तरी ढालों पर तथा दिमालय के दक्षिणी दाजों पर पर्याप्त वर्षा हो जाती है कर ह 
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अर्टाई लुल्य जलबायु 


वथपफलकामपनण७कबणटा 





विधि लाई घर । रे 

थाई नवरो जुलाई । वर्षा के 

५७५ ऊचार | तापक्रम | तापक्रम ६3। खऋ्तु 
दाजिलिंग ७३७६ | ४०"फा० | धरस्‍फा> | शरण गर्मी 
सोनब्लिक | १००६७ | ६ /फा० | धह्फा० | ६४७ . गर्मी 











(४) शीत प्रदेश :«« 

(अ) साबेरिया तथा टंगा तुल्य जलवायु ;---जैसा कि नाम से प्रतीत 
होता है, इस प्रकार की जलवायु साइबेरिया में पाई जाती है। यहां जलबायु 
अत्यन्त ठण्ढी तथा साधारणतया नम है | शीत ऋतु यहां बहुत लम्बी और पर्याप्त 
ठण्ढी होती है | ग्रीष्म आठ बहुत छोडी और साधारण गम होती है । यहां पर 
वर्ष में लगभग नो माह शीत ऋतु तथा केवल तीन माह ग्रीष्म ऋतु रहती है। 
गर्मियों में दिन अठारह से २० घण्टे ओर राति केवल चार से छः घण्टे लम्बी 
होती हैं| अत्यन्त गर्म माह यहां पर जुलाई का होता है। और इसका औसत 
तापक्रम ५४? फा० है| शीत ऋतु में प्रायः रातें बहुत लम्बी होती हैं । और चौबीस 
घण्टों में सिफ चार या छः धण्टे दिन के समय प्रकाश रहता है । तापक्रम की दशा 
यह रहती है कि वह प्रायः हिम बिन्हु से नीचे ही रहता है। यदि देखा जाय तो 
साइबेरिया के यह अन्य क्षेत्र बहुत ही ठश्के रहते हैँ। उत्तर-पूर्वी साइबेरिया में 
बरखोयानस्क का जनवरी के माह का औसत तापक्रम-- ४६"का० अ्रज्धित किया 
जाता है | ऐसा कहा जाता है, कि एक बार १८६२ में फरवरी के माह में इसका 
ओसत तापक्रम -६०१ हो गया था। इन भागों में मी बाषिक तापान्तर बहुत 

अधिक रहता है। कमी कमी तो १००९ फा० तक तापान्तर झज्लित किया गया: है 
. इतना तापरान्तर कदाचित भूमएडल पर कहीं भी अद्धित नहीं किया गया है। 
तो वर्षा यद्मे पर हर साह में कुछ न कुछ होती है, परन्तु ओऔष्म ऋतु विशेष कर 
वर्षा. के लिये अंसिद्ध है । यहां .पर वर्षिक बर्षा का श्रोसत २०” है। परन्तु कभी 
कभी ३०” भी अज्लित की गई है। शीत ऋतु में यहां डिमयर्पा होती है | यह हिम 
: चसन्‍्त ऋतु के आरम्म में ही पिघलनी शरू हो जाती है। पौधों के लिये यह बड़ा 
लाभदायक सिद्ध होती है। ह 
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(ब) टुण्डा तुल्य जलबायु (-इस प्रकार की जलवायु वाह्ले भागों 
की सब से गर्म माह की ५०१ समताप रेखा निम्न सीमा निश्चित करती है| ये 
ज्षेत्र ५५१ उत्तरी तथा दक्षिणी अक्चांशों के ऊपर ही मिलते हैं। वास्तव में आकीटिक 
मरुख्यल सब से गर्म माह की ३२९ फा० समताप रेखा द्वारा दो भागों भें विभाजित 
हो गये हैं । प्रथम ठुण्ड। की जलवायु, जिसमें कि दो ऋतयें द्वोती हैं। वर्ष में 
प्राय; आठ माह जाड़ा रहता है ओर सूर्य दृष्ठिगोचर नहीं होता | भूतल पर कई 
फीट मोटी हिम की पर्त जमी रहती है | बह्ढुत ही ठण्डी हवायें श्रुब की ओर से 
चला करती हैं। ये ठण्डी हवायें यहां पर्गा (07729 ) कहलाती हैं। शीत 
ऋतु का श्रौसत तापक्रम ०? फा० से भी कम रहता है | कम से कम तापक्रम ६०० 
तक अंकित किया जाता है | ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी और तर होती है | इस ऋतु 
में चार माह में से आधे काल तक हफ्तों सूर्य प्रकाश देता रहता है। फलस्वरूप 
बर्फ पिघलने लगती है, नदियों के मुहानों को छोड़ कर शेष भाग खुल जाते हैं। 
यदि किनारे ऊंचे नहीं दोते तो जल दोनों ओर वृर-दूर तक फैल जाता है. और 
दलदल बन जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापक्रम ४०१ फा० रहता है। यहां 
: पर वार्षिक तापान्तर मी पर्यात्त रहता है | वर्षा यहां कम होती है, परन्तु बह भी 
ग्रीष्प ऋतु में, शीत ऋतु की बर्षा चन्रबातों पर निर्भर रहती हैं। परन्तु बह भी 

हिम के रूप में ही होती है। वाषिक औसत १४” से श्रधिक नहीं है | ह्वितीय 
हिम मस्स्थल जिनमें कि हमेशा बर्फ जमी रहती है। वर्ष के बार माह से श्रधिक 
समय तक सूर्य दृष्ठिगोचर नहीं रहता, शीत ऋतु बहुत दी अ्रधिक ठण्डी रहती है । 
इस ऋतु में सिवाय बर्फ के और कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं दोती | बनसस्‍्रति 
का तो ऐसे वातावरण में अनुमान लगाना ही अनुचित है। इमेशा यहां पर ताप- 
क्रम हिमांक से भी नीचा रहता है । 
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एशिया की प्राकृतिक वनस्पति 


वास्तव में प्राकृतिक वमस्पति जलबायु पर निर्भर करती है। जिस देश में 
जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति | जल्ल- 
वायु के अध्ययन से हम किसी भी देश की प्राकृतिक वनस्पति का अनुमान लगा 


। 
। 
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(एक: कजबरपछपप>यपा2 (3 ८पतहस्‍२०३ पर २) ८५५ 
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परिचय (एशिया की प्राकृतिक बनत्थति) ] [ ६७ 


सकते है | जिस तरह इस जलवायु मे भिन्नता पाते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक वन- 
स्पति में। सच वो यह है कि यदि किसी भी क्षेत्र के जलवायु विभाग करेंगे तो 
यही उसके बन्‌साति विभाग मी होंगे। प्रत्येक जल्ववायु विभाग अपने दी प्रकार 
की प्राकृतिक बनस्‍्यति रखता है| भूमि उपयोगिता प्रकट करने का सब से अच्छा 
साधन प्राकृतिक ही है| हुण्डा तथा ठेगा के नुकोली पत्ती वाल्ले बन उत्तर के ठश्डे' 
भागों को सम्मिक्षित करते हैं। उष्ण कठिबन्धीय प्रदेश के बन, मच्स्यल. तथा 
आम्तरिक पर्वतीय वनस्पति भूमध्य रेखा के निकट ही पाई जाती है। एशिया में 
केबल निम्नलिखित को छोड़कर लगभग सभी जलवायु विभाग पाये जाते हैं :««. 
(१) उच्च अत्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तट 
(२) अव के ज्षेत्र 
प्राकृतिक बमस्पति के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप को हम निम्मलिखित 
भागों में विभाजित कर सकते हैं ;-« ह 
(१) मूमध्य रेखीय वन---जों कि नम सदाबहार वनस्पति को सम्मिलित 
करते हैं। 
(२) मानयूनी बन--जो निम्नलिखित श्रेणी के हैँ :-« 
(0) उन ज्षेत्रों के नम सदाबहार मोनसूनी बन जिममें ८०” से अर 
वर्धा होती है | 
(0) पतभड़ बाले संदाबह्यर मानसूनी वन जहाँ ४०” से लेकर ७४० 
तक वर्षा होती है । 
(30) लम्बी तम्बी घास व साड़ियों वाल्ले क्षेत्र, जिनमें २०” से ४०” . 
तक वर्षा होती दे । ह 
(४९) मश्स्थलीय प्राकृतिक वनस्पति उन भांगों में जद्दां वर्षा केबल २० .. 
इन्ब ही हो पाती है... कि 
(३) चीन व जापान के शीतोध्ण मानसूनी वन 
४) मंचूरिया के वनीय प्रदेश 
(५) मरुस्थलीय बनस्पति प्रदेश ह 
(६) मूमध्य सांगरीय बनल्ति 
(७) मास के मेदांन ० 
(८) शीत शीतोष्ण वनस्पति: प्रदेश 
(६) शाकटिक वनस्गति शदेश 
(९) मूमम्य रेखीय वनस्पति : 
ह शसा कि नाग से प्रतीत इीठा है, शूमध्य रेखीय व्षों - का विस्तार इस 
'अहाद्वीय गर यूमध्य रेखा के १०९ उत्तर वे दक्षिण तक सीमित है, क्योंकि यहाँ की 
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जलवायु गर्म व नम है, इसलिये यहाँ के सदाबहार बन बहुत ही घने हैँ तथा इनके 
बुत्च बहुत ही लम्बे तथा विस्तृत होते हैं। इन वनों की विशेषता यह होती है कि 
यहाँ के बृत्नों की श्कड़ी कठोर तथा विभिन्न प्रकार के रंगों की द्ोती है । इन इंत्नों 
पर बहुत अधिक गर्मी व नमी का प्रभाव पड़ता है, इसलिये पौथों का जीवन, यहां 
झन्य विभागों के मुकाबले श्रजीब दी हैं | इतने घने तथा सुन्दर पौधे एशिया के 
किसी भी प्रदेश में दप्थिगोचर नहीं होते हैं। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वाक्षे बन 
केवल उन भागों फो छोड़कर, जहां मिट्टी अ्रधिक उपजाऊ नहीं है या शोगों ने 
बमस्ति को साफ कर दिया है, मैदानों तथा पहाड़ी, दोनों प्रकार के भागों में 
पाये जाते हैं | 
भूमध्य रेखीय भागों में घनी वनस्पति ५००० फीर्ट की ऊँचाईपर पाई जातो 
है। इसके और भी ऊपर केबल कहीं कहीं पर ही वन मिलते हैं, ओर बह भी 
बहुत ही सीमित श्रवस्था में | चास्तव में देखा जाय तो बहुत दी घनी वनस्पति केवल 
अमेजन के बेसिन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि वनस्पति घनत्व इतना अधिक 
है, कि सूर्य का प्रकाश नीचे घरातल तक तभी पहुंचच पाता है, जब कि किरणों 
बहुत प्रचण्ड होती हैं। इतने घने अमेजन के प्रकार के वन एशिया में नहीं मिलते 
यद्यपि इन बनों के ऊपर का भाग बहुत घना होता है। परूतु फिर भी इसको पार 
करके काफी प्रकाश घरातल पर पहुँच जाता है | इसके फलस्वरूप यहाँ घर तल पर 
भी बहुत घत्ती वनस्पति छग आती है। एशिया के मूमध्य रेखीय वनों को हम 
निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं 
) वास्तविक वर्षा बाल्ले बन, जो कि प्राय; उपजाऊ नदियों के गैदानों मे 
पाये जाते हैं । 
. (२) वह बन जो कि आन्तरिक ज्षेत्रों में उच्च भाग की सीमा के निकट 
. अथवा घास के मैदान और नदियों के किनारे ऐसे स्थानों पर हैं. जहां दूर्य की 
किरण धरातल तक आसानी से पहुंचती हैं, ओर वहाँ अनेक प्रकार को झाड़ियों 
को जन्म देती हैं | धि 
यहाँ को प्राकृतिक/ वनस्पति की प्रमुख विशेषता यह. है, कि इसमें अनेक 
प्रकार के कठोर लकड़ी बाले इन्ष पाये जाते. हैं। बच्चों के तने बहुत मोटे होते हूँ, 
इसलिये लकड़ी जो इन बक्नों से प्रात की जाती है, उसकी बहुत अ्रधिक महत्ता होर्त॑ 
: है। इन इच्ता! की ऊचाई २०५ से लेकर ३०० फीड -तक हुआ करती है, इनका 
. कप विभिन्न प्रकार का होता है, यंत्रपि इनकी शाखायें सीमित होती है । 
: एक और विशेषता इन बृल्षो' की यह है, कि इनमें. भांति भांति के र॑गविरंगे फल 
फूल इत्यादि कम हंते हैं। बहुत से बृच्च तो ऐसे होते हैं, जिनकी जन्म. कई. प्रकार 


कि 
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यही कारण है कि ऐसे बुल्ली' को शाथिक दृष्ठिकोण से काथना कठिन हो 
जाता है। एक ही प्रकार को जाति का बास्तविक पौधा पाना यद्यपि असम्पव तो 
नहीं है, परन्तु महंगा शवश्य है| इस कठिनाई के अलावा यहां सीचे धरातल पर 
हर प्रकार की कांटेदार बेलें, पेड़ पीधे तथा साड़ियां होती हैं| इन्हे साफ करना 
बहुत कठिन हो जाता है, फलस्वरूप छकड़ी के बाशिज्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है 
लकड़ी के व्यापार में यह एक भारी कमी है |उष्णकटिबन्धीय ज्ेत्री' में लकड़ी के 
घन्धे इसी कारण नहीं पन्प पाये | परन्तु फिर भी कुछ इतनी उत्तम श्रेणी की 
ज्कड़ी यहां प्राप्त शेती है, जिसकी मांग संसार में बराबर रहती है | 
यहां के वनों में विभिन्न प्रकार के जीवजस्ु भी पाये जाते हैं. | इन जीब- 
'अन्तुओं मे प्रसिद्ध बनमानुस, लंगूर, बन्दर तथा हाथी इत्यादि हैं| भांति भांति 
के पक्षियों के तो थे भंछार हैं |. 
जीवजन्तुशों व पत्तियों के अतिरिक्त यह भाग एशिया के कुछ आदि 
निवासियों के स्थान भी रहे हैं, उदाइरणाथ्थ लंका के वेदोज़, मलाया के सिम्मांग 
तथा बर्मा की श्नेक ज।तियां । ह 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, इन भागों में जहां कहीं भी बन नहीं 
पाये आते वहां धास पाई जाती है। ये घास के मैदान यहां दो प्रकार के हैं... 
(१) मैंग्रुव दल्दल वाले क्षेत्र, जिसमें डेल्टे तथा ज्वास्मांडों वाले तटीय 
ज्ैंत सम्मिलित हैं | ह ह 
(२) रेतीले तठों की वनस्ंति, जिसमें नारियल विशेषतौर पर उगता है । 
जहां तक कि यहां की मिद्दी से तालर्य है, वह वास्तव में बहुत ही घुली 
हुई हुआ करती है, क्योंकि ग्रघिक वर्षा, व तापक्रम से इनका उपजाऊपन नेष्ड 
. हो जाता है। इस प्रदेश में अधिकतर हमको लेडिराइट मिट्टी ही दष्टिगोचर होती 
है।। यह मिट्टी अधिक उपजाक नहीं होती, इंसलियेआाथिक हृष्टिकोश से इसकी - 
कोई विशेष महत्ता नहीं हे | धां केवल कुछ क्षेत्र रेसे हैं, जिनमें नदियों ने बहुत हीं... 
उपजाऊ मिद्दी बोली है, जैसे जाबा, मलाया तेथा बोनियो | इनमें बहुत से ऐसे भी 
. हैं. जिनमें ज्यालामुखी पर्बतो' ने ग्रति उपजाक गिड्टी डाली है। यह भांग कृषि के .. 
ष्टिकोश से बहुत प्रसिद्ध हैं; शोर इंसीजिय काफी घने बसे हुए हैं... 
. (४) मोनसूनी पत;-- 2. ये व अल 28 “कर पा “कर 
....... मानसून प्रदेश में पर्याप्त बेर्षा तथा झधिक सापका के कारण वनस्पति की 
“ शाहलेया रदेती है।। एन भाशों में वर्षा को माता मे अन्तर के कारण बनश्ति में 
अम्तर पाया जाता है| लिन मधानों पर दछ० से अधिक वा होती है वहां 
स्थीय रादानद्ार बन मिलते हैं | थे बन उतने पने नहीं हांत सितने कि 














जे हे कर [ नि हू 
७० बा ' एशिया का भूगोल 
7/ ४) | दे 
भूमव्य रेखीय बन होते हैं। इनको पत्तियाँ चोड़ी होती हैं, परन्तु एक बात 
अवश्य है, वह यह कि इनके घरातल पर अनेक प्रकार के पौधे उगे होते हैं | यहाँ 


के वृक्षों को आशिक महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि इनमे महोगिनी, लागवड तथा 


की नननलणण 


. हैं| इन वनों के वृक्षों की विशेषता यह छाती है, कि यह ग्रीष्म ऋतु में पेंगिस 
देते हैं। इनकी भी आाथिक महत्ता काफी है, क्योंकि साल, सागौन, शीशम, 
आम, बाँत जसी उपयोगी ककड़ियाँ इन वनों से दी प्राप्त द्वोती हैं |श्राथिक दृष्ठि- 
कोण से यदि देखा जाय तो इन वनों की उपयोगिता मूमध्य रेखीय वनों की 
अपेक्षा अधिक हैं, क्योंकि यहां इनका उपयोग सुगमता से किया जा सकता है। 
इन वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है, वह मुमध्य रेखीय वनों की लकड़ी से कहीं 
झज्छी होती है। जिन भागों में २०” से ४०” तक वर्षा होती है, वहां घनी 
बनस्थति का श्रभाव रहता है, केबल भझाड़ियां तथा बबूल के बृत्षु ही उग आते हे | 
ऐज्ेशभागी में जहाँ २०” से भी कम वर्षा होती है, वहां मसरुस्थल्लीय ब॑जर भाग 
मिलते हैं, जिनमें कि छोटी छोटी कांदेदार भाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
पाया जाता | 
(३) चीन ओर जापान के शीतोष्ण सानसूनी वनस्पति विभाग।-- 

कंदाचित्‌ चीन में ऐसी काई भी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, जिसे हम 
चौन की प्राकृतिक वनस्गत कह सके | पूर्वी चीन के तो बहुत से वन साफ कर दिये 
गये है , आजकल वनर्स्यति इस देश में केवल तीन ही क्षेत्र मे १६ जाती है:.« 
(१) नानशन पर्बत (२) सिंगालिंग प्रबंत (३) पश्चिमी पहछ्ाड़ी प्रदेश । चीन में 
चोड़ी पती बाले वन, चुकोली पत्ती बाल्े इन्षों के साथ लगभग हर स्थान पर 
मिलते है | यह विशेषतौर पर उच्च अक्षांशों की ओर अधिक दृष्णिगोंचर होते दूँ । 
बांस के इक तो देश भर में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ओर प्रकार का 
बुन्चु यहां पर उगता है, ओर बह है, तंग (7'णाह्र) जिसमें से विशेषतीर परे 
वैल निकाली जाता है.। जिन इल्लों से वानिश निकाली जाती है, बह मी यहां पर 
काफी मात्रा में उगते हैं। वानिश बृक्षों के तेनों की छाल को छील कर निकाली 

. जाती है। जापान की प्राकृतिक वनस्पति की हम दो शेणियो' में विभाजित कर 
सकते हैं. «(११--दक्षिणी जापान, जिसमें अधिकतर गर्म शीतोष्ण करियर 

: बन पांचे जाते हैं, इन बनो' में सदाबहार पतमड़ वाले बृक्ष, जिनकी पत्तियां थोड़ी 

- लकड़ी कंदोर व मुनायम्र हंती हैं, पाये जातें हैं। (२) उत्तरी जापान, जिंसमें 

: विशेषत्तौर पर सुकोल्ली यत्तो बाल बन मिलते. है, परूतु इनमें कहीं कहीं पर चोंडी 

“ पत्ती बाले इक्ष नी इण्डिगाचर होते इ | । 
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(४) मंचूरिया वनस्पति विभाग:-- 
जीव-बिशान के इश्टिकोण से यदि देखा जाय तो इस वनस्पति विभाग में 
मंथूरिया के वह भाग समिधालित हैं, जो इन्हीं त्षेत्रों के निकड हैं| मंचूरिया के 
नीथ ज्षेत्र में शविकतर मिश्रित बन मिलते हैं, इनमें नुकीली पत्ती वाल्ले तथा 
प्तभाड़ बाले बृत्न अधिकाधिक मिलते हैं| घास के मैदान केवल मिम्न भागों तक 
सीमित हैं| उच्च माग श्रधिकतर बनों से ही ढके हुए हैं | यहाँ के शप्क भागों में 
छोटी छोटी घास तथा भाड़ियां उन भागों में मिलती हैं जो नदी की घाटी तथा 
वनीय ज्ेत्र के मध्य में हैं| हांगददो नदी के ज्षेत्र में यद्यपि वत तो नहीं मिलते परन्तु 
उत्तरी मंचूरिया के भाग में कुछ वन अवश्य पाये जाते हैं। बह भाग भी जो 
परिवर्तित नम भक्दाद्वीपीय जलवायु में आते हैं, घनों से ढके हुए हैं। कुछ और 
पूर्व भे नुकीली पत्ती वाले बह वन्र सम्मिलित है, जिनमें स्पेस, सिलबर फर, छाल 
पाइन इत्यादि के वृद्ष मुख्य हैं। कठोर लकड़ियों में जैसे ओक, ऐश तथा प्रिन 
स्यादि इन बनों से प्राप्त होती है 
(४) मशस्थलीय वनस्पति विभाग:-- 
ह निम्न तथा मध्य अज्ञांशों के मस्स्थलीय ज्षेत्र बह भाग हैं, जिनमें कि दूर 
दूर तक सूखी घास, भाड़ियां तथा अन्य मरुस्थलीय वनस्पति दृष्टिमोचर होती है। 
वास्तव में निम्न श्रक्षांशों के मरत्थलीय भाग ऐसे भाग हैं, जिनमें कि सूर्य की 
किए गीबी पढ़ती हैं, और वाधीकरण उन भागों से अधिक होता है, जो मध्य 
अत्षांशों भ॑ स्थित हैं। ऐसे वातावरण में पश चराने का घन्धा ही अधिक प्रचलित 
है| बह भाग जिसमें नदियों की घाटियाँ--जसे दजला, फरात व सिंन्व काफी 
महत्वपूर्ण हैं, वहाँ मानव स्थापना अ्रधिकतर चश्सों व सोतों पर या नदियों की 
घाटियों की सीमा पर निर्भर हैं। ऐसे स्थानों पर सुन्दर उच्चान. स्थापित ही जाते हैं 
क्योंकि यहां की मिद्दी अति उपजाऊ होती है। भशूथल सामान्य रूप से निम्न 
लिखित दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं... . . 
(१) बे जोकि बिल्कुल बंजर हैं, ओर जहां किसी भी प्रकार का जीवन. 
' नहीं पाया जाता है | । हा 
.... (२) वे जिन पर कि पशु व वनस्पति जीवन निर्मर रहता है, पर्स एक 
निश्चित सीमा तक ही । बल 
(६) शमम्य सागशाय जनम्पीत्त विभाग: ह कि 
ह वश्वियों एशिया भे कुछ छोटे छोठे दत्त पाये-जाोते. हैं, जिनमें कि... “ 
5 भजीए/6ग9 ) बन यारसे जाते हैं। इन द्नों वीं; ह 
प्रमुख दृत्षों में हे 








- चाखत में सम्स्यलीय 






ते ४॥।। ८ प्कतता सा | पएफुतत सुराज्त ते हैं 


कफ, बलूत, भारंभी व नांपू इस्यादि ई | इन क्रक्षों को पत्तियों पर छोटे हो 


डर कक, 





७२ ] [ एशिया का भूगोल 


चिकने रेशे होते हई। इनके तने (चौड़े व चिकने छोते हैं, कुछ की पत्तियाँ तो 
जअमडौली ब मोटी भी होती हैं, जैसे... लौरेल व मर्टिल | नारंगी, जिसके बृक्षों का 
रंग हल्का हरा तथा मोम की माँति चिकनी पत्तियां होती हैं, बहुत ही अधिक मात्रा 
में उगती है। अंगूर को बेलें मी लगमग यही विशेषतायें रखती हैं, परन्तु इनको 
जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक पहुँच जाती हैं। भूमि पर घास यहां बहुत कम 
उगती है, परन्तु फाड़ियां तथा कॉँटेदार बच्च अधिक पाये जाते हैं। 

पौधों की छोटो छोटी पत्तियाँ इनको बहुत सख्त शुष्कता से बचाती हैं तथा 
साथ ही ग्रीष्म ऋतु में इगकी नमी का सुरक्षित रखती हैं। 
(७) धास के मैदानों वाले प्रदेशः--- 

एशिया में घास के मैदान दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया, मझुस्थलों के सीमा 
प्रदेश, मध्य एशिया के अर्थ रेगिस्तान, मंगोलिया तथा मंचूरिया के स्टेप्स में पाये 
जाते हैं। यह घास के मैदान उन बंजारे लोगों के लिये महत्वपूर्ण हैं, जो कि 
अपने पशओों सहित इधर उघर घूमा फिरा करते हैं। ये भाग जापानी लोगों के 
लिये भी आर्थिक इष्टिकोश से बड़े महत्वपूर्ण हैं | यहां पर केवल धास ही एक ऐसी 
वनस्पति है जो कि दूर दूर तक दृश्गिचर होती है | किन्तु यह घास उन स्थानों 
पर जहाँ वर्षा नहीं हो पाती मुर्का जाती है, और दूर दूर तक भूरे रंग के बंजर 
क्षेत्र दही दृष्टिगोचर हाते हैं। कुछ स्थानों पर ऐसी माड़्ियां भी दीखती हैं, जो 
घास को ढके रहती हैं | कुछ भाड़ियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं, जिनमें रंग-बिरंगे 
फूल लगते हैं, यह यहाँ के प्राकृतिक दृश्य को बड़ा सुन्दर व र्मणीय बना देती 
यहाँ की घास व साड़ियों की पत्तियाँ नुकोली होती हैँ । इनको विशेषता यह दोती 
है, वि; यह शुष्क ऋतु में कुलस कर भुड जाती हैं। कि 

शुष्क ऋत में पत्तियाँ जब कुलस जाती हैं तब यह ज्लेत् स्टेप्स के मस्स्थल 
का रूप धारण करने लगती हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम उत्तर की शोर जाते है 
वेसे ही बसे यह नुकीली पत्ती वाले बनों में परिवर्तित हो जाती हैं। .. 
८) शीत शीवोष्ण कृटिबन्धीय बतस्पति विभाग ;--- 

. यह नुकीली पत्ती बाते वन टैगा कहलाते हैं। यहां की वन सम्पत्ति बहुत 
विस्तृत है। यह प्रदेश उत्तम लकड़ी प्राप्त करने का एक भण्डार है। पश्चिम में 
यूसल पर्वत से लेकर पूर्व में प्रशान्‍्त महासागर तक यही वन इृष्टिगोचर होते. है। 
इस बनों का विश्तार रूसी तुकिस्तान्न, जुगेरिया तथा मंगोलिया थे मंचरिया तक 
पाया जाता है। इस प्रदेश का ज्ेजफल त्ंमसग १००० लोखे एकड़ है | इन बनों 
में चीड़, स्युत, जावे, फर, सीड़ार देमलाक, इत्यादि वृक्ष आते हैं। इन बुज्नों की 
पत्तियां सुई के रुमान नुकोीली होतीं हैं, जिससे. क्रि बर्फ जो इस पर गिरती है, 
तुसन्य दी भूमि पर गिर जाती हं। पत्तियों की कछपरी पर्त मोदी तथा चिंकनी होती हु 
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है, जिससे कि उनकी नमो भी बाइर नहीं निकलती है | वृक्षों की शाखाओं का 
फेलाव ढलुबां होता है जिससे कि बर्फ गिर कर आसानी से फिसल जाती है। इम 
बत्नों के तने सोटे तथा शिखर नोकदार होते हैं। इन पर वायु की तीज गति का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | इस बन प्रदेश में दक्षिण की ओर कहीं-कहीं 
चोडी पत्ती बाले कुछ बन जैसे वर्च, आस्पेन, ब्रिच, मेपिल इत्यादि भी उगते पाये 
जाते हैं। एश तथा एम के चौड़ी पत्ती वाले बृत्ष अधिकतर पूर्वी साइबेरिया में 
मिलते हैं। यह बन घरटिया लकड़ी वाले हैं। यहां पर उतनी उत्तम श्रेणी की 
लकड़ी प्राप्त नहीं हाती है जितनी कि अमेरिका के इस प्रदेश में होती है | 
(६) आकटिक वजरपति विभाग ) -- 
इन भागों में ठुस्हा की वनसाति सम्मिलित है। हुण्डा प्रदेश में एशिया के 
उत्तरी भाग आवे हैं। यहां इससी कड़ी सर्दी पड़ती है, कि बनस्थति मली भांति 
उग भी नहीं पाती, चारों श्रार दूर दूर तक बंजर क्षेत्र ही इृष्टिगोचर होते हैं। 
बनस्पति यहां ऐशी होती है, जो कि थोड़े ही समय के लिये अगती है । वैसे माड़ियाँ 
तथा छोठे छोटे पोधे यहां हमेशा ही दृष्टिगोचर होते हैं। जो बहुत दी सुरक्षित 
स्थान हैं, बहां ऐसी माड़ियां होती हैं, जिनमें बेरियां लगती हैं। यहाँ के इृन्न 
गने इंते हूँ इनको झचाई केबल कुछ दो इन्च होती है। यह श्विकतर भूसि पर 
ही फैलतें हैं। कहीं कहीं पर जब कि बर्फ पिधल जाती है, तो दलदल बन जाते 
हैं। इन दलदली क्षेत्रों भें भौस नामक बनस्यति उगती है | लौच अधिकतर शुष्क्ष . 
भूमि पर ही उगती इृष्टिगोचर होती है.] जिन भाणों में धूप पड़ती है, बहां सुन्दर ' 
सुन्दर रंग-बिरंगे फूल भी उग आते हैं। ग्रीष्म ऋतु छोटी परन्तु भ्रति रमणीय 
होती है, वर्ष के अ्रधिक्र समय तक भूमि बर्फ से ढकी ही रहतो. है । ह 


एशिया के निवासी ।--समाज, संस्कृति तथा धर्म 


एशिया जिसके विपय भें कुछ का विश्वास है कि यह मानव जातिका 
जन्म-स्थज्ञ” रहा है, विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या का नियास स्थान है | परस्ु 
थे ज्ञाखों मिबासी इस मेहाद्ीप के धरातल पर एक से वितरित नहीं है | पभीरका .... 
(२, हुगज्का के बर्फीके क्षेत्र तथा गोगी एव तुकिस्तान के प्रदेश लगशग बिल्कुल दी 















“अंजर फात। 8। पा्नीरया हि्तर्त, दीन तथा शऊ के छत! मे केबल कुछ ही 8. 
अंगों की जनर्सश्या पद जाती है। इसके विपरीत नम एबी उपजाक गंगा, 
यांगागरी तथा दांगदा सांदियं पे माडियां विश्व के खंदतीे कषिक गन बच गगे औभ 
ँ । सांश यह डे ः _मत्त व| महंगा कुक सम्बन्ध वर्षा वितरण से मे 

25५ ( 






थी देश, अस---ाार्स, इशडोसीलन, चीन तथा 


ना २] गम तथा 





के | परदाहिरशाधि--द 


जापान]. थे खारा साग उन नम धवा्ों के अम्पुक्ष पढ़ते हैं, जो कि 
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पहल । 
री 


डफ/आत* ५ ० ए०पावरुन। 


“हा, .८८ 
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एशिया में जनसंख्या का धनत्व 

प्रशान्त महासागर से चलती हैं| इनमें कुल मिलाकर विश्व की आधी से श्रधिक 
. जनसंख्या पाई जाती है| पहले इस विचारधारा पर कि इन देशों में इतनी घनी 
जनसंख्या वास्तव में पाई जाती है या नहीं, लोगों को सन्देह था। परन्तु सरकारी 
जनगणना जो कि चीन, भारतवर्ष तथा जापान में की गई है, उससे यह संदेह 
इढ़ हो जाता है| नवम्बर १६६४ के भीपुल्स चाइना? के अनुसार झक्टूबर १६५४ 
में चौत की जनसंख्या ५६०,०६४,०:० (फारमूसा की ७,५६१,००० जन संख्या 
शामिल है| ) भारतवर्ष की ३७२,०००,००० तथा जापान की पण, ००)०००)थी |. 

..._एशियां के निवात्तियों में लगभग सभी प्रकार के भौतिक रूप, भाषा, 
सामाजिक संस्कृति तथा. धर्म इस्यादि पाये जाते हैं। काले बु'घराले बाल वाले 
. निग्रिटों? जाति के लोग न केवल अंडमने द्वीपों में, बल्कि आन्तरिक मलका तंथा 
दक्षिणी भारत के पहाड़ी ज्षेत्रों में भी पायें जाते हैं | इस महाद्वीप के ज़त्तर-पूर्व में | 
« जुकचीज जाति के लोग. मिलते हैं, ये लोग उन्तरी श्रमरीका के एस्कीमों जाति के 
. “जोगों से कुछ मिलते जुलते हैं| इसी क्षेत्र के यूकागीर (एपाबट्079) कमचाडेह्स 
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( िडाएटीयतेगा|58 ) तथा कोरिश्ाक्स ( दू07955 ) और साथ ही शाइनस 
( पाप ) एवं गिलिशावस ( (जी॥08 ) (ईज़ो सास्लालीन तथा आमृर डेल्टा 
के ग्रादि निवासी ) लोगों के वंशजों का सम्बन्ध अ्रमी पूर्णरूप से शात नहीं हो 
सक केवल कुछ बाहरी जातियों को छोड़कर इस महाद्वीप के निवासी 
दो प्रमुख पीली और श्वेत जातियों के हैं | | पहली जाति मंगोलिक तथा दूसरी 
काकेसिक ह्वै । 
श्रति प्राचीन काल से काकेसिक जाति के गोरे ल्लोग काकेशस के दक्षिश- 
पश्चिमी प्रदेश तक सीमित रहे हैं| इसी प्रदेश से उन जातियों की उत्पत्ति हुई है, 
जो कि एशिया माइनर, सीरिया, अरबिया, ईशानिया, रूसी तुर्किस्तान तथा भारत- 
वर्ष के उत्तर में पाई जाती हैं। वास्तव में ये लोग द्विमालय, हिलयूकुश तथा उत्तरी 
ईरान के पर्बतों की रुकावट के कारण मंगोलिक अथवा प्तुरानियनः जाति के अंश 
से बंचित रहे | 
साथ ही कभी कभी इस जाति के लोग उसमें और उसके इसमें भी श्राते 
जाते रहे हैं। त॒र्किस्तान, ईरान तथा 2र्की ऐसे देश हैं, जो कि इस बुराई के शिकार 
हो खुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि मंगोल्न तथा काकेसिक जातियों का मिश्रण 
कोचिन वीन तथा यून/न में बहुत हुआ्रा है, क्‍योंकि इन्हीं दो स्थानों पर यह प्रत्यक्ष 
रूप से देखने को मिलता है | मार के पठार को निम्न जातियां, यदि द्राविड़ व 
कोलिरियन जाति की मी नहीं हैं, तो काकेसिक के बजाय मंगोल जाति केतो . 
शबश्य ही होंगे | श्रकद जाति के लोगों ने ( जो कि दूर से ही 'तूरानियन? उल्यत्ति 
फे बतलाये जाते हैं ) बेबीलोंनिया को आरम्मिक संस्कृति की सींब डाली थी ओर 
इस प्रकार से ये तमाम मंगोलिया, ईशानिया वथा अनाणेलिया में स्थापित हो गये 
श्रौर यहां के काकेसिक लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गये, कि उनका भीतिक रूप 
रंग भी इन्हीं लोगों के प्रकार का ही गया | दूसरी आर हम देखते हैं, कि अ्रृति 
प्रनचीन काल में काकेसिक तजिक्स ( ॥9॥68 ) जाति के लोग श्ररल बेतिन के 
मंगाल बंजारों के साथ स्थापित हो गये । जेवल्सकी ( 7/]८९ए७४६9 ) ने तो यहाँ 
तक कहा है कि ये तजिक्स और भी अधिक पूर्व में लोबनोर के तट तंक 
पहुंचच घुके थे | ४. का 
. इस महाद्वीप पर विभिन्न श्रेणियों की मानव. संस्कृति का विंकास हुआ है, / 
उदाइरणा रथ शिकार खेलना, पशुवालग वया कृषि श्त्थादिं | यद मानव संरुकृति हु 
तीत वत्व की अगेश्ी गिड़ी तथा जल्यायु पर शलेक निर्भर रहती है | इसी 
कासशु गंगीजिवस खीनी वे जापानी सेकड़ों वर्ष तक कृपक । इनके बिपशीत . 
काकेसिक श्रस्य जाति के लोग सदा से ही बंजारे थे |. 








७६ ] [ एशिया का भूगोल 


दंगस जाति जो कि पीछे वर्ण को एक उत्तर-पूर्वीय शाखा है, शिकार 

खेलती है, भेड़ बकरियाँ चगयाती है तथा कृषि भी करती है | परन्तु ये धन्घे यह लोग 
अपने भौतिक वातावरण के अमुसार ही करते हैं। यदि ये आकाटिक तट पर बसे हैं 

तो मछली पकड़ते हैं। यदि साइबेरिया के वनों में है, तो शिकार खेलते हैं और 
यदि आमूर के तटों पर हैं तो कृषि करते हैं| कुछ तुर्की जातियां जैसे उज्वेग्स 
( ए०96९8 ) तथा ओोसमानी ( (05980 ) कंदाचित बोखारा, खिबा तथा 

एशिया माइनर में स्थायी रूप से कृषक जातियों के रूप में स्थापित हो गई हैं। इनके 

विपरीत खिर्गीज़ तथा कारा-खिरशीज जातियां जो कि पश्चिमी साइबेरिया के सडप्स 
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'टिशं एामीमिस्ट इत्मादि 7 दस्स्लाम रथ] 
दलों बह एपूर्व में - [टिवर] औक,ख्श्मीनियन' कि) केशोलिक 
| ; कत्पशुजियस .. अ्षशो छचीशीमन इशेई - का 
जब त्यानशान पर्वतों पर रहती हैं, अब मी बंजारे हैं और डेरों में अपना जीयन 
व्यतीत करते हैं। ऋतठशों के अनुसार ये लोग इधर उधर उच्च व निम्न भूमि पर 
. घूम फिरा करते हैं। परन्तु यदि सामान्य रूप से देखा जाय तो मछली पकड़ने व. 
५ शिकार खेलने वाली जातियां उत्तरी ज्षेत्र तक ही सीमित हैं । दक्षिण में इनकी सीमा. 





परिचय (एशिया के निवासी-पमाज, संस्कृति तथा धर्म) ] [ ७७ 


६०? अक्ञांश ही पूरी करती हैं| घूमने फिरने वाले बंजा।रे इस महाद्वीप के मध्य में 
केवल शुघ्क ईरान व शरत्र को छोड़ कर ३५० उत्तरी शक्षांश तक ही सीमित हैं | 
ड्रान्य स्थानों पर विशेषत॒या जापान, चीन, भारतवर्ष, इण्डोचीन तथा 
शनाटोलिया भे आरपम्प से ही सभ्य स्थाई रूप से कृषि करते बाली जातियां 
रहती हैं । 

परन्तु यदि सामाजिक संस्कृति पर बाहरी वातावरण तथा धर्म का प्रभाव 
पड़ता है, तो उसके साथ ही जाति तथा राप्ट्रीयता का भी प्रमाव शझ्रवश्य पड़ता 
हाग। | एशिया एक ऐसा भद्दाद्वीप है, जिस पर कि उन लोगों का जन्म हुआ है, 
जा कि एक ही परमात्मा ( ॥(०॥०४४०४४7 ) को मानते हैं | परन्तु इसमें ऐसे भी 
लाग रहते हैँ जा कि कियी भी विशेष धर्म ( 09920757॥ ) को नहीं मानते । 
यहाँ पर ब्द्ा व बीद्ध सिद्धान्तों का कीने कोने में प्रचार हुआ है शोर इस घर्म का 
पाछशन करने बाले भी बहुत से लोग पाये जाते हैं| 

ज्यूदा वर्म पेलेश्आाइन से विल्कुल ही अलग हो गया और अब वहां पर 
कुछ यहूदी लोग ही मिलते है | ईसाई धर्म का बहुत धीरे प्रचार हो रहा है । 
परन्तु बह भी पादरियों तथा प्रचारकों के प्रयत्नों से | आज कल इसका ग्रचार 
अनाटोलिया फे 'इलेन” किबेनन पहाड़ियों के मेरोनाइटः तथा सीरिया के 
प्रबारक अधिक कर रहे हैं। बसे इस धर्म का इतना प्रचार हुआ है, कि आरमी- 
निया ज्योरणजिया, काकेसिया, उच्च दझ्शला वउमभिया भील के नेस्टोरियन (वाल्डिय) 
तथा यूरेशियन्स, इत्यादि सभी लोगों ने इस धर्म को अपनाया है । न केवल इतना 
ही, बलिक भारतवर्ष, जापान, रूस, काकेशस इत्यादि देशों के लोगों ने भी हाल 
ही भें ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है. । 

भारतवर्ष, कफी रिस्तान, हिन्द-तिब्बत, सीमान्त प्रदेश, चीन के दक्षिण 
पश्चिभी उच्च भाग में श्रब भी ऐसी जातियां मिलती हैँ जो कि किसी भी विशेष 
धर्म की नहीं मानतीं | प्राचीन “अग्नि पूजक! ( पा छा09779678 ) अबसी 
इंराम भें पाये जाते हैं, परन्तु बहुत. कम संख्या में । भारतवर्ष के पारसी इन्हीं के . . 
वंशज बतलाये जाते हैं। ये लोग झीराष्ठ ( 20707802:8 ) धर्म को मानते हैं 
इन धर्मों को छाडे कर, एशिया की समस्त जनसंख्या या तो शामानिस्ट , 
- ( शाक्राशयाड ), वीड ( 5िएतेते।5६ 3), हिल (माधव) और या मुसलमान, 
बर्न को आयगानी है| शासानिम्द साइवेरिया अथजा संचूरिया की फिनो-तातर 

दा | जाति के शारों के साथ मिश्ित इशा मे गाये जाते हैं| वीद्ध 

पर | है| दरार शाब्दांप 








[] 
॥॥ फ्ेथे छह्ाए, द। 

है 8 42 जज 
मे का शा गांनत | ॥दृत्र धन दे 





बंधथा छैका ४ हहते ४ दज् भे 


ध्ष् | एशिया का भूगोल 


भारतवर्ष में ३००,०००,००० हैं| मुनलमान धर्म दो गोत्रों में बिभाजित है, पहला 
शिया और सुत्नी | इत घर्म की तुर्किस्तान के तातर, दक्तिण पश्चिमी साइबेरियन 
पश्चिमी चीन के निवासी, ईरान, अनाठालिय।, सीरिया, अरेब्रिया तथा कुछ 
भारत के लोग मानते हैं | कलमुक तथा ख्िर्गीज लोग जो कि बोल्गा के स्ठेपलैंड' में 
मिलते हैं, भिन्न प्रकार के घम से सम्बन्धित हैं| मज्ञोलियन, कलमुक अपने लु'गे- 
रियन तथा मंगोलियन साथियों की तरह्द बौद्ध धर्म को मानते हैँ। ख्िर्गीज भी 
अपने साइबेरियन तथा बंजारे खिश्गीज की भांति मुसलमान घर्म को %पनाने लगे 
हैं। ठीक इसी प्रकार ईरान के निवासी शिया भोत्र के तथा पश्चिमी तुकिस्तान वथा 
अफगानिस्तान के सुन्नी गोत्र के हैं | हेरत तथा काबुल के मध्य अफगान उच्च भूमि 
पर जो कि ऐमक €,84002६8 ) तथा इजारा ( ॥429/:8$ ) जातियां रहती है, 
वे इनमें से किसी की भी उत्तत्ति नहीं है, बल्कि दोनों ही मंगोल जाति को उत्पत्ति 
है। परन्तु एक बात अवश्य है ओर वह यह, कि प्रथम ईरानियनों को भांति सुन्नी 
हैं और द्वितीय शिया गोत्र को मानने वाली हैं | इन दो गोजों के अतिरिक्त मुसलमान 
धर्म अन्य ऐसे सम्पदायों को भी मानते हैं, जो कि अ्रजीब अजीब प्रकार की 
प्रधाश्नों को अपनाते हैँ। न केवल इतना ही, बल्कि इनके पड़ोसी इन्हें शक व॑ 
सम्देद की दृष्टि से देखते हैं उदाहरणार्थ --अ्रनाटोलिया के 'किजिल-बाशिज! 
( टिकी छडछग$ ), रैयन तथा अफगानिस्तान के निवासी जो कि बहुत अधिक 
प्राचीन परिवर्तित लोग नहीं हैं| अलावा इसके द्रसेज्ञ ( 70/98०8 ), सीरिया के 
नुसरीद ६ पंएइका609 ) तथा इज़ाइद ( ४८०८068 ) जा कि कुद्स्तान के 
+"मूत-प्रेंव पूजक! ( 0०एो जै०:४2/99८४६ ) हैं, कदाचित्‌ मुसलमान और 
' ईसा से भी पहले को जातियों के हैं | 
एशिया--एक अतिशयता प्रधान महाहीप 
. एशिया एक इतना विस्तृत महाद्वीप है, कि इसमें अनेक प्रकार की मिन्नतायें 
मिलती हैं। इन भिन्नताओं का अध्ययन प्रत्येक भूगोल विद्यार्थी के लिये आवश्यक 
है। एशिया, जिसे अतिशयता प्रधान महाद्वीप कहा जाता है, उसमें भिन्नतायें ने 
केवल एक च्षेत्र भें, बल्कि अनेक क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अ्रतिशयता मौतिक 
'आनवीय, आर्थिक, राजनेतिक तथा सांस्कृतिक रूपों में प्रत्यक्ष रूप से इृष्ठिगोचर 
होती हैँ । यहाँ हम इसी भ्रतिशयता का अध्ययन कर रहें हैं | है 
४० यदि इस महाद्वीप के धशतल की ओर दृष्टि डाली जाय, तो यहां अनेक 
“ पर्वत श्रेणियां मिलती हैँ | हिमालय पर्वत इसमें विश्व का सेबसे ऊँचा पर्वत है। 
- घवरेस्ट शिक्षा की ऊंचाई २६१२६ फीट है.। इतनी ऊंची शिंखा विश्व के किसी 
मांग ओें नहां मिलती | इसके विपरीत इसी भू-भाग में वह भाग भी स्थित हैं, जो 


पर्चिय (एशिया एक अतिशयता प्रधान महाद्वीप) ] 7 ७६. 


समुद्र सतह से भी भीचे हैं, जेसे...- मृत्यु सागर, जो कि समुद्र सतह से १२६७ फीड 
नीचा है। इसका उदाहरण कदाचित विश्व के किसी भी भाग में नहीं मिलता । 
यदि सागरों को गहराई की ओर व्यान दिया जाय तो सबसे गहरा समुद्र भी यहीं 
पर है। फिलीपाइन छीप के निकट 'सिन्डनाओं छीप!ः ३५:३१० फीट गहश है। 
प्रशान्त महासागर जो बिश्व का सबसे गहरा सागर है, यहीं पर सबसे अधिक गहरा 
है। सबसे उथले सागशें में अनेक ऐसे हैं, जो बहुत ही उथले हैं, और जिनके 
घरातल पर गोताखोर बड़ी श्रासानी से मोती प्राप्त करते हैं । 

, ५५. एशिया की बनावठ की शोर यदि ध्यान दिया जाय, तो हमको कई ऐसे 
खण्ड मिलते हैं, जो केम्ब्रियन युग (घारवार युग) से भी पहले के हैँ। कुछ मूगर्भ 
शाह्तियों फा तो कथन है.) कि भारत के दक्षिण का पठार उस समय से है... जिस 
समय से पृथ्वी का जन्म हुआ | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसमें अति प्राचीन 
कठर चट्टानें पाई जातीं हैं। प्राचीन भूखण्डों में अरब प्रायद्रीप, अंगारा के 
तथा चीनी पैसिफ! इत्यादि उल्लेखनीय हैं| अब यदि हम नवीन पर्वतों की ओर 
ध्यान देते हैं, तो मारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, जिनका विश्वार एशिया में 
कोकेशस से लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया तक है, बहुत ही नवीन है | यह तरशियरी 
युग के बने हुये हैं. ओर अब भी इनको ऊ'चाई बढ़ रही है| कुछ स्थानों पर 
ता हमकी इनकी नवीसता के चिन्ह भी मिलते हैँ। कई जगह चट्टान इतनी 
मुलायम हैं कि कड़ी रबड़ की भांति थोड़ा लोच भी रखती हैँ। शंख, सीप तथा 
अन्य समुद्री जीबजन्तुओं की आकृतियां चद्मनों पर प्रत्यक्ष दीखती हैं| 
हर जलबायु के दृष्टिकोश से भी यह महाद्वीप महत्वपूर्ण है । यहां विश्व का. 
सबसे ठश्डा स्थान वरखोयनरसक है, जो साइबेरिया में स्थित है। यहाँ की 
तापक्रम - ६०१फा भ्रंकित किया जाता है| रब से गर्म स्थान पाकिस्तान में . 

 जेकोबाबाद है| इतनी गर्मी कहीं. झोर नहीं पड़ती, यहां का तापक्रम १२६०फां .. 
रहता है। किसी किंसी बर्ष तो इससे सी अ्रधिक हो जाता हैं। श्रव यदि बर्षों की. 

और ध्यान दिया जाये तो चेशपू'जी विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता हैं| 

. यहाँ की श्रौषत वर्षा ५४५६” है.। सब १७६३ में केवल ११ माहं में. यहां कुछ 
वर्षा ६०५ हुई, उसी वर्ष केवल जुलाई के माह में. ३३६” हुईं थी। इतनी 

अधिक वर्षा विश्व के किसी मी भाग: में, न हुई और न होती है | शुष्क भागों में: 
भध्य एशिया का. भाग ऐसा है जहां कुछ क्षेत्र तो केवल दो इंच श्रोगरत वर्षा पास. 
करते हैं। इतने शुष्क्र भाग भूमशइल पर बहुत दी कम मिलते हैं । छा 

इस महांद्रीप.का-भानव इतिहास. बहुत प्राचीम है;। यहां ईसा से हजारों: 

. वर्ष पूर्व के खंडदर मिलते हैं | इस शंडहरों में जो बस्तयें मिलतों हैं, उनसे. पता” 

. छगता है, कि अ्रदि प्राथीन काल में वहाँ शोग बड़ी उन्नति पर थे | धर्ना जनसंख्या 
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के अनेक ज्षेत्र ये तथा लोगों की आथिक दशा बहुत शब्छी थी | ईगक में मौसुल 
के मिकट जो खंडहर मिलते हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं। टर्की का इतिहास भी 
बहत प्राचीन है | ऐसे प्राचीन ज्षेच जीन तथा मारतव्प में भी मिलते हैं। एशिया 
एक प्राचीन दुनिया कही जाती है, वह क्‍यों ! कदाचित इसीलिये कि यहां क 
इतिहास पश्चिमी देशों की अपेज्या अधिक पुराना है। इसके विपरीत अन्य कई 
ऐसे ज्लेत्र हैं जो हाल ही में बसे हैं और जिनका इतिहास कुछ ही वर्ष पुराना है | 
मध्य एशिया तथा उत्तरी एशिया में कई ऐसे झोद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो गये हैं 


कदाचित उनका इतिहास अ्मी बन ही रहा है | 

एशिया में विश्य की तीन-चोथाई जनसंख्या रहती है। धनी जनसंख्या के 
ज्षेत्र मानसून प्रदेश ही हैं। इतनी घनी जनसंख्या विश्व के किसी भी भाग में 
नहीं मिलती | जनसंख्या घनत्व यहां बहुत अधिक है। चीन, जापान, भारतवप 
तथा जावा ऐसे देश हैं जो विशेष तौर पर घने बसे हुये हैं। इन देशों भें नदियों 
की घाटियां विशेषत: सघन थआाबाद हैं। ऐसे क्षेत्र में ३००० व्यक्ति प्रति वर्ग मील 
* से भी अधिक जनसंख्या में मिलते हैं। मध्य एशिया, साइ्बेरिया तथा दक्षिण 
पश्चिमी एशिया के देशों में घनत्व बहुत कम हैं। मध्य एशिया में ही ऐसे भी 
भाग हैं, जिनमें केवल पांच व्यक्ति प्रति बर्ग मील में रहते हें | 

अब यदि हम आशिक इृष्टिकोश से इस महाद्वीप की ओर हृष्टि डालें, 
तो हम देखेंगे कि यहां प्राकृतिक वनस्पति के वह क्षेत्र भी हैं, जो बहत दी घनी 
वनस्पति रखते हैं। भूमध्य रेखीय बन एशिया में इतने घने के उन्हें! साफ 
करना बिल्कुल असम्भव हैं। नीचे घरातल पर प्रकाश नहीं शा पाता। पूर्वी 
. द्वीप समूह में ये वन बहुत अधिक ज्ेत्र में फेले हुये हैं। कहीं-कहीं तो मानसून 
जलवायु वाले बन भी बहुत घने मिलते हैं। साइ्चेरिया मुकीली पत्ती बाल्षे बनों* 
का मण्डार हैं। कदाचित एशिया में जितनी आर्थिक वस्तुयें इन बनों से प्राप्त 
की जाती हैं, उतनी कहीं मी नहीं मिज्षतीं। लकड़ी, फल, गश्म मसाले, दवाइयां 
लाख, खड़, रेशम तथा लुगदी इत्यादि इन्हीं वनों की देन हैं। साथ ही ऐसे 
' भागों की भी यहां कमी नहीं है, जो अधिक शुष्क वातावरण के कारण बिल्कुल ही 
_ बनक्षति रहित हैं। उदाइरणाथ, अस्त के रेगिस्तानी क्षेत्र, संध्य एशिया में वाश्यि 
' के कुछ गाग तथा मंशे्षिया के क्षेत्र | यहां किसी भी ग्रकार की बनस्पति भहीं 
<दीतीं बलिशि वृस्दूर देक देत दी रेत दृष्टिगोचर होता है | ह 
५... कृषि में यह महाद्वीप विश्व के किती भी महाद्वीप से कम भहीं यद्यपि - 
-/ यहां पर बहुत कम भागों में आधुनिक ढंग से कृषि की जाती है, परन्तु फिर भी. 
/ “कुछ, उपज ऐसी हैं, जिनमें यह अंन्तंराष्ट्रीय महत्ता रखता है। चावल, चाय, जूट 
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लाख, रबड़, गन्ना, सिनकोना, रेशम तथा तिलइन हृत्यादि यहाँ विश्व में सबसे 
अधिक होती हैं। और ये सब यहीं से विदेशों को भेत्री जाती हैं। दुर्भाग्य से 
यहां कुछ ऐसी बस्तुयें भी हैँ, जो बिल्कुल ही उतसन्न नहीं होतीं और होती भी 
हैं, तो बहुत कम मात्रा में। उदाहरणार्थ, ओट, राई, चुकन्दर, कर्क, जैतून तथा 
क्दवा इत्यादि | । 
जीवजस्तुश्रों की संख्या जितनी एशिया में है, उतनी किसी भी महाद्वीप से 
नहीं है। जंगली जीव-जन्तुओं को छोड़ कर पालतू यहां बहुत अधिक माज्ना में 
मिलते हैं। भेड़ें, बकरी, गाय, भेंस, बेल, घोड़ा, ऊंट, खन्चर, तथा गदहे विश्व में 
सबसे अधिक माचा में यहीं मिलते हैं। दुर्भाग्यवश इन जीब-जसन्तुशं से यहां 
जतनी मात्रा में आधिक वस्तुयें प्राप्त नहीं को जाती जितनी कि बिदेशों में की जातीं 
हैं। यदि डेसमाक वथा न्यूजीलैंड, मक्खन, दूध व पनीर के लिये असिद्ध हैं, तो 
आर्ट लिया व न्यूजीलैंड ऊन के उद्मादन के लिये | इस दृष्टिकोश से एशिया बहुत 
पिछड़ा हुआ है। यहां केवल चमड़ा व खाल के अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष 


शआाधिक वस्तु प्रास नहीं की जाती। यहां अधिक से श्रधिक मांस खाने वाले लोग - 


मिलते हैं तथा कम्म से कम ऐसे भी हूँ जो कदापि नहीं खाते । मछली खाने में 
जापानी शोग बहुत प्रसिद्ध हैं। जितनी मछली ये लोग खाते हैं, उतनी अमरीका 
के लोग नहीं खाते यथ्रपि पकड़ने में बे जायान की ठक्कर लेते हैं। ऐसे भी लोग 

जो मछली या मांस का सेवन नहीं करते, जेसे भारतवर्ष के आन्तरिक ज्षेत्रों 


के लोग । 
अब यदि खनिज पद्मार्था' की ओर ध्यान दिया जाय तो यहां कुछ ऐसे 


खनिजञ्ञ पदार्थ भिलते हैं जो विश्व के श्रन्य भागों भें कम मिलते हैँ। मूमम 


शाह्ियों का कथन है, कि चीन में जितना कोयले का कोप (रिजर्य) है, उतना 
- ० 8 5५ * 0५ का है *० व ५ 
विश्व में कहीं भी नहीं है | इसी प्रकार भारतवर्ष में जितना लोहे के कोष का 


शनमान है, उतना ब्राजील को छोड़ कर कदाचित कहीं भी नहीं है। विश्व का 
लगभग समस्त मेंगनीज व अवरक एशिया में ही मिलता है | रॉगे में यह बोलेविया .., 
मे शक्कर जता है। बहुमूल्य घाठयें जेसे रंबी, तंगरुटन तथा एल्टीमनी में सी इस . 
महाद्वीप फा अच्छा स्थान है। इसके बिपरीत कुछ खनिज पदार्थ ऐसे भी हैँ .. . 
जो बहुत ही कंम मात्रा में मिलते हैं, जैसे सोना, लोहा, पेट्रोल, निकित,. क्रोमियस 


तथा जिनके इत्यादि... 
'. कुछ उद्योग धम्वों भें पद गए र 
यहां पर बड़े बढ़े लोहे व इस्गय के केद स्थापित हो गये हैं | खीन में आन्‍्शाने 





मभाख में. अथ तथा जाप्रान में -नांगासाकी ऐसे केन्द्र ईं जो विदेशों से ठक्षर लेवे 
_क उन्नति को है। झुद्ध 





हैं। दी, रेशमी वे कसी काड़ों 


ह। 


उन्नति कर गया है।. आजकल हा ४37 
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पूर्व जापान रेशम सबसे अधिक तैयार करता था। वास्तव में औद्योगिक विकास 
में जापान का जितना दाथ रहा है, उतना विश्व के फिसी भी अन्य देश का नहीं रहा 
है। यहां कई ऐसे भी माग हैं जो कि उद्योग धन्धों में विल्कुल दी पिछड़े हुये हैं | 
इन पिछड़े हुये भागों में किसी भी प्रकार के उद्योग घन्धे स्थापित नहीं हो सकते 
क्योंकि वे सुविधायें नही मिलतीं जो विकास में सहायक हैं । घरेलू उद्योगों में 
एशिया की स्थिति विश्व में सर्वोत्तम है | 
संसार की सबसे लम्बी रेलवे लाइम इसी महाद्वीप पर हैं| द्ांस साइबेरि- 
यन रेलवे जो माश्को से ब्लाडीबोस्क तक जाती है, ५४०० मील लम्भी है | 
इतनी लम्बी लाइन किसी आन्‍्य भाग में नहीं पाई जाती | इसी मद्मद्वीप पर ऐसे 
भूभाग .हैं जहां रेल तक नहीं है| मध्य एशिया का भाग अभी तक यातायाव के 
साधनों में पिछड़ा हुआ है | स्वेज नहर एक श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्ता रखती है। इस 
नहर द्वारा बहुत अधिक व्यापार द्वोता है। इसकी महत्ता यूरेशिया के लिये बहुत 
ही श्रधिक है | यहां कुछ भागों भ॑ तो नदियां सैकड़ों मील तक नाव चलाने योग्य 
है, और कुछ विल्कुल ही बेकार हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यहां कुछ ही देश ऐसे हैं, जो अधिक व्यापार में 
लगे हुए हैं ओर पश्चिमी देशों से व्यापार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 
स्थानीय व्यापार भी नहीं करते | जैसे मध्य एशिया के कुछ भाग | 
राजनैतिक क्षेत्र में एशिया ने जितनी उन्नति को है, उतनी किसी भी देश 
ने नहीं की है | एशियन रिलेरान्स कान्को त (83 रिलबधणा3 (0शलिल्व८०) 
की महत्ता अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत अ्रधिक है' यह कान्फ्रोंस सर्वप्रथम मार्च 
१६४७ में दिल्ली भें हुई थी । इस कान्फ्रें स के अन्तात एशिया के सब देशों में एक 
संगठन स्थापित हो गया | द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ऐसे संगठन की आवश्यकता 
बहुत अधिक थी | इसी कान्फ्ंस ने पंच शिला? की नींव डाली और विदेशी 
कालोनीयलिज्म? समाप्त करने की घोषणा की | न केवल इतमा ही बल्कि जनवरी 
१६४४६ में जो कार्फ्रॉस नई दिल्ली में हुईं, उसमें इन्डोनेशिया के झंगड़ी। की 
- रोकथाम करने की कोशिश को गई। एशिया निवासियों की भावनायें परिवर्तित हो 
गई हैं और अब वे कहते है, एशिया एशिया वासियो' के लिए हैं। भारतबर्व के 
' प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयस्नो' के फलस्वरूप बांडु'ग में एक 
एशियन अपफ्रीकन सामेद्त शह्फ्षष में हुआ | इस समेलन का उद्देश्य एशिया 
' शोर अफ्रीका में. संगठन स्थापित करना था | पंडित नेहरू तथा चीन के प्रधान 
मस्चे चाक-इन-लाई ने सिशऋर पश्चिमी देशों को यह दिखला दिया है, कि विश्व 
शान्ति स्थावित करने में उनका कितना हाथ है। पंडित नेहरू ने जो अपनी रूस 


श्र 


:. यात्रा छुलाई श्ष्टपुप में को, उसके अन्तर्गत विश्व के नेताओं के विचारों में घोर 
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परिवर्तन कर दिया है। शान्ति स्थापित करने के पत्ष में लगभग विश्व के सभी 
राष्ट्र हैं। एशिया के लगभग सव देश दब स्वतन्त्र दवा गये हैं, इन सबका ध्येय 
अब आ्िक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकास करना है। भारतवर्ष और चीन 
अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गये हैं| अब ये देश उस प्रकार के नहीं रहे जैसे कि 
पहले थे। एशिया का भविष्य, यदि विश्व शान्ति स्थापित रही, तो अवश्य दी 
बहुत ठजवल है | 

एशिया की संस्कृति बहुत प्राचीन है, कदाचित इतनी प्राचीन घपंस्कृति 


किसी भी अन्य महयद्वीप को नहीं रही | बढ़े बड़े सम्यताओं के केन्द्र यहीं पर सर्व 
प्रथम स्थापित हुए थे | चीन में सर्व प्रथम छापे की मशीन तथा कागज बनाया 
गया था, भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बुना गया था। ढाका अपनी मलमल 
के लिये जगत प्रसिद्ध था | विश्व के जितने भी धर्म हैं, उन सबों का जन्मस्थल्न यही 
महाद्वीप रहा है | साहित्य के दृक्चिकोण से भी एशिया का स्थान महत्वपूर्ण रह्म है। 
संस्कृत, शरबी व फारती साहित्य बहुत दी उच्च श्रेणी के साहित्य हैं। खगोल्न विद्या 
का शान जितना एशिया बासियों को रहां है, उतना किसी भी श्रन्य देश की नहीं 
रहा । दुर्भाग्य से इस महाद्वीप का बहुत सा साहित्य नह हो चुका है| श्राजकल 
बहुत दी कम मात्रा में प्राचीन साहित्य मिलता है। यदि संस्कृत साहित्य अब भी 

रहा होता तो भारतवर्ष बहुत उन्नति कर सकता था। 
एशिया मद्दाद्वीप की विश्व-स्थिति का हमने संक्षित अ्रध्ययन किया, श्र 

हम कुछ आवश्यक आंकड़े दे रहे. है 

एशिया के वेशों की जनसंख्या तथा श्लेत्रफल हा 
बतमान (आफिशियल)&% . वग किल्लोमीटर+ 
असुमान ( ००० ) 
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दुक्षिण-पूर्वीय एशिया 


भारत तथा चीन दो अत्यन्त सत्रन आबाद देशों के बीच दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया तथा पूर्वी द्वीप समृह स्थित हैं। यह दोनों भौविक, शाजनेतिक, 
सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा श्रांथिक इृश्डिकोण से इन दोसों देशों से 
शिन्न हैं। पहला माग, दरणिी एक्षिशया का पूर्वी प्रायद्रीप है, इस प्रायद्वीप की 
दक्षिणी नोक मलाया प्रायद्वीप कहलाती है। प्रेफिसर एल० डब्लू० लाएड मे 
इसके लिये एक दूसरा शुद्ध शब्द प्रयोग किया है। बह्द है 'इन्‍्डो पेम्तेफिक फेल! 
जिसमें कि बर्मा, थाईलैंड, इण्डोचीन तथा दक्षिण में माया स्थित हैं। दूसरा 
भाग, भूमध्य रेखा के निकट पूर्वी ढोप समभृह है, जिनमें कि बोनियों, न्यूगिनी, 
सुभात्रा, जावा, सेलाबीज इत्यादि ठापू सम्मिलित हैं। इनके उत्तर में 
फिलीपाइन द्वीप समूह स्थित है। आजकल जावा, सुमात्रा तथा' समीपस्त 
छोटे छाटे द्वीप मिलकर इशण्डोनेशिया प्रजातंत्र राज्य कहलाते हैं। बेसे समस्त 
देश दककषिणु-पूर्ती एशिया के श्रस्तर्गत सम्मिलित हैं, क्‍यों कि ढाँचे व जलवायु 
के हृष्टिकाग से इणडो पेसिफिक फेन! तथा पूर्वी द्वीप समुह मिलते जुलते हैं। 

स्‍्वगा के इश्किश से ूण्डो पेधिफिक फेस! बहुत प्राचीन चद्टानों का 
बना छुआ ४ । यहाँ पर केन्ध्रियन सुग से लेकर मध्य भेसोज्ञोयेक के युग तक 
की चद्ममें पाई जाती हैं। ये आराचीन चद्मानें मलाया तथा वर्मा में शान पठार 
पर प्रत्यज्ञ रूप से धर्िगीचर होती हैं। परन्तु इसमें रान्देह नहीं कि यह सिंकेप, 
बाबत तथा बेशीतोंग हीपों वक होती हुई बोनियो तक चली गई हैं। ये चट्टानें . 
मेसोजायिक युग के परिवर्तनों के कारण प्रभावित हाकर मुड्ठी हैं। यह सम्पूर्ण 
प्रणाली, जो कि लादग उत्तर-दक्षिण की ओर विस्तृत हैं, इशडो-सलाय्न पर्वतीय .. 
प्रण।ली ( 58007 ) १-इलाता है | इसमे क्षेम्बरियन थुग के पहले की रोटी 
चहानें, तथा दिवोनिया-कास्बोनिफेस्स शुण की चूसने को चद्दानें अधिकतर दृश्टि- 
गोचर हाती हैं, लेकिन बद लाल रंग की शेज बिसमें कि 'फासिह्य! ( छठ5आी8 ) 
है, मेसोजीयक चढह़ानों के साथ ग्रड़ी हुई दशा में अ्रव भी मिलती हैँं।। यहाँ एक 


झजीब बात यह है, कि कहीं कहीं पर क्रीटेशियंश थुग फे गनाइटड पत्थर भी... 


हृष्टिगोचर होते हैं। इन ग्रेनाइट पत्थंरों की महत्ता इसलिये अ्रधिक है कि इनमें . .. 
रंग पाया आता है, जो कि बर्गा, स्यास, मलाया तथा उच्च पूर्वी छोप समूह में. 
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झाजकल निकाला जाता है। नवीन चट्टानों में मिद्दी तथा शेल् को भ्रिकता 
है। इन प्राचीन भौलों के गडढ़ों में लिगनाइट तथा “आरायल शेल! के साथ ये 
मिश्रित दशा में पाये जाते हैं। स्थाम में नदियों की डाली हुई भिट्टी के नीचे 
धरातल प्राचीन चद्ठातों का हो बना हुआ हे। 

प्राचीन चड़ानों के पर्त के मध्य भें तरशियरी युग के मंड़े हर 
पर्वतों की चद्धान पाई जाती हैं। इन चट्टानों तथा प्रचीन चट्टानों के 
मध्य जो कुछ भी मुद्ढे हुये पदार्थ हैं, उनमें तेल के कुये पाये जाते हैं| यह खनिज 
तेल बर्मा, सुमात्रा, जावा तथा बोनियों में ऊपर सुड़े हुये पर्ता' में पाया जाता है। 
तरशियरी युग के फह्ड पर्बतों के साथ साथ ज्वालामुखी पर्बत भी पाये जाते हैं । 
इन्हीं ज्वालामुखी पब॑तों के कारण जावा इतना सुन्दर तथा उपजाऊ क्रीप है। 
प्राचीन चद्दानों में कहीं कहीं पर परिवर्तित चद्नें भी दृढ्िगोचर छाती है। 
इनमें कुछ खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। पर्वबतों की ऊँचाई कहीं मी दस या 
बारद हज़ार फीठ से अधिक नहीं है । ह 

सम्पूर्ण दक्षिणु-पूर्वी एशिया उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र भें स्थित है। इसका 
विश्तार दक्षिण में भूमध्य रेखा के सी नीचे तक है। इसकी जलवायु पर मध्य 
एशिया तथा आस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी च्षेत्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यहाँ पर भू-मध्य रेखीय जलवायु की विशेषतायें 
मानसून जलवायु से मिल गई है। स्थाई हवाओं की दिशायें शीतऋंतद में 
उत्तर-पूर्व तथ! ग्रीष्म ऋत में दक्षिण-पश्चिम हैं, ये इमेशा परिबर्तनशील रहती हैं । 
परन्तु भू-मध्य रेखा की ओंर ही चला करती हैं | जब ये इसको पार कर छेती हैं, 
तो दिश। सें कुछ परिवर्तन हं। जाता है | इसके मध्य में डल्टूस की पेटी थ्रा जाती है । 

... शीतकतु से मध्य एशिया से बाहर चलने बाली इवायें, जो कि 

शीत ऋतु के मानसून या वापिस लौटते हुये मानयूना (ल्फल्कताए 
7707800:78 ) के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस दक्षिणी-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में उत्तर- 
पूर्व से आती हुई दृष्टिगोचर हं।ती हैं । 

यह हवायें ठए्डी तथा कुछ मम होती हैं, पर किसी किसी स्थान पर 
स्थानीय तापक्रम में परिवर्तन के कारण यह बढ़े वेग से चलती हैं। ग्रीषआतु में 
जो हवायें चलती हैं, वह प्रीष्मक्रत के मानसून? कहलाते हैं. और उत्तरी भोलार्ड 
में यह दक्षिण-पश्चिम से तथा दक्षिणी गंलाई॑ में दक्षिण-पूर्व से चलती हुई 
दृष्टिगोचर होती हैं। यह हवायें बहुत अधिक वर्षा करती हैं। ऋतु-विभाजन के 
आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तो बहुत अधिक शुष्क हैं, तथा दूसरी: 
बहुत नम है | तापक्रम में परिवर्तन बादलों ( (]000५ ) के कारण भी होता है । 
.. जून, जुलाई व अगस्त का तापक्रम मार्च, अग्रेल व मई के तापकम वी अपेक्षा 
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छझधिक रहता दै। तापक्रम | शब्तः ऊँचाई के कारण भी पाया जाता है जो 
स्थान झविक ऊंचे है, वहाँ कम तापक्रम मिलता है । 

बर्षा-वितरण की ओर यदि ध्यान दिया जाय, ते हम देखेंगे कि यह भी 
घरातल के अनुसार दाता है | जा अधिक खुले स्थान हैं श्रोर हवाओं के सम्मुख 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया 
ते है, वहाँ श्रव्रिक वर्षा हों जाया करती हैं | वर्मा, माया का पश्चिमी तठ 
ग्रीप्पक्मतु में उन दवाओं से वर्षा प्रात्त करता है जो कि हिन्द महासागर से आती धर 
हैं । हल इबाओं से बर्षा मध्य मई से लेकर मध्य अक्टूबर तक होती है। मल्ायो 
लैंड प्रायद्वीप तथा इण्छोचीन के पूर्वी वों पर वर्षा शीतश्चत में उन हवाओं 
से ही अध्य एशिया से चलती है| इन हवाओं से वां अवद्बर से :.. 
लेकर जनवरी तक होती है। जाया में वर्षा अधिः अपर 





तक होती. है, लेकिन जब आर्ट लिया से. शुष्क दा 


वि 


इसकी विपरीत ऋतु में कंम् वर्षा होती है। सिंगाएर जा कि सूशब्य रखा के सिकठ 
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स्थित है, साल मर वर्षा प्राप्त करता है। फिलीपाइन द्वीप के पश्चिमी तट पर 
लष्ण-कठियस्थी 4 चक्रतात या दक्षिण-परश्चिमी इबाझों द्वारा वर्षा होती हे, परन्धु 
पूर्वी तठ साल भर वर्षा प्राप्त करता हैं। 

उष्णु 4टिबस्वीय ज्षेत्रों को गिद्ढी प्राय: कम उपजाऊ होती है। लेकिन 
नदियों की घाटियों या ज्वालामुखी पर्वतों के स्थानों पर काफो उपजाअ,मिद्ढी 
मिल जाती है। छुधात्रा, बानियों तथा न्यूमिनी में जो मिद्टियां पाई जाती हैं, 
वे इतसी घुशी हुई हैं, कि उनका उपजाऊ-पन नष्ट हं। चुका है। कृषि के 
दृष्ठिकोण से यह मिद्टियाँ बेकार हैं। परन्‍्त जावा में जो लावा मिट्टी इष्टिगोचर 
होती है, वह वास्तव में बहुत ही अधिक उपजाऊ है। ओर क्षृत्रि के हेतु बहुत ही 
महत्वपूर्ण मिट्टी समझी जाती है। इण्डोचीन, थाईलैंड तथा गल्लाया में भी कुछ 
ऐसी मिद्ठियाँ पाई जाती हैं, जा श्रविक्र उपजाऊ नहीं हैं । लेटिशइट भिश्ठी दक्षिणु- 
पूर्वी एशिया के लगमग सभी भागों में मिलती है। यही बह पिड्टी हे जा कि 
वर्षा के कारण बहुत कट चुकी हैं, तथा जिसमें घुलने वाले अनेक खनिज 
पदार्थ बह गये हैं। इस मिद्दी में अब कुछ लोहा का तथा एल्युगिनियम 
का अंश पाया जाता है। यह मिट्टी ईंट बनाने के लिये क्षश स्थानों 
पर खादी गई है, विशेषकर प्राचीन उजाड़' क्षेत्रों में । थाइलैंड, 
दक्षिणी इणडोस्चीन, बानियों तथा सुमाजा प्राचीन कठोर चट्टानों के क्षेत्र हैं, यहाँ 
पर भूकम्प नहीं आते, इसलिए घरातल में कोई विशेष परिवर्तम नहीं होते। यही 
कारण है कि यहाँ लेटियाइट मिट्टी अ्रधिक मात्रा में पाई जाती है । इसके 
शतिरिक्त, फिलीपाइन व जावा कमजोर ढाँचे पर स्थित है, यहाँ मूकम्पों के कारण 
घरातल्न प्राय; परिवंतित द्वोता रहता है, इसी करण लेटिराइट मिद्दी यद्ाँ बहुत 
कम पाई जाती है। 

यंदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की जनसंख्या की ओर ध्यान दिया 
जाथ, तो हम देखेंगे कि जावा यहाँ का सबसे अधिक घना बसा हुआ देश है। 
और कदाचित्‌ इसको छोड़ कर किसी भी अन्य देश की जनसंख्या का घनत्व 
भारत, चौन तथा जापान से अधिक नहीं है| सच १६४७ में यहाँ की जनसंख्या 
७६,३१६०,००० थी, और झऔसत घनत्व १०० प्रति वर्गमील था | फिल्लीपाइन द्वीप 
की जनसंख्या जावा से बहुत कमर है, परन्तु झ्रोसत घनत्व सभ्‌ रृ६छ७छ में १७० 
. अ्रति. बगंभील था | इन शब भागों सें शिंगापुर ढ्ीप की संबसे कम जनसंख्या है, . 
रन्तु क्षेत्रफल कम होने के करण घनत्व ४२८० प्रति बर्गमील है । ह 
ह में ग्हाँ की जलयायु के विषय में बतला चुके हैं। यहाँ बहाव से 
था हें आया करती हैं। इन वर्षा याल्ले ज्ेत्रों में घी 
है| जिन मांगों में कुछ उपजाऊ मिड्ठी तथा ८० इंच 





पर 
नं 
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से शात्रिक बर्षा होती है, उन भागों मे बहुत घने इच्च उप आया करते हैं । इन्हीं 
भागों में शुब्क जलवायु वाले स्थानों पर पतकड़ बाल्ते वृद्ध भी पाये जाते हं। 
जहाँ ४० इंच से कम वर्षा हेती है, वहाँ कम बने वृक्ष तथा ऊँची ऊँची घास 
व माड़ियाँ हष्िगाचर हती हैं। थिनकाना, केपोक, गन्ना, नारियल तथा ख्ड़ 
इत्यादि यहाँ की कुछ लगाई हुई फरलें ( शिक्षात्रातएणा (६०७5 ) हैं | यह 
बास्तव में स्थानीय महत्ता रखती है | इनमें से बाद वाली चार निचले भागों भें 
ही उस्न्न की जाती हैं, चाय और कहवा उच्च भूमि के ढहालों पर तथा सिसकोना 
उससे भी अ्रधिक उच्च भूमि पर उत्पन्न किया जाता हैं | 

भू-उपयगिता में घनों से लकड़ी प्राम करना पौधों का लगाना शामिल्ल 
हैं। पोधों में चाय, कहवा, रबढ़, नारियल, मसाला, तम्बाकू तथा गन्ना इृत्यादि 
सम्मिलित हैं | वास्तव में यदि देखा जाय तो सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
पूर्णारूप से कृषपि-उन्नति नहीं ही सकी है| यदि प्राकृतिक वनस्षति काट दी जाय, 
स्वास्थ्य तथा सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था की जाय और साथ ही साथ यातायात के 
साधनों भें भी प्रगति की जाय तो अवश्य ही यह भू-भाग बहुत उन्नति कर सकता 
है। यहाँ के बहुत से देश तो अपने यहाँ की कृषि दिन प्रति दिन बढ़ा रहे हैं। 
धान उत्पन्न करने वाले लोग बशबर वनों को साफ कर रहे हैं | इन देशों की 
छाथिक उन्नति न होने के कई अन्य कारण भी हैं । यहाँ की राजनैतिक दशा 
के अतिरिक्त जातीय, सामाजिक तथा साश्कृतिक दशायें भी कुछ न कुछ बाधा 
डालती है | कालम्बों योजना के अन्तर्गत इन सबों को आधथिक सहायता के 
थ्रतिरिक्त श्रन्‍्य सहायता भी प्रदान की जायेगी जिससे कि इनका पूर्णरूप से 
' शार्थिक विकास हं। सके | 

नेस्सन्देह कृषि यहां के लोगों का मुख्य घन्धचा है। चावल यह लोग 
बहुत अधिक उलन्न करते हैं, क्योंकि यही उनका मुख्य भोजन है | चावल यहाँ 
द। प्रकार का होता है, पहला पर्वतीय तथा दूसरा दलदली | पर्वतीय चावल पर्व॑तों 
के ढाल्लों पर, वनों की साफ करके बोया जाता है| अधिकतर घन जला दिये जाते 
हैं, जिससे कि राख मिट्टी में मिल जाय, झौर उसे उपजाऊ बना दे। दूसरे प्रकार 
का चावल समतल मांगों में उपपन्न क्रिया जाता है | जहाँ वर्षा अधिक होती है, 
बहाँ छोटी छोटी क्यारियों में लथालब पानी भर कर घान के पौधे उगाये जाते हैं। 
. धान-ाने के यहाँ तीन दक्ष हैं, पहला पीचे लगाना, वूसरा पोक्की छड़ी. द्वार तथा - 
: तीशवरा छिठ्का कर बीना | समंत, - मांगों में पहला ढेज्ञ अधिक प्रयोग किया जाता : 
| है। वनीय ज्षेत्रों में चावल बाने का ढन्ने अजीब ही है। इंच्चों को टइनियों, धास 





तथा भाडियों को शुष्क ऋठ के आरभ्म में काट दिया जाता है,. जिंससे कि. बह..." 
'सूछ जाय, पूंखने वर इस क्षेत्र में आग लगा दीं जाती है । राख जो मिट्टी में मिल्ल 
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जाती है उसे और भी अधिक उपजाऊ बना देती है। इस ज्षेत्र में बिना शुद्भा# 
किये हुये एक इंच की गहराई पर बीज छड़ी द्वारा बी दिये जाते हैं। इस प्रकार द्‌ 
या तीन बार फसलें वो लेने के पश्चात्‌ इसे त्याग देते है, यहाँ फिर से बन छण 
आते हैं। यह ढक्क भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है 
इण्डोनेशिया में यह लदाग, लंका में चीना, आ्रासाम में झूम, बर्मा में तींग्या 
थाईलैंड में तमराई तथा फिलीपाइन में कैंजिन कहलाता है । 

कुछ भागों भे स्वड़ के बगीचे भी लगाये जाते हैं । मलाया # 
सब के वृत्नों के लिये जितनी आदर्श जलवायु सिद्ध होती है, उतनी किर्स 
भी अन्य उपज के लिए. नहीं होती। रबड़ यहाँ बहुत ही आधुनिक ढड्ढ हे 
लगाई जाती है । बगीचों भें मलाया के आदि निबारियों के अविरिक्त चीनी 
जापानी, बस्मीज़, भारतवर्ष के तामिल तथा जावा के निवासी भी काम करते 
हैं। रबड़ जाबा में भी उत्पन्न होती है। परन्तु उतने अच्छे ढक से नहीं 
जितने कि मलाया में। सुमान्ना, बोनियो ब फिलीपाइन मी रबड़ के उतद्यादर 
में आगे बढ़ रहे हैं। मलाया संसार में सर्वोत्तम प्रकार की रबड़ पेंद, 
करता है । 

गन्ना, चाय तथा कहववा पूर्वी द्वीप समृह के कई अपुगशों में उत्तत्न किये 
जाता है | शकर के लिए. ज/बा दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्रात करता है| यहाँ पर ईख उत्पन्न कश्ने की आदर्श दशायें पाई जाती हैं | 
चाय तथा कदहवा जावा के अतिरिक्त मलाया तथा अन्य द्वीपों में भी बोई जाती 
हैँ | परन्तु यह उतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं होती, कि उसका विदेशी व्यापाः 
द्वो सके । 

अन्य उपजों में सिनकोना, साबूदाना, तम्बाकू, गरममसाले तथा ओीः 
कई बस्तुये हैं । केला, नारियल तथा सन इत्यादि भी उत्मन्न किया जाता है। 

, दक्षिण पूर्वी एशिया खनिज पदार्थों में मी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता 
है | यहाँ पर कई प्रकार की घातुयें निकाली जाती है। पेट्रोलियम को पेंटी बम 
से दक्षिण की ओर चली गई है, ओर फिर थोड़ी सी पूर्ब की ओर भी मुड् गई 

है।इस पेटी के बाद ज्वालामुखी पवत पाये जाते हैं| इस पेटी के मुड्ढाव पर. 
राँगा, लोहा, ऐलम्रुनियम, सेंगनीज, क्रीमियम तथा कोयला व अन्य खनिज पंद£ 
भी मिल्षते हैं। पेटी के बाइर ऊपर लिखी हुई घातुओ्रों के अलावा निकल, टगंस्थन 
' .जिन्वी तथा सह्फर व फोस्फेट चद्धानें भी मिलती हैं। . 

यातायात के साधनों में यहाँ काफी प्रगति हुई है। नदियाँ यहां प्राकृतिव 
व्यापारिक मार्ग हैं। उत्तर से जा प्रायद्वीप का क्षेत्र है, उसमें छे बड़ी बड़ी सदिय' 
बहती हैं । प्रस्येफ़ तिव्यत के दक्षिण  पूर्वो मांग से मिकलती है | पश्चिम से पूछ 
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की ओर यदि देखा जाय, तो मध्य वर्मा में हरावदी, इसी के सम।नान्तर सिताँग 

तथा इसके भी पूर्व में सालवीन नदी ह। इसके मुहाने पर मोलमीन का प्रसिद्ध 

बन्दरगाह स्थित है। झौर भी पूर्व में छोटी मीनाम नदी बेंकाक के पश्चात्‌ 

सागर में गिरती है | इसी का एक मांग इण्ड।चीन तथा थाईलेशड की सीमा पर 

आरा गया है | इसके मुद्ाने पर सेंगोन स्थित है। उत्तर व पर्व की ओर लाल नदी 

है। प्रत्येक नदी के प्रष्ठ प्रदेश में काफी घन है, जो भी बतुयें यहाँ से प्राप्त होती 
बह इस नदियों हारा अन्दरगाह तक ले शाई जाती हैं 


जन नर जनननजननभननक जनन नली ने ननन हैटला-ी-+ “#-+-पस्‍अ>>०»«०>+७७ ७५७५8. ५»488७५७3+3७ .५५०५५५०७-०३७०७००७१५७५५५०६...। 8४०७०का७५ >००ट 8 ७७००-७० १६०८का बच कु 


हु | 
५ | 00 वेंगाएा। | 





है डकक ५ ।फ ५. 807 
| शत न 2 4 ०० ह ] । हे 
ए॥ ८! 


५ 
हम तक्षुआारे 0 ५९ 
|! दुमारेस पु 
॥ की शक ५ ' 
॥| ५ ] ृ आय रे >>न्दी207 
। ५ 22% अंक 
पट 








 इज्िश[-पूर्वी एशिया--सनिन्र एवं कृषि 
रेल यातायात की भी यहां उन्नति हुई है। इग्डोचीन में एक रेल मांग... 


इनोई से किनारे किनारे सैगोन तक श्राता है। थाइलेड में बेंगकाक एक बड़ा केस 


' है | यहाँ से एक रेल मार्ग मलाया कोःपार करता हुआ सिंगापुर तंक गया है 


६६ ] |! एशिया का मूगोल 


जावा में भी डच लोगों के कारण कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाये जाते है | शब्य 
द्वीपों में रेलों की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। रंलों के आतिरिक्त सड़के थल् 
यातायात का साधन हैं| सड़कें कई देशों में पाई जाती है। पकी आधुनिक सड़कें 
जाबा, सलाया, वर्मा, थाइलेंड तथा इण्डाचीन में दृ्टिगोचर होती हैं। अन्य अन्य 
पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों में मी अच्छी मोटर चलाने याग्य सड़नों प।ई जाती हैं । 


विदेशी व्यापार में दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है | यहाँ 
पर तैयार की हुईं बस्तुयं थ्रायात को जाती हैं ओर कच्चा माल निर्यात किया 
जाता है। कृपि से सम्बन्धित वस्तुर्ये जो यहाँ से निर्यात की जाती हैं, उनमें रबढ़ 
प्रमुख है | यह मलाया, सुमाज्रा, बोनियो तथा थाइलैंड' से बाहर भेजी जाती हैं | 
नारियल जाबा, सुमात्रा तथा फिलीपाइन से बाइर भेजा जाता है | मल्लाया व 
सुमान्रा से खजूर का तेल, मिश्डेन।शों से मनीलाहेम्प, जावा व छुज़ाने से शकर 
तथा फिलीपाइन से कपोक निर्यात किया जाता है। इसके अ्तिरिक्ष चावल सब से 
अधिक निर्यात करने वाले देश, बर्मा, थाइलैंड तथा इण्डोचीन हैं| इनके बन्दर- 
गाह रंगून, बेंगकाक तथा सेंगोन हैं। विभिन्न प्रकार को लकड़ियाँ भी यहाँ से 
ब।हर भेजी जाती हैं | घातुश्रों में मी कई ऐसी है, जिनका निर्यात होता है । रॉगा 
तथा एल्युसिनियम मलाया व इश्डोनेशिया, मंगनीज्ञ तथा क्रोमियम फिल्लीप!श्न 
तथा अन्य हीपों से, टंग्घ्ट्स बर्मा, थाइल्रैंड तथा इण्डोचीन से, लोहा फिलीवाइन 
तथा सलाया से, जिंक व लेड बर्मा से, सोना फिलीपाइन से तथा निकिल 
सेलबीज व बर्मा से निर्यात की जाती है। यहाँ पर लोहा पाया जाता है, परन्तु 
कोयला दुर्भाग्य से इतनी निम्न श्रेणी का है, कि बह केवल घरेलू उपर्यग के काम 
में ही ले जिया जाता दै। कब्चा लोहा विदेशों को निर्यात किया जाता है| यहाँ 
पर प्रमुख ई'घन पेट्रोलियम दो है। यह सब से अधिक बोनियों व घुमाज्ा में टी 
पमिकाला जाता है। वास्तविकता तो यह है कि यदि इन सब धातुशों क 
ठीक ठीक उपभोग किया जाय तो एशिया का यह भाग बहुत अ्रधिक उन्नति 
सकता है | ह 
यदि घरेलू मांग में बृद्धि हो, तो इन वस्तुओं के उत्मादन को बढ़ाया 
जा सकता है। झाज कल वास्तव में उत्पादन बढ़ रहा है, और सम्मबत; मविष्य 
'में और मी अधिक बढ़ जायेगा | बनस्पति घी यहाँ बड़ी सुबिधा के साथ तैयार 
किया जा सकता है | लेकिन डर एक ओर है; बृद यह, कि यदि क्ृत्रिंग रबड़ 
प्लास्टिक कं. वस्तुरयं,, शकर, तथा वनस्पति घी इत्यादि बहतुयें संसार में बहुत 
बड़ी मात्रा में तयार की. जाने लगीं, तो कर्दाचितू भविष्य में बदाँ को आधिक 
,ब्यवस्था पर बहुत गद॒रा प्रभाव य़ेगा | ह ह 
४09 आप, व 
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दइक्षिण-पूर्वी एशिया में यहाँ के आदि निवासियों के अ्रतिरिक्त अन्य कई 
जाति के होग भी रहते हैं | मंगोल जाति के लोग, जो कि यातो प्रान्नीन चीन से 
ओर या तिब्बत से शा बसे हैं। वे काफी संख्या मे पाये जाते हैं। कुछ हिन्द' तथा 
द्रविण जाति के वह लोग भी मिलते हैं, जा अधिकतर भारतवर्ष से आये हैं | 
कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो भारत व लंका से बोद्धवर्म लाये हैं। अरब के मिवासियों 
ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रवार किया है। यहाँ पर पाये जाने बाल खँडहरों से 
प्रतीत होता है, कि सम्यता यहाँ आज से एक हजार वर्ष पूर्व काफी उन्नति 
पर थी | इस सभ्यता के चिन्ह जावबा में बोरोबुदुर तथा इण्डोच्रीन में अज्षकोर 
नाम के खंडहरों में पाये जाते हैं| दक्षिण-पूर्वी एशिया में सत्तर लाख से अधिक 
चीनी लोग रहते हैं। चीनियों के श्रतिरिक्त यहाँ मौन, कम्बोंडियन, अ्रनामीज, 
ख्मेर, बर्मीज, शान के निवासी, केले, थाई, लाओ इत्यादि जातियों के लोग 
पाये जाते हैं । । 
कदाखित्‌ एशिया के किसी मी भाग में इतने विभिन्न राजनेतिक शासन 
नहीं रहे हैं, जितने कि इस भाग में | 
थाइलणड के दोनों किनारों पर क्रांस तथा ब्रिथिश लोगों के अधिकार रहे. 
हैं| सम्पृण मलाया अरब भी ब्रिटिश लोगों के अधिकार में है। दक्षिण में डच 
लोगों का आतंक काफी समय से रहा है अब कुछ समय से स्वतन्त्र हो पाया है । 
ल्ीवाइन द्वीप समूह पर एक ओर अमरीका का तथा दूसरी ओर स्पेन का राज्य ' 
रह। है | वास्तव में यह वहीं क्षेत्र हे जिस पर कि जापानियों ने द्वितीय महदायुद्ध 
के समय अधिकार कर लिया था | यहीं से उनको युद्ध के समय सामग्री प्राप्त होती 
थी | इणइ,चीन में अब तक लड़ाई हो रही थी | सन्‌ १६५४ भे जेनेवा कास्फ्रेंस 
के समझोते के अन्तर्गव, यहाँ पर युद्ध की शेकथाम की “गई है, परन्तु अब भी 
समझोते में अनेक कठिनाइयाँ हैं। ह हर 


पूर्वी एशिया की अपनी स्थिति से बड़ा लाभ है। जितने सी . 
छम्तर्रध्रीय जलमाग योरोप व अमेरिका को जाते हैं, वह इन्हीं द्वीपों के बन्दरगाहों 
को छूते हुये निकलते हैं। मन्लका जलडमरूमध्य में सिंगापुर की. श्थिति इतनी . 
महत्वपूर्ण है कि यूरोप से चीन व जापान जाने वाले जहाज यहीं से दोंकर गज | 
श्ते हैं । अनेक वायू गार्गों में प्रगति हो जाने के कारण एशिया के इस भाग के /: 
लगभग सभी बड़े बड़े सगरों में आधुनिक बाई अडड़े पाये जाते हैं। उदाहस्णा्थ 

. रंगून, सिंगापर, जंग काक, हनोई तथा सनौलां इत्यादि । 
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बर्मा 


बर्मा १६९३७ तक भारत साम्राज्य में ही सम्मिलित था और भारतवर्ष का 
एक प्रान्त माना जाता था, परन्तु शत्र जब से यह अलग हो गया है, तब से 
इसका अरध्ययम अलग किया जाने लगा है। यह देश न केबल भारतवर्ष से 
ऊंची ऊंची पर्बत श्रेणियों द्वाश अलग है, बरन भौगोलिक दृश्कोंश से यह 
इश्डोचीन का ही एक भाग है। बनावट, रूपरंग तथा रहन-सहन में भी यह 
भारतबर्ष से भिन्न है। इस देश का विस्तार ६०१ उत्तरी श्रक्यांश से लेकर रप्यी 
उत्तरी शन्यांश तक तथा ६२? पूर्वी देशान्तर से लेकर १०११ पूर्वी देशान्तर तक 
है | उत्तर से दक्षिण तक इसको लम्ब।ई १२०० भील तथा पश्चिम से पूर्व तक 
इसकी चोड़ाई ५७५ मील है। इसका क्षेत्रकल २६१२८६ वर्गमील है। इसमें 
मुख्य बर्मा, चिन पहाड़ियाँ तथा कचिन परव॑तीय क्षेत्र को सम्मिलित करते 
लगमग १८४, १०० वर्ग मील है । पूर्व में शान राज्य लगभग ६२३०० वर्ग गौल 
तथा शासन-रहित चषेत्र लगभग १६३०० बर्ग मील है। सम्‌ १६४८ से यह देश 
'ब्रिठिश कामनवेहथ? से पथक हं'कर स्वतम्त्र हो गया है | 

भोतिक रूप ( शाएशांट्छो 36फ९ट ) 
बनावट तथा घरातल ( 5#फएटाप्रा'5 2४0 ०९ ) 

वास्तव में बर्मा को बनावठ तरशियरी ( [०४६४४ए ) युग से सम्बन्धित 

परन्तु कहीं कहीं हमकी बहुत प्राचीन चद्यनों के ल्लेत्र भी मिलते हैं। इसके 
सथ्य का भांग तरशियरी युग के पहिले एक खाड़ी के रूप में था परखु नदियों 
की डाली हुईं मिद्ठी द्वारा यह एक समतल मैदान के रूप में परिषरधित 
'गया है। बनावठ तथा घरावल के दृष्टिकोंग से हम बर्मा को तीन भागों में 
घाट सकते हैं :--.- 

(अ) पश्चिम में श्रसकान योभमा की पर्वत श्रेणियाँ जो कि अधिकतर 
पर्तंदार चश्ानों की बनी हुईं हैं। यह चद्दानें हिमालय पर्बत श्रेणियों के समय की 
ही हैं) यह उत्तर से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक चली आई है । 
इनके दामों ओर बहुत ग॒ड़ी हुई, कठोर पतंदार चट्टानें तथा उत्तर की ओर प्राचीन 

, दानेदार ( (+ए8४४708 ) चद्दानें मिलती हैं। इन पर्बत श्रेणियों को झचाई 
:.. १०००० फीठ के लगभग है, विक्टोरिया शिखा दक्षिण-पूर्व को. ओर सबसे ऊँची 
शिखा है | यही श्रेणियाँ बर्मा को भारतवंष से प्रथक करती हैं। ' 

... (ब) अराकान पर्वत श्रेणियों के पूर्व में मध्य का बेसिल एक महत्वपूर्ण 
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भाग है। बेंसे तो यह नदियों की डाली हुई मिट्टी का बना हुआ है, परन्तु इसके 
नीचे इमकी तर- 
शयरी थुग की 
चअद्धान॑ बहुत 
अधिक मिलती 
यही वह 
त्षेत्र है जहां बर्मा 
की प्रसिद्ध पेढ़ी- 
लियस. फौल्ड्स 
मिलती हैं। यहां 
हमकी कहीं कहीं 
पर प्राची न ज्वाला 
मुखी पव॑तों के 
चिन्द्र भी मिलते 
हैं, इनमें सबसे 
प्रसिद्ध. माउणट 
पोपा है, जिसको 
ऊंचाई समुद्र की 
सतह से ५००० 
फीट है | यह 
क्षेत्र उत्तर की 
झोर कुछ ऊंचा 
होता गया है, 
इसका. ढाल 
दक्षिण की ओर 
है 
(स) इरशाबदी 2 
नदी के बेसिन के ॥ «० न पवन िजयननननान3-नन 
पूर्व में शान का... 
पठार स्थित है। . । दी आक 
यह एक विश्तृत बच है. शोर उत्तर से लेकर दक्षिण में तियामिरिंग पदत श्रेणियों 
तक फैला हुआ है । इसकी उत्त्ति -मी. लगभग पः दी 
हुई थी। इंसीलिए इसको इशंडो-मलाया पर्वतीय देन के नाम से भो पुकालते हूं । 


बह रुप १ डफा दरिया बवा का, हाट फलक "०7 >क्‍न्‍त कक हा ५५9 मनण 
5 फट न 





बर्मा-सामाम्य 









पु के पश्चों 


१०० ] [ एशिया बा मूझोल॑ 


इस पठार की अ्रधिक से झ्विक ऊँचाई ३००० फीट है | यह भाग अध्य के बेसिन 
से एकायक ऊँचा हा गया है तथा इसके किनारं पर, लगभग ५१०० मील दुर तक 
ग्रेनेटिक ( (५४७9० ) चढ़ाने मिलती हैं, परन्तु मब्ब के भाग में सीसेज 
( (7४४88८8 ) नाम को बहुमृल्य चढ़ाने मी मिलती हैँ । डा० कित्बर का मत 
कि यहाँ इस ज्षेत्र में लगभग सभी युगों की चट्टान पाई जाती हैं, यहाँ तक कि - 
केम्ब्रियन युग के पहले को ( [7०-७0 ) चढ़ाने मोगक के स्थान पर 
मिलती हैं। तरशियरी व प्लीस्टॉसीन युग को झीलों के चिन्ह भी खानों के रूप 
में पाये जाते हैं। मध्य व दक्षिण के क्षेत्र मे चूनें को चढ़ाने भी इृष्टिगोचर 
हीती हें । 
नदियों तथा नहरें ( १ए९४७ 880 (9795 ) 
बर्मा को सबसे प्रसिद्ध नदी इराबदी है, यह लगभग १२०० मील लम्बी 
है शोर कचिन पहाड़ियों के उत्तर से निकलती है । इसकी सहायक नदी चिन्द्विन 
मिंगयाँग के स्थान पर संगम बनातो है। डेल्टे के भाग में इसको शाखागें लगभग 
२०० मील की चौड़ाई में फेली हुई हैं। बर्मा के लिए, यह नदी उतनी दी महत्व 
रखती है जितना कि गंगानदी उत्तरी भारत के लिये। यहां को दूसरी प्रसिद्ध नदी 
सालवीन है. यह लगभग १७५० मील लम्बी है और शान के उत्तर से यूनान 
( ४ प्रशक ) की पर्वत श्रेणियों से निकल कर दक्षिण में मोलमीन के स्थान पर 
गिरती है। इस नदी ने श्रपने मुहाने पर काई मी डेल्टा नहीं बनाया है शौर न 
कोई उपजाऊ ज्षेत्र ही, बल्कि अधिकतर इसका भाग पढारी क्षेत्र में होकर 
आता है। 
बर्मा में कुछ प्रसिद्ध नहरें भी पाई जाती हैं. सबसे महत्वपूर्ण 'मांडले नहर 
है| यह ४० भील लम्बी है तथा १६०२ में खोदी गई थी। इस नहर से १४ 
श्म्य सहायक नहरें निकाली गई हैँ। दूसरी लहर स्वीबों है जो लगभग २७ मील 
लम्बी है ओर १६०६ में खोदी गई थी | इस नहर से दो सहायक नहर भी मिकाल 
दी गई हैं। तीसरी मोन नहर है. जो कि स्वीबा नहर से केबल्त दं। वर्ष पहले ही 
बसी थी | यह नहर ५४२. मील लम्बी है। इन नहरों से बर्मा को बहत ही अधिक 
आशिक लाम है। 
जलवायु ( (7788 ) 
बर्मा में भारतवर्ष की भांति मानसून के प्रकार क्री जलवायु पाई जाती है | 
यहाँ भी हमको तीन ऋठुयें मिलती हैं, पहली शुष्क-शीत ऋतु, दूसरी मीष्म ऋतु 
- तथी तौसरी वर्षा ऋत | प्रत्येक ऋतु में वातावरण . भिन्न प्रकार का पाया: जाता 
: है। तांपक्रम में लगभग उतनी ही मिन्नता पाई जाती है जितनो कि बर्बा में | 
-इशवघंदी की ऊपरी घाटी अथवा शुष्क क्षेत्र ( [0/ए 2005० ) ग्रोप्म ऋतु में बहुत 
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गर्म तथा शीत ऋतु में ठशडा हा जाता है 





हह - हम 6 
| 
गा | । 
उदाहरणार्थ--ओऔष्म में १००९ फा० एवं ! 
शीत ऋतु में ६०९ फा० । इल्टे के भाग मे 
यह झन्‍्तर शुष्क क्षेत्र को अपेक्षा कम | 5 


पाया जाता है। इस क्षेत्र 


प्राय: ६०९ फा७ 


७०" फा० तापक्रम रेकर्ड किया जाता है, 
इसका मुझ्य कारण यह है कि यह क्षेत्र का ! ' 


ध्मुद्र तठ के समीप स्थित है | शान पठार, 





हिल 5.५ ४५ 


कप #60| जम 
४; (00४ पी हिल ब््ण 


तथा 


न] 


में ग्रीष्म ऋतु में 


शीत ऋतु में 


- तथा मध्य शक्‍्टूबर तक समासत' हो. जाती... 


. है, अन्त के समय तूफान भी आते हैं।। 





्ज 





2 $.। ५५२० 
। | ५७07-५० 
हष ६५१५० 
888 6४' से रूम 








तापक्रम-...जनंवरी में 


जिन पहाड़ियां तथा कच्िन की पहाड़ियों 


पर समशीतोष्ण जल-बायु मिलती है। 


यहाँ बर्फ वर्षा- नहीं होती, परन्त कचिन 
की पहाड़ियों के उत्तर में कुछ चोडियाँ 
. लगभंग आठ भाह तक बंक से ढकों: रहंतीं 


: हैं। वर्षा ऋतु यहाँ आधे मई से प्रॉस्म्म हा 








ह  अशाकाने तंथों. विनासिरिम ' परत अेणियों हा 


श्ण्९ | | एशिया का भूगोश 


के वटीय माग मां बार्पिक वर्षा 
लगमग २०० व २४० इंच, रंगून 


के चेन मे लगभग १०० इंच तथा 


अल ३ अल 5 के 


शुष्क-भाग में केवल ३० इंच के होती 


कक बला 


है| अधिकतर बर्षा-वितरण घरातल 
पर निर्मर रहता है। शीत ऋतु में 


लोय्ते हुये मानसून से उत्तरी क्षेत्र 


व वीक स जा फमाओ- *अकक १ ० पक पाता उस ५ के बताया आज बढ ७. 


में, विशेष तोर पर कचिन पह्वड्ियों 
के समीप कुछ वर्षा ही जाती है। 
परन्तु शुष्क क्षेत्र फिर भी शुष्क 


ही रहता है| 





बाषिक वर्षा 


ह मानव रूप ( सेएफरका। #७8७॥ ) 


ऐतिहासिक आधार ('य्रा07 ० 8०:9-5००ञ ० ) 
यदि हम बर्मा के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो हमें यह ज्ञाव होगा कि 

२ अनेकों बार मंगोल जातियों के आक्रमण हुये । यह लोग धीरे घीरे समश्त 
बर्मा में इधर उधर फल गये तथा छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो गये |. परन्तु कि 
भी यह स्पष्ट है कि यहाँ की प्राचीन संस्कृति भारत से अधिक प्रभावित हुई है, 
क्योंकि भारतीय लोगों का ही वहाँ से अधिक आना जाना रहा है। इसका प्रमाण 
इसमें प्रोम, पीगू तथा तिनेसिरिम व श्रशकान तठों के समीप के खण्डहरों से मल्ी 
माँति मिलता है | 


परगन वंश ( 82980 09४४५ ) +->इतिहासकारों का मत है कि 
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प्राचीन प्रोम राज्य केवल ४०० वर्ष तय ही रहा। परेल्ल ऋगड़ों के कारण यह 
लोग उत्तर की ओर मागने लगे श्रीर थमोकडेरिट (]]07०:काता) ने, जा कि 
प्यू ( 77० ) लोगों का सरदार था, पगन ( 94890 ) के स्थान पर अपनी 
राजधानी बनाई । परन्तु वास्तविक इतिहास का जन्म राजा झअनार्वथा (उटए 
09 फ497779 2. [). 044-77 ) के समय से होता है, क्योंकि इसी के 
समय से पूरे वर्मा पर एकतन्त्र की स्थापना द्ोती है । इसी ने थेटन के मसोंस 
( (०॥8 ०६ ॥]000 ) को परास्त किया और बहाँ से घन तथा बीद्ध घर्म 
सम्बन्धी अनेकों वस्तुये झपने साथ ले आया | इसने शान पर भी चिज्ञय प्राप्त को, 
आर साथ ही पीगू को चींगगई ( 0] 8ुएा% ) के शाक्रमणों से मुक्त कराया । 
पाली पवित्र पुम्तकों को लिखने वी गझ्य भाषा सान जी गई | अनावर्धा ने बर्मा 
में शनेक सुधार किये-- सिंचाई के लिये नहरें, यात्रियों के लिये ठहरने को स्थान 
तथा शिक्षा के लिये पाठशालायें खुलबाई | लगभग ढाई सो वर्ष तक पगन बौद्ध 
सांश्कृतिक सम्यता का केन्द रद्द | वास्तव में इसी को हम “वर्मा का स्वर्शयुग? 
कह सकते हैं। 

शान आधिपत्य ( 9॥90 वैठशंशापं00 ) +--जब कि सन्‌ १२४३ 
में तारतर सथ्य एशिया से यून।न की ओर बढ़ रहे थे, उस समय शान लोग भी 
पगन राज्य पर बहुत दब।ब डाल रहे थे | जिसके श्रन्तर्गत १श८७ में पगन राज्य 
घेर लिया गया ओर उस वंश का शन्‍्त ही गया | शान ल्ञागों ने समस्त बर्मा पर 
अपना आतंक जमा लिया | परन्तु यह लोग शासन करना नहीं जानते थे इसीलिये 

ह कई राज्यों में बंट गया ज॑ आपस में प्रायः लड़ते कगड़ते ही रहते थे। एक 

योरोपियन यात्री जा कि इस समय यहाँ आया था, उसका कथन था कि मोन 
( ॥(076 ) शाज्य वास्तव में उन्नति पर था, परन्तु उत्तरी बर्मा को दशा बहुत 
शोचनीय थी | जाबा राज्य पर बशबर शान लोगों के आक्रमण हो रहे थे, अन्त में 
सन्‌ १५२७ में शांत लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की | बर्मा के निवासी वहाँ से. 
भाग मिश्नले और टोंगू में जो एक स्ववन्त्र राज्य था पमाह ली | ठोंगू झब बर्मा के 
निवासियों का केन्द्र हो गया है | यहाँ के राजा ने फिर से अपने राज्य को स्थापना 
की तथा उसका विस्तार बढ़ाया.) है 

ढोंगू बंश ( 7'००७४०० [090 ए 453--572)--थैंगू के राजा... 
तबिशवेती (॥%७9॥ ॥ए०७0) ने पीगू , द्रोम, मठबन वैथा अशक/न् व. स्थाम पर . . 


शपना आतंक. जमा लिया, शेष कार्य उसने अपनी. मृत्य के बाद बेईलांग' 


 (0एणाक् तह 750--04) के करते के देंत छोड़ दिया [ बेंईनांग ने बर्मा न 
॥। सोसा, परियिंश में आनीतुर, खरे में युनाम वथा पूर्व में चींगमई 
((गरलाह7%) क्या अयूधिग! (॥एएए%' देके बंध ली | बह शान राज्य 
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की झोर भी धीरे घीरे बढ़े लगा । अटठारहवीं शताब्दी तक दक्षिणी बर्मा में 
जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, साथ ही वहाँ बन तथा ऊँची ऊँची घास मी उग 
छाई। बर्मा के कूगों ने यह नहीं सोचा कि यहाँ का भविष्य, तट की उन्नति पर 
ही निभर है, तथा १६३५ में पीगू छड़कर फिर आवा चले गये। मोंस लोगों को 
जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ, पीग की गद्दी पर अपना राजा बंठा दिया। इन 
लोगों ने लगातार ऊपरी बर्मा पर आक्रमण किये | अन्त में १७५२ में आवा को 
नए करके अपना आतंक जमा लिया | 
अलागप्या बंश (0]9ण7ा29/ए७ 70ए9788ए 752---885)---झावा 
बंश का तो अन्त ही गया, परन्तु जब स्वीबो के अल्लोंगप्या ने भोंस को परास्त 
क्रिया, तो बर्मा के निवासी फिर से संगठित हो गये । मोंस निवासियों को उत्तरी 
बा से सम्बतू १७४६ में मिक्राल्न दिया गया। उन्‍होंने डेगन नगर अपने 
झधिकार में कर लिया ओर उसका साम रंगून रख दिया। पुनः समस्त बर्मा 
का एक राजा नियुक्त किया गया। इन लागों ने इधर उधर अनेक आक्रमण 
कर अपना राज्य बढ़ाने को चेट्ा को, साथ ही विदेशी आ्राक्रमण को भी रोकते 
रहे | परन्तु अब इनको यह गर्व हैं! गया कि इनसे शक्तिशाली और काई भी नहीं 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि इनकी शासन प्रशाली क्लीण पड़ गई ओर 
राज्य भें तमाम लूटमार करने बालों के समुदाय उठ खड़े हये। पश्चिम में जब 
इन लोगों ने आक्रमण किये तो इन्हें त्रिटिश लोगों से हार माननी पद़ी। यहाँ 
तक कि अराकान ब टिनेसिरिम के भागों पर ब्रिटिश लोगों ने अधिकार जमा 
जिये | ब्रिटिश लोगों के सम्बन्ध इन लोगों से श्रव शोर भी खराब हा गये तथा 
श्यप्र में दूसरी बर्गा को लड़ाई छिड गई। सम्पूर्ण दक्षिणी बर्मा ब्रिटिश लोगों 
के अ्रविकार में झा गया । परन्तु जब बर्गा तथा फ्रांस में श्टू८४ में एक समझौता 
हुया, तो ब्रिटिश लोगों ने उत्तरी वर्मा पर अपना झ्रधिकार जमा लेने को घोषणा। 
कर दी | अब बर्मा का तीसरा युद्ध छिड् गया, मांडले की बारों ओर से घर - 
लिया गया और थिबा राजा को गद्दी से उतार दिया गया। इस प्रकार समस्त 
बगी पर सन्‌ श्द्चद्धद में त्रिओिश लोगों का अधिकार हो गया । 
जनसंख्या (00979707) ह 
बर्मा बहुत घने बसे हुए देशों में. से नहीं है। . इसकी जम-संख्या १६४१ 

में केबल १६ ८२३;७६८, आर सन्‌ १६४३ में १६,०४५,००० थी। इसमें से 
'सुख्य बर्भा के निबासी कदाचित्‌ दो-तिहाई ही हैं, शेप लगा 
७० प्रतिशत के बारें में कहा जाता है कि वे बर्मा की भाषा 
आसानी से बाल लेते $। सन्‌ १६४८ में यहाँ की नागरिक जन्म दर प्रति इज्ार 
. ३७८१७ और नागरिक झूत्तु दर इसी सन्‌ में ३१६४ थी। बर्मा के आदि 
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निवासी उत्तर की ओर मंगोलियन तथा दक्षिण की ओर इशण्डोनेशियनम बतलाये 
जाते हैं, परन्तु इनमें स्थान स्थान पर मिश्रण हुआ है | झ्रव यहाँ पर कई जातियाँ 
पाई जाती हैं, जो भिन्न मिन्न भापाये बोलती हैं। मोन जाति के लोग इरशवद्ो 
सिलाँग तथा सालबीन के नदियों के डेल्टे वाले भागों में पाये जाते हैं मुख्य 
बसी बासी अधिकतर ऊपरी ब्मा में बसे हुये हैं। शान जाति के लोग इरबदी 
नदी के पूर्व में दूर तक फैले हुये हैं। यह लोग वास्तव में दक्षिण पश्चिमी चीन 
से आये हुये हैं, वैसे तो वह बर्मा के निवासियों से मिलते जुलते हैं, आ्रामतौर पर 
यह लोग उनसे कुछ गोरे तथा स्वस्थ होते हैं। इनका शरीर भी हृए-पुष्ट तथा 
कुछ लम्बा होता है। यह लोग बहुत सम्य नहीं हैं, परन्तु जब भी किसी के 
सम्पक में आ जाते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं | करेंस [79+८॥७) जाति के बारे 
बेद्रानों में अभी मतभेद है। कुछ का तो कहना है कि यह लेग चीन से आये 
हैं, शान लोगों ने इन्हें दक्षिण की आर भगा दिया तथा मोल व बर्मा वासियों ने 
इन्हें शपने दबाव से पर्वतीय ज्ञेत्रों तक सीमित कर दिया है। ब्रिटिश जोगों के 
समय बहुत से करेन इसाई हो गये, परन्तु अधिक लोग ऐसे ही हैं, जो बौद्ध धर्म 
को मानते हैं। अब करेन मुख्य बर्मा-बासियों की भांति आधुनिक ढंग से रहते 
हैं। इनकी माषा व रहन सहन से इन्हें कदापि नहीं पहचाना जा सकता १ चिंस 
जाति के लोग अधिकतर तिब्बत-बर्मा की सीमा से आये हुये हैं। चिन्दविन मदी 
तथा उसके पश्चिम में स्थित लशाई प्रदेश भें इनका विस्तार अ्रधिक है, परन्तु 
अब बह लोग अ्रराकान योमा तक फेल्ल गये हैं। बह लोग छोटे छोटे समुह्ों में इधर 
उधर फेसे हैं ओर कई भाषायें बोलते हैं तथा आपस में लड़ते कंगड़ते भी रहते 
हैं। आधुनिक सभ्यता से कुछ लोग सुधर गये हैं तथा फौज ब पुलिस से सफलता 
पूर्वक काम करते हैं। कचिन (7४८॥॥79) जाति के लोग उत्तरी, उत्तर-पूर्वी 
' सथा' उत्तर-पश्चिमी बर्मा में पाये जाते हैं| यह लोग भी पर्वतीय ज्षेत्रों में वितरित 
बस्तियों में ही रहते हैं। इसकी भाषा तथ/ रहने सहन भिन्न प्रकार का है, तथा 
पस में भी कदापि नहीं मिलता | ह 
. इन जातियों के अतिरिक्त बर्मा में श्रन्य भी टी छोठो जातियाँ पाई जाती .. 

हैं। अशकान तठ पर अशकानीज्ञ लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते. 

.हैं, भाषा थे रहने सहन भी मिंच है तेलेइंग (7४028) अधिकतर सोलमीम . 
के बारों ओर पाये जाते हैं तथा तेबोगन (['॥ए०ए४०:8), तेबीय (79४09) के... 
- समीप मिलते हैं, इनको जननंस्या मार्ग १३० लाख है| यह लोग रूपरंग में चीनी” 
- लोगों से बहुत कुछ मिलते जुल्ते हैं| मशु ई द्वीप समूहों में सीलंग था सी जिपसीज! 
पाये जाते है। शाम एदार के पूर्ठ में पांलेंग व बाज (सिए/छुफ बाते फ)9) 7 

पु जाति के छ्ोग भिक्षत ई तंग बहुत शराम्य ई तथा साड़ियों का शिकार भी 
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खेलते हैँ । इनकी बस्तियां भी दूर दूर तक वितरित हैं, तथा इनमें कोई भी शासन 
व्यवस्था नहीं है। 
बसा में कई देशों के निवासी श्राकर बस गये हैं। परन्तु सबसे अधिक 
संख्या चौन तथा भारत वासियों की ही है। यह लोग व्यापार तथा वाशिज्य 
के दृष्टिकोश से यहाँ झा बसे हैं। ओर शअविकतर बड़े बढ़े नगरों में ही रहते हैं। 
डा ७ क्रेसे के शनुसार ब्‌्मा में ६,०००,००० बर्मा-बासी, १,२००,००० करेन, 
१५०००,००० शान, १,०००,००० माश्तीय लोग, शेष्‌ में से २००,००० चीनी व 
असमभ्य वितरित जन समूह पाये जाते हैं। यहाँ की आमीण जन संख्या ८० प्रतिशत 
है। यही काश्ण है कि यहाँ बड़े बड़े नगर बहुत कम पाये जाते हैं। रंगुन 
यहाँ का सबसे बड़ा नगर तथा बन्दरगाह है। इसको जन-संख्या ५ ०;द०० से 
: अधिक है | यह नगर समुद्र से २० मील बुर कई सहायक नदियों के संगम पर 
बसा हुआ है। यह इरावदी नदी पर स्थित नहीं है, परन्तु उससे एक नाव ले 
जाने योग्य नहर द्वारा मिला हुआ है, विदेशी व्यापार में यह नगर एक सुख्य 
स्थान रखता है तथा लगभग ८६ प्रतिशत व्यापार करता है। यह नगर रेल द्वारा 
भोलमीन, माँडले तथा प्रोम से मिला हुआ है | माँडले एक वुसरा मुख्य नगर है 
जो ऊपरी बर्मा में स्थित है। इसकी जन-संख्या सन्‌ १६४१ में १६३५४२७ थी। 
यह नदी, सड़क तथा रेल दास रंगून से मिल्ला हुआ है। टिनिसिरिप के किनारे 
मालमीन एक प्रसिद्ध जगर तथा बन्दरगाह है। यह अधिकतर रब तथा खनिज 
पदार्थों के व्यापार में महत्वपूर्व स्थान रखता है। अराक्रान तठ पर अ्रकयात्र एक 
छोटा सा नगर व बन्दरगाह है, इसमें अधिकतर मछुआ लोगों की बस्तियाँ मिलती 
हैं। इनॉगयाँग नगर पेट्रोलियम को खानों के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से यह 
खनिज तेल बाहर भेजा जाता है। जनसंख्या यहाँ बहुत थोड़ी पाई जाती है । 
आधिक रूप ( #€०च०एआा ७ & 6९९) 
प्राकृतिक बनस्पत्ति (४४६प४७ ५४९७८४४०४) :-- 
बर्मा में .मिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसका 
विवरण प्रायः धरातल व बर्षा के आधार पर है। घरातल पर कोहरा नहीं 
पड़वत। परन्तु तीन हज्ञार फीट के ऊपर जिन जिन स्थानों पर पड़ता है, वहाँ 
 आँति भाँति के वृद्ध पाये जाते हैं, इनमें. पाइन, सदाबहार, ओक तथा लम्बी लम्बी 
घास आदि गरझूय हैं। घरातल पंर काहरे को रेखा के गीौचे वनस्पति वर्षा-बितश्श 
के आधार पर ही पाई जाती है | ह 
ह जिन स्थानों पर ८० इंच से भी अधिक वर्षा होती है, वहाँ सदाबहार 
. अष्णु कटिबन्धीय घने बन पाये जाते हैं.) इन बन्नों में बहुत बड़े बढ़े. बृत्ष पाये 
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जाते हैं। सागौन के अतिरिक्त वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष उगते हैं। ये बन इतने 
घने होते हैं कि इन्हें साफ करमा असम्भव रहता है | 


जिन ज्षेत्रों में ४० इंच से ८० इंच तक वर्षा द्ोती है, वहाँ प्राय; मानसून 
वाले वन मिलते हैं, इन बनों में अधिकतर पतझड़ वाले वृक्ष मिलते है | यह बन 
इतने घने भहीं होते जितने कि उष्णु कटिबन्धी व्‌ हुआ करते हैं। औष्म खऋ़्तु 
में इस वनों के इच्चों की पत्तियाँ गिर जाया करती हैं। परन्तु बसन्‍्त में यह 
फिर हरे भरे हो जाते हैं। यहाँसे अधिकतर दीक व्‌ साल की लकड़ी प्राप्त 
होती है | ह 9 3 


जिन भागों में ४० 
इंच से भी कम वर्षा 
होती है, वहाँ वनस्पति 
बहुत कम घनी मिलती 
है। वृक्ष अधिकतर इधर 
उधर बितरित दश्शा में 
मिलते हैं। अधिकतर 
घास व माड़ीदार पौधे 
ही पाये जाते हैं.। क्रिसी 
किसी स्थान पर सरुस्थ- 
लीय दशायें पाई जाने 
के का रण वनस्पति नहीं 
मिलती | 


'डेहहे के भागों में 
ज्वार-माठा' वाले बन 
मिलते है| इंच काफी 
लम्बे व धने. होते हू । 
अधिकतर बांस व बेलें: 
मिलती हैं। इन 'बनों 
का आशिक महत्व 
. अधिक है।.  / ४४६ 





वर्सा---रिजर्व बन समच्ति 
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कुल टिम्बर उत्पादन 
( (.प्रोजं८ $088$ ० ]0295 ) 
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( ५८007पं८ ५॥/०४) ०/ 0880) .। ुठ2 ) 

प्राचीन समय में लोग कृषि करने के हेतु बनों को साफ कर देते थे | दो 
या तीन वर्ष खेती करने के बाद इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता था | इस प्रकार 
बहुत से ज्षेत्रों से. वनस्पति बिल्कुल साफ हो गई । पिछले पचास वर्षों से सरकार 
ने इन बनों की देख रेख अपने हाथ में ले ली है, अब अधिक महत्वपूर्ण धनों की 
बराबर रक्षा की जाती है। इन सुरक्षित बनों का क्षेत्रफल सन्‌ १६४५ और ४६ 
में २०,०४७,२५१ एकड़ था। साल व सागौन जो कि अधिकतर मकान व फर्नीचर 
बनाने के काम श्राती है, मुख्य तौर पर सरकार या प्राइवेट कस्पनियों की अध्य- 
जता में काटी जाती है | सन्‌ १६५१-१२ में ठीक का उत्पादन ११६००० ठन तथा 
कठोर लकड़ी का २७५०० टन था। बर्मा टिम्बर बाहर भेजने वाले देशों में एक 
विशेष श्यान रखता है| लगभग २ लाख उन लकड़ी यहाँ से प्रति बर्ष विदेशों को 
भेजी जाती है। . ह 

कृषि ( 08४ ०ण६प४८ ) 


बमा एक झृषि-प्रधान देश है। यहाँ ७० प्रतिशत से शधिक लोग क्षषि 
में लगे हुये हैँ। खेती योग्य भूमि का क्षेत्रल २२० लाख वर्ग एकड़ से अधिक 
है। यह चेत्र अधिकतर घाटी व डेल्टे वाले मागों तक सीमित है| . कृषि करने के 
यहां अनेक दक्ष प्रचलित हैं। ऊपरी बर्मा में माँति-भाँति की उपनें जैसे मिलेट 
कपास, मा, मठर तथा तिलइन इत्यादि बोई जाती है| निवला बर्मा अधिकतर 
चावल के लिये प्रसिद्ध है तथा इसी की कृषि सब से श्रधिक होती है। 
. चाबल;-वावल उस्नन्न करने वाले देशों में बर्मा प्रमुख स्थान रखता है | यहाँ 
के मिंवासी अ्रधिकतर चावल ही खाते हैं इसीलिये इसकी क्ृषि यहाँ बहुत प्रावीन- 
काल से होती चली आ। रही है। चावल उत्तन्न करने के लिये यहाँ भौगोलिक 
'परिश्थितियाँ बहुत ही उपयुक्त पाई जाती हैं। इसको बोने के तीन ढज्ष अधिक 
प्रचलिव हैं, प्रथम-परोधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर लगाने का 
बक्क, द्वितीय-चावल के बीजों को इधर उघर हद्वाथ से फेंकना, तृतीय-बीजों को. 
. एक पोली. छड़ी द्वार छेंद करके उसमें डाल कर बोना। पहला साधन संब से 
। .डच् उत्तम समझा जाता है। निचले बर्मा में अधिकतर यही प्रचलित है। निचले. 


] |, थी हि 
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बर्मा में सम्पूर्ण चावल के क्षेत्र का ६० 

प्रतिशत भाग पाया जाता है। ऊपरी बर्मा 

में केवल ३० प्रतिशत भाग सम्मिलित है । 

शेष भाग पर्वतीय दालों व समुद्र तटों के 

समीप का है| चावल का वाधिक उत्पा- 

दन छत लाख टन से भी अधिक है। 

जब कि १६४५-४६ में इसका बोया हुआ 

ज्ञेत्र ६,२७४,३०७ एकड़ तथा उत्पादन 

२०६ १६,६६४ ८न था | और १६६२-४३ 
में ५,३३८,००० मेट्रिक टन ३,७३३,३६० 

हेक्टर्स च्षेत्र में उस्न्न हुआ। इसमें से ३० 

या ४० लाख गठन चावल विदेशों को भेज 

दिया जाता है। भारतवर्ष लगभग आधा 

चावल खरीद लेता है। धान कूठने के 

कई कारखाने बर्मा में पाये जाते हैं। इस 

उद्योग पर निर्मर श्रन्य उद्योग भी उन्नति । ढ़ | 
कर गये दें । ह "' 0 ०८०3 का ! 





बर्मा-- धान का वितरण 
तिल ( सिसमम ) ;--वावल के बाद सिसमस एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
उपज है, इसका क्षेत्र लगभग. १५ लाख एकड़ दे । इससे तेल प्राप्त होता है जो 
खाना पकाने व मशीनों आदि में प्रयोग किया जाता है। बर्मा इसका भी 
व्यापार विदेशों से करता है'। प्राय; मूंगफली की पेदाबार भी इसी इश्िकोंशु से 
की जाती है | बर्मा सरकार आजकल इसका ज्षेत्र बढ़ाने की बे कर रही है.। 
कपास ;--कंपास को पैदावार यहाँ लगभग शए लाख एकड़. भूमि. भें ्ोती 
है| वास्तव में इसकां भविष्य बहुत उज्ज्वल है। प्राचीन काल़से जितना भी 
कपास उगता था परेलू पन्धों में खंप जाता था, क्योंकि - प्रत्येक घर में खादी .. 
कपड़ा बुना जाता था, परन्तु श्रत्र आ्रधुनिक ढक्ष को मशीनों के बन जाने से 
यहाँ का यह बनवा लगभग समाप्त सा हो गया है | आजकल बर्भा विदेशों से 
बस गंगाता है। यह कपाश अधिकतर इशबदी के डेहटे व मध्य की घांी में: 
का आता है। इसे. किये भोगोलिक सुविधायें बहुत श्रच्छो. पाई जॉती-हैं | 
.. यद्दी कारगा है, कि तन १६५११. में .७०००-टन चावल केवल ६४००० देवटठस के 
. शेत्र में उत्षन्न हुआ | हे ' 
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४-कपास श्ष ५१ 
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( खागाक्यारंत 587०5 थी कजाव, 954 सिदाहु००॥ ) 


इंख ;--ईख की पैदावार यहाँ पिछले कुछ ही वर्षो से प्रारम्भ हुई है । 
१६३० के पहले यहाँ कोई भी शक्कर का कारखाना नहीं था, बर्मा शक्कर बाहर से 
मंगाया करता था, परन्तु जब से विदेशी शक्कर का आना कम हो गया तब से 
बर्मा सरकार रख की पैदावार की ओर विशेष ध्यान देने लगी। शक्कर बनाने के 
कारखानों में इृद्धि वास्तव में उसी समय से हुई है, जब से बर्मा भारत से अलग 
कर दिया गया है। 

आय ;->चाय बर्मा का एक बहुत प्राचीन पौधा है। यह अधिकतर 
उत्तरी शान के पर्वतीय राज्यों में उहगाया जाता है क्‍योंकि यहाँ इसके लिये 
भीगोलिक दश।यें बहुत श्रच्छी पाई जाती. हैं। अभ्रधिक उन्नति वास्तव में उसी 
सभय से हुई है जब से कि अभेंज्ों ने. अपनी देखरेख में इसकी पेदावार प्रःण्म 

कर दी | 

इन उपों के अतिरिक्त बर्मा में तम्बाकू भी छगाई जाती है। यहाँ की 
तम्बाकू बहुत उत्तम तथा नशीली होती है । बर्मा में इसका उपभोग अत्यधिक है. 
क्योंकि यहाँ. का लगभग प्रत्येक मनुष्य बीड़ी सिगरे व चुरट पीने का आदी 
होता है | बर्मा रब की उपज के लिये भी बहुत प्रसिद्ध है। रबड़' यहाँ दक्षिण 
लेनासरिम पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में बहुत होती है| यह बह ज्षेत्र है जहाँ ६८ 
इंच-से अधिक वर्षा होती है। सन्‌ १६४८ में रबड़ का उत्पादन ३-००० टम और 
औैहडह में ६००० य्न था बर्मा के कुछ ज्षेत्रों में रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं| . 
अर्मा के निवासी रेशमी. वस्त्र बढ़े. चाब से पहनते हैं. इसका पन्धा बाह्तव में. 
“घरेलू ढंग पंर प्रचलित हैं | हे 
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आज कल बर्मा में कृषि की श्रोर विशेष ध्यान दिया जा रहा है | बर्मा 
सरकार ने कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के हेतु &मैक योजनाये ब्नाई हैं। यहाँ थी 
नहरों से कई मील लग्बी शाखायें निकाली गई हैं तथा रिचाई के राध्न बहुत 
आधिक बढ़ा लिये गये हैं | अब यहां कृषि आधुनिक ढंग से मशीनों द्वारा भी होने 
लगी हैं, अच्छी खाद तथा बीजों का मी प्रयोग किया जाने लगा है | 
जीबजन्तु ( ॥४7॥7% ॥66 ) 

बर्मा में असेक जीवजस्तु पाये जाते हैं। यहाँ पर पशुद्नों को संख्या अधिक 
है | सन (६४८ में गाय-बैलों की संख्या ५,२०७,०००, मैंसों को ७२१,०००, 
बोड़ों की १ २३०००; भैड़ों की २१,०००), बकरों को १७२,०० ०, पेथा सुझरों को 
३६४,००० थी | बेल अधिकतर सामान ढाने व गाड़ियों में जोतने के काम में 
लाथे जाते हैं | पहले ये हल जोतने के काम में भी लाये जाते थे, परन्तु अब मैंसे 
अधिवतर खेतों में कार्य करने लगे हैं | गाय व मैंस प्राय; ग्रामीण निवासी दूध, घी 
ब मबखन के लिये पाढते हैं| शुष्क ज्षेत्र में बकरे व बकरियाँ बहुत बड़ी संख्या में 
मिलते हैं | यह भी दूध व गंश्त की प्राप्ति के हेतु पाले जाते हैं. । यहाँ भेड्डों की 
नस्ल बहुत खराब है, इसीलिये ये बहुन कम और कहीं कट्दी पाली जातीं हैं| 
अधिकतर पर्बवीय ढालों पर जो आदि निवासी रहते हैं, वही इन्हें पालते हैं। 
इसका महत्व केवल कन, खाल ब गं॑ श्त के हेतु ही है॥ ह 
खनिज-मम्पत्ति ( शाला ०0 ) 

इस देश में कई प्रकार के खनित्र पदार्थ मी पाये जाते हैं, परन्तु इन सब 
में पेट लियम ही अ्रधिक महत्वपूर्ण है। यह देश प्रारम्भ से ही पेटलियस समिकालने 
में प्रसिद्ध रह्य है। प्राचीनकाल में इनांगग्यांग ( ४८077 एथएग9 ) के चोत्र से 
. कुछ विशेष लोग छिछते कुथ्रों से यह खनिज तेल निकालते थे | सन्‌ श््ु८६ में बसा 
'आयह कम्पनी ( ि्तात08 ()) (५०7780ए ) दो) स्थापना, हुईं। दूसरे ही वर्ष 
पेटोलियम निकाला जाने लगा | उस बर्ष का उद्यादत २,३३१५,३०४ गलन था।.. 
सन्‌ १६०४ में जब कि अमेरिका वासियों ने सर्वप्रथम आधुनिक दद्ण से मिद्दी के 
बैल का कुझआाँ खोटा, तब इसका उत्पादन (११८४००००० गेलन ही गया। संन्‌' 
१६३७ तक यह संसार के उद्यादन का केवल ५०% भाग तेल उत्पन्न करता था, 
परच्तु १६५१ भें इसका उसादन लगभग १२०० इजार उन हा गया। यहाँ को 
सम्रसे बड़ी पेर्ड लियम निकालने बाली कम्पनी धर्मा आयल कम्पनी” ही है। . 
इसमें २०,००० से अ्रधिंक मनुष्य कार्य करते हैं। पेट्रोलियम. के. कुएँ अधिकतर 
इरशावदी नदी को घाटी में स्थित हैं। इसका मुख्य कारण यह है, कि इस मंदी के 
बेसिय की दइसावंट टरशियरी युग को हैं। यंहाँ के सब से प्रतिझ डुश्नों. में 2 


श इुमाएरटांग, इनीगर्यात, सि| | मिस, तानदा तथा इनाना 
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इत्यादि हूँ | इन 
पेट्रोलियम ज्ेत्रों के 
अतिरिक्त दक्षिणी 
ग्र।कान पर्बत श्रेणियों 
में भी एक चछेन्र है, जो 
अराकान के नाम से 
प्रसिद्ध है | 

शब्य खनिज पदार्था 
में भी बर्मा बहुत प्रसिद्ध 
रद्दा है | चाँदी, सुरमा 
टंस्टन, राँगा, तॉँबा 
बहुमूल्य पत्थर, चूना 
तथा चीनी. मिटद्दी 
इत्यादि । खनिजों में 
इसको. स्थिति बढ़ी 
महत्वपूर्ण रही है। 
चाँदी व सुसमे की 
खानें अधिकतर बौदबिन 
( 3 एछवेफ्राए0 ).. के 
निकठ पाई जाती हैं, 
क्योंकि यहाँ को चद्गर्भे 


धि।)2०७७०३४००2ज>म9 83०५ 








| 6) एल फे पु 
| & जपाणाएजी ५४० 
ये, शान १६३ 
॥.] एल्म विशल रन 
+ यह एड शशि * 
जिण फोए्ल: पत्र 






8 ! प्राचीन आग्लेय चडामने! 
| ॥ हैं जो प्रायः खनिजों में 
बसों---खमिज सम्पत्ति घनवान हुक्ा कर्ती 


है। शान शज्य में 
भी स्थान स्थान पर चाँदी निकाली जाती है | साफ की हुई चाँढी रंगून भेज देते 
हैं, यहाँ से यह विदेशों को मेज दी जाती है | यह घातुयें “बर्मा काश्रोरेशन 
लिमिटेड” जो मम्तू ( ०४707 ) के स्थान पर स्थित हैं, के 6रश, निकाली जाती 
हूँ | एक समय था जब कि बर्मा ठंगस्टन उत्पन्न करने में संसार में प्रथम स्थान पाप 
'ऋरंता था, परन्तु जब से अम्य देशों ने शपना उत्तादन बढ़ा लिया, तब से. इसको 
स्थिति गिर गई ओर एक निम्न श्रेणी का उद्मादक हो गया ]. दंशश्टन अधिकतर 


(पान ++ १ 


(धरना )ीम पाए माल कलताता 


'कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त करता, ये दोनों घातुये श।न्‌ राज्य के दक्षिण में तथा. 
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खनिजञ्ञ पदार्थ-उत्पादन 
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१-अशुद्ध पेडोलियम (००० गेलन ) १७३ शेरहप्द ३७,६४७ 
२-+इमारत तथा सड़क बनाने का सामान (००० गलन) २५०४. २३६. &३० 
३-सीसा तथा सीसे को तैयार की हुई वस्तुये(०००गैलन)७७'२ ११*द& ध्ष्ष 
४-जिक की तंयार की हुई वस्तुयें ( ००० गैलन ) ५४६६३ २६ हू 
प-टंग्स्थन की तैयार की हुई वस्तुय (००० गैलन ). ४३... ०४ ० 


६-राँगा तथा बुलफ्रोंम की तैयार को हुई वस्त्॒ये 

(०००गैलन) ४६ २१ २० 

( टामामांर 06% वा कै#काव, 235४ ) 

तेनासिश्मि पर्व॑त श्रेणियों में किसी क्रिसी स्थ।न पर पाई जाती हैं। बहुमुहूण पत्थरों 
में दीरे, रूबी, जेढ श्रौर कीमती मोती इत्यादि मुख्य हैं। हीरे व रूबी अधिकतर 
भोगक के स्थान पर प्राचीन केम्ज्रीयन युग की चट्टानों से निकाले जाते हैं | जेड' 

ती इत्यादि प्राय: केख्रीयन से क्षेकर ज्यूरेसिक तक की सभी चहद्मानों में जगह २ 
पाये जाते हैं। ऐसी चट्ढानें शान पठार के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों पर बहुत कम 
मिलती हैं | चूने की चट्टाने अधिकतर दिवोनो-कारबोनिफेरस युग की हैं। इनमें से. 

कहीं कहीं पर उत्तम संगमरमर भी प्राप्त हो जाता है | 

बद खनिज पदार्थ जिनमें बर्मा कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं करता छोना, 

लोहा, अम्बर, नमक तथा कोयला आदि हैं। सोना उत्तरी बर्मा में नदियों के बेसित 
से प्राचीन ढज्ष से निकाला जाता है | अधिकतर यहाँ के आदि निवासी इसे घरेत्नू 
ढल्ल पर निकालते हैं। सन्‌ १६४८ में सोना ४२४ ऑऔंस, एन्टीमनी १६६"४ टन; 
राँगा १०३५"५ टन, बुलफ्रोस ७८०७ ८न; चाँदी ४१५,०६६१ ऑँस, ताँबा:.. 
११४८७ टन, लेड ११४७६ टत तथा जिंक ६४३०४ ठन निकाला गया | लोडे- 
की कोर विशेष खान नहीं है, वरव प्राचीन समय में यह पत्रतीय ज्षेत्रों से थोड़ी: 
मात्र में निकाला जाता था। अम्बर प्रायः हुकाँग (स्ास्यज्ञए0९ ) नदीं के 
बेसिल से ग्रास किया जाता है.। कचिम लोग अधिकतर इस घन्धे में लगे. हुये हैं ।,. 
उत्तरी बर्मा में नमक भी कई स्थानों से प्रात किया जाता. है, मुख्य क्षेत्र. स्वीबो, 
विंदबिन, मिंगयाल इत्यादि हैं| शान राज्य में सी कई स्थानों से नमक ब्रास किया 
“ आती । वर्गा में कोसछा मिलते अवश्य है, एग्ना बद्दे इतनी दिप्म ओगी ; 
अधिक माना गे गहीं निकाला जाता | भरे सगे के कायज क। साने निदावन के 
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घाटी तथा प्राचीन झीलों के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके रिजव का अनुमान 
२६५,०००,००० टन लगाया गया है। 

खनिज पदार्थों के व्यापार में यह देश एक सुख्य स्थान रखता है। प्राचीन 
समय में बहुत सा जेढ (. ]206 ) व बहुमूल्य मोती, थल मार्ग द्वारा भाों होकर 
चीन को भेजे जाते थे | परन्तु अब ये खनिज पदार्थ अधिकतर रंगून के बन्दरगाह 
से विदेशों को म्रतिबर्ध एक बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। 
उद्योग घन्घे ( [06080765 ) 

बर्मा में अनेक उद्योग तथा व्यवसाय होते हैं | अमाग्यवश यहाँ भारी 
उद्योग, जिनसे कि सहायक उद्योगों की उन्नति के साधन प्रात होते हैं, उन्नति नहीं 
कर पाये हैं | यहाँ पर जितने भी धम्धे होते हैँ, वे सब्र अधिकतर यहाँ से प्राप्त किये 
हुये कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े तथा मारी उद्योग धन्दों की 
उन्नति इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि आरम्म से ही यहाँ कोयले का अभाव रहा 
है। साथ ही लोहा, जिसका उत्पादन नहीं के बराबर है, सदेव यहाँ की औद्योगिक 
उन्नति भें बाघक रहा है| 

जो कुछ भी विकास हुआ है बह उन सुविधाओं के आधार पर हुआ है जो 
यहाँ पर पूर्ण रूप से पई जाती हैं। प्रमुख उद्याग धन्धों में धान कूटना, लकड़ी 
काथना, पेटोल सम्बन्धी बसस्‍्त॒यें प्राप्त करमा, मछली पकड़ना, रेशमी व थूती वध 
तेयार करना तथा बीड़ी, सिगरेट व्‌ सिगार आदि बनाना है। 

हम पहले ही बतला चुके हैं कि यहां की मुख्य उपज चावल गबदी 
की निचली घाटी व डेल्टे के भाग में धान अधिक बोया जाता है। इस ज्षेत्र में 
जितने भी बढ़े बढ़े नगर तथा कस्बे हैं, उन सब में धान कूटसे के कारखाने पाये 
जाते हैं। इन कारखानों में बहुत से मनुष्य काम करते हैं। धान के भूसे में कई 
' उद्योग-पन्धों का विकास हुआ है | इसको सीमेंट में अन्य रसायनों के साथ मिल्ला 
' कर आवाज न होने वाली ( 50घ४० .७/00) चादरें बनाने के अतिरिक्त 
. संडिल व जूतों में भी भरा जाता है। इससे उत्तम कागज भी तैयार किया जाता 
है। रंगून, प्रोम तथा टंगू इत्यादि नगरों में बहुत से धान कूठने के कारखाने पाये 
जा हे | 
ः बर्मा के घने बनों से अनेक प्रकार की लकड़ी प्राप्त की जाती है विशेषरूप 
से सागौन | प्रास्म्म से द्वी वर्मा लकड़ी की उत्तम से उत्तम वस्त॒यें तैयार करने में 
. प्रसिद्ध रहा है | लकड़ी का सामान बनाने भें यह सबसे प्रमुख रह है, लकडी की 
.. अश्लुओं पर सुन्दर-सुन्दर बेल-बूटे बनाने में इससे बहुत झ्यावि प्राप्त की है| यहां 
. भी यह वेस्त॒यें विदेशों तक में भेजी जाती हैं। यहाँ से लकड़ी भी विदेशों को 
....भैजी जाती है। लकद्दी पर डिज्ञाइन बनाने का केन्द्र पगन्‌ है। 


मर 
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खतित्र तेल के उत्यादन में बर्मा का एशिया में एक सुख्य स्थान है | 
इससे यहां कई पदार्थ ग्राप्त किये जाते हैं। जिनमे गेसोलीन, मिद्की का तेल, गैस 
मोम, बेनजाइन तथा बेनजोल नामक तेल इत्यादि प्रमुख हैं। वास्तव में पेटोल 
जब कुओं से निकाला जाता है, तब इसमें अनेक श्रशुद्ध पदार्थ मिले हं,ते हैं। 
इसको साफ करने के पश्चात्‌ हमें ऊपर लिखे हुये पदार्थ मिलते हैं। तैलशोघक 
केन्द्र ( ॥८॥७८४४८४ ) सबसे अधिक सिरीयम ( 59897 ) नगर में जो रंगून के 
समीप स्थित है, पाये जाते हैं। रंगून में भी कई रिफराइसरीज हैं | इनमें हजारों 
मनुष्य काम करते हैं। यहीं पर बे उद्योग मी पाये जाते हैं. जो पेट्रोल से प्रास किये 
हुये कच्चे पदाथों पर निर्भर 
मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य उद्योग है। समुद्र त् पर तथा आन्‍्तरिक 
जल-भागों में थ्रनेक प्रकार की आहार योग्य मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहां 
लगभग ८४००० से अधिक मनुष्य इस उद्योग में लगे हुये हैं। चावल के साथ बर्मा 
के निवासी उबाली हुई नमकीन मछली बड़े चाव से खाते हैं। नमक लगाई हुई 
मछलियों का ये लोग व्यापार भी करते हैं। विद्वानों का मत है, कि इस उद्योग 
का यहां बहुत विस्तृत ज्षेत्र है, क्योंकि जन-संख्या बुद्धि के साथ-साथ ममकीम 
डिब्बों में बन्द की हुई मछलियों का मूल्य भी बढ़ रह्य है। मरणुई द्वीप-समूद्दों के 
समीप मोती ओर भू गे भी समुद्र से निकाले जाते हैं | ह दि रा 
सूती व रेशमी वस््र-उद्योग धीरे-घीरे यहां उन्नति कर रहा है| पहले यह 
उद्योग धरलू-उ्ोग के रूप से था, परन्तु अब यह बड़े बढ़े गगरों में आधुनिक ढंग 
पर ब्रिकास कर रहा है। आन्तरिक ज्षेत्रों में कुछ विशेष सुविधायें नह ने के कारण 
यह अभी उसी दशा में है, परन्तु समुद्र तठ के समीप बड़े बड़े नगरों में यह 
बराबर पनप रहा है| मांडले के दक्षिण में अमणुरा में रेशम के वर बनाने वाले 
कुशल कारीगर रहते हैं जो बहुत ही उत्तम कपड़ा तैयार करते हैं। रंगून में सूती 
कपड़ा तैयार करने के कारखाने पाये जाते हैं | कपड़े की रंगाई व छपाई में बर्मा 
एशिया में बहुत प्रसिद्ध है। यहां वनस्‍्ति से प्राप्त किये हुये रंगों से कपड़ा रंगा .. 
जाता है [ आन्तरिक क्षेत्रों मे यह धम्घो अब भी एक घरेलू उद्योग है, जिसे र्रियाँ 
व बज्वे मिल कर करते हैँ। ह 3.3 
बर्मा के निवासी बीडी, सिगरेट व चुरट पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ये नशीली... 
वस्तुय मनुष्य, क्री तथा बच्चें सभी प्रयोग करते हैं। इस वस्तुओं की अधिक मांग 
होने के कारण यह घंन्धा सी: बहुत उन्नति कर गंया दै। यहां इंस उद्योग की . .. 
उन्नति के लिए सबसे बड़ी. सुविधा यह है कि तम्बाकू गंथुर मात्रा में उसल्न होते 
है। वेसे यहाँ के बने हुये तिश[र तथा सिगरेट बाहर भी भेजो जाएो है | 
'.  : इन उधोंग पम्षों के अतिरिक्त यहाँ - अन्य छोटे घरेलू ब्यवत्ताय भी पाये जाते 
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चांदी के बर्तन बनाना यहाँ का प्रसिद्ध धनन्‍्धा है। इन पर सुन्दर सुन्दर डिज़ाइनें 
भी बनाई जाती हैं| पान इस घन्धे का एक बड़ा केन्द्र है। 

श्यतन्त्र बर्मा अब अपने उद्योग धनन्‍्धों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है | 
यहाँ की सरकार भी इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है, कि उद्योग धन्धों में 
जितनी भी उन्नति हा सकती है, को जाये | 
यातायात के साधन ;-- ( ४८४४8 0०6 ॥+8780070 800 (0रशपरायं- 

८७४070 )--+ 

बर्मा में जल्ल-मार्ग एक मुख्य यातायात का साधन है। यहाँ प्राचीन काल 
से जल-पातायात हाता चल्ला आ रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि यहां 
की श्रधिकांश जनसंख्या नदियों की घाटियों में है तथा बर्षा भी यहाँ प्रचुर मात्रा 
में होती है। इसीलिए प्राय; गाँव भी नदियों या कीलों के किनारे पर ही बनाये 
जाते हैं। यहाँ के बच्चे, झ्रियाँ लभी तथ पर एकत्रित होकर मनोरंजन करते हैं । 
यह लोग सड़कें वे पगर्डान्डयाँ कदापि पसन्द नहीं करते। यही कारण है कि 
लकड़ी, चावल, फल तथा तरकारियाँ आदि सब वस्तुओं का व्यापार नावों द्वारा 
ही किया जाता है। 

इराबदी तथा उसकी सहायक नदियाँ बर्मा के मध्य में उत्तर से दक्षिण की 
ओर बहती हैं। यह बर्मा का एक बहुत प्रसिद्ध जलमार्ग है। इसके मध्य तथा 
छेल्टा प्रदेश में कई नाव्य-महरों का निर्माण हुआ है| इन नहरों हारा व्यापार में 
बड़ी सुविधा प्राप्त हुईं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये यहाँ के मुख्य 
उद्यादन चषेत्र हैं| जिस समय से दवान्दी ( 0४7(८ ) नहर चोड़ी व गहरी के 
दी गई है, उस समय से बड़े बढ़े स्टीमर भी रगून से मांडले तक बड़ी आसानी से 
आते जाते हैं। इरावदी व सितांग नदियों को मिलाने वाली पीगू-सिताँग नहर 
है | यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जल-मार्ग है| जो नाबें इराबदी से सालबीन नदी 
में प्रवेश करना चाहती हैं, वे इसी नहर द्वारा जाती हैं। टंग से रगम तक भी 
लोग, रेलवे लाइन बनाने के पहले, इसी नहर द्वारा जाया करते थे। अब भी 
बहुत सी नावें प्रतिवर्ष इस नहर में होकर आती जातीं हैं। सालबीन नदी जल 
. यातायात के दृष्टिकोश से कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं करती | इसका मुख्य कारण 
यह है कि यह अधिकतर ऊंचे नीचे व पर्वतीय ज्ञेत्र से होकर बहती है| तिनासरिस 
(ा988८०४१ ) के समुद्री तठ पर नाबों व स्टीमरों हारा बहुत व्यापार होता 
'; है. मरणुई दीपसमूद्दों के कारण यहाँ कुछ प्राकृतिक सुविधायें भी पाई जाती है । 

 झशकान का तड भी बहुत महत्वपूर्ण हे। यहाँसी. किनारे पर नाथों हारा 
अयापार होता है। 


रेलों द्वार यातायात की उन्नति इस देश में अंग्रेजों के समय से ही हुई है | 


कट बन 
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इसका कारण यह है कि रंगून से ग्रोम ( १६१ मील ) तक की रेलवे लाइम 
सर्व प्रथम श््ू७७ में ही खोली गई थी। सन्‌ श्यू८५ में एक दूसरी रेलवे लाइन 
टंगू तक बना दी गई, इसके उपरान्त उत्तर में मध्य इराबदी की घाटी तक रंगन 
से माँडले तक श८६ मील लम्बी रेलवे लाइन* है'। कुछ समय बाद लगभग सभी 
बड़े बड़े मगर दो हज़ार मील लम्बी मीटर गेज लाइनों से मिला दिये गये | सन्‌ 
१६१६ में बर्मा की रेलों को भारत सरकार ने अपने श्रथिकार में ले लिया था। 
परन्तु जिस समय से बर्मा भारत से अलग हुआ, यह रेल भी अ्रलग कर दी गई | 
जब से इरावदी नदी पर आबा के स्थान पर पुल बना है,. तब से रंगून को 
मितक्याना ( एज ए७॥8 ) तक (७२३ मील ) रेल द्वारा मिला दिया गया 
है | माँडले लेशिशों (,09|70 ) तक भी एक रेलवे लाइन बना दी गई है। 
इसके बन जाने से शान राज्य तक यातायात इोने लगा है। जब बर्मा मारत का 
एक प्रान्त माना जाता था तब कई बार बर्मा तथा भारत को रेल द्वारा मिला 
देने की चर्चा हुई। यहां तक कि तीन मार्गों के निर्माण का निरीक्षण 
( $07ए८ए ) भी हो चुका था परन्तु अधिक जनसंख्या परिवर्तन के भय से इस 
योजना की रह कर दिया गया। अब, जबकि दोनों देश स्वतन्त्र हैं, कदाचित्‌ 
भविष्य में ऐसी योजना बना ले जिसके श्रन्तर्गत भारत वथा बर्मो के बीच रेल का 
सम्बन्ध स्थापित हो जाय। द्वितीय महायुरू के समय बर्मा की रेलों को बड़ी दामि 
हुई | सन्‌ १६४२ में यहाँ २०४६ मील लम्बी रेलें थीं, परन्तु युद्ध उपरान्त १६४० 
में केवल १४०० मील लम्बी रेलें रह गई थीं अब पुन; इन रेलों की लम्बाई बढ़ाई 
जा रही है । ह 
सड़कों द्वारा यातायात को उन्नति यहाँ श्रधिक नहीं हो सकी, क्योंकि ये 
डक रेलों व जलमार्गों की सहायक समझी जाती थीं और इसीलिए, इनका निर्माण 
भी बहुत धीरें-चीरे हुआ है। पक्की सड़के बनाने में काफी रुपया व्यय होता है 
झौर साथ ही उत्तम पत्थर होना आवश्यक है। इन सब बस्तुओं की . बर्मा में कमी 
रही है | यही कारण है कि १६४० में यहाँ केवल १७००० मील सड़कें थीं, इनमें... 


से भोटर खल्लाने योग्य केवल १२५०० मील ही थी। यहाँ की मुख्य सड़क रंगून 


से भांडले तक गई है ये रेलवे लाइन के किनारे किनारे बनाई गई है। दूसरी 


रंगून से ग्रोग गधा तीसरी मांडले से देशियों तक गई है | इग सडक को उत्तर की .. 


धार अं टिक लादत खिल क परत का प्चाल आती पान किए न साथी ; भत्ती ह 
गग[र और गभ३। दिया गंगा ४ शत भेह्े बूनीन का शराजताना कुसाग्रश लक अन्त 


जज 
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गई है| कुनमिंग से एक सड़क सामों तक भी आई है । इस प्रकार से बर्मा यूनान 
( शपएत790 ) से दो पक्की सड़कों द्वारा मिल गया है । 

वायु एवं जल यातायात में सी इस देश ने उन्नति की है | यहाँ पर बर्मा 
एयरवेज की स्थापना १६५८ में हुई थी। नवम्बर १६५० से. इस कम्पनी के वायु 
यान विदेशों को भी जाने लगे। सन्‌ १६५२ तक यहाँ पर ३२ सिविल हवाई 
छा थे । 

जलयानों के लिये बर्मा के आन्तशिक ज्षेत्रों में जहाज चलाने योग्य नहरें 
भी बनाई गई हैं। 


बिदेशी-व्यापार 
( पा 8 9३॥8 ) 
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सांस्कृतिक रूप ((णेघाए्को 8४फ००७४ ) 


जाति एवं जीवन ( ८९८ ते ।/66 ) 
यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि बर्मा के निवासी मंगोल जाति के 
लोगों से मिलते जुलते है, यद्यपि इनका रंग चीनी लोगों से कुछ गहरा होता है। 
ये लोग बढ़े आकर्षक तथा भत्ते स्वभाव के होते हैं तथा जिसके भी सम्पर्क में आ 
जाते हैं, उसकी आदतें प्रहण कर लेते हैं| प्राय; यह देखा गया है कि एक 
साधारण निवासी यदि वह निर्भन है तो उसी दशा में सन्तुष्ट हैं, अधिक धन की 
उसे लालसा नहीं रहती | अब तो यह लोग अपने को श्राधुनिक बातावरण के 
खझनुसार परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ की स्लियों में मी कुछ विशेषतायें पाई जाती 
हैं। समाज में इनका उच्च स्थान हे, इन्होंने कभी मी पर्दा प्रथा नहीं अपनायी, 
ओर न इन्होंने श्रपने बरों को चीनी खस्लरियों की भाँति छोटे रखने को रीति 
ही अपनाई | यहाँ की खस्थियाँ तो. हमेशा से एक साधारण तथा स्वतन्त्र जीवन 
पसन्द करती आई है| घरेलू उद्योग-पन्धों में मी इनका बड़ों हाथ है | झियाँ 
अपने पिता था पति का घर अपनी इच्छाजुसार मोकरी करने के हेतु कभी नहीं 
छोड़ती | अपना वर पसन्द करने को इन्हें स्व॒तम्त्रता रहती है। वियाह अधिकतर 
. सिनिख नियगागुसार होते हैं। तलाक़ आसानी से दिया जा सकता है. परन्तु प्रोय;- 
दिया नहीं जाता | 
बर्मा के अधिकांश लोग कृषक हैं. ओर बहुधां गाँवों में ढी अपनी सूमि' 
पर रहते हैं। ऊपरी बर्मा. में पायः देशों जाता है कि गाँवों के खारों ओर बाँस 
. या अऋडियों की 'सीमा लगी द्वाती है । इसमें एक फाटक होता है, आ रात्रि कै 
- समय बंदकर दिया जाता है | एक कुड्धग्व के पास प्राय; १४ एकड़ भूमि, दे बेल, एक : 
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घर तथा बग्मीचा होता है। यहाँका एक- साधारण घर लक्डी या बाँस का 
लगभग पाँच फीट ऊंचे खम्मों पर बना होता है, इसके सासने एक बरामदा खुला 
हुआ जहन होता है ये लोग बहुत कम फर्नीचर रखते हैं | आधुनिक सम्यता के 
प्रभाव से अब उनके जीवन म॑ परिवतंन हं। गया है | इन लोगों में बतमान वस्तुओं 
का दिन प्रति दिन प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है | 

यहाँ के नगर के लोगों का जीवन ठीक उसी प्रकार का है, जिस प्रकार का 
हमें भारतवर्ष में मिलता है| उसी प्रकार के पक्के मकान, फर्नीचर तथा सजावड 
यहां के मकानों में भी देखने में श्राती है। यद्वां छूत-छात का नाम भी नहीं हैं, 
बरन आपस में बड़ा प्रेम माव रहता है। मोजन में यह उत्तम से उत्तम वस्तुस 
खाते हैं | धनी लोग यहाँ बहुत कम पाये जाते हैं परन्तु साथ ही मिखारियों की 
संख्या भी बहुत कम है। 

.. इनका राष्ट्रीय बस्तर एक लुगी (॥.फ्शाष्ठए ) है, जो वहमत को भांति 
ऊपर से नीचे तक, सामने को ओर कुछ सड़ाव देकर पहनी जातो है। यहाँ के 
निवासी गहरे रंग के रेशम के बस्तर पहनना बहुत पसन्द करते हैं। निधन से निर्धन 
मनुष्य के पास एक लुगी अवश्य पाई जाती है। मनुष्य या ख्तियाँ दोनों लुगी 
पहनते हैं, केवल मिन्नता यह होती है कि मनुष्य साथ में “सिंगिल-मेस्ट' तथा 
छवियाँ 'डबल-ब्रेस्ट” की जाकठ पहनती हैं| मनुष्य अब सिर पर कुछ नहीं पहनते, 
स्रिर्यां पहले जो लम्बे लम्बे बालों में मारियल का तेल डाल कर जूड़ा बॉबती था, 
ग्रब केबल एक आसानी से खुल जाने बाली गाँठ दे लेती हैं। थुवा स्रियाँ बालों 
की सुन्दर फूलों द्वारा सुमजित करती हैं | " 
धर्म एवं शिक्षा--( ऐ८॥६३०४ कराते छ्प्रट्यप0ा ) 

बर्मा के निवासी बीद्धधर्म को मानते हैं। इनके जीवन में धर्म एक विशेष 
स्थान रखता है। कुछ चेत्रों में यह भी प्रथा पाई जाती है कि जब बालक बीस 
वध की श्रायु से कम का होता है, तो उसे अच्छे से अच्छे बछा पहना कर एक 
जुलूस में निकालते हैं, बाद में उसके यह. कपड़े उतार कर गेरुये कपढ़े पहना कर 
साधु-सन्तों के साथ रहने को. कहा जाता है। वह अपनी इृच्छानुसार उनके साथ 
रहकर धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करता है। कुछ तो शीघ्र ही वापस शआावार 
“आश्ुनिक जीवन :प्रारम्भ कर देते हैं। परूतठ कुछ लोग श्राजन्म वहीं रहते हैं |. 
: इनके यहां प्रत्येक गाँव में एक घा्मिक-उपदेशक (साधु ) पीले बस्त पहने हुये 
"रबता है, वास्तव में यही; एक उच्च माननीय पुरुष ( 770०78797 ) होता है, ॒ ह 
/ जिसको सब लोग मानते हैं। हर एक भाँव में एक पेगोड़ा भी होता है, यह वह, 
: स्थान होता है जहां प्रत्येकष निवासी जाकर शान्तिपूर्वक बौद्धवर्म-के अपदेशों को . 
«समर फरता है.। ये पेगोडे श्वेत रंग के पुते हुये बड़े सुन्दर दृष्चिगोचर झोते है । 
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प्रारम्भ से ही यहां के बान्षक व बालिकाओं को बौद्धवर्म सम्बन्धी शिक्षा 
दो जाती है। प्रत्येक गाँव में पाठशालायें व स्कूल पाये जाते हैं, यही कारण है 
कि यहां अपद़ लोगों को संख्या बहुत कम है। ६ से लेकर ११ वर्ष तक के 
बच्चों की प्रारम्मिक शिक्षा निशुल्क दी जाती है। स्तलियों बी शिक्षा की ओर 
झधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यहां के इतिहास की ओर एक दृष्टि डालने से 
ऐसा प्रतीत हंता है कि यहां सर्व प्रथम सरकार ने बर्माक्यूलर शिक्षा में विकास 
करने की योजना बनाई | बहुत से मिन्नकों ( ॥(०४/:७ ) से इस ओर कार्य करने 
को कहा गया शरीर उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सभी सुबिधायें प्रदान की गईं |. घीरे धीरे 
इस कार्य में सफलता मिलती गई। बहुत से अध्यापक रकखे गये, जिन्हें सरकार 
को ओर से वेतन मिलता था | अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी भाषा का बहुत प्रचार 
हुआ। ये लोग अपनी शाध्ट्रीय भाषा भूल गये। इस सरकार ने बहुत सा रुपया 
: सैकेशड्ी स्क्रीम पर व्यय किया, बड़े बड़े कालेज विश्वविद्यालय खोले परन्तु बाद 
में दशा बहुत गिर गई। बर्मा के नगरों में शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा, गांव बैसे के बैसे रहे । 
छ भी हो, इतनी कठिनाइयां होने पर भी बर्मा ब्रिटिश भारत का सबसे 
,शिक्षित प्रान्त समझा जाता था। रंगून में प्रत्येक १००० मनुष्य में ८२० से श्रधिक 
मनुष्य शिक्षित पाये जाते हैं। अब बर्मा एक स्वतन्त्र देश है, यहाँ की राष्ट्रीय 
सरकार इस बात को ओर विशेष ध्यान दे रही है कि यहां को राष्ट्रीय माषा 
_बर्मीज्ञ हो। श्र बर्मा भे॑ अंग्रेजी भाषा का शन: शर्म; उसी प्रकार प्रयोग कर्म हो 
रहा है जैसे कि भारत में | | 


प्राकृतिक विभाग ( पिएं हिलटर/ंका8 ) 


तेचासरिम--( 7छाइब्टातत ).... रे 

यह दक्तिणी बर्मा का एक तटीय खंड हैं। इसका बहुत सा क्षेत्र पबतीय 

है, ये प्राचीन श्रेणियां प्राचीन पतंदार चद्चनों तथा ग्रेनाइट पत्थर की बन्नी हुईं 

हैँ। तटीय भाग एक सँकरें मैदान के रूप में है। पर्वतीय ज्षेत्रों से शँगां व ठंगस्टन, .' 

नामक घाठुयें प्राप्त होती हैं। यहाँ कौ जलवायु गर्म व नरम है यहाँ वर्षा अधिक 
ती है | चावल यहाँ को मुख्य ,उपज है परन्तु रबड़ के बगीचे भी यहाँ पाये . 


जाते हैं। बनों से उत्तम लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। समुद्र तट पंर मंछलियाँ 


भी पकड़ी जाती. हैं, तथा यहाँ से. मोती भी प्रात किये आते हैं। यहाँ परेगुई दीप 
. समूह मोती व मछली पकड़ने का सुख्य चेन है । यहाँ के झादि निवासों (5०9 
- (39088 ) अधिकतर यही. धन्धा करते “न द्वीयों पर ३ उकड्ने 
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. कई. गाँव व कई छोटे छदे नगर प्राये जाते हैं। तेनादरिंग के उत्तर में भोदाभीन धद् 
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प्रसिद्ध नगर व बन्दस्गाह है| मध्य का बन्दरगाह ठेवेय तथा दक्षिण का अरुई 
है | इन बन्दरगाहों से र्बड, लकड़ी, चाबल, मोती, राँगा व टंगस्टन आदि बस्तुयें 
विदेशों को भेजी जाती हैं। ह 
शान पठार---( 80%70 74९६८ ) ;--- 
बास्तव में शान पठार चीन के यूनान के पठार का ही एक खशड है । 
इसका धरातल समतल एवं दूर तक फेला हुआ है। जो क्षेत्र बर्मा में आता है 
बहू ३००० से ४००० फीट तक ऊना ह्लै | 
इरावबदो की घाटी से इसको ऊंचाई प्रत्यक्ष 
रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। यह 
भाग भी प्राचीन पतंदार तथा ग्रेनाइट 
चहद्मनों का बना हुआ है, इस भाग में कई 
स्थानों पर परिवर्तित चद्गानों के अतिरिक्त 
प्राचीन भील़ों के ज्षेत्र मी मिलते 
चाँदी व छुरभे की खाने बौवडीन के स्थान 
पर पाई जाती हैं। इस भाग की जलवायु 
सम है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म तथा 
शीत ऋतु अधिक ठशडी होती है, वर्षा 
लगभग ६५ इड्च होती है। चावल, गेहूं, 
मक्का आ्रादि यहां को मुख्य उपज हैं। यह 
एक बहुत कम घना बसा हुआ ज्ेत्र है। 
यहां पर अधिकतर पहाड़ी अ्रसभ्य जातियां, 
' जिनकी बस्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, 
पाई जाती हैं। यहां कचिन, पालंग वथा 
बाज मुख्य जातियां हैं) शाम पठार के 
दल्षिण में करेनी देश में ग्रधिकतर करेन 
जाति के लोग पाये जाते हैं। सालबीन 
ह नदी के पूर्व में बहुत से खण्ड ऐसे हैं 
' जिममें कोई भी राज्य प्रबन्ध नहीं है | कुछ वर्ष पहिले शान पठार पर. एक 
;ृ ' 'प्रहियिद[र गाड़ी तंक भी इृष्टिगोचर नहीं होती थी, परन्तु आजकल यहां पर दो 
पक्की सड़कों के अतिरिक्ल दो रेलवे लाइनें भी बन गई हैं। यहां के प्रतिद्ध' कोर 
. बौवडीन लीशियों तथा कुंलौंग आदि हैं | लोशियो एक पक्की सड़क हारा चीन में 
_- यूँनान की राजधानी कुंनमिंग से मिला हुआ है | यहां से मांडले तक एंक मीटर- हे 
. इज रेलवे लाइन भी है. ह ह ' 
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दृ० पूृ० एशिया ( बर्मा ) ] | ४२३ 


उत्तरीय पबंतीय प्रदेश - (]४०/फरदक 9 ए20% ) । 

यह बर्मा के उत्तर म॑ बह पर्वतीय ज्ेत्र है, जहां से इशावदी व चिन्दिः 

द्यां मिकलती हैं। इस पूरे ज्षेत्र का ढाल दक्षिण की आर है। थे पर्वत श्रेणियां 

तरशियरी युग की पबत श्रेणियों से सम्बन्धित है, इनमें कहीं कहीं पर बहुमृल्‍्य 
खनिज-पदार्थ भी पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ जेड़ तथा अम्बर ) इस क्षेत्र की 
जलवायु बहुत ठण्डी है | यहां शीत ऋतु में कोहरा पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत 
गर्म नहीं होती, वर्षा कहीं कहीं पर बहुत कम होती है। पर्बववीय ढालों पर बन 
अधिक पाये जाते हैं, इनमें कचिन तथा शान जाति के लोग निवास करते हैं , 
परन्तु इसका कोई भी शासन प्रबन्ध नहीं पाया जाता। यहां चिन्दबिन नदी कुछ 
दूर तक नावें चलाने योग्य है, इसीलिये इस पर व्यापार भी होता है | मीट्रेज 
रेलवे लाइन मितकियाना. तक चल्नी आई है। यह स्थान मुख्य उत्तरी क्षेत्र थे 
लगभग २४०० मील दूर प्रड़्ता है। यहीं से यहां के खनिज पद्मार्थ बाहर भेजे 
जाते हैं । 
मध्य शुष्क क्षेत्र ( (थ्या॥४ ॥07ए ०९४०४ ) 

यह क्षेत्र इरावदी ओर चिन्दविन नदी को जमा की हुई मिट्टी का बना 
हुआ है इसका ढाल दक्षिण की ओर है। मानसून के प्रभाव से दूर होने के कारण 
इस ज्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है, यही कारण है कि थहां पर नहरों द्वारा सिंचाई 
हाती है। गेहूं, चावल तथ। मक्का यहां की मुख्य उपजें हैं। वास्तव में इस ज्षेत्र 
का महत्व खनिन्र तेल ( 0८५४०८ए्ण ) के कारण अधिक है। इृशवदी नदी 
दूर तक नाव्य है। यहां की उपजें आसानी से दक्षिण को ओर नदियों दशा 
भैन्न दी जाती हैं। सड़कें व रेलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। वारुतव सें यहीं 
पर बर्मा की राजधानी होनी चाहियिे। कदाचितू ग्राश्नीन समय में मॉड्ले एवं 
आवा थीं भी परन्तु शुष्क जलवायु तथा अन्य कई कारणों से यहां से राजधानी 
हटा कर रंग कर दो गई है। 
डेल्टा प्रदेश ( /00॥9 7८४४07 ) :-- हे यु 

यह भाग एक बहुत उपजाऊ तथा घना बसा हुआ ज्ेत है। यहाँ सदियों 
द्वारा लाई हई मिंट्ठी दूर तक पाई जाती है। इराबदी नदी यहाँ छकई 
. शाखाओं में बँठ गई है। इस केत्र को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं। पहला, 
इंशंबदी की घाटी व डेल्थ---जो चावल की उपज के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, “ 
: इसके श्रतिरिक्त यहाँ यातायात के साधन अच्छे होने के कारण सेकड़ों गाँव व. 
छोटे छोटे नगर पाये जांतें हैं। दूसरा, सितांग नदी की घाटी ब डेल्टा, यद - चेन्न. 
: : भी चावल के लिये बहुत प्रसिद्ध है |... सिंतांग नदी भी नावें चलाने:-योग्य है। : 
स्टीमर तो ठौंगू तक बड़ी आसानी से आ जाते हैं | नदी के दोनों: किनारों पर - 
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दूर दूर तक गाँव पाये जाते हैं। तीसरा, पीगू-योमा, यह एक बनों से ढका हुआ. 
पर्वतीय मांग है। इसके उत्तरी ढालों पर सागीन के सघन वन मिलते हैं। प्रति 
वर्ष यहाँ से बहुत सी लकड़ी रंगून तक पहुँचायी जाती है। रंगून से यह लकड़ी 
बिदेशों को निर्यात की जाती है। 
पश्चिमी पव॒तीय क्षेत्र (८४८८० धरए (०९४०४) :--- 

वास्तव में ये हिमालय पर्वत की उन श्रेणियों में से हैं जो बर्मा में अराकान 
योमा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हमको सुड़ी हुईं पतंदार चद्टानें मिलती हैं। ये 
पर्व बहुत घने वनों से ढके हुये हैं। पूर्व की ओर सागौन के इक्च बहुत मिलते हैं। 
इन ज्ेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है| यहाँ अधिकतर पर्वतीय जातियाँ, 
जिनमें चिन मुख्य हैँ, पाई जाती हैं। ये लोग दूर दूर तक वितरिति बश्तियों में 
रहते हैं। यहाँ का मुख्य धन्धा कृषि है, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा चावल यहाँ 
की विशेष उपज है। यहाँ का जीवन एक कठोर जीवन है, लोगों ने वनों की 
साफ करके अपने निवास स्थान बनाये हैं। इस प्रदेश में यातायात के साधनों 
की बहुत कमी है | इन पर्वतश्रेणियों में कोई भी घाटी नहीं है। तराई के भाग 
स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े हानिकारक हैं | 
अराकान का तटीय प्रदेश (0८०४ (१०४४४ २०७४०४७) :-- 

यह भाग दंगाल की खाड़ी की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित है। यहाँ 
अराकान पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण की ओर तटीय माग तक चली गई हैं। तरीय 
भागों में मैदान, पथरीली भूमि होने के कारण इधर उधर वितरित है। ऐसे 
वितरित क्षेत्रों में ही जनसंख्या पाई जाती है। अकयाब बन्दरगाद के परष्ठ-प्रदेश 
के अतिरिक्त बहुत से ढीप जिन्हें रामरी द्वीपों के नाम से पुकारते हैं, कृषि के लिये 
प्रसिद्ध हैं । यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, चावल तथा नारियल बहुत बढ़ी 
मात्रा में उत्तन्न होता है। किनारे पर बन भी बहुत मिलते हैं इनमें अधिकतर 
बाँस के वृक्ष पाये जाते हैं, यहाँ के निवासी अशराकानीज़ कहलाते हैं, इनका 
मुख्य धन्धा कृषि करना तथा मछली. पकड़ना हैं। अकयाब यहाँ का सुख्य 
बन्‍्दरगाह तथा व्यापारिक नगर है, यहीं से यहाँ का विदेशी व्यापार भी होता है। 


पिन 


मंलाया। 


वास्तव में मलाया प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप की दक्षिण-पूर्वीय नोक है। 
मलाया इस प्रायद्वीप का वह भाग है, जो १९२०! उत्तरी अ्रज्ञांश से ६९४०” उत्तरी 
अक्वांशतक तथ। १००" पू० देशान्तर से लगभग १०४० पूर्वी देशान्तर तक बिस्तुत 
है। इसको झाकृति एक बोतल की भांति है। उत्तर में करा भूखएड इतला 
तंग हो गया है' कि उसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व तक केवल साठ मील है, इसके 
उत्तर में थाइलेंड व बर्मा के राज्य आरम्म हा जाते हैं| इस प्रायद्वीप की औसत 
चौड़ाई लगभग दो सो-मील है। इसका बतंमान क्षेत्रफल ५०६६० वर्ग मील है, 
परन्तु कुछ लेखकों ने इसका सही ज्षेत्रफल ५०६५० वर्ग मील तथा कुछने 
प०पण० बर्ग मील बतलाया है। यहाँ की राजधानी क्वाला लग्पुर है । 


भोतिक रूप (?॥एशंएना & 8७९४) 

ढाँचा (3(४प८७४८) ;--- 

ढाँचे के दृष्टिकोण से मलाया दानेदार चट्टानों का बना हुआ है। ये 
चद्मानें अधिकतर ग्रेनाइट हें। यहाँ की मुख्य पर्वत अेणी जिनमे कि अधिकतर 
ग्रेलाइट पत्थर मिलता है मेसोज्ञोयेक थुग की हैं। इनके पूर्व में बहुत ही ऊँची 
नीची चट्टानों के पर्त मिलते हैं। यहाँ अधिकतर क्वार्ज्ञाइट तथा शेल दृष्टि- 
गोचर होता है। ओर भी अधिक पूर्व में पुन; ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं । प्रायद्वीप 
के पश्चिम में बहुत ही मोटी मोटी चूमे की चद्मानो के पत॑ पाये जाते हैं। जिन 
स्थानों पर ये कई फीट ऊँची हैं वहाँ कार्ट (2980) क्षेत्र मिलते हैं। इनमें बहुत 
ही सुन्दर सुन्दर गुफायें तथा अनेक प्राकृतिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा 
झनुमान है कि नदियों की घाटियों में जो शेल दोखता है वह मध्य भेसोकझ्षोयेक थुग 
का है। प्राचीन ज्वालामंखी पद्रतों के. चिन्ह मी यहाँ पाये जाते हैं। इसका 
कारण यह है कि लावा तथा अग्नैय चद्धानें पहांग के स्थान गर दूर तक्क विस्तृत ई 
कुछ वरशियरी चद्दामें, जिनमे छि कोयले के न 
जाती हैं जोकि मेसोज़ोनेिक युग मे बने हैं | 
(६५०७0 शिफशाहद) इन 


खाती के का रण अहत शालिता हे] 





शउवल (हट) :-- है 2 का 2 के 
सलाया का घंरातल: विभिन्न प्रकार का है। यहाँ पर पर्वतीय तथा. 
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पठारी झ्ेत्र अधिक 
हैं। मेंदान व सम- 
तल भाग बहुत 
कम दृष्शिगोचर होते 
हैं। मुख्य पर्वतीय 
क्षेत्र पश्चिम की 
ओर हैं। ऊँची ऊँची 
पर्वत श्रेणियाँ उन्तर 
से दक्षिण की ओर 
फेली हुई हैं। इनमें 
से कुछ की चोटठियाँ 
सात हज़ार फौट 
से भी अधिक ऊँची 
हैं | गुनोंग (मलाया' 
की भाषा में पबंतीय 
शिखा गुनोंग कह- 
लाती है।) तहान 
(७१पघ६) यहाँ की 
सबसे छदच्च॒ चोटी 
है। इसके बाद 
केरबाऊ (७१६०) 
तथा हुलू तिभेश्ार 


(७०२०) फीट है। गुनोंग तहान वास्तव में पूर्वी व पश्चिमी श्रेणियों को मिलाती 
है| पूर्व में तापिस (३०००) तथा मंडी अ्गिन (४८००) सबसे ऊंची शिखायें 
हैं। पश्चिम में कुछ और मी ऐसी शिख!यें हैं, जो उल्लेखनीय हैं, पहली बातू 
पुतेह (७०००), दूसरी विनोम (६६००), तीसरी दक्षिण की ओर नुझ्रांग 
. (४६००१), तथा चोथी इन्तू (४८००) हैं । मध्य पर्वत श्रेणी के पश्चिम में तटीय 
- भाग काफी ऊंचा नीचा है, साथ ही यह उपजाऊ व उन्नतिशीज् भी है। इस पर्वत 
: श्रेशी के पूर्य में बहुत ही विस्तृत बनों से ढके हुये पठारी क्षेत्र हैं। यह इतना 
_ उन्नतिशील नहीं है, जितना कि पश्चिमी भाग । पश्चिमी व पूर्वी भाग का अन्वर 
. जलाशय द्वारा भी देखा जा सकता है। पश्चिम का समुद्र शान्त है, और किनारे 
. को ऋषिक तोड़ता फोड़ता नहीं है। इसके बिपरीत पूर्वी तठ को, दक्षिशी चीन सागर, 
जो कि झधिकतर तूफानो से भरपूर रहता है, बहुत. अधिक प्रगावित वःख्ता है | 


द० पू० एशिया ( मलाया ) ] [ शश्छ 


उत्तर की ओर मुख्य पर्वत श्रेणी की पीरक नदी की घाडी काठती है। 
पश्चिमी तठ पर और कोई ऐसी विशेष नदी नहीं है, जिसका कि वर्णन किया 
जाय | पूथ की ओर गिरने बाली नदियों में किलान्टर उत्तर को ओर है, यह कोटा 
भरू के निकट समुद्र में गिरतो है | किलान्ठन के दक्षिण में पहाँग नदी है, यह 
बहुत लम्बी है तथा इसको तीन सहायक नदियाँ हैं | पहली उत्तर में ताहान से, 
वूसरी केरबाऊ से तथा तीसरी दक्षिण में कुआलापिलाह से बहती हैं | 
जलवायु ( (४:६० ) ह 
मलाया की जलवायु भू-मध्य रेखीय € 790८४४0४ं॥ ) हैं। मैदानी माग 
| श्ौसत तापक्रम अधिक से अधिक ६०९ फ० और कम से कम ७०९ फ० रहता 
है, परन्‍्तु पर्वतीय छत थे सधार्णतया तापक्रम कम ब तापोन्तर अधिक अंकित 
किया जाता है। मलाया की स्थिति मू-मध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिये इस पर 
_ मानसून जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। वेसे तो वर्षा यहाँ पर साल्न मर बराबर 
देती है | जैसे ही जैसे हम उत्तर को ओर जाते हैं, इसका मानसून जलवायु की 
विशेषतायें दाध्गीनर हंती हैं | उच्चर को आर शुक्र शत, जैसी कि मानसून 
प्रदेशों की होती है, ५६ जाती है | इसी कारण कम नमी तथा अधिक नमी वाले 
, क्षेत्र पृथक किये जा सकते हैं | यदि हम सिंगापुर तथा पिनाँग की वर्षा की तुलना 
१.३ तो यह अन्तर स्पष्ट हो जायेगा | सिंगापुर में वर्षा दा औसत जनवरी में ८-५ 
इंप्च तथा जुलाई में ६८: इंच है| पिनाँग में जमवरी का ३-६ इंच तथा जुलाई में 
८/६ इंच है| मलाया के पश्चिमी तद प्र “वर्षा ऋतु! उसी समय आरध्म होती 
, है, जब कि भारतवर्ष में ।, यह मानरून ऋतु कहलाती है। पूर्वी तट पर लौटते हुये 
( १ि८एपएु //०॥580078 ) या उत्तरी-पूर्वी मानधून से नवम्बर से लेकर 
मार्च तक वर्षा होती है | इस आतु में बड़े-बड़े तूफान आते हैं। यहाँ की शौसत 
बर्षा १०० इंच से अधिक हो जाती है | परन्तु कुछ ऐसे स्थानों पर जो अधिक खुले 
हुये हे, २६० इंच तथा जाँ घारियों में हैं वहाँ ६० इंच वर्षा होती ह्लै। | 
यदि साधारण तौर पर देखा जाय तो यहाँ को जलवायु गम और तर है। 
परन्तु वर्ष के अधिकाँश समय में यहाँ को जलवायु सम रहती है। केवल पूर्वी तड 
को छोड़कर श्रन्य किसी भी स्थान पर कोई विशेष अन्तर इृष्चिणोचर नहीं इदोता। 
बहत अधिक नमी के कारण शओ्रोस व. कोइरा नित्य प्रातः: ६ बजे से लेकर ६ बडे . 
तक पहलता हैं। दवा भी बहुत अधिक ठंडी इसी हैं| ढ॑। | पथ की गर्मी के 
कारण ध्राकाश स्वच्छ ४ जाते हैं आर तापन्नस बढ़ने लगता ति । शांथे हे साथ ; हा 
बादल भी. उठने लंगते हैं। तौसरे पहर घोर बंषा बिजली की वमक वथां गर्जन के 
साथ आश्म्म हो जाती ॥ सम बाते दच्चिय को आर प्रत्यक्ष रूप से इश्योलः 
. होती हूँ । यहाँ की : 








बजाय के विषय में लोगों का कदना है, कि यह ऊन झोएों के 


है] 


श्स्ष ] ह ४ [ एशिया का भूगोल 
लिये, जो स्वस्थ हैं, स्वास्थ्यग्रद है, तथा उनके लिये जो कमजोर हैं, हानिकारक है। 
बा शानव-हूपु ( मिए्फराइछ लैल्लए0८॥ ) रा 
जन संख्या वित्तरणु ( 709एॉ50०7 जि प्शंठ्क ) ह 
मलाया में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं यह एक घना बसा हुआ देश 
है | यहाँ की जन संख्या आजकल ६,०४६,०००* है| यहाँ के क्षेत्रफल को देखते. 
हुये यह विदित होता है कि यहाँ का औसत घनत्व ६५ व्यक्षि प्रति वर्गमील से कुछ 
आधिक है। परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहाँ जनसंख्या का घंनत्व बहुत ही कम 
है, ओर केबल १४ या २० व्यक्ति प्रति बर्गमील भूमि पर रहते . हैं। इसमें सन्देह 
'महीं, कि यहाँ कुछ ऐसे भी घने बसे ज्षेत्र हैं, जहाँ एक हजार से अधिक व्यक्षि 
प्रति बर्गमील क्षेत्र में रहते हैं | प्राचीनकाल्य से यहाँ विदेशी लोग आते रहे, हैं, 
कुछ लोग व्यापार के हेतु यहाँ बस चुके हैँ। डच व पुतंगालियों ने अपनी बस्तियाँ 
कई स्थानों पर स्थापित कर दी थीं | निकथ्वर्तीय देशों से मी लोग आते ही रहे 
हैं। इन सबों में चीनी, जापानी बर्मा के निवासी, मारत के तामील, जावबा, 
फिल्लीपाइन, स्याम, बोनियो तथा हिन्द चीन के लोग सम्मिलित हैं । 
यहाँ मलेशियनों ( श्रादि निवासी ) को जनसंख्या २,८६ ३,६५०, चीनियों 
को २,२१६,१०५, भारतीय पाकिस्तानियों को ६६१,४३१ तथा श्रन्य जातियों को 
०,३६२ है | ( सन्‌ १६५४४ में लगाये हुए अनुमान के अनुसार ) चीनी 4 मेलेज्ञ 
की सबसे झ्रधिक संख्या है, इनमें से प्रत्येक सम्पूर्ण जनसंख्या का ४० प्रतिशत भाग 
' रखता है। भारतवर्ष के लोग केवल १५ प्रतिशत ही हैं। चीनी ओर मासतवर्ष के 
' निवासी अधिकतर रबड़ व राँगे को खानों में काम करते हैं| मेले लोग चावल की 
'कृषि अपने प्राचीन: ढंगों के अनुसार कर रहे हैं। परन्तु कुछ लोग अब रबड़ के 
बगीचों में मी काम करने लगे हैं। यहाँ के कुछ बड़े नगरों में अन्य विदेशी जातियों 
के योग से भी अधिक चीनी लोग रहते हैं। यहाँ के प्रमुख नगरों में पश्चिम की 
ओर कआला लग्पुर, क्लॉग, पोर्ट स्वेदनहम, कआला सिलाँगार, पोर्ट डिक्सन 
' मलाका, इत्यादि हैं तथा पूर्व की ओर कोटा मार, तेमिआ्राम, पकिल है | 
ह _> सिंगापुर का क्षेत्रल २२० वर्गमील है ओर यहाँ की जनसंख्या 
' ४१००० है । 
220 आशाधिक रूप ( £४९००छणारंट #8०छ६ ) 
' आकृतिक वनस्पति ( ]ए४0फर्ग ए८2ू०क्नतांतत ) ५: ३३ ५ क 
' यह देश भूमध्य रेखीय, सघत सदाबह्मर-बंनों-से-हका-हैशा “है 
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क्षेत्र यहाँ पर दूर वृर तक विस्तृत है, पर्वतों पर यह पाँच हजार फीट की ऊँचाई 
तक पाये जाते हैं| ये बन काफी ऊँचे हैं। कहीं कहीं पर इनको साफ करके 
महत्वपूर्ण पौधे सी लगाये गये हैं| तगोय मांगों में पश्चिम को ओर मेनग्रोंब जाति 
के बच्चन अधिक पाये जाते हैं| ये बृत्न मिट्टी से नमकीन खारी पानी का बराबर 
प्राम करते रहते हूँ उन दजदली भागों भें जहाँ मनग्रोव ह/ते हैं, जड़ों से छोटी छोटो 
शाखायें सीधी इसलिये निकलती हैं जिससे कि जड़ें भी अंपनी गन्दगी को निर्काल 
सकें। लेकिन जब दिन में दा बार ज्वार भाटे आते हैं तब ये अ्रपना कार्य नहीं कर 
पाते, क्योंकि दलदल में जल्ल भर जाता है। मैंनग्रोष इक्ष यहाँ दो प्रकार के होते 
हूँ | पूर्वीय तट पर रेतीले भाग में केसोरिना नाम के बृच्च मिलते हैं। पॉच हजार 
फिट से ऊँचे भागों में छजाड़ प्रवंत श्रेणियाँ हृष्टिगोचर होती हैं | 
मलाया के वन अन्य मू-मध्य रेखीय बचों के समान अधिक घने नहीं है 
जिससे सूर्य की किरणें धरातल वक न पहुँच सकें | यहाँ के बल बड़े सुन्दर हैं। ये 
घने अवश्य हैं, परन्तु इसके वृक्षों पर इतनी घनी पत्तियों की छतरी होने पर भी 
अन्य गाता | । यहाँ कई पार के इद्च देते है, और 
एक दुसरे के काफी निकअठ उगते हैं, ये लम्बे तथा सीधे -होते हैं । इनमें अ्रधिक 
शाखायें नहीं हाती | लेकिन घरावल पर इतनी कॉटेदार' कांड़ियाँ तथा वनस्पति 
ती है, कि उनमें प्रवेश करना असम्भव हो जाता है | डिपटेरोकारपेशिया 
( 7//#/070८07०॥८९७ ) यहाँ के वनों का सबसे लम्बा, ब्त्ष होता है, इसकी 
कंचाई डेढ़ यो फीद मे भी अधिक-होती-है | लगभग इतनी ही ऊँचाई के और 
प्रकार के भी इच्च होते हैं| इन बनों में ऐसे भी इच्न पाये जाते हैं, जो छापा में 
उगते हैं इनकी ऊँचाई धरातल से २० या २५ फीट तक रहती है। इनमें-से.बाँस, 
बेंत, फर्म, मोौस इत्यादि है । बनों में बच्चों को लपेदे हुई अनेक बेलें ((.779678) 
पाई जाती हैं। इन वनों का बातावरस्ंण शान्त व मम रहता है, तथा उनमें अनेक 
कीथशु पागे जाते हैं। इन बनों में जीव-जन्तु. मी अधिकतर पक्षों पर रहते हैं। 
यहाँ की प्राकंतिक वनस्पति में अधिकतर किसमें जहरीली हैं, ऐसी बहुत 
कम बनस्पति मिलती है, जो भेजन के देघु जड़ें या फल्ल: प्रदान करती हों। 
अधिकतर सख्त कठोर लकड़ी बाले ऐसे ज़न्न मिलते है, जिनको काठना बड़ा. कठिन 
मी का साफ भी कर दिया जाय ते फिर से शीघ्र 
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ही बह जाने तथा ॥ पं धो दे मगर जाने का मम रहता है । इन शगों में. 
सिर्माँग जाति के लोग रहते हैं। मलाया के सब्य लोग पश्विम्त भें ऋधिकतर नदियों 
की जपजाकऊ भाठियों बसे दर टी यहाँ ५झ तु ह- क्षश्गे तथा सर सड़ें कल ब्ंगीचों 


में भी. काम करते हैं | 
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कृषि ( .0970पध६076 ): 
मअलाया एक पहाड़ी देश है, परन्तु फिर भी यहाँ कृषि में यथेष्ट उन्नति हुई 
है। यहाँ सपपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग पन्द्रह प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। 
इस देश में कृषि का बड़ा महत्व है। यहाँ की उपजों भें तीन प्रमुख हैं---सबडध 
वल तथा नारियल । ये तीनों बस्तुयें यहाँ की ६२ प्रतिशत भूमि पर बोई जाती 
हैं। अन्य मुख्य उपजों में अननज्नास, अपाका, ताड़, सावा, कहवा, मिच्ने, तम्बाकू, 
केला, गरम मसाला तथा रेंशेदार पदार्थ हैं। यहाँ पर मिश्रित कृषि मी प्रस्यलित 
है, यह श्रधिकतर चीनी तथा मलाया के आदि मिबासियों द्वारा की जाती है। 
चीनी लोग तरकारियाँ भी बोते हैं। मलाया के आदि निवासियों भें संगठन शक्ति 
नहीं है, और न वे चीनिधों की अपेक्षा अधिक मेहनती हैं | यह लोग केवल धान 
ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन अब कुछ फल भी पैदा करने लगे हैं। चीनी लोग यहाँ 





मलाया--बोई हुई भूमि 
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भी श्रपने ढद्भ से खेती करते हैं और यहाँ उस दक्ष का प्रयाग भी कई च्ोत्रों मे 

ने लगा है। मिट्टी के कठब की समश्या यहाँ बड़ी जठिल है| समतल भूमि 
जो कि यहाँ बहुत कम पाई जाती है, इससे युक्त है, परन्तु परबंतीय ह#्क्ेत्रों म॑ इससे 
बड़ी हानि होती है | इसी समण्या के कारण यहाँ पर पश्चिमी कृषि करने के 
ढक प्रचलित नहीं हो सके। भूमि की उबंरा शक्ति को रोकने के हेतु सब से उत्तम 

छू लोगुमिनस! फसल का बोना है, इससे मिट्टी में खाद ( नाइटे < ) भी मिलती 
रहेगी | इसके अलावा ओर भी कई साधनों से मिट्टी का कठाव यहाँ बचाया 
जाता है। 
/ | शबड़ ;--स्वड़ यहाँ की प्रमुख उपज है, जितनी रबड़ यहाँ उत्पन्न होती 
है, उतनी संसार के किसी अन्य देश में नहीं हीती | लगाई हुई स्बड़ ( (१7००४ 
एं900000 ) का श्रीगणेश यहाँ सन १८७८ से हुआ है। ( अमेजन बेसिन के 
बाहर पारा रबड़ विखम ( छ]८४६0870 ) ने आरम्म को। ब्राजील से वह सम 
श्थ७६ में ७०००० बीज लन्दन के निकठ स्थित ( ८७ ) के बोअनिकल 
गार्डन में लगाने के हेतु ले गया। इनमें से कुल २८०० पौधे बहाँ सफलता 
पूबक लगे। ) आरम्म में लोगों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
भूमध्य रेखीय अफ्रीका की रबड़ के दाम उन दिनों बहुत मिरे हुये थे | परन्तु सन 
१८६५ से यहाँ लगाई हुई सबढ़ को प्रगति दिन प्रतिदिन होने लगी | केवल दस 
वर्ष बाद दी इसकी उपज के ज्ित्र ४ फेडरेट मलाया राज्य में फेल गये, ओर . 
उद्यादन ज्षेत्र लगभग ४०,००० एकड़ हो गया। अ्रगले पाँच वर्ष में २६५००००५ 
एकड़ तथा १६१४ तक यह उसके दुगने ज्षेत्र में उप्न्न की जाने लगी | उपज का 
ज्षेत्र बराबर बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि १६२४ में २,९४०००० एकड़ . 
हो गया | ज्यों ज्यों सेत्रफल में वृद्धि हुई त्यों त्यों निर्यात को मात्रा: भी बढ़ती. . 
रही | यदि इन आँकड़ों की ओर ध्यान दिया जाय, तो सब से अधिक निर्यात 
१६२६ में ७७७००० टन का हुआ | इसके पांच वर्ष पहले (८३००० ढन तथा 
पाँच वध बाद ४६५४००० टन हुआ।.... 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व मंलाया संसार को ४४ प्रतिशत खड़े उतन्न-करता' 

था | उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि वास्तव में मज़ाया के पश्चिमी भा में डी हुई है, 
क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दशाओं के उपयुक्त होने के अतिरिक्न यातायात को 
सुविधायें भी पूर्शरूप से पाई जाती हैं। किला न्टन, तेेनगेशू , दर में 
यथति यातायात की सुविधायें बहत नहीं हूँ, परश्न्त फिर भी 
अनुकूल. दाने के का स्ण॒ : 
रहती हैं। इस देश की गोई हुई भूगि के दा-तिदह्ई भाग 
बसें से ३५ भाग ऐसा है जि प्रत्लेक रियासत ( 50 
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है । इसमें से २ प्रतिशत योरोवियन की अ्रध्यक्षता में, तथा शेष, एशिया के ही 
लोगों की देखरेख में हैं। । 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, लगाई हुई सवड़ का उसादन 

१8०० में केवल चार... था.। परन्तु उपज बराबर बढ़ रही थी आर 

समय माँग व पूर्ति का कोई भी सम्बन्ध नहीं था | श्रक्ट्बर १६२० तक यही दशा 
रही, और रबढ़ के दाम बहत गिर गये। बाद में दशा ओर भी शोचनीय हीती 
गंई | उस समय मलाया -ब लंका विश्व का तीन-चोथाई सबड़ उततन्न कर रहे थे 
इसलिये तुस्न्त उतद्यादन को नियन्त्रण में रखने के हेतु एक योजना नवम्बर १६२२ 
में लिकाली गई । इसे टीवेंसन योजना?! ( 9॥6एथ80॥7 रिव्याशएीएगा 
$८0०००७ ) के नाम से पुकारते हैं। इसके अन्तर्गत उत्पादकों की उपज की 
मांषा कम करके उस स्तर पर लाने पर बाध्य किया गया, जो भांग के अनुरूप 
हों और जिससे रबड़ का उचित मूल्य स्थिर हो सके | इस योजना का सत्र से बड़ा 
दोष यह था कि यह केवल ऑग्रेजों के बगीचों पर ही लागू थी। अन्य देशों के 
लोगों की इसके अन्तर्गत अपनी उपज बढ़ाने का अवसर मिल गया | परिशामत; 
सन्‌ १६२८ में इस योजना का अ्रचानक अन्त कर दिया गया | 

मलाया आजकल सब से उत्तस श्रेणी की पारा रब उतध्ज्न कर रहा है| 
इसके लिये यहाँ की जलवायु बहुत ही उत्तम है। ऊँचा तवापक्रम तथा श्रधिक 
वर्षा यहाँ वर्ष सर रहती है। वर्षा प्राय: दोपहर बाद होती है, अतएव दोपहर से 
पहले ही रबड़ का दूध एकत्रित कर लिया जाता है। इसके अ्र्ञावा भूमि उपजाऊ 
है, ओर बगीचे अधिकतर योरपवासियों के दाथों में है । तामिल, चीनी तथा 
यहां के आदि निवासी इनमें काम करते हैं। यातायात के साधनों के अ्रतिरिक्त 
एक बड़ी सुविधा यहाँ पर चीनी मिद्दी की है जो रबड़ का रस जमा करने वाले 
प्यालों को बनाने के लिये प्रचुर मात्रा में मिल जाती है| 7 

.. यहाँ पर खबड़ के बशीचों के विस्तार के हेतु लोगों ने धने वनों को साफ 

. कर दिया है | ये लोग अब मी उत्तम से उत्तम सबड् के पौधे लगाने की चेष्ा 
करते हैं | आदर्श जलवायु होने के कारण यहाँ इल्चों से रबड़ का रस ( |#॥८६ ) 
साल भर बराबर निकलता है। यह रस वृत्त की छाल में होता है। छात्म के 
काने के कई ढंग अपनाये गये हैं, परन्तु साधासणतया तने के एक तरफ आधी 
गोंलाई में छाले को एक पतली सी. नाली के रूप में काठ देते हैँ। ठीक इसी 
प्रकारे'से अति दिन मिन्न भिन्न स्थानों पर सालियाँ की जाती है। रस इन्हीं में से 
. टपक टपके कंर “चमकद्धार प्यालों में गिर्ता रहता है | एक या दो घण्टे बाद इस 
. घप्योलों का दूध बड़े बढ़े बर्तनों में एकत्रित कर लिया जाता है.। गर्म करने के 


... पशुचात्‌ इनकी चादरें ( (४06 ) बाहर मेज दी जाती हैं। 


द० पू० एशिया (मलाया) ] [| १३३ 


यहाँ रबड़ के बग़ीचों की देख रख वंजश्ञानिक ढंग से की जाती है | एक 
चीनी या दक्षिणी भारत का तामिल ३००, ४०० बुक्षों की देख रेख 
करता है। ये लाग नित्य सूर्योदय के पहले उठते है, ओर रबड़ के बगीचों में 
जाकर वृक्षों की छाल छील कर उनके नीच प्पाले रखते हैं। इसके बाद वह 
बगीचों की सफाई तथ। वृक्षों की देख रख करते हैं| तीसरे पहर की वर्षा के 
पहुंले ही उन प्याल्ों के रस का एकत्र कर बर्तनों में गर्म करने के लिये पहुँचा 
देते हूं। यह काम यहाँ के मजदूर बड़ी कुशलता तथा शीघ्रता के साथ 
करते है। | ् 
गत वर्षों मे द्वितीय सहायुद्ध के कारण यहाँ रबड़ के बगीचों को काफी 
हामि पहुँची । युद्ध भें घार ह्यानि होने १२ मी सलाया प्रायद्वीप इस समय संसार में 
रबड़ की उत्पत्ति में प्रमुख स्थान रखता है। आजकल यहाँ ३३ लाख एकड़ से 
भी अधिक भूमि पर रबड़ के बग़ीचे लगाये गये हैं। यहां पर इस व्यवसाय सें 
लगभग ५० लाख व्यक्ति लगे हुए हैं| सन्‌ १६४६ में यहाँ का उत्पादस ७ लाख 
टन तथा १६४६ में ५७,२७६२ टन थ। | सन १६५३ यें ही स्टेट का ज्षेत्रन्‍ल 
२३०२६,७०६ एकड़ तथा निजी क्षेत्र १.६६७,८३६४ एकड़ था | ' 
बल्च :---मलाया के लोगों का मुख्य भोजन चावल है| युहाँ यह 
समस्त बाई हुईं भूमि के लगभग १५४ प्रतिशत भाग में उत्पन्न किया जाता है। 
गत बर्षो' में यहाँ लगभग ७२५००० एकड़ भूमि पर धान बोया गया | सन १६५३२- 
प४ भे॑ चावल ज्षेत्र ८:१४;०१० एकड़. ओर उतद्रादन ४४१००० देन था | 
शगले दी बर्ष १६५३-५४ में चैत्र फल ८श्८,४०० एकड़ तथा उत्मादन ४०४,७३० 
टन हुआ | उपज के क्षेत्र सब भागों में समान नहीं हैं। यह किछाह, क्लाशटन. 
तथा परलिस में अधिक उत्तन्न किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मलाया के आदि: 
जिवासी प्राचीन काल से चावल  उसकन करते आ रहे हैं। यहाँ पर ६० प्रतिशत 
घान “नमी! पहुँचाने बाले साधन ( छ०-/&00 ) से उच्नन्न किया जाता है।.. 
यहाँ प्रति एकड़ उपज्ञ धान की बहुत कम है, परवु जिन. भागों में बह वर्षा « 
पर्याप्त मात्रा में हे जाती हैं, वहाँ समन्तोषजनक मात्रा है। सरकार ने इस और: 
विशेष ध्यान दिया है अब सिंचाई को यहाँ पूर्श व्यवस्था क़र दी गई है। मलाया .. 
के आदि निवासियों का ही धान की कृषि पर अधिक अधिकार है। भूमि का यहाँ .. 
ग्रमाव नहीं है, परन्तु वनों को. साफ' करना तथा. दलदली, भूमि की अपने छिशे ;:-. 








उपयोगी बनाना वाह्तव में बड़ा कठिन कार्य है। चावल की खेती के लिये जल. 
की मात्रा सदैव समान रहती. चाहिये | वर्षा से जले विवरण समान नहीं मिलता: 


इसीलिये कुछ च्ेशों में जल की एकन्रित करके पानी बराबर एकसा दिया 


जाता 





श्क्छ ] | एशिया का भूगोल 


नारियल :--मलाया में नारियल बहुत अधिक होता है| प्रमुख उपजों 
मे यह तीसरा स्थान प्राप्त करता है | इसकी उपज के ज्षेत्र पश्चिमी तठ की ओर 
स्थित है। नारियल के इच्च ६ या ७ वर्ष में फल देने लगते हैं ओर लगभग ६० 
वर्ष तक बराबर देते रहते हैं। उपजाऊ तठ पर एक एक बृक्ष से ६० से भी 
अधिक नारियल प्राप्त होते हैं | तटीय भागों में इनकी प्रति एकड़ उपज बहुत 
अधिक है | यह नदियों की घाडियों में भी बहुत अधिक उत्पन्न होता है | सन 
१६४३ में मारियल के तेल का उत्पादन ७छ६४प६ ठन और कोपरा (गरी ) का 
उत्यादन १५१७६६ टन था। नारियल का प्रत्येक अर किसी न किसी प्रकार से 
काम में लाया जाता है| इस पर भी अनेक उद्योग भिर्भर हैं। 
अन्य छपओें :-« 
गत वर्षो' यहाँ खजूर भी बाया जाना प्रारम्भकर दिया गया है | परन्चु कुछ छी 
एकड़ तक इसकी कृषि सीमित है | इसका मी प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। 
लेकिन इसके फल से विशेष तौरपर तेल ही निकाला जाता है। सन१६५३ में खजूर 
के तेल का उद्मादन ४६०६८ टन तथा करनेल (८०८) का उत्पादन १२६६६ 
टन था | फलों की उपज में मलाया की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है । अनन्नास यहाँ 
का एक प्रसिद्ध फल है। यह फल यहाँ से डिब्बों में बन्द करके बाहर भी भेजा 
जाता है| यह सब से अधिक इंगलेंडः को निर्यात होता है) इसके अलाबा फलों 
में केला भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है | फलों के अतिरिक्त गन्ना, कहवा, 
चाय, तम्बाकू तथा टेपियाका भी उत्मन्न किया जाता है। इसकी कृषि बढ़ाने का 
मिरन्तर प्रयास किया जा रहा है। 
खनिज सम्पत्ति ( '(.ाद्आ एफ ) :-- 
इस देश से कुछ खनिज्ञ पदार्थ भी मिलते हैं, परन्ठु सुझ्य खमिज पदार्थ 
रांंगा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, क्योंकि इसका प्रयोग 
झनेक उद्योग घन्धों में होता है। संसार में रॉँगा उत्पादन के दृष्टिकोश से यह 
देश अग्रगशय है। यहां से विश्व-उत्पत्ति का एक-तिद्दाई राँगा प्राप्त द्वीता है। 
. राँगा इस देश में प्राचीन काल से निकाला जां रहा है। चीनी विद्वानों का मत 
है कि यह पन्द्रहवी शतांब्दी में खोदा जाता था। किदाह तथा पीरक की राँगे 
की खानों पर अपना पूर्ण आतंक जमाने के हेतु सन्नहबीं तथा अठारदवीं शताब्दी 
भें बच निवासियों ने भी चेंध्या को थी। अ्रठारहवीं शताब्दी के अन्त तक सबसे 
अधिक उत्पादन पीरक राज्य का था और यहाँ पर किन्ता, पादंग तथा बातंग के 
 श्थानों पर यहीं के आदि लनिबासी राॉगा निकालते थे. ह 
ज् यहां पर रॉँगा उन प्रदेशों में मिलता है, जहां घाटियों में नदियों, ह।श 
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लाईं गई भिद्दी एकत्रित हो गई है। वास्तव में यह पिसे हुये कंकड़ों (0#तछा 
20ए८४ ) में मठर से लेकर, रेत के कण के बराबर तक के दानों के रूप में 
मौजूद रहता है। यह कंकड़ ग्रेनाइठ चद्धानों तथा श्रन्य स्थानीय चद्ठानों के हुट्ने- 
फूटने के कारण बने हैं। पश्चिमी तट की ओर जो नदियाँ बहती हैं और जहाँ 
पर ग्रेनाइड पत्थर चूने की चद्धानों के इंदगिद पाया जाता है, वहाँ अनेक बहुमूल्य 
खानें पाई जाती हैं। नदियाँ उन चट्टानों पर होकर बहती हैं जिनमें शंगा झोता 
है, यह राँगा बह कर भध्य तथा निचली धारी तक पहुंच जाता है। सँगेकी 
खुदाई में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता | यह हाथों से 
मर कर बड़ी आसानी से मोटर ट्क तथा रेलों द्वारा .साफ करने के केन्द्रों तक 
पहुँचाया जा सकता है। नदियों के नीचे धरातल पर शांगे के जो दाने मिलते है 
बह जल सहित बाहर निकाल लिये जाते हैं, बाद में उन्हें साफ करते हैं। शंगा 
वजन में भारी होता है, इसलिये बड़ी आसानी. से साफ हो जाता. है। साफ करने के 
स्थान सिंगापुर तथा पिनांग हैं। इन दोनों केन्द्रों १९ यंगा साफ छोने के लिये बर्भा, 
थाईलैंड तथा हिन्द-चीन तक से आता है पहले यह प्राचीन ढंग से साफ किया 
जाता था, परन्तु अब यह काफी आशुनिक ढंग से साफ कर लिया जाता है। 
अधिकांश राँगा पिनांग से १०० मील दक्षिण-पूर्व क्री ओर स्थित क्षेत्र से प्राप्त 
किया जाता है। सन्‌ १६४० में यहां का उत्पादन ८०,६४७ टन था। सन्‌ १६५२ 
में ५६,८१८ और १६५३ में ५६,२५२ टन हुआ | यहां का रांगा विश्व में सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है । 


लोहा ; 

लोहे के उद्मादन में मलाया दक्षिण-पूर्वी एशिया में मुख्य स्थान आात्त 
करता है गोने के हाकिडिल गन जानत्यणण तगा औनीक्षे भी गिकाद्षा जाता ६.) 
बांस्तव ,, ..' - - .' +#खानें पहले जापानियों के अधिकार 


में थीं, शौर बही लोग इन घातुओों को निकालते थे। लोहा यहां बहुत उच्चकोटि . 
का नहीं होता। जोहोर राज्य जो कि दक्षिण में स्थित है, लोहे के उत्पादन में .. 
प्रमुख स्थान रखता है। लोहे की सासे किलान्टन दया टेगाों में भी बाई जाती . 
हैं। द्वितीय महायुद्ध के एवं इन तीनों राज्यों थे लगभग म०००- ० ठन लोड गा 

किया जाता था |. हर 
. कोयला 








| श में थोड़ा शा कोयला भी निकाला जाता है, परत्त कोयला निम्न: 
 कोडि का है । सतादन स्हपर में सश्कश्रर टन तथा रहफर मे शष६, ६४ 2 
टन हुआ । इसकी खाने अधिकतर २ स्थासत भें. रनताठ पर्मांग मोम 
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'ह्थाल पर पाई जाती हैं। इसका उपसोग अधिकतर रेलों, कारखानों तथा रंगे के 
उद्योग में होता है। 
न्‍य धातुर्ये :-- 
ग्रन्‍्य धातुओं में मेंगनीज़ किलान्टन तथा ट्रेंगानों राज्यों से ओर 
बाक्साइट जोहोर राज्य से प्राप्त किया जाता है। फास्फेट या गुआनों चूने को 
चट्टानों के छलेत्र में गुफाओं के अ्रन्दर पाया जाता है। बालफ्रम सिलंगार राज्य से 
प्राप्त होते हैँ। इन खनिजों के अतिरिक्त सोना, मोनेजाइट केशलिन तथा चीनी 
मिद्ढी भी मिलती है । ' 
जद्योग-घन्मे ( एवेप्४:४८8 ) +-- 
इस देश में अधिकतर वही उद्योग-धन्धे पाये जाते हैं, जो कि यहां से प्रास 
किये हुये कब्चे माल पर निर्भर हैं। इनमे से प्रमुख वही हैं के स्व और 
रशाँगे पर निर्भर है। इमको सिंगाएर में कई ऐसे कारखाने मिलते हैं, जा कि रबड़े 
'से अनेक बस्तुयें तैयार करते हैं, इनमें से टायर, जूते, नली, खिलोने. इत्यादि 
विशेषतौर पर बनाये जाते हैं। पिनाँग ओर सिंगापुर में कुछ कारखाने हैं, जो 
राँगा साफ करने के अतिरिक्त राँगे की चादरें भी तेयार करते हैं। नारियल का 
तेज्ञ निकालना यहाँ का एक प्रसिद्ध उद्योग पमन्‍्धा है। अ्रमज्ञास फल डिब्यों में 
बन्द करके विदेशों को भेजा जाता है। इसीलिए यह उद्योग भी बहुत अधिक 
'उन्नति ऋर गया है। इसके कई कारखानें पाये जाते हैं। इस उद्योग का रांगे से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्‍योंकि जो डिब्बे बनाये जाते हैं, वह रंगे के दी बचते हैं। 
यहाँ पर कुछ सूती कायड़े के कारखाने भी स्थापित हो! गये हैं। लकड़ी चीरने के 
यहां अनेक कारखाने पाये जाते हैं क्योंकि बनीय क्षेत्रों से यहाँ बड़ी 3त्तम लकड़ी 
प्रास हो जाती है। इन उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ अन्य उद्योग धन्धे उन्नति कर 
गये है जिनमें प्रमुख साबुन, सिगरेट, दियासलाई, फर्नीचर, बर्तन, रस्सी, ट.करी, 
हैट, रासायनिक पदार्थ, शराब, रबड़ एकत्रित करने के प्याले तथा सीमेंट इत्यादि 
हैं। इन सबों में सीमेंट का उद्योग बहुत शीघ्रता से उन्नति कर रह है.।. यहाँ के 
जल्ञोग मछलियों का. शिकार भी खेलते हैं क्योंकि यह बहुतों का मुख्य भोजन 
भीहेी। . 2. 3 5 
यातायात के साधन (शल्या॥8 06 779878707: थ (:0रगपाटक्वा४07)--- 
| थलत्न यातायात की प्रगति इस देश में पश्चिमी तट की और बहुत, श्धिक 
' हुई है.। रेलों की अ्रपेज्ञा सड़कों का बहुत अधिक विकास हुआ है | यहाँ की सड़कों 
' की कुंल लम्बाई ६३५४ मील है*। ये सड़के पक्की तथा मोटर चलाने योग्य हैं। 
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उनको उन्नति का एकमात्र कारण स्वड तथा रागा हद | यह दोनों द्दी बच्तुयें 
ग्रधिकतर मलाया के पश्चिमी तब को शोर प्राप्त की जाती हैं। झाज कंल तो 
सड़कों का जाल और भी अधिक घना हो गया है| सबसे अधिक सड़के पश्चिम 
की ओर दो ज्षेत्रों में दश्टिगोचर होती हैं, पहला ज्ञेत्र पिनांग द्वीप के पूर्व में पीरक 
तथा किदाह राज्यों के मध्य में है। यहाँ सड़कों का जाल बहुत घना है | दूसरा 
क्षेत्र जो इससे भी अधिक घना है, वह सिलांजर, नेगरो, सेम्बलियन तथा मन्नका 
को शामिल करता है। 

रेलों का विकास भी पश्चिम की ओर शधिक हुआ है | एक सबसे प्रमुख 
रेलवे लाइन सिंगापुर से गिमास ( (5८785 ) जाती है | यहां से एक शाखा 
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जाती है, जो सह्नका से आरम्म होती है, ओर दुर उत्तर में कुआला कशसार तथा 
अ्ल्लोर स्टार होती हुई निकल जाती है | इस मुख्य रेलवे लाइन के मध्य में कई 
शाखायें पश्चिमी तझ के बन्दरगाहों तक गई है । एक दूसरी रेलवे लाइन उत्तर-पूर्वी 
तथ पर स्थित कोठा बारू बनन्‍्दरगाई से उत्तर की ओर करा तक चली गई है। 
रेलों की कुल लम्बाई आजकल इस देश में १२१६ मील है। हवाई यातायात में 
भी इस देश ने बहुत उन्नति की है। यहाँ दो अन्तर्राष्टीय हवाई अड्डे हैं, प्रथम 
कोटा भारू और द्वितीय पिनाँग | इसके अलावा ६ अ्रमन्य बड़े बड़े तथा १६ छोटे 
छोटे इवाई अइं हैं । 
बिदेशी व्यापार ( ?0:०8५ 7४४06 ) ;-- 

बिदेशी व्यापार यहां अधिकतर तीन बन्दण्गाहों द्वारा छोता है | सबसे 
प्रथम स्थान सिंगापुर का है, यह मलाया का तीन-चौथाई बिदेशी व्यापार करता 
है| इसके बाद पिन्नांग तथा अ्ल्लका का नम्बर है, शेष व्यापार उन्हीं दोनों 
बन्दरगाहों से होता है। । 

जो वस्त॒यें यहां से निर्यात की जाती हैं, उनमें रबड़ व रांगा. मुख्य है, शेष में 

डिब्बों में बन्द किया हुश्ला अनन्नास, नारियल का तेल, स्व को चीजें थे अन्य 
बस्तुयें सम्मिलित हैं। 

सन्‌ १६५४ में जो वस्त॒यें यहां से निर्यात की गई उनमें रबड़ १०५-३ 
( मिलियन पौंड ), रांगा व रंगे की बस्तुयें ४७०१ ( मिलियन पोंड ), खजूर का 
तेल ३०७ ( मिलियन पौंड ) तथा नारियल का तेल ६५ ( मिल्चियन पौंड ) था । 

वे बस्तुयें जो यहाँ आयात की जाती हैं, उनमें पेटोल तथा अन्य तैयार की 
हुई वस्तुओं की मात्रा अधिक रहती है। यहाँ चावल, गन्ना, सती, ऊनी व रेशमी 
वल्त, पथ्शान, तम्बाकू व डिब्बों में बन्द किया हुआ दूध, भशीनें, मोटर, गाड़ियां 
तथा इन्जीजियरिंग की बस्तुयें विशेष तौर पर आयात को जाती हैं। 

सिगापुर---यह एक छोटा सा द्वीप है और मलाया के बिल्कुल दह्षिण में 
'स्थित है| इसकी लम्बाई २७ मील के लगभग तथा चौड़ाई १४ मौल है | भूमध्य 
रेखा से यह लगभग ७५ मील उत्तर थें स्थित है। मलाया प्रायद्रीप से यह एक 
मील चोड़ी खाड़ी द्वारा प्थक है | यद खाड़ी जोहोर जलडमरूमध्य कहताती है। 
. इस खाड़ी पर ६ फर्लग लम्बा पुल बना हुआ है। इस पुल के द्वास मलाया तथा 
सिंगापुर सड़क तथा रेल द्वारा परस्पर मिल्ले हुये हैं। जहाझ्ी बेड़ा उत्तर की ओर 
तथा मुख्य सिंगापुर नगर दक्षिण की ओर स्थित है | यहां पर अनेक उद्योग-धम्पे 
स्थापित हैं। पूर्व की शोर अंग्रेजी सेनाओं का हवाई तथा समुद्री अंड्ड है । व्यापार 
के इृष्िकोंण से इस मगर की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है | इस द्वीप पंर योरोप,- पूर्वी 
गधा दक्षिणी अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान; आस्टे लिया, कनाड़[ - 


द्वूछ पूछ एशिया (मल्लाया) | है [ £्‌ ३६ 


तथा संयुक्ना राज्य अमरीका से आने वाले जल मार्ग मिलते हैं। इसके बन्दर्णगाह 
पर किसी भी विदेशी जहाज को कर नहीं देना पड़ता । यहाँ के बन्दरगा[ह से 
मल्लाया की उपजों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया की एकत्रित श्रन्‍्य उपजे भी 
बादर भेजी जाती हैं। कुछ बस्तुयें तो केवल निर्यात करने के हेतु यहाँ आयात 
की जातीं हैं। इस नगर में कई कारखाने मी पाये जाते हैं | स्बड़ को बरुतुयें 
तंयार करने तथा शँगा साफ करने के यहां कई कारखाने हैँ | सिंगापुर की 
जनसंख्या १६४१ में ७२७००० थी | इसमें से ७१ प्रतिशत चीनी, ६ प्रतिशत 
भारतीय ६ प्रतिशत मलाया के निवासी, १५ ग्रतिशत योरोपियन और *५ प्रतिशत 
जापानी हैं | 
शआनेतिक रूप (?णींधंडको #8०७६ ) 

राजनेतिक विभाजन ( ?गरतणा छिसंभर०ाक )-- 

ब्रिटिश लोगों का प्रभाव मलाया के तीन ज्षेत्रों पर सबसे अधिक पड़ा है । 
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(१) सटे दस सेंडिलमेंड ( 909408 56०8० ) यद्द एक ब्रिटिश कालानी 

(२) फेडरेटेड मेले स्टेट्स ( #ल्वल्ाग्ञाव्त ॥॥ए8 50058 ) इसमे पीरक 
सिलांजर, नेगरी सेम्बलियन तथा वह्मांग के राज्य सम्मिलित हैं । (३) श्रनफेडरेटड 
स्टेडसू ( (ग्राव्वटा॥८्वे 508025 ) इसमें जोंदर, किदाह, परलिस, किलान्दन 
तथा जँघेनू राज्य सम्मिलित हैं। 

(१) सटे, ठसू सेडिलमेंट (300%0 56६४७०००७४)--इस ब्रिटिश कोल नी 
का ज्षेत्रकल्ल लगभग १२५० वर्गमील है ! इससें मलाया प्रायद्वीप के तथा अन्य कई 
विवरित ज्षेत्र सम्मिलित हैं। मल्ाया प्रायद्वीप भें मह्लका, दिर्दिंग तथा वेल्सली 
पिन्ांग व सिंगापुर के द्वीप, कोकोज द्वीप समूह, क्रिस्मस द्वीप तथा बोनियों के निक 
लबुआन कोलोनी सम्मिलित हैं| मल्लका एक अति प्राचीन योरापियन ब्रस्ती रही 
है | यहाँ पुतंगाल के निवासी १४११ में थ्रा बसे थे, ये १५११ से १६४१ तक रहे, 
इसके उपरान्त डच निवासी रहे, यह १६४१ से श्यर४ तक रहे । इसके बाद यह 
अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया | पिनाँग पर १७८६ में अंग्रेज्ञों ने आतंक जमा 
लिया था। सिंगापुर का पहले कोई विशेष महत्व नहीं था, परन्तु बाद में जब यह 
अंग्रेजों ने सन्‌ १८१६ में जोहोर राज्य से प्राप्त कर लिया तब से इसका महत्व बढ़ 
गया | कोकोज श्ध््ू६, क्रिसमस श्टू८६ तथा लबुआन १६०७ में इसमें सम्मिलित 
कर लिये गये [* इनका शासन प्रबन्ध एक गवर्नर के अ्रम्तग्गत है, यह फेडरेटड' 
मलाया स्टेट्सू का छाई कमिश्नर भी छोता है | इसके नीचे नो सदस्यों को एक 
( ४%०८ए०ए८ ) कोन्सिल होती है| इसके मी नीचे एक और २६ सदस्यों की 
कौन्सिल होती है जो ल्लेजिसलेटिव कौन्सिल कहलाती है | 

(२) फेडरेठड मेले स्टेट्स ( झ0०४८०0 (०489७ 59/28 )---यह 
मुसलमानी राज्य ब्रिटिश लोगों की अ्रध्यक्षुता में हैं। इन चारों राज्यों में अलग 
अलग सुल्तान राज्य करते हैं। प्रत्येक को एक एक अंग्रेज़ रेज्ञीडिएट परामर्श देता 
है। नेगरी सेम्बलियन एक ऐसा राज्य है जो कि नो छोटे छोटे राज्यों के संगठन से 
श्यद्६ में बना था| त्रिठिश लोगों ने अपनी अध्यक्षता में यह चारों राज्य श्८७४ 
में लिये थे । प्रत्येक राज्य में एक स्टेट कौन्सिल होती है। इसमें सुल्तान अंग्रेज्ञ, 
रेजीडेएट, सुल्तान का सेकेदी तथा अन्य कई सदस्य होते हैं | चारों राज्यों के 
सासले एक फेडरल कोन्सिल, जिसकी स्थापना १६०६ में हुई थी, कंरती है | इस 
कौन्सिल में हाई कमिश्नर, चीफ सेक्रेडी तथा चार सुल्तान होते हैं | इन चारों 
' रा््यों का चेश्रंफत २७४५६ वर्ग मील है | 
(३) अनफेडरेटेड स्व्य्सू ( [॥८0&#०० 8॥0055 )--इसका क्षेत्रफल॑ 


"जा ७॥७७४७७७४२७४७४/ थे क्रषाआ/शशआ/्नाशनाणणणाा॥४॥७शशााभाभाभाणा थक पा अत 3 सन इल  अम औ आ ॥ मी अप कस 
हड659॥ए कप 3५, 7, 5 9पाए9--तैड9, # पिल्ए7074 दे: हिद0॥0रग0 
(उ6०६89/9" ४888 406 -- 407 
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७००० यार्ग मील है | इसमें पांच राज्य सम्पिलित हैं। इन पांचों में से जहर राज्य 
का समझौता बिटिश राज्य से श्टू्ूव में हुआ है | जोह्दार मलाया प्रायद्वीप के 
दक्षिण भें स्थित है | शेप चार राज्य थाईलैंड की सीमा के निकठ दिथित हैं। इन 
पांचों में मी अलग अलग सुल्तान राज्य करते हैं, प्रत्येक के पास एक एक कोम्सिल 
हं।ती है, जिसको कि अंग्रेज़ परामर्शदाता परामर्श देता है | 
मलाया अब इस बात की चेशा कर रहा है, कि वह भी भारतवर्ष की 
भांति स्वतन्त्र दो जाय और ब्रिटिश कामनवेल्थ देशों में उसी अकार सम्मिलिय रहे, 
जिस प्रकार इस समय भारतवर्ष है। 
सांस्कृतिक रूप ( "एजॉ।एाओों 880९ ) 
जाति (8०८९ ) --- 
गलाया में अनेक पूर्वी देशों के लोग पाये जाते हैं। मेले जाति के लोग, 
जिनके कारण इस देश का नाम पड़ा है, बहुत अधिक संख्या में नहीं पाये जाते 
हैं। अधिकतर जनसंख्या चीनियों की ही है| यह लोग यहां के श्रनेक उद्योगों में 
लगे हये हैं। मेले जाति के लोगों में विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैँ। यह लोग 
विभिन्न प्रकार की भाषायें बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मेल्ले 
जाति एक भयानक जाति समझी जाती थी, अन्य जातियाँ इसे घृणा को हा. 
देखती थीं। समयामुसार इन लोगों के चरित्र में परिवर्तन होता गया, अब वह 
बहुत ढी सीधे सादे तथा साधारण लोग हैं | एक मेले यदि रदने के लिये एक घर 
तथा कृषि के किये थोड़ी सी भूमि प्राप्त कर लेता है, तों वह अपने को बड़ा 
भाग्यवान समझता है, और सदेव सन्त॒ुष्ट रहता है| उसकी इच्छायें बहुत दी कम 
होतीं हैँ। कुछ शोग जिनके पास कुछ सबड़ के इच्ष होते हैं अपने को घती समझते हैं । 
शज्ञा ( #वेपकरााणा ) 
बहुत से उच्च श्रेणी के लोग अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के 
के हेतु विदेशों को भेजते हैं। यहाँ पर बच्चों को ब्रिटिश सम्पता के आधार पर . 
शिक्षा देना लोग अच्छा समभते हैं। ८ अथवा ६ साल की आयु पर एकसाधारण .. 
मेले बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। आरम्भ की शिक्षा, समाप्त - करने के पश्चात्‌ 
यह विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाता है | यहाँ के कालेज बहुत अच्छे बने हुये हैं, * 
इनके श्रागे खेलने के लिये कण स्थंल होता है । लड़के हाकी;. फुटबाल वंथा 
क्रिकेट खेलते दैं। उच्च शिक्षा की प्रगति यहाँ बड़ी तीजता से दो रही है । 
मिम्न श्रेणी के लोगों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, वह लोग किताबों 
हुस्ते हैं | गामीण क्षेत्रों में पाठशालायें खोल दी गई हैं श्र बराबर अ्रशिक्षित 
ने प्रोत्साशित किया जा रह है छोटे: छोटे! बचों- को कुरान पढ़ना तथा 
: लिखना तिलाया गाता है | पर॑स्तु श्रधिकंतर बचे बड़े होगे वर भूल जाया करते 
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हैं| यहाँ के लोग मुसलमान जाति के हैं | ये इस्लाम धर्म को मानते हैं । यह अपने 
धर्म के बड़े कट्टर होते हैं, ओर शराब इत्यादि का कदापि सेवन नहीं करते | अपने 
सुल्तान के थे बड़े बफादार हो।ते हैं। घर्म के लिये यह अ्रपनी जान तक न्योछाबर 
कर देते हैं । 
जीवन (/ ) :-- 

मलाया के आदि निवासी सेकेज ( 59589 ) कहलाते हैं | ये लोग यहाँ 
घने वनों में अ्रति प्राचीन काल से रहते चले आ रहे हैं। मेले जाति के आने के 
पहले भी यह लोग यहाँ असम्य दशा में रहते थे। अब भी वे नगरों को ओर आने 
में सकुचाते हैं। इस प्रायद्वीप में अब भी ऐसे लोगों के चिल्ह दृष्टिगोचर होते हैं, 
जो अति प्राचीनकाल में यहाँ रहते थे | सेकेज लोगों का जीवन बहुत ही पिछड़ी 
हुई दशा में है। अधिकतर इनकी बष्तियाँ उच्च पर्वत श्रेणियों के ढालों पर घने 
बनों भें छिपी हुई दृष्टिगोचर होती हैं । 

यह लोग अपने घर बाँस के बनाते हैं, ओर शेर की खाल की पोशाक 
पहनते हैं | बहुत ही साधारण फसलें उत्पन्न करके यह अपना जीवभ व्यतीत करते 
हैं | शिकार खेलने में यह बहुत निपुण होते हैं। इनके तीर “इपो! पौधे के विष 
में हर समय ड्रबे रहते हैं। सेकेज का रूप-रंग मेले लोगों की श्रपेज्ञा अधिक 
उज्ज्वल होता हैं। यह लोग अपने कार्य भें बढ़े निपुण होते हैं । इनकी संख्या 
ठीक ठोक नहीं बतलाई जा सकती | यह लोग किसी भी प्रकार से सम्य लीगों के 
लिये हांनकारक नहीं है | एक इटेलियन व्यक्ति ( (8907 (थए४ ) जो इन 
लोगों के साथ कई वर्ष रहा, अपनी पुस्तक (५१४४ क७४08 धा6 54ए82०87) 
में लिखता है यह असम्य लोग मेरे मित्र हैं! | 


कि पु 
यहिलण्ड 

मुआँग थाई या स्याम शब्द का श्रर्थ है-.- 'स्वतन्त्र व्यक्तियों फा देश?, 
वूसरे शब्दों में यह 'ए्वेत हाथियों का देश” अथवा 'पीले बस्च का देश” भी क 
जा सकता है, क्योंकि यह यहाँ के निवासियों का एक घामिक चिन्ह भी है | यह 
देश एक स्वतस्त्र राधू है। किसी मी अन्य देश से इस पर अधिकार नहीं क्रिया, 
केवल जापानियों ने इस पर १६४१ में द्वितीय महायुद्ध के समय आक्रमण कर दिया 
था | यद्द देश पहले “स्याम? के नाम से प्रसिद्ध था, परन्तु १६३६ से यह “थाइलेंड” 
या थाई लोगों का देश कहलाने लगा है | इन लोगों ने माध्यमिक ( फणमिट ) 
राज्य भी कहा है क्योंकि इसकी स्थिति (६१९ उ० झअ० से २६९ उ० आ० तथा 
६७० पू७ दे० से १०६९ पू७ दे० ) दो ऐसे देशों के मध्य में है, जिनमें से एक 
अंग्रेज़ों तथा दूसरा फ्रांसीसियों के भ्रधिकार में है। श्राज से लगभग ५६ वर्ष पहिल्ले 
इन दोनों शक्तियों में एक ऐसा समझौता इंआआ, जिसके अ्रन्तर्गत थाइलेंड' को एंक 
स्वतन्त्र राह घोषित कर दिया गया | ये लोग बड़े स्वतन्त्र विचार के हैँ । तथा 
अपने मतानुसार जो बात ठीक समभते हैं; वही करते हैं। इस देश का कुल ज्षेत्रपल 
१६८,२४७ वर्गमील है। 

भौतिक रूप ( शएशंण्ण 388९७. ) 

घरातल (१ि८॥८६ ) पा म 

थाइलेंड का उत्तर-पूर्वीय, उत्तरी तथा पशरिचिसी भाग पवतीय है | इसकी 
पूर्वी सीमा! मौकांग नदी बनाती है'। यहां की पर्वत श्रेणियां वास्तव में हिमालय 
पर्वत की पूर्वी शहुलाश्ों का क्रम है जो बर्मा को पार करती हुई यहां आती हैं। 
तथा इन्हीं का और भी विस्तार दक्षिण में मज्लाया प्रायद्रीप तक है.। लक्तरी 
याइलैंड में इनकी अधिकतम ऊँचाई-८०००- फीट हो गई है | पश्चिम की ओर. 
अधिकतर ऊँचाई एक मील से कम ही है। उत्तर में परत श्रेणियाँ .तथा घाटियाँ :. 
. बहुत कुछ समानान्तर हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर विरतृत हैं । घांदियों, में . 
: कहीं कहीं घूने को नान चद्टानें उठी हुई गिलती हैं ।-तिनेसिरिंस पर्वत श्रेणियां जो 
' कि दक्षिणु-पूर्ष की ओर केवज उच्चभूमि के रूप थे हैं, थाइलंड के एक तिहाई भाग 
; में कली हैं | . 5 ह 
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ससमतल मेंदान केवल 
तीन नदियों की घाड्ियों 
तक ही सीमित है । मिनाम 
तथा मेकलौंग का समतल्ल 
भाग लगभग. श्८ू० मील 
चौड़ा तथा २५० मील 
लम्बा है। नदियों को लाई 
हुई. मिट्टी को एक पेटी 
उत्तस-पूर्व की ओर मी पाई 
जाती है। यह नममन के 
नाम से प्रसिद्ध है । मध्य 
थाइलेंड का पूर्वी भाग 
कम्बोडिया कहलाता है| शेष 
भाग में ऊँची नीची एक सी 
पह्ाड़ियाँ. दीखती हैं। यहद्द 
क्षेत्र अधिक उपजाऊ नहीं 
है | मध्य थाइशंड में पथरीली 
धरातल एल्यूवियल मिट्टी के 
क्रारण दिखलाई नहीं 
थाइलैंड--.-.सामान्य पड़ता है। 





रचना ( 8#एणए/8 ) :--- 
भूगम शाख्रियों का मत है, कि यहां के पर्वतों का सम्बन्ध, इन्डोमला।यन 
पर्चत अश्ियों से है। इन परव॑तों में कैम्शियन युग से-भी अधिक ग्राचीन चद्गनों से 
लेकर मैसोज्ञोयेक चद्चनें तक पाई जाती हैं। ऊँची ऊँची पर्बत ओेशियाँ अधिकतर 
' ग्रेनाइड ( (>ल्‍कष7/6 ) पत्थर की ही हैं, परन्तु नीचे तथा अन्य स्थानों पर नीस, 
( (37298८8 ), सिस्ठ ( 82088 ), सलेट (8]802), सैश्डस्टोन (39008/0॥) 
तथा चूने (4//768:076 ) की चद्दानें- भी मिलती हैं | पश्चिम की ओर 
श्रेणियों में आग्तेय चढ्ानों के अंश स्पष्ट रूप से मिलते हैं । 
नदियाँ (शा) | |. ' । 
इस देश की प्रमुख नदीं मिनाम है। सालबीन तथा मिंकाँग, दोसों 
नदियाँ बहुत दूर तक इस देश की सीमार्य निश्चित कंश्ती हैं। परन्चु मिनाम हीं 
शक ऐसी नंदी है, जिसको हम पूर्ण रूप से थाईलैंड की ही नदी कहः सकते-है | ... 
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मेपिंग तथा मिवाँग दो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिनमे कि हर समय बाढ़ का 
भय रहता है। मियोम तथा मिनाम पूर्व के कुछ कम ऊंचे भागों से निकलती हू, 
ओर दूर तक शाल्तपूर्वक बहती हैं। और अपने मुहाने तक ये नदियाँ 
नबकागम्‌ है| 
जलवायु ((॥779/९) +-- ही 
... यद्द मानसूनी जलवायु का एक प्रदेश है। यहाँ पर दा ऋतुयें होती हैं, 
एक औष्म शोर दूसरी शीत । यहाँ ग्रीष्म ऋत में दक्षिणी-पश्चिमी मानयून से; 
वर्षा क्प्रेंल के शन्त तक दीवी है। शीत ऋतु में शुष्क हवायें उन्तर-पर्जश्से 
नवम्बर से लेकर मध्य फरवरी तक चलती हैं, परन्तु इसके. बाद ही गर्म ऋतु 
शारम्भ हो जाती है | 
भू-मध्य रेखा (9०8४ 80०४(०7) के उत्तरी व दक्षिणी गोला में पहुंचने 
के साथ साथ यहाँ दो बार डोल्ड्म के ज्षेत्र शाते हैं। यहाँ इबायें अपर उठती 
रहती है, ओर आकाश में बादल छाये रहते हैं, इस प्रकार यहाँ स्थानीय बर्षा 
प्राय: हो जाया करती है। उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक .हवायें जोकि 
डोल्ड्म के दोनों ओर चलती हैं, पश्चिम की मानपूनी दशाओं से परिवर्तित .हो 
जाती हैं। उष्ण कडिबन्धीय चक्रवात प्रायः दक्षिणी चीन सागर को प्रार कस्के 
थाईलैंड में प्रवेश करके समाप्त हो जाते हैं। इनसे भी थेष्डी सी वर्षा दोती है । 
यहाँ पर तापक्रम कमी कभी बहुत ऊंचा पाया जाता है। सध्यवर्ती मांग 
के तापक्रम में हेर्फेर बादलों के क/रण भी हुआ्आ करता है। अधिक तापक्रम 
मार्च, अप्रेल तथा मई में रहता है। जब आकाश में बादल होते हैं, तब यह 
वापक्रम कम हो जाता है । यहाँ का अधिकतम तापक्रम १००९फा० श्रौर न्यूनतम 
, तापक्रम ६०/फा० तक रहता है। शीतकाल में ऊनी बस्रों का प्रयोग दाता है तथा 
, घरों में अंगीठी जल्लाईं जाती है:। व 
थाईलैंड के दक्षिणी प्रायड्रीप में ग्रीष्म आठ लम्बी नहीं होती क्योंकि उंने 
मानसून हवाओं से .जो कि बंगाल की खाड़ी से आती है यंहाँ घोर वर्षा होती हैं।। 
यह मई से लेकर सितम्बर तक रहती हैं। पूर्वी तथ पर शीत ऋतु की वर्षा 
क़्टूबर से जनवरी तक होती है। वर्षा -कां अधिकतम ओसत १२० इंचें का. है। 
मध्यवर्ती भाग भें लगभग ४० इंच के वर्षा होती है,. यह. वादिनिक ((ठपएट्ट- . 
है ए-पश्चिसी दवाओं से होती हैं। ओीष्प आतु में बेंकाक 


(07)9]) यर्णा है, जे। द | 
सिर जवापक 27% 885| शोसत त्ञागथ शीत मैं 
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भी ये इवाये उत्तर-पूर्व की ओर से आती हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जिनमें 
इतनी भी वर्षा नहीं होती, जिससे चावल उत्न्न किया जा सके | 


सॉनव रूप (प्रग्रश्ाछा #8]2८॥) 

हेतिहासिक आधार (807०8 590:8/#07४0) :-- 

बिद्वामों को इस देश के प्राचीम इतिहास के विषय में बहुत कम शान दै। 
बहाँ का वास्तविक इतिहास सच्‌ १२५५० के श्रारम्भ से होता है, उस समय अयूथिया 
(&7०779) राज्य की नींव बैंकाक के उत्तर में थोड़ी ही दूर पर पड़ी थी। यह 
मगर बाद में बर्मा के निवासियों हारा १७६७ में नए कर दिया गया। ऐसा कहा 
जाता है कि यहाँ के सैनिकों ने बर्मा के एक सेनिक-नेता को इस सम्बन्ध में बेर 
लिया था। परन्तु उसने पहले हो बतमान बंश की नींव सन्‌ १७८२ में डाल दी 
थी। बाद में ग्रेट ब्िटेन के साथ इस वंश का सन्‌ श्यूष्क में सममगता हुआ। 
आगे चलकर फ्रांस के साथ इसको अनेक कठिमाइयों का सामना करना पढ़ा। 
आर इस सम्बन्ध में इसको बहुत से ज्षेत्र फ्रांस तथा ग्रेंट ब्रिटेन को देने पढ़े | 
सन्‌ १६१७ भें इस देश का युद्ध जर्मनी, श्रास्टिया-ह गरी से छिड़ गया। बाद में 
एक समसझोते के अन्तर्गत यह युद्ध समास हो गया था| हिंतीय महायुद्ध के समय 
जापान ने इस पर अपना आतंक जमा लिया था, परन्तु अब पुनः यह एक स्वतन्त 
शइ है। 
जनसंख्या वितरण (?05ण%#/0॥ )8:#70४09) :--- 

.._यहाँ की वर्तमान जनसंख्या १६,५५६,००० हैं। अधिकतर इनमें थाई बंश 
के लोग हैं। यही इस देश के प्रमुख निवासी हैं। परन्तु इनमें चीनियों की 
संख्या ५ क्ाख तथा ५० लाख से अधिक श्रन्य मिश्रित लोग हैं, जिनमें कि चीमियों 
का कुछ अंश पाया जाता है। चीनी लोगों के हाथ में. यहाँ का आयात-भिर्यात 
व्यापार है। आन्तरिक ज्षेत्रों में मी यद्दी लोग. व्यापार करते हैं। ग्राय; यहाँ 
जाति मतभेद के कारण भी ऋगड़े उठ खड़े होते हैं । 


: यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर ओऔसत जनसंख्या घनत्व - ८६ प्रति वर्ग मील 
है। परन्तु यंह घनत्व कद्दी अधिक और कहीं बहुत ही कम है। अधिकतर मैदानी 
' » आगों में, विशेषकर बेंकाक के चारों ओर, जनसंख्या का घमत्व श्रधिक मिलता 
. हैं। उत्तरी व दक्षिणी ज्षेत्रों के घनत्व में बड़ा श्रन्तर पाया जाता है| उत्तर में 

: “कैबल १६३ तथा दक्षिण में लगभग ३६२-व्यक्ति प्रति बर्ग मील में रहते है । पर्वतीय 
. ,च्लेत्रों में बहुत ही कम ऐसे भाग हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। 
है। को ७० प्रतिशत जनपंख्या कृषि में लगी हुई हैं.। जनसंख्या को कसी तथा 
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घनत्व में असमानता के कारण यहाँ प्रतिवर्ष प्रचुर मात्रा से धरातल बाहर भेजने के 
लिये बच रहता है। 


आधिक रूप (£९७प्रछाणां& #ैशुए९ ९) 


प्राकृतिक वनस्पति (भिक्वणणवां ०००७४४०॥४) :--- 

प्राकृतिक वनस्पति वास्तव में जलवायु के आधार पर ही हुआ करती है| 
मानसूनी जलवायु होमे के कारण यहाँ पर मानसून प्रदेश के बन मिलते हैं। यहाँ 
के ६७ प्रतिशत ज्षेत्र में वन-सम्पत्ति पाई जाती है। इन वनों में अधिकांश कठोर 
लकड़ी बाले बृ्ष होते हैं, जो कि बहुत घीरे धीरे उगते हैं। सागौन की लकड़ी 
जो यहाँ के वनों से प्राप्त होती है, आर्थिक दृष्टिकोश से बड़ी महत्वपूर्ण है। लाख 
ग्रौर स्बड़ के अतिरिक्त यहाँ पर बाँस, ब्रेंत, नारियल, महोगिनी, गठापार्चा, चन्दन, 
सिनकोना, ऐश्ोनी, रोजबुड आदि के भी इत्ष पाये जाते हैँ। लकड़ी का निर्यात 
बर्भा तथा सैगोन द्वार भी छोता है। सन्‌ १६५३ में ४४,४०० टन सागोन 
(7८४६) निर्यात हुआ । 
कृषि (8 2//0ए४४/७) --- 

थाईलेंड के निवासियों का प्रमुख घन्धा कृषि करना है|. सन्त १६४७ 
की जनसंख्या के अन्तर्गत ६१ प्रतिशत (७६ लाख) व्यक्ति कृषि व मछली के उद्योग 
में, और २*३ प्रतिशत अ्रन्य उद्योग धन्धों में लगे हुए हैं। यहाँ की कुल भूमि के 
१०० भाग में कृषि की जाती है। डेल्टा प्रदेश में यह भी देखा गया है कि खेती 
की भूमि का क्षेत्र ४०%, हैं। यहाँ पर इस उद्योग में भन्नी भांति प्रगति हो 
सकती है, क्योंकि श्रब भी बहुत से ऐसे छ्लेत्र हैं, जो कृषि करने योग्य हैं। कऋषि- 
फार्म का औसत क्षेत्र यहाँ चार एकड़ का है। यहां के क्ृषिकों के सम्मुख भी 
अनेक समस्‍यायें हैं। श्रधिकतर धान के खेतों में भैंसे जाते जाते हैँ, लेकिन साथ डी 
बेलों की संख्या भी कम नहीं है | . यहां की प्रमुख उपजों में चावल प्रमुख है। 

चावल यहां की कुछ बोई भूमि के ६५% भाग में उत्मचन्न किया जाता है| 
यह उपज यहां की ८० लाख एकड़ भूमि में होती है। विक्षन्तों के सत हैं. कि 
यहां की प्राचीन सम्यता का विकास वास्तव में चाबल के ही कारण हुआ है, यहां: 
की कुल जनसंख्या का ६/१० भाग धान पर अपना जीवन, निर्वाह करता है। यहाँ 
कुल विश्व के धान के उत्मादन का ५ प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है| इस वेश-में. 
सन्‌ १६५०-४१ में ६६ लाख ठस चावल उद्न्न हुआ.। यह विश्व. का. चावल 


नेयात करने बाला तासरा। बडा देशं ह्वै । सक्ू श्ध्पन में यहां 
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मेडिक ठन चावल का नर्वात हुआ, जबकि १६४१ में कुल १,४४४,००० मेद्धिक 
टठने हा पाया था| राष्ट्रीय आय की एक-विहाई आमदनी चावल के निर्यात से ही 
हती है| प्रथम महायुद्ध के पहले यह सबसे अधिक चावल योराप का भेजा करता 
था, परन्तु युद्ध के उपरान्त घान आयात करने वाले ज्षेत्रों में भारतवर्ष, सिंगापुर 
चीन तथा क्यूबा इत्यादि मुख्य थे | 
धान की खेती अब भी यहाँ प्र।चीन ढंग से ही हं।ती है परन्तु सिंचाई के 
साधनों में यहाँ बड़ी उन्नति होती चली आरही है। यहां कई स्थानों पर नल कूप 
भी हें। 
यह देश कुछ शक्कर भी उत्ज्ञ करता है। सन्‌ १६५० में इसका उत्पादन 
६४४३ टन, १६५१ में ८८६७ टन तथा १६५४२ में १३६६४ गेद्धिक टन था 
ग्रामीण ज्षेत्रों में सहकारी समितियाँ भी स्थापित हो गई' हैं। अब यहाँ 
अकाल पड़ने की कोई भी सम्भावना नहीं है। वर्ष में केबल एक ही फसल उत्पन्न 
की जाती है, परन्तु चि?येंगमई की घाटी में अनेक फरतलें प्रति वर्ष बो दो जाती हैं । 
यह देश धान उत्पन्न करने में कुशलता आप्त कर चुका है। अन्य उपनझों में स्बड़ 
तथा नारियल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रबढ़ यहाँ ४१ लाख एकड़: तथा नारियल 
१3 लाख एकड़ भूमि में उत्पन्न किया जाता है। तम्बाकू का ज्षेत्र यहाँ ६६८०० 
एकड़ है. कपास उद्ध०००एकड़ तथा पिपर ५०००एकड़ क्षेत्र में दोता है | सन्‌ १६५३ 
में स्‍्बड़ का निर्यात ६५,४७४ टन हुआ जब कि १६५४१ में केवल १०८; १८ ही 
टन हुआ था। इन वस्तुओं के अतिरिक्त तम्बाकू, कपास, बीन, मक्का तथा विभिन्न 
प्रकार की तरकारियाँ भी उत्पन्न की जाती हैं । 
लाख के उत्पादन में थाइलैंड एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यह पदार्थ 
लेसीफर लका ( .20८/67 7,8८०0 ) नामक खठमल की. जाति के कौड़े से प्राप्त 
किया जाता हैं | जो पदार्थ यह कीड़ा अपने शरीर से निकालता है, बह्द बहुत 
सिपचिपा द्ोता है । यह कीटणु पलाश, बेर, घोंट, कुसुम, बरगद, पीपल, गूलर 
सिश्स, खर सीलू , फालसा इत्यादि बृत्तु| पर पत्ते हैं। यह अधिकतर समृद्रतल से 
१००० फीट की ऊँचाई वाले भागों पर जहाँ ६० इंच के लगभग बर्षा होती 
अधिक पनपता है | 
आजकल देश में लाख का उत्पादन अधिक बढ़ गंया है | श्रब सरकार की 
. सहायता से ही देश में लाख से चमड़ा तैयार कर लिया जांता है| यहाँ के उत्पा- 
दस व निर्यात की इंड्धि का अनुमान इसी से. लगाया जा सकता है, कि युद्ध-पूर्व 
 बहाँ से केवल.५००० टन लाख की - छड़ियां भारत को अपड़ा तैयार करने के किये . 
भेजी जाती थीं; परन्ु १६४७ के प्रथम नो माह में यहाँ के. बेंकाक बन्दरगाह से . 
१०००० ठन लाॉख की छड़ियां तथा १५०० टन चंपड़ा विदेशों को भेजा गया | - 
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वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका तथा अन्य विदेशी राष्ट्रों को यह देश 
स्वतन्त्रता पूर्वक नियत करता है। आजकल विश्व में इसका भारतवर्ष के बाद 
स्थान है। 
खनिज पदाथ (॥606/95): -«- 

खनिज पदार्थों भें इस देश की स्थिति विशेष सम्तोषजनक नहीं है। जितने 
भी खनिज पदार्थ यहाँ निक्राले जाते हैं, उन सबों में राँगा एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करता है। यह धातु दक्षिणी थाइलंणड के प्रायद्वीप से प्राप्त होती है| इसका 
उत्मादन आजकल १७ हजार उन से अधिक है। विश्व में इसका नवाँ एथान है | 
ह शाँगा निकालने का यहाँ लगभग वही ढंग है जो मल्ाया से मिलते हैं। 
राँगे के बाद दूसरी महत्वपूर्ण घातु टंगस्ठन है| अन्य धातुओं म॑ सोना, चाँदी 
ताँबा, मेंगनीज़, झूबी, जिक, ज़िस्कन, एणए्टीमनी तथा सीसा प्राप्त किया 
जाता है। 

खनिज पदाथों की उत्पत्ति 


सर वाजपर कक ७ 8७ 0 ॥बा५१ ९७७४१ २३४५ ;७4७:७५ (४०७+-४व बन उफपा ध्अजट। 
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शक्ति के साधनों की दृष्टि से इसकी परिश्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि | 
. ओद्योगिवा प्रगाति. न होने के कारण शक्ति के साधनों का असाव ही है। कोयला 
यहाँ पर बहुत डी कभ मांत्रो मे पाया: जाता है, और जो कुंछ भी मिलता है. धंह 


न अजीत ५ २४००-८२ बने१ट मनन -०)०ज ०.२०. 


हुए [99॥ फाजपैएठ्संणा ८ ठावीएा हब हाएंए #95-85 एिीएए४ : | 
इिपदिदाएशआ५  72व, (एटणापाड 577, "(00067 ए०१8९९०, एल[एव/ क्ाते | 
प्रडांट8 47, 80ए292808.. ८0, हुएणण्रत्शधांड 759, 'फरांफफ-ं5छ88 26-] 
,'हिसाक्ायार 72, +80788व 76070 ६05, 






१०] [ एशिया का भूमोल 


बहुत ही निम्न श्रेणी का इंता है। पेट्रोलियम यहाँ कदापि नहीं मिलता) और 
जलशक्कि सी केवत थोड़े ही स्थानों पर उल्न्न की जाती दै। घान से जो भूसा 
प्राप्त किया जाता है वही यहाँ कुछ घरेलू जश्ोगों में शक्ति के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। बैंकाक के शक्ति गहों में शक्ति उसन्न करने के हेतु यह भूसा ही जलाया 
जाता है। 
उचद्योग-घन्तरे([800960008) :--- 

थाईलैंड भें शक्ति के साधनों के अ्रभाव के कारण बड़े बढ़े उद्योग धम्घों 
का विक्रास नहीं हो सका है यहां बहुत कम कारखाने पाये जाते हैं, ओर दो एक 
जो हैं भी, वे केवल वैंकाक तथा अन्य बड़े बड़े नगरों में ही स्थित हैं। मुख्य 
उद्योगों में बान कूठना, लाख तेयार करना, लकड़ी का काम, सूती, रेशमी वच्ध 
पैयार करना तथा चमड़े व ह्वाथी दांत की बस्त॒ुयें तैयार करना इध्यादि है| यहां 
अधिकतर यह उद्योग घरेलू रूप में ही होते हँ।इन उद्योगों का श्रत धीरे धीरे 
विकास हो रहा है । 
यातायात के साधन()॥९७४8 ० 4 %08/070 क0ते (0.्रपशं ०000) :-- 

यातायात के साधनों में इस देश की स्थिति सम्तोषज्ननक नहीं है | व्यापा- 
रिक भार्गों का सब से बड़ा केन्द्र बेंकाक नगर से ही आरम्म होती हैं। एक रेल 
मार्ग यहाँ से दक्षिण को सिंगापुर तक जाता है, दूसरा पश्चिम को तथा तीसरा 
पूरे की ओर हिन्द- चीन में प्रवेश करता है। एक रेलमार्ग उत्तर-पू्ष की शोर 
तथा दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर बर्मा तक गया है। रेल मार्ग कुल दो हज़ार 
मील लम्बे हैं| देश की विशालता को देखते हुए यहां पकी मोटर चलाने योग्य 
सड़कें बहुत कम हैं। इन सड़कों का केन्द्र भी बैंकाक नगर ही है। | 

इनकी कुल लम्बाई एक हज़ार मील है। कच्ची सड़कें हगभग सभी नगरों 
को मिलाती हैं। कुछ को पक्की बनाने की योजना भी है| कदाखित भविष्य में ग्रह 
सब पक्की बना दी जायेंगी। पहली जन्नबरी सन १६9१ में यहां १०१०० कारें, 
६५७१ 5कें, ६८१ बसें तथा १३०२ मेथ्/साइकिलें थीं | 

थाइलैंड का दक्षिश का भाग जो कि मलाया. के उत्तर में एक संकरा 
. भूखगढ है अन्तरराष्रीय महत्ता रखता है। ब्रिठिश, फ्रेंच तथा जापानियों ने हस 
स्थान पर एक ऐसी नहर बनाने की चेष्टा की थी जो कि पश्चिमी व पूर्वी सागरों 
को परुपर मिलाती, परन्तु यह प्रदत्त सफल न हो सका। इसके बमाने में कई 
निर्माण संम्बन्धी ( छंजएु॥06०४४ह ) समस्याओं का सामना करना पड़ता तथा 
एक, २५० फीट विस्तृत पहाड़ी चह्रान को काठ कर ठेढ़ी बड़ी महरों का मिर्माण 
करना पड़ता । 
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विदेशी व्यापार ( #0मंच्य॥ ५४७0० ) 

धाइलेण्ड कई वस्तुओं में अन्तर्राष्रीय महत्व रखता है. चावल्न तथा लाख, 
दो ऐसे पदार्थ हैं, जो यहां से विशेष रूप से निर्यात किये जाते हैं | परन्तु सुन्दर ब 
कठोर सागौन भी यहाँ से बहुत निर्यात को जाती है। अन्य वस्तुओं में मारियल्ल, 
सबड़, तम्बाकू, रांगा, अगंस्डन इत्यादि हैं | 


मुख्य बसस्‍्तुओं का व्यापार 
प्रतिशत 


निर्यात शृहपू० शृहप१ शहुपर १६५३ 
जनवरी से 
जून तक 
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यह देश अधिकतर तैयार की हुईं बस्तु्यें आयात कश्ता है, जसे धृती, 
ऊमी व रेशमी बस्तर, मशीनें व पुरे, प्लास्टिक का सामान, मोटर, साइबिलें, चमड़े 
की बल्तुयें, कागज तथा अन्य स्टेशनरी इत्यादि | खाद्य-पदार्थों में अनाज, तिलहन, 
शक्कर, चांय, कदवा तथा कोको इत्यादि वश्तुयें उल्लेखनीय है । 


मुख्य व्यापार करने वाले देश 
€ प्रतिशत ) 


पार प॑भवापारमपा+क 3-०... स्‍षअक आये पटक 3 :५४७3४४:५४५३४८०४८ ४25७३ 548-थद+4॥२४६84:2064#:%॥ 


निर्यावा १६४० १६४१ १६५२ ४६४४३ आयात १६३० ५९ ५२ ५३ 





५४:९६४७४००४७+ ०. डर एव ०३ हास7॥ «का का पायब-+कपा या 4 कप ना 2८ 0७१००१५५५ 


संगुक्त राज्य 
तथा कनाडा २४५ ११५ २७ २५१ जापान श्घ श्८ ११ १७ 
मलाला ११ २७ २९५६ २६ सं» राज्य तथा 

कनाडा १५ २१ २० १६ 
जापान श्र ११ श्र २ भलाया ४ १३ १४ ११ 
होंगकाँग ६ धर 8 १५ यू० के० ११ १३ १३ १३ 
भारतवर्ष. ४ ष्द ० ०. होंगकांग १० ६ १४ १२ 
थू० के० है श्‌ १५ ३१ भारतवर्ष ३ ७ ० ० 











/४.४७ 4१09540;#74:8,॥74७-प१8/तउ#॥ ९१७ 'र्रतभस३॥क कक फकक( जल 


राजनैतिक रूप ( एगापव्वा 8 ध्कुष्ल ) 
संबेधानिक रूपरेखा ((>078#प08%] 9:#॥02ए०075 ); -- 


लेंड का संविधान एक विचित्र संविधान है। अनेक अभिकार राजा के 

पास ही रहते हैं। क्षेकिन शासन प्रबन्ध अधिकतर राज्य के मन्त्री ही करते है । 
रायल हाउसहोल्ड के मन्त्री मी इसी शासन-प्रबन्ध सम्हालने के कार्य में व्यस्त 
रहते हैं। इन सब मसम्जियों का कार्य वही होता है, जो कि उन्हें बताया जाता है' 
परन्तु इसके अतिरिक्त राजा को संकर्टों में भी रक्षा करना इन्हीं का कार्य है। 
यहाँ पर किसी भी प्रकार की संविधान सभा इत्यांद नहीं होती, और न यहाँ 
चुनाव: इत्यादि ईते हैं। श्रम का. यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, जो श्रम करता है बह 
पेड भर भोजन पाता है, ओर जो नहीं करता बह भूखों भी नहीं मस्ता है। भूमि 
' नाम सान्र को. ही रोजा की रहती है, क्योंकि बह उससें या उससे सम्बन्धित कार्यों: 
- में तनिक भी बाघा नहीं डालता | उदाहरण के लिये यदि एक स्थान पर धान 
.बोना चाहते हैं तो उनके बीच कोई सी रुकावट नहीं होती, बर्तन बह स्वतन्तता- 
- पूर्वक वो सकते हैं ' ४ हे 
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पास्कृतिक रूप ( (व्राधएाक ##फुल्ल ) 

जाति ( २४८८ ) :-- 

थाइलेंड के आदि निवासियों के विषय में विद्वामों को बहुत थोड़ा ज्ञान है, 
परन्तु अनुमान लग।या जाता है, कि अति प्राचौन काल में यहाँ नेग्रीयेज्ञ 
( २८९४४०5 ) जाति के लोग रहा करते थे। बाद में जब मड्ज/लियन जाति के 
लोग उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की ओर से नदियों को घाटियों द्वार श्राने लगे, 
तब वह इस भूमि को छोड़ कर मागने लगे | इनको जाति के लोग अब भी यहां 
मिलते हैं, परन्तु मिश्रित दशा में | मान, श्रनामीज्ञ तथा कम्बोडियन वास्तव में 
नेग्रीटाज़ जाति के ही उदाहरण हैं। ऐसा कह्य जाता है, कि ईसा से पूर्व बर्मा 
तथा तिब्बत के निवासी थीरें घीरे इराबदी घाटी को पार करके थाइलैंड # प्रवेश 
कर आये, यह लोग भी यहां देखने का मिलते हैं। छठी शताब्दी में भारतवर्ष की 
संस्कृति तथा लोग, जाबा व सुमान्ना में होकर प्रवेश कर आये | इन्होंने भी अपना 
प्रभाव यहां पर फैला दिया | जिस समय कुबलाई खां ने चीन पर चढ़ाई कर दी 
थी, उस समय यांगठीसी धाडटी के लोग, जो कि लाश्ो-ताई कहलाते थे, श्राकर 
यहां बसने लगे थे | थाई जाति के लोग जिनको संख्या यहां सबसे अ्रधिक है 
इन्हीं के वंशज हैं। " 
सामाजिक अथायें ( 50०४ (ए४६0॥0$ ) ।--- 

थाईलैंड एक इतना शच्छा व सुन्दर देश है, कि यहां को प्रत्येक वस्तु बड़ी 
भली शरीर आकषित मालूम हाती है। यहां पर लोगों की सामाजिक रीतियां भी 
बड़ी सुन्दर हैं। भूमि गोड़ने का पर्व (6 श०पष्टाआआए- 7८४४४) ) एक 
बहुत ही मनारंजक अवसर हंता है। इस पर्व के अस्तर्गत खेतों के बोये जाने का 
उद्घाटन किया जाता है.। ज्योतिषी एक शुभ दिन निकालता है झौर यहां के राजा .. 
का प्रतिनिधि राजकुमार ब़ल्लाया जाता है | राजकुमार की शान अजीब दोती है। 
वह बड़ा सुसजित बैठा रहता है, उसके ऊपर एक लाल रंग का बड़ा सा छत्र 
होता दे। इस रत में बहुत दी सुन्दर बेल बूठों का काम होता है, कहीं कहीं पर 
बहुमूल्य मोती भी लगे रहते हैं | राजकुमार का मुकुद सोने और बहुत ही वमक़दार 
मोतियों को. बना छोता है | .यह जलूस, जिसमें कि एक छोटी सी पीली गाय; जो. 
फूलों से ढकी होती है, आगे आगे चलता है, ओर वाजें व नक्कारों के साथ बोई 
' जाने बाली भूमि तक आता है। इसके पश्चात्‌ तीन छोटे है ऐ कण्डे के बंशशल * . 

'लाये जाते हैं, राजकुमार इन तीनों. में से. एक चुन लता में | यदि बह गयते लम्बी , - 

| लगाने हैं: कि शेष्दः आठ आयेंगी शोर यदि छोटा «- 
| यद्दु शापने शगर थे बांचू - 
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लेता है और उस स्थान पर जहां तीन बांस लगा दिये जाते हैं, नो बार भूमि को 
गोड़ता है, एक ऋषि बैल के आगे आगे चलता है ओर पानी की बू दें छिड़कता 
जाता है। अन्त में बेलों को छोड़ देते हैं, ओर चावल, घास, बीज तथा मक्का 
'डनके सम्मुख रख देते हैं, यदि ब्रेल इन वस्तुओं में से एक की खाने में जुठ जाते 
हैँ, तो लोगों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि यही फसल इस वर्ष सबसे 
अधिक होगी, अन्य फरतें साथारण रूप से सफल होंगी । 

प्राचीन काल में यहाँ श्वेत द्ाथियों से सम्बन्धित अनेक उत्सव हुआ करते 
थे | शाही हाथी केवल वही हुआ करते थे, जिनके शरीर पर कुछ श्वेत रंग के 
प्राकृतिक धब्बे रहते थे | इसका बड़ा आदर, सत्कार होता था, इनके शरीर पर 
सोने के तग्मे लगे हाते थे, उन पर इनका नाम तथा अन्य बातें लिखी होती थीं | 
इनके निजी गुलाम, सुन्दर सुन्दर नाचने बाली लड़कियाँ तथा गाने वाले हर 
समय इनके साथ रहते थे | जब यह श्वेत हाथी सोते थे, उस समय अति योग्य 
ऋषि लोग शोरियाँ गाते थे, और गा-गाकर इन्हें सुलाते थे | परन्तु दुर्भाग्य से 
छब यह सब प्रथायें समास हो गई हैं, और हाथी बेचारे आये मूखे, निर्धन 
स्थानों पर रखें जाते हैं । 
बैंकाक-- 

बैंकाक जो कि यहाँ की राजधानी है, एक बहुत ही सुन्दर नगर है। 
इस नगर में खारों श्रोर नहरें ही नहर इृष्टिगाचर होती हैं, इसीलिये इसको प्राय! 
धपूर्व का बेनिसा! ( ८७४८८ ०६ ४76 9989 ) भी कहते हैं। इस नगर में मोर 
तथा गाड़ियों के अतिरिक्त नाब॑ अधिक दोखती हैं| जल में चारों ओर भावें तथा 
स्टीमर ही दृश्गिचर हं।ते हैँ | यदि देखा जाय तो वेनिस की श्रपेक्षा इस नगर में 
इसकी ऐसे मकान अ्रधिक मिलेंगे जो कि नावों पर बने हुये हैं तथा बहुत ही 
सुन्दर माजूम छोते हैं। इन मकानों में एक ऐसी चहल पहल रहती है, जो कि 
अन्य वेनिस में भी देखने को नहीं मिलती | यहाँ के गोल्डन! दिल पर जो २०० 
फीट ऊँचा मन्दिर बना है, वह वास्तव में देखने ही योग्य है। इस मन्दिर के 
चारों शोर बहुत ही सुन्दर बगीचे हैं, इसको शिखायें चमकदार तथा मत्दिर के 
अन्दर एक बड़ा सा शीशे का बना हुआ बीदड्धः भगवान का दाँत रखा हुआ है | 
इस समय यहाँ की जन संझयवा लगभग आठ लाख है। अब तो यहाँ बड़ी बड़ी 

कारशाने, विद्यालय, भद्श्रिद्यालय व विश्व विद्यालय भी मिलते है | 
यहाँ एक सत्तिद्ध हवाई शड़ा नी है। सड़के यहाँ की काफी चौड़ी तथा स्वच्छ है | 
| अंग्गीं दल को बर्दी पहने चोराहों पर खड़ा हुआ इशथ्चिगोचर 
हाता में | आजकक्ष यह एक अन्तराष्ट्रीय नगर हो गया है, अब यहाँ बड़े-बड़े 


ड़ ५ अनन्त 


/. इढीहढ 0 हु सड (77 ४०445)-9०2० / ३२ 


हि 


फकलेन 
श्गारत, 





ण 
| 


के ० पकि ३ 3 तप जा हार 
दं० पू० एशिया (थाइलेंड) | [ १५ 
होउल, संग्रहालय, ( )४७४८ण० ), क्लब, अश्पताल इत्यादि भी पाये जाते हैं | 
वर्तमान सभय से यह एक राजनतिक केन्द्र हो गया है और अब यहाँ प्राय; 
अन्तर्राष्टीय कान्फे न्‍य सी हुआ करती हूँ । 
भीगोलिक प्रदेश (06फहठ787० लि९ ६08७ ) 
इलेएड देश को चार भोगोत्िक प्रदेशों में विभाजित किया जा 
सकता है --- 
(१) उत्तरी थाइलेए्ड (२) मध्यवर्ती थाइलेश्ड (३) दक्षिणी थाइलेएड 
(४) उत्तर पूर्वी थाइलैएड | 
(९) उत्तरी थाइलेण्ड € ०७०० 7४900 ) :--- 
यह एक पर्वतीय प्रदेश है, इसके अन्तगंत सालबीन तथा भिकाँग के मध्य 
का क्षेत्र हे । इस क्षेत्र में कई पर्वत श्रेशियां उत्तर से दक्षिण. की ओर फैली हुई 
हैं। पहाड़ियां उत्तर तथा पश्चिम की ओर अधिक ऊंची हो गई हैं। पर्बतों की 
ऊंचाई एक मील से अधिक नहीं है | सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल ४४००० बर्गभील 
है| यहाँ की पर्वत श्रेशियाँ सधन बनों से ढकी हुई हूँ, क्योंकि मानसून दवाओं से 
इन क्षेत्रों में काफी वर्षा हो जाती है | यहाँ कई छोटी छोटी तीत्र बहने वाली 
नदियाँ मी पाई जाती हैं | घाटियाँ उत्तर की ओर सँकरी है तथा दक्षिण की ओर 
चोड़ी हो गई है | इन चोड़ी धाटियों में थोड़ी बहुत कृषि की जाती है, यद्यपि यहाँ 
की मिट्टी विशेष उपजाऊ नहीं है | इन चोड़ी व विस्तृत घाटियों में जनसंख्या 
काफी घनी मिलती है। उत्तरी थाइलैश्ड की बतंमान जनसंख्या सम्पूर्ण देश की 
केबल १६% ही है। अधिकतर वहाँ पर शाम-जाति के लीग रहते हैं। ये लोग 
कुल भूमि के ७ प्रतिशत भाग में ही कृषि करते हैं, यहाँ अधिकतर, चावल, 
कपास, तम्बाकू तथा अ्रफीम इत्यादि बाई जाती हैं। सागौन की लकड़ी यहाँ से 
विशेषरूप से निर्यात की जाती है| चिगमाई.. इस प्रदेश का मुझ्य. नगर है यह 
रेल द्वारा बेंकाक से मिला हुआ हैं, इसकी दूरी केवल ४१० मील है | 
(२) मध्य था लैंड ( (८५ ॥%0800 ) |--- 
' . मध्य थाईलैंड का भाग आ्िक दृष्टिकोंण से. एक महत्वपूर्ण साग' है, यहां- 
'इसका ज्लेन्रफल ६८००० वर्गमील है | यहां पंरं सबसे घनी आबादी पाई जाती है, 
' क्योंकि यह एक समतल भाग है; जो पश्चिमी पर्वतीय ज्षेत्र से पूर्व. तक तथा ऊंत्तर " 
से लेकर दतल्षिण में स्याम की खाड़ी तक फैला है | इस मैदान के मध्य में. दखिण 
की और गीचाम-मेकल्लोंग पहियां बहती हैं | इन नदियों में बाढ़ आने को भय 
श्झ्ता है । इस संदिया गम इृंतदत। भिष्टी, जमा द्दी गई है. कि भिकटयर्ती जेओं हे यह. 
छ ऊँची होगई हैं | इस क्षेत्र में ३०” से ६०” तक वर्षा-होती ढे। यहां के: बन -. 
: अदेश उत्तर, पूर्व व पश्चिम: की ओर तंथा' डेह्टे के निकट ही इश्गिचर होते हैं।' 
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बीच में कहीं कहीं पर लम्बे पालमी रा नामक खजूर तथा बाँस के इृत्च भी दिखलाई 
पड़ते हैं | यहां सम्पूर्ण देश का ५०%, क्ृषि उद्योग होता है, यत्थपि यहाँ १५% 
भूमि पर कृषि हवाती है। धान यहां की प्रमुख उपज है, शोर सम्पूर्ण फर््णशों का 
३ ४ भाग सम्मिलित करता है। यहाँ पर चावल फेक कर बोया जाता है। वा 
खऋतु में खेत पानी से लवालब भर जाते हैं | ऐसे खेत 'फलोॉटिग” धान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। बाढ़ के भय के कारण बहुत से व्यक्ति ऐसे गांबों में रहते हैं, जो कि 
घने बसे हुये हैँ | नदियां व नहरें यहां के प्राकृतिक जलमार्ग हैं। इन पर नावों 
द्वारा व्यापार किया जाता है | शुष्क ऋतु में जब नदियों में जल कम रहता है, 
बैलगाड़ियाँ प्रयाग की जाती हैं | गाँव में लोग अपने मकान बांस बल्लियों के ऊपर 
घरातल से कुछ ही ऊँचे बनाते हैँ | सड़कों की भी यहाँ बहुत उन्नति हुईं है। अब इन 
नदियों व नहरों पर पुल बना दिये गये हैं। नदियों के किनारे पर कहीं कहीं बोद्ध 
मन्दिर भी मिलते हैँ | डेह्टे वाले भाग में बाँस अधिक उगता है, इसके पीछे डी 
लम्बी लम्बी घास उग श्राया करती है | दक्षिण-पश्चिम तथा द्षिश-पूर्व की ओर 
धान के खेतों की अपेत्ञा बनीयक्षेत्र अधिक दृष्टिगोचर होते हैं| पूर्वी पहाड़ी भागों 
में अधिक तथा पश्चिम की ओर कम वर्षा होती है। बैंकाक नगर जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है, एक प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह है। यह समुद्र से पन्द्द 
मील दूर स्थित है, परन्तु फिर भी जहाज यहां तक चले आते हैं। इस ज्षेत्र का यह 
एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र भी हैं। 
(३)“दक्षिणी थाईलैंड ( 8000670 "0॥9०0-) --- 
दक्षिणी थाईलैंड का ज्षेत्रफल लगभग २८००० वर्गमील है | इसमें मलाया 
का संकरा प्रायद्वीप सम्मिलित है। संकरी पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई 
है, इसकों चोड़ाई कहीं भी ७० मील से अधिक नहीं है' | बर्मा की सीमा के निकट 
इसकी चोड़ाई केवल १० मील की है | यह एक अति स्मणीय ज्षेत्र है, समुद्र तड 
बहुत ही सुन्दर दृष्टिगोचर होते हैं| यहां की जलवायु भी बहुत दी अच्छी है 
पश्चिमी तट की झोर ग्रीष्म ऋतु में, तथा पूर्वी तठ पर शीत ऋतु के मानसून से 
'बर्षा हो जाया करती है। वर्षा का औसत सौ इंच के लगभग है । .बर्मा और 
थाईलैंड की सीमा करा के ज्षेत्र में पव॑तश्रेंणियाँ निश्चित करती हैं। इन पर्वत 
' श्रेणियों के मध्य में कई घाटियाँ हैं जिनमें होकर रेल मार्ग व सड़कें जाती हैं। 
निकट के द्वीपों में या समतल भाग को भीलों में चूने की चद्धानें सीधी खड़ी हुई 
बहुत दी सुन्दर दृष्ठिगोचर होती हैं| इस चूने की चट्ठानों में. फास्फेड जो कि 
, भुझाना चमगादड़ों से ग्राप्त होता हैं, मिलता है । अधिकतर श्रेणियाँ ग्रेनाहट पत्थर. 
. की ही बनी हुईं हैं। इनमें कई जगह राँगा पाया जाता-है। सगे की यहाँ कई 
, खानें हैं और कई विधियों से यह प्राप्त किया जाता है | 'पुकेतः नगर, जिसमें कि 
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अधिकतर चौनी लोग रहते है वर्षों से इस धन्बे के लिए; प्रसिद्ध हैं। रँगा यहाँ पर 
झनेक कम्पनियां भी निकालती हैं, तथा ग्रामीण लोग भी अलग अलग घरेलू दक्ष 
से निकालते हैं| प्रक्नतिक वनस्पति में यहाँ उष्ण कठिबन्धीय वन, मानसूनी 
सदाबहार बन, मेंग्राव, घास बाले मदान तथा नवीन जल वाले दलदल मिलते हैं । 

न्‌ बनों में बांस व नारियल के बृक्षु भी बहुत मिलते हैं | स्बड़ के बग़ीचे सी यहां 
बहुत पाये जाते हैं | देविया नामक रबड़ यहाँ विशेषतया उत्नन्न हाती है | कृषि 
यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा है | मेदानी क्षेत्र जहाँ कि जनसंख्या अधिक रहती 
है, लकन तथा पातालंग के नगरों के चारों ओर मिलता है। चावल यहाँ के लोगों 
का मुख्य भोजन है, इसलिये यह अधिक उत्पन्न किया जाता हैं। परन्तु कभी कभी 
उपज कम हो जाने के कारण यह थ्रायात भी किया जाता है| समुद्र तड पर 
मछली पकड़ने का धन्धा प्रचलित है। सिंगापुर से बंकांक जाने बाला रेल मार्ग 
इसी ज्षेत्र से देकर जाता है। इस दक्षिणी भाग से टिन, र्बड़, चावल, तथा मछली 
का निययात होता है । । 
(४) उत्तर-पू्ी था लैंड ( )१०:.०८४-४७४६८८० फश्मीका0 ) ;-- 

यह क्षेत्र एक पर्वतों से घिय हुआ बेसिन है | इसका क्षेत्रफल लगभग 

६२००० वर्गमील है। वास्तव सें यह कारत का पठार कहलाता है | यह पठार 
दोंगफिया येन पर्वत के उत्तर व पूर्व के ज़ेन्रों को सम्मिलित करता है | मध्य 
थाईलैंड के भाग से यह एकायक उठे हुये हैं| इनकी ऊँचाई पांच हजार फीठ के 
लगभग है । यहाँ को चट्टानें अधिकतर गुलाबी रंग की सेन्डस्टोन हैं। कहीं कहीं 
पर झाग्मेय चद्दानें भी हैँ | कोरत पठार की ऊँचाई लगसग ६०० फीट है। यहां 
पर बन अधिक मिलते हैं | यहां की मिद्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। कृषि केवल ७ 
प्रतिशव भागों में ही द्वोती है। यहां की जलवायु खेती के अचुकूल नहीं है। यहां 
वर्षा स्थानीय दशाओं के कारण भी अनिश्चित है.। धान को उपज में यहां की 
कुल बोई हुई मूमि का ६६% दे | सेमुन तथा नसी नामक दो छोटी छोटी नदियां 
सिंकाई के लिये बड़ी महत्वपूर्ण है, यह दोनों मिक्रांग नदी की ही सहायक नदियाँ 
हैं । इस भाग में पशु तथा सुश्नर भी पाले जाते हैं। क्‍योंकि गाँवों के निकद उत्तम... 
और उपजाऊ मिट्टी मिलती है | तम्बाकू, कपास, तथा शइतूत. की खेती भी थोड़े 
से संकुचित क्षेत्र में होती है । मिकाँग नदी व्यापाश्कि इश्टिकोंग से अधिक ' .. 
“महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जगह जंगइ पर इसमें करने मिलते हैं | इस शाग की .. 
जनसंख्या ५० लाख के लगभण है | इनमें कुछ लाओज़, स्थामोज्ञ तथा कष्योडियन ४. 
भी शामिल 3 





भूतपूर्व सामूहिक राज्य 
( फ्रच इन्होचीन ) 

यह प्रदेश दक्षिणी-पूर्वीय एशिया में एक प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके 
पश्चिम में थाइलैंड तथा उत्तरयपूर्व में दक्षिणी चीन सागर प्राकृतिक सीमायें बनाते 
है। दक्षिण की ओर यह स्याम की खाड़ी से घिश। हुआ है। इस प्रदेश का स्षेच्रपल 
२७२: ३५४ वर्गमील है। एशिया मद्रद्दीप के दक्षिणी-पूर्वीय भाग में इतना 
विस्तृत तथा धसा बसा हुआ प्रदेश अन्य कोई भी नहीं है| पहले यह पूरा भाग 
कोचीन चीन कहलाता था | फ्रांसीसी लोगों का अधिकार इसके कुछ भाग में सन्‌ 
श्यरप में हा गया था | इन्डाचीन संघ्र को स्थापना सन्‌ श््ृ६६ में उस समय हुई 
थी, जब कि फ्रांस ने झनाम, कम्बोडिया, लेओक्, टॉंगकिंन तथा कोचिन चीन 
की फ्रेंच उपनिवेश को फ्रेंच ग्रोटेक्टोरेट (;0६6८४०४७४ ) दे दी थी। 
संविधान के अन्तर्गत इन्डोचीनी संघ एक फ्रोंच उपनिवेश ही था, यद्यवि पाँच में 
से चार राज्यों को प्रोडेक्टेरेंड ( .00006200:%0० ) दी गई थी | फ्रेंच इन्डोचीनी 
संघ का अन्त सन्‌ १६४६ में हुआ जब कि कम्बोडिया, लेओ्रोज़ तथा वीटसम ( बाद 
बाले में अनाम, कोचिन चीन तथा टोंगकिन सम्मिलित हैं ) फ्रोंच संघ के अन्तर्गत 
स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिये गये | सन्‌ १६५० से यद्द तीनों देश सामूहिक राज्यों 
के नाभ से पुकारे जाने लगे | प्रत्येक राज्य में एक कमिश्नर जनरल ( (६०४८७) 
छाप 9 ) फॉँस के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया | वास्तव में एशिया का यह 
भाग विश्व में राजनेतिक चर्चा का केन्द्र रहा है | कई वर्षों तक यहां राजनेतिक 
संघर्ष मी होता रहा | जेनेवा सम्मेलन के समझौते के अन्तर्गत अब यहाँ कुछ शान्ति 
स्थापित हैं! गई है| उनन्‍्तीस दिसम्बर सन्‌ १६५४ के पेरिस समकौते के अन्तर्गत 
प्रत्येक राज्य को पूर्ण राज्य सत्ता ( 507&/2ं979 ) प्रदान कर दी गई है | 


भौतिक रूप ( 7॥ए७6म 889९छ8 ) 
धरातल तथा बनचावबद ( रिल्ा्४ट 200 $#7८प7४९४ )--- 
..... इशडोबीन के घरातल का अध्ययन करने से हमें यहां पर वें पर्वत शेणियां. 
मिलती है जो कि दक्षिणी चीन की श्रेणियों का क्रम है, तथा देश को कई बेसिनों 
में बिभाजित करती हैं। बास्तव में समस्त इंडोचीन के आधे भाग में इन पर्बत 
 अेशियों का बिश्तार हैं। ये पढब॑त श्रेणियां उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्ज की ओर 
फैली हुई हैं। इनमें तीन प्रमुख हैं। उत्तर की ओर चीन की सीसा के सिकट एक 
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शाला लाल नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित है, यह टोंगकिंग को चीन से अलग 
करती है। यह श्रेणी बहुत घिसी हुई है ओर कई स्थानों पर इसमें चूनें की चद्मानें 
भी पाई जाती हैं। इन चट्टानों में सीबी दीवारों बाली गहरी गहरी घाटियां बस 
गई हैं। ठांगकिंग की खाड़ी में कई ऐसे द्वीप हैं, जा इसी श्रेणी से सम्बन्धित हैं 
तथा जिनमें कार्स्ट ( १५58 ) ज्षेत्र पाये जाते हैं | इस श्रेणी की अधिक से अधिक 
ऊँचाई ७८७६ फीट है। इसी के निकट कुछ पठार चार या पांच हज़ार फीट झचे 
हैं| यहां से अनामाइट का्डिलिश ( 0॥%०08 0०का]०४8 ) जो कि द्वितीय 
श्रेणी है, दक्षिण-पूर्व को ओर फेली हुई हैं। यह श्रेणी कनामीज्ञ तठ के समा- 
नान्‍तर विस्तृत है, ओर अनामराज्य को लाश्रोज्ञ राज्य से पृथक करती है | इस 
द्वितीय श्रेणी में कई अन्य छोटी छोटी श्रेणियां तथा पठार सम्मिलित हैं। यह देश 
के एक कोने से वुसरे तक विस्तृत हैं। परत शिखाओ्रों को ऊँचाई १०००० फीड 
से आंधक है । इस श्रेणी में घाटियां काफी ऊँचाई १२ पाई जाती हैं। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध अनामगेठ” नामक घाटी है, इसी में होकर अनामाइट लोगों ने दक्षिश की 
शोर अपने शत्रु कोचीन-चीनियों पर झ्राक्रमण किया था। अनाम व लाओोज़ के 
मध्य केवल एक ही प्रसिद्ध घाटी है, वह अइलाओ ( 8० ) कहलाती है तथा 
मिंकांग नदी पर स्थित है । इस श्रेणी की कई चोडियां ६००० फीट से भी ऊंची हैं । 
मिक्कांग तथा पूर्वी तठ के मध्य इस पबतों के कारण यातायात असम्भब हो गया 
है | तृतीय श्रेणी के पर्यत दक्षिण-पश्चिम की ओर कम्बीडिया के भाग में हैं। यह 
अधिक ऊंचे नहीं हैं, अ्रधिक से अ्रधिक ऊंचाई ४१४० फीट है। वास्तव में यदि 
देखा जाय तो बोलोवन दक्षिण में तथा इसी को शाखा जो पश्चिम को ओर श्याम 
की खाड़ी के तद तक चली गई है, डॉक्काक कहलाती है। भूगर्मशास्तरियों का 
कथन है कि यह पर्वत तथा उत्तर के अनामाइंट काडिलिरा, हाँचे के दृष्षिकोश से 
यूनान के पहाड़ी क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं। इनका तरशियरी पर्वत श्रेणियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है | 


मैदानी भाग यहाँ पर आल्तरिक क्षेत्रों में तंथा समृद्र तठ पर ही पाये जाते 
_ हैं। आन्तरिक चेतों में जो समतल मेदान प्राये जाते हैं उनमें उत्तर.को ओर बह 
अंगकिंग का भैंदाम है. जिसमे थोड़ा सा. भाग लाओ्रोज़ का भी सम्मिलित है |. 
दक्षिण की ओर कम्बोडिया का समतल वेसिन तथा बिल्कुल दक्षिण में मिक्कांग 
नदी का समतल डेल्थ भी इसमें सम्मिलित है। कम्बोडिया के भाग में एक बड़ी." 
. मील है मिंसका. च्षेत्रफत १००० बंगमीलं है तथां जो कि टोंलिसाब (6भॉट 
' 509 ) के नाभ से प्रसिद्ध है। यह कील मित्रंग नंदों से, एक इसी जाम के 

'धाशीगय गा पणास मील जन्लाशय द्वार गिली हुई 8ै॥ इस झील को विशेषता यह 


४ ् ल्‍; है रु ई लगा 
है कि बयां कग से के माह पते जये कि कांगे चंदा मे पद्ठत आधिक जले शा 






१६० ] [ एशिया का भूगोल 
जाता है, उस समय एक जलघबारा मिकांग से कील की ओर बहती है, तथा शुष्क 
तु के छे माह तक, जबकि भौल ज्लेत्र में केवल एक तिहाई ही रह जाती 
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हर .. इशडोचीन का भौतिक रूप 
तो इसका जल मिक्कांग नदी की और बहने लगता हैं। थोढ़ें समय तक इस मील 
पर पग्ुद्र के ज्वार-भादों का भी प्रमाव-रहता है यद्यपि समुद्र यहां से लगभग १८७ . . 
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मील दूर हे । आधिक इष्टिकोश से इसकी महत्ता इसलिए, अधिक है कि यह बाढ़ 
के प्रवाह को कम करती है, तथा लोगों के लिए. मछली प्रदान करने का साधन 
है। उत्तर में टांगकिंग के मंदान में लाल नदी ( सोंग-कोई ) तथा उसकी सहायक 
काली नदी ( सोंगबा ) का डेहट स्थित है जिसका ज्षेत्रफल साढ़े पाँच हजार 
बंगमील के लगभग है। ऐसा प्रतीत हांता है कि लाल नदी का धरातल कुछ ऊपर 
उठ गया है, क्योंकि हनई समुद्र सतह से केयल पनढ्इ फीट ऊँचा है। शेष नदो 
का घरातल अन्य निकटब्नीय क्षेत्रों से ३० फीट से भी अधिक ऊँचा उठा हुआ 
है | जल को रोकने के लिए नदी के दोनों ओर बाँध बनाने पढ़े है । ह 

ग्रनाम का समृद्र तट कई छोटे छोटे डेहडों तथा सकरे तटीय सेदानों पे 
पिया हुआ है। इस तटीय भाग में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं 
केबल एक बन्दरगाह केमरान की खाड़ी ( (७० रिक्षणं। 389 ) प्रसिद्ध है, यही 
एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहां जलयान निडर होकर ठहर सकते हैँ। इस 
सम्पूण तडीय भाग का जषेत्रफल लगभग ७८०० वर्ग मील हैं। 

मिकांग डेल्या बास्तव में नोम पेन (00% एिल्यो) ) से आ्रारम्म होता 
है, इसका बहुत सा माग कोचीन क्षेत्र मे मी सम्मिलित है, लेकिन यह कम्बोडिया 
तक विश्तृत चल्ला गया है। मिकाँग नदी अपने साथ ईंतली अधिक मिट्टी लाकर 
डेल्टे पर एकत्रित करती है, कि यह भाग समुद्र को ओर लगभग ८४ गज प्रतिवर्ष 
बढ़ रह! है। बाश्तव में यह माग इण्ड/्वीन का सबसे बड़ा मेंदान है, इसका 
क्ञेअफल लगभग २६००० वर्ग मील है । 
जलबाय ( (006 )«०* 

मानचित्र पर इशछोचीन को स्थिति उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में है। यह देश 

गी मानखून प्रदेश में सम्मिलित है। यहां पर भी अन्य मानसून देशों की भांति 

दो ऋतुये अत्यक्ष हैं, पहली ग्रीष्म ऋतु, जिसमें कि वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 
से यहाँ के बहुत से क्षेत्रों मे हाती है। दूसरी शींत ऋच, जिसमें वर्षा उत्तरी-पूर्वी .. 
आनसून से केवल अनाम में ही हो पाती है एवं शेव भाग- शुष्क रहता है| औष्फ- 
ऋखु अप्रैल से अक्टूबर तक तथा शीत ऋत नवम्बर से मार्च तक रहती है। दोशों 
ऋतुओं के तापक्काम पर स्थानीय वातावरण का वाहरा प्रमाय॑ पंड्ता है। उत्तर की . 
ओर अमाम लाओज तथा टांगकिंग में. शुप्क ऋत कुछ ठंस्डी रहती हैं, पसन्द वर्षा . 


४ 87 ७॥ री, सिह फतवा आाठ्यार #हए0ाडीड 86१ के द्वात॑ ॥)082. प 
कार 2006४ #€९00प5४ 307 ]7, हिल दद्षों क्राएटतारढ [5 728 चटाई, एहस्‍टए६ 
प्राष्या)) 96७, #6ए०-वे5 ) 4 9८765 हगपे पाउट | छा लेट प्रद्धाए हह20:थींड 

'_उंचणी,... कफ 9. हि. एऐटडइ्टए लैडावड ईवातेड छात॑ (9६0 ॥ 
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तु में तीज समद्री इबाओं के अ्रतिरिक्त कमी कभी तूफान भी आ जाया करते हैं । 
दक्षिण की ओर कोचीन चीन, कम्बोडिया तथा दक्षिणी अ्रजाम में तापक्रम वर्ष 
भर ऊंचा ही रहता है, और गर्मी का मौसम तो और भी विपम रहता है | मध्य 
शनाम तथा लाओज में मई, जूम, जुलाई तथा अगस्त के महीने बहुत ही गर्म 
रहते हैं। बर्षा यहां जनवरी व फरवरी तक होती रहती है| यहां पर जलवायु 
सम्बन्धी बात|वरण वास्तव में उसी प्रकार का पाया जाता है, जेंसा कि भारतयप्े 
के दक्षिणी-पूर्वी भाग में प्राय; रहता है| यहां पर कुछ ऐसे भी पव॑तीय क्षेत्र हैं, जहां 
वर्षा दो सौ इंच से भी अधिक हो जाया करती है| परन्तु बह भी केवल दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसूम से । 
सानव रूप (छंएएना &/]८)) 
ऐतिहासिक आधार (9870/८# 920:४९४०7४०) 
इशडोचीन का वास्तविक इतिहास २०० बी० सी» से प्राश्म्ण होता है। 
इस समय अनामीज़ लोगों ने इस देश पर आक्रमण कर दिया था और सम्पूर्ण 
देश में फेल गये थे | अनामीज्ञ का वास्तविक स्थान दक्षिणी चीन बतलाया जाता 
है। इस प्रकार से चीनियों का राज्य इस देश पर :११३ 8.0. से ६३१ /.0. 
तक रहा । ये लोग बड़े कुशल, परिश्रमी तथा समझदार हैं, इनमे चीनी संस्कृति 
की लगभग सभी विशेषतायें पाई जाती हैं। यह लग आपस में लड़ते भगड़ते 
भी रहते थे। फ्रेंच लोगों का आना यहां सन्नरहवी शताब्दो में आरम्म हुआ । 
इन लोगों को राजनैतिक अधिकार ग्रास करने के लिये अनेक थुद्ध लड़ने पड़े थे | 
सन्‌ श्ण८्य४८ तक इन लोगों ने मि्कांग नदी से लेकर चीन सागर तक के ज्षेन्न में 
अपना आतंक जमा लिया। अनाम तथा ठांगकिंग , १८८४-८६) वक समझौते के 
न्तगत फ्रोंच राज्य में सम्मिलित हो गये। इसमें सेंक्रा तटीय मैदान है, 
जो उत्तर से दक्षिण तक फेला हुआ है। इसके तीन भाग है, पहला टोंगकिंग या 
इंग-नोई जिसे पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, ओर जिसे सौंगका का जल स्पर्श करता रहता 
है। दूसरा कॉचिम चीन या दंगकांग जो कि आन्तरिक ज्षेत्र कइलाता है। 
.. तीसरा चिझआआम्पा या सियाम्पा कहलाता है, यह प्रायद्वीप के बिल्कुल दक्षिण पूर्व 
में घ्थित हैं। इस सम्पूर्ण भाग में बह क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, जो कि आधा स्वतन्ध 
हैं, ओर जिसमें कि जंगली जातियाँ (मोई) रहती हैं। इसके अलाबा भिकांग॑ क्ले 





इडाओ058 45 बपेतेंस्ते 49 884, ॥०ा्डीपंगढ़ शीट & 07867 बाते | 
डाठाख एशलीए इतातएटश गत 4884, 7,80 7 893, पफछ ए768९0६ 
कांड, घेहांड गिर: छ907 शा वावण्टीाए4 #त0:0कल्त.& कम] 
५9 मिकण जब | ह 
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पश्चिम का भी थोड़ा सा भाग जहां ला लोग रहते हैं, इसके श्रन्तर्गत है | 
पहले अनाम, कम्बाडिया तथा मिकांग डेल्टे तक झपना अधिकार प्रकट कश्ता 
था। बाद में ये सब भाग फ्रेंच इंण्डोचीन में ही सम्सिलित कर लिये गये | 

फ्रेंच साम्राण्य में इएडोचीन ही सबसे घना बसा हुआ तथा उन्नतिशील 
प्रदेश ढै। फ्रंच लोगों को यह वात रुचिकर नहीं है कि उमके साम्राज्य में कोई 
ऐसा देश हं., जो कि उन्हीं की अध्यक्षता में स्वतन्त्र हो | 

द्वितीय महायुद्ध के सभ्य यहाँ पर ग्रह-बुद्ध ((7शा जै॥४) उल्न्न हो 
गया, क्योंकि इसपर जापानियों ने युद्ध के समय अपना अधिकार जसा लिया था, 
कोर साथ ही कम्युनिस्ठ लोग अपना प्रभाव फैलाने की चेष्ा कर रहे थे | इन्हीं 
दो कारणों से राज्यों में तनावनी उत्तन्न हो गई, ओर उसी समय ग्रह विद्रोह उत्पन्न 
हो गया - इस बिद्मोह्द के फल-प्वरूप यहाँ पर दो क्षेत्र स्थापित हं। गये। पहला 
जी क दक्षिण को ओर है 'बीट नम! (५६७ २४४४) तथा दूसरा जो कि शेष 
उचचर का भाग है ीठ मिन! ५१९४ )(१४) कहलाने लगा । 
जनसंख्या वितरण (207ए०४४०७ ॥28070900707) 

इण्डोचीन को वर्तमान जनसंख्या २७,४६०,००० से अश्रधिक है। 
सन्‌ १६०८ में यह २१,३००,००० ; १६३१ में लगभग २१,६५२,००० वधा 
१६४७ में यह २७,०३०,००० दो गई थी । इनमें से ववीनियों की संख्या ३५६००५० 
से अधिक तथा योरापवासियों को लगभग ४३००० है। जनसंख्या ब्रितरण' पर 
यहाँ के धरातल का गहरा प्रभाव पड़ा है | परव॑तों को शअ्रपेतज्ञा समतत्न भागों में. 
जनसंख्या घनत्व अ्रधिक पाया जाता हैं। टांगकिंग छेह्टा प्रदेश में १५०० व्यक्ति 
से अधिक लोग प्रति बर्ग मील में रहते हैं। अनाम के समतल मांगों में औसत 
घनत्व केबल ५४० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। मध्य कोचिन चीन में लगभग ४०० 


व्यक्ति प्रति. वर्ग तथा कम्बोडिया में केवज्न २०० व्यक्ति प्रति बर्ग मील ही पाये जाते | 
हैं। शेष परबंतीय मांगों में घनत्व केवल पन्‍द्रह या बीस प्रति बर्ग मील ही है। 


इन कम पने क्षेत्रों के विपरीत यहाँ ऐसे मी ज्षेत्र पाये जाते हैं जैसे ठांगकिंग डेह्ठा.... 
प्रवेश, जद्दों प्रति वर्ग मील घनत्य ६००० व्यक्तियों से भी अधिक है। यहाँ पर 
उन ग्रामीण लोगों की अधिक जनसंख्या हैं, जो धाने की खेती करते हैं | 
यहाँ के प्रमुख नंगरों में हनोई एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की - 
जनसंख्या १५०००० है | यह मगर समुद्र से ६ या.७ मील मीतर को ओर - 
स्थित है | यह एक बहुत ही सुन्दर नगर है. ।. यहाँपर आधुनिक भवन, बाजार... 
तथा कारखाने पाये जाते हैं । : भंगर के मध्य- में एक शुन्दर कोल है शोर एक 
: प्रेमोद्ा भी मिलता है, जिसमें बुद्ध, भगवान की. मृति रखी है। - मंच लोगों ने. 
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इसे और भी रमगीस बला दिया है। यहाँ का बन्दश्गाद हाईफोंग है | 

दूसरा प्रसिद्ध नगर सगान है, इसको जनसंख्या १८६,७५० है, यह भी एक 
सुन्दर नगर है तथा वर्तमान सभय में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय शाजनेतिक केन्द्र भी 
हो गया है। तीसरा कार चीलोन जिसकी जनसंख्या २००,००० है, इसी के 
निकट ड्थित है, यह एक ओद्योगिक नगर है। इन नगरों के अतिरिक्त श्रन्‍्य ऐसे 
नगर भी हैं जिनकी समसंख्या एक लाख से अधिक है | 


आर्थिक रूप (७0चक्ाजां 6. 6 89022) 
प्राकृतिक वनस्पति (]भिक्मनापादईं ४०००७४०४) ६० 


यह देश मानसून प्रकार को जलघायु में श्थित है। अत; अधिक वर्षा 
केयल ग्रीष्प ऋतु में दी होती है। ऐसे क्षेत्र जिनमें अधिक वर्षा होती है, वनों से 
ढके हुये द्ोते हैँ । ये बन मी पर्वत श्रेणियों तथा तरशाई-प्रदेशों की मुख्य सम्पत्ति 
हैं। तमतल्न भागों में घनी बन्नश्यति नहीं मिलती । कम्बोडिया के आधे भाग 
में बन मिलते हैं। यहाँ से बहुमूल्य लकड़ी प्रात होती है। अनाम तथा' लाश्ोज 
के बहुत से भाग उत्तम श्रेणी की लकड़ी के लिये प्रसिद्ध हैं। यहाँ के बच्नों से 
छाख भी प्रात किया जाता है। उत्तर में अंगकिंग की पहाड़ियां साधारण बनों से 
ढकी हुई हैं। बनीय क्षेत्रों में इमकी रबड़, बाँस, सागोन, कपूर, नारियल आदि 
घृत्ू मिलते हैं। वर्षाऋतु में उत्तम श्रेणी की लकड़ी मिक्कांग मदी में बच्चाकर 
सैगान बन्दरगाह पर लाई जाती है। यहाँ से बिदेशों को लकड़ी निर्यात भी की 
जाती हैं | 
कृषि (8,9४00००४८) ; -+« 
ह यहां के लोगों का मुख्य धन्‍्धा कृषि हैं। जनसंख्या का सबसे अधिक 
आग इसी उद्योग में लगा हुआ हैं। यहां की समस्त भूमि के १३% पर कृषि की 
जाती है । धान तथा कपास यहां की प्रमुख उपजें हैं। घान तो यहां इतना 
अंधिक उगाया जाता है, कि उपज का २३ भाग निर्यात कर दिया जाता है। 
फ्ॉंसीसी इसे कुछ अपने देश में भी आयात करते हैं। चाय यहां पर लाश्ोज्ञ की 
पहांडियों पर उत्पन्न छोती है। कम्बोडिया में थोड़ा सा कहवा भी उत्पन्न किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, जो, मक्का मी थोड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जाता 
है। कुछ भागों में गन्ना, तम्बाकू, गरंभ मंसाले भी उगाये जांतें हैं। इनके अलाबा 
सांति भांति को तरकारियां उप्पन्न की जाती हैं। यहां से इन बस्तुओं का भिर्धात 
. भी होता है। सुपारी नील तथां पीपर की कृषि भी यहां क्रम्म हो गई है। 
हा धिं करने के ढंग यहाँ प्राचीन हैं। आधुनिक मशीनों का प्रयोग यहां नहीं 
... किया जाता। जो कृषक ऐसे मैदानी भागों में रहते हैं, अं विदेशी लोग भी रहते. 
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हैं, वे कुछ साधारण सी मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं। भूसि सम्बन्धी समश्यायैं 
भी यहाँ अनेक है। यहाँ को प्रति एकड़ उपज बहुत कम हैं। खाद डालने के 
ढंग भी यहाँ प्राचीन ही हैं। जी चीनी लाग यहाँ रहते हैं, वे कृषि भपने ही दंग 
से करते हैं। अधिकतर चीनी सबज्ी इत्यादि उलन्न करते हैं। 

बतभान समय में जहाँ कम्यूनिस्टों का प्रभाव पढ़ा है, वहाँ कृषि आधुनिक 
ढंग से की जाने लगी है, परन्तु आर्थिक दशा सन्त!बजनक न होने के कारण बहुत 
ही कम लोग इससे लाभ उठा पाते हैं। परन्तु भविष्य में यदि इस देश में शान्ति 
स्थापित रही तो अवश्य ही कृषि में विकास होगा। यहाँ के लिबासी मछलियां 
भी पकड़ते हैं। यह भी इनका मुख्य भोजन है। मछलियां समुद्र, नदी तथा 
॥हीलों से अधिक पकड़ी जाती हैँ। कम्बोडिया से चीन को मछली निर्यात भी की 
जाती है | 
खनिज पदाथ सम्पत्ति (७8०७ एै/७७।६४४) ;--- 

खनिज पदार्थों में इस देश की स्थिति सम्तोषजनक दे । यहाँ के अधिकांश 
खनिज पदार्थ उत्तर में पाये जाते हैं। परन्तु अरब कुछ धातुर्ये दक्षिणी-पश्चिमी 
भाग भें भी निकाली जाने लगी हैं। उत्तर में ठांगकिंग की कोयले! की खातें 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनसे पहले ६ लाख टन उत्तम श्रेणी का एन्थोंसाइट कोयला 
प्राप्त किया जाता था |. सन्‌ १६३७-३८ में उत्मादन बढ़ कर २५७ लाख उन हो 
गया, पर्स, दुर्भाग्य से १६४६ में यह केवल २।| लाख टन से कुछ अधिक रह 
गया | यहाँ की प्रसिद्ध कोयले की खान छोंगहे है, जो कि हाइफाँग के पूर्व भें 
स्थित है। वाश्तव ये ठंगकिंग की खानें सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने तछ के 
निकट एक द्वीप पर खादी थीं, परन्तु बाद में फ्रांसीसियों ने इसकी खुदाई आधुनिक 
दंग से आरम्म कर दी। कोयले का उत्पादन इस समय कम्यूनिस्टों को देख रेस 
में बढ़ रहा है। हा 

... ख्त्य खनिन्न पदार्थों में शैगा, जिंए, उग्म्शन, ऐल्टीमनी, क्रोमियम, लोहा 

तथा मैंगनीज़ञ इस्यादियप्राप्त ".. ४ ६। "हे हांम की चद्दानें दक्षिण की... 
ओर खोदो जाती हैं। इनका भण्डार बहुत ही विस्तृत है, इसी लिये इस खनिज 
का भविष्य बड़ा उज्ज्वज़ञ है। खनिज्ञ पदार्थों का यहाँ से निर्यात भी होता है | 
उय्योग-घन्धे (0078:7७9) ; -- ह हक 

इण्डोचीन में आधुनिक उद्योग घन्ये बहुंत कम पाये जाते हैं|  बेसे 
पर शोशोगिंक प्रगति के लिये अगेदः शुतिजायों पाई जाती हैं। 
यहाँ पर्यात विकास हश्रा- है, फोयला भी यहां शक्ति के कप में 
किया आ सकता 8 | इसके अज़ावा कचा गाल जा फ्रि 
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प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता हैं। हल्के तथा घरेर 
डब्ोंगों के लिये काल, रबड़, रेशम, लकदी तथा रसायन इत्यादि यहाँ पर्या 
मात्रा में पाये जाते हैं । 

यहाँ के आधुनिक उद्योग धनन्‍्धों को स्थापना वास्तव में फ्रोंच लोगों वे 
कारण ही हुई है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रॉच लोगों की कदाबित कोई भ॑ 
ऐसी कोलोनी नहीं है, जिसमें इतनी अधिक औद्योगिक प्रगति हुई हो, अथवा होर 
की सम्भावनायें हों। ओद्योगिक इश्षिकोश से इस देश का भविष्य बहुल 
उप्ज्वल है | 

वर्तमान समय में जा उद्याग पम्चे यहाँ पर पाये जाते हैं, उनमें चावर 
कूठना, सूती, ऊमनी व रेशमी बस्तर, शक्कर तैयार करना, स्सायन, सीमेन्ड, शीश 
इत्यादि उल्लेखनीय हैं। भारी उद्योगों को भी यहाँ काफी उन्नति हुई है। रेल 
व साइकिलों के कारखाने भी यहाँ पर खुल गये हैं | लोहे व सात के उद्योगों २ 
शअ्रधिक उन्नति न होने के दो ही प्रमुख कारण हैं। पहला--हद्वितीय महायुद्ध थे 
प्रभाव के कारण, दूसरा वीठ-नम तथा वीट-मिन के क्षेत्रों में आपसी फाग़े | सधि 
यहाँ पर शान्ति रहे तथा सुविधायें प्रद्ुर मात्रा में प्राप्त हों तो निश्चय ही. यह देश 
उद्योग पन्‍्यों में शीघ्र उन्नति कर जायेगा | 


यातायात के साधन (४०४४8 ० 7'छा३905 & (07रपतांट॥70॥) 

यातायात के साधनों की यहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सक्षी, क्योंकि यह 

का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इसके अतिरिक्त श्रौद्योगिक विकास कम होने ऐ 

यातायात के साधनों की आर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका | यहाँ पः 

कुछ जल तथा थत्ष मार्गो' का विकास हुआ है । 

रेलवें लाइनों की ओर यदि ध्यान दिया जाये तो हम देखेंगे कि एक रेल 

मार्ग समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण तक आता है, उत्तर में इसी की दो शाज्षारे 

दक्षिणी चीन में प्रवेश कर जाती हैं। ये दोनों रेल मार्ग बड़े महत्वपूर्श हैं | एव 

नबीन रेलमार्ग दक्षिश-पश्चिम में और बना दिया गया है, यह नाम पेर 

-( ?0077-7०77 ) को थाइलेएड से मिलाती है। इसके अलाब। और कोई भी 


. ' रेल मार्ग इस देश में नहीं पाया जाता | 


जल मार्गो' की दृष्टि से सब से महत्वपूर्ण नदी पिकांग है, जो आपमे 
“ मुद्दाने से ३४० मील भीतर तक जहाज चलाने योग्य है इसके मार्ग में कई झरने 
हैं इसलिये यह अधिक दूर तक उपयोगी न हो सकी | लाल नदी एक दूसरी 
. अदृत्वपूर्ण नदी है, यह २५० भील से मी अधिक दुर तक जहाज़ चलाने योग्य. है 
- इन दोनों नदियों में जहाज़ों हारा श्ान्तरिक ज्षेत्र तक व्यापार होता है | 
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हवाई यातायात में भी अब यहाँ धीरे धीरे प्रगति हो रही है। यहां लगमशा 
सभी बड़े बढ़े क्षेत्रों के वायुवान आते हैँ श्न, सेगोन तथा पिनांग से, सैगोभ, 
बैंकाक तथा होंगकोंग से और एक तीसरा वायुमार्ग ब्रेंकाक से इनोई तथा कृम्ठम 
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तक जाता है | इन बायु मार्गों वर लगभग सभी बड़ी बेडी कम्पनियों के बायुयान 
आया करते हैं। आधुनिक हवाई अब, सैगाम तथा दनाई में ही मिलते हैं । 
विदेशी व्यापार ( #0:2०९० /५806 ) 
बेदेशी व्यापार में इस देश का दक्षिण पूर्वी एशिया में एक महत्वपूर्ण 
स्थान है। गत वर्षों से अधिक विदेशी व्यापार फ्रांसीसियों के अधिकार में था, 
ओर थे सब से अ्रधिक वस्तुएं अपने देश का ले जाते थे, परन्तु अब यह देश अन्य 
देशों से मी कुछ वब्तुओं का व्यापार करने लगा है । 
चावल यहाँ का मुख्य निर्यात पदार्थ है, इसके भ्रविरिक्त मछली, काली 
मिर्च, मक्का, सबड़, लकड़ी, खनिज पदार्थ इत्याद वस्तुर्थ भी बाहर भेजी 
जाती हैं । 
आयात की जाने बाली वस्तुओं में सूती, ऊनी व रेशमी कपड़ा, गशीनें, 
फौलाद धातु का सामान, वागज्ञ, जूट, चाय, शराब तथा रसायन आदि 
सुझ्य हैं । 
शजनेतिक रूप (जीप्रंट्छोीं #हफटछ) 
राजवैतिक संघर्ष (20]पं०० 0०00#८०):-- 
वाध्तव में इए्डोची न पाँच भागों में ही विभाजित था, वे क्रमश: अ्रनाभ 
कम्बोडिया, टॉगकिन, कोचिन-चीन तथा लाओज हैं | अधिक जन संख्या अ्नामठ 
लेगों की ही है | सोलहबी शताब्दी के मध्य से सम्पूर्ण देश फ्रांसीसियों के अधि- 
कार में आ गया था| इण्डोबीन के इतिहास में नवीन परिवर्तन १६४४ में हुआ, 
जबकि नाजो लोगों ने फ्रॉस पर अधिकार कर लिया था तथा फ्रॉस की बिची 
( ५।८४ए ) सरकार को जापानियों को इण्डोचीन में अपना श्राधार, सिंगापुर के 
बिरुद्ध सनिक कार्यवाही करने हेतु, बनासे की अनुमति देनी पड़ी | परन्तु जब 
१६४५ में जापानी लोग द्वार गये, तो ब्रिटिश तथा चीनी सेनाये' इण्डोचीन ग्रे 
प्रवेश कर गई यद्यपि नेशनलिस्ठ लोगों ने उन्हें हटामे का भश्सक प्रयत्न किया | 
सन्‌ १६४६ में कुछ रसाजनेतिक परिवर्तनों के बाद फिर से इशेचीन फ्रॉस को घापिस 
सिल गया। परन्तु नेशनलिसुठ लोगों ने अपने योग्य लेता हो ची मिन (जो कम्यु 
निसंट हैं ) की सहायता से फ्रॉसीसियों के बिरुद्ध, एक विद्रोह उत्पन्न कश्दियां 
' इसमें फ्रॉसोसियों को बड़ी हामिं उठानी पड़ी | तुरूत उन लोगों ने यह निश्चय 
कर लिया कि वीट नमीक्ष ( टाँककिन तथा अनाम के निवासियों ) को स्वतम्ध 
' कर दिया जाय, परन्तु वह रखे फ्रोंच यूनियन में ही जायें। इस प्रकार से मार्च 
 ई६४५ में यह एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, इसके भेता थी दी मिल ही 
_हुगे। यह लोग कोचिन चीन को भी अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहते थे 
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इसी लिये यह संघ समाप्त नहीं हुआ, वसन दशा बिगडती ही गई। शक गालमभेज 
कान्फेंस भी बुलाई गई, परस्तु इससे भी कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुईं | 
सपम्राठ बाओ दाई ने फ्रॉस को सलाह दी कि बीट ममीज़ के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लें, परन्तु बह न माने इसी प्रकार कोचिन चीन की एंसेम्बली ने भी बीठमम 
के साथ मिलने के लिये चुनाव में बोठ दिया था। फ्रॉसीसी यह चाहते थे कि 
बाशा दाई बीटनम के सम्राट हो जाये', परन्तु नेशनलिस्ठों नें इसका 
विरशेध किया | 

इस प्रकार बाश्रो दाई, (जिसे फ्रेंच सहायता दे रहे थे,) तथा हो थी मिन 
( जिसे नेशनलिस्ट की सहायता प्राप्त थी ) में बराबर संघर्ष चलता रहा | संयुक्त 
राज्य अ्रमरीका यह नहीं नाहता क्लि वीट नम कम्युनिस्ट ले।गों के अधिकंर में 
चला जाय, क्योंकि इसका मतल्लब यह होगा कि सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया उनके 
शिकार में चला जायेगा | इसी दृष्टिकोंण से संयुक्त राज्य अमरीका ने छिपे तौर 
पर फ्रॉसीसियों की सह।यता की. जिससे कि वे वहाँ डठे रहें। बीट नमीज्ञ लीगे 
कंम्युनिस्ठ लीन से सहायता को आशा कर रहे थे ओर उन्हें मिल भी गई | इसे 
प्रकार से यहाँ दानों पार्टियों में कई बार घमासान युद्ध हुये । 

जुलाई सना १६५४४ में ज॑नाशा कानफे नस में इस बात की बहुत कोशिश 
की गई कि किसी प्रकार इस्डचीन में शान्ति स्थापित हो जाय | कई दिन बराबर 
वाद-वियाद होने के पश्चात्‌ यह निश्चय हो गया, कि र८ जुलाई तंक इस क्षेत्र 
में पूर्ण शान्ति स्थापित कर दो जाय | वी० नम तथा लाशओोज़ में साढ़े सात वर्ष के 
बाद एक समकोौता हो गया | कम्मोडिया में शान्ति स्थापित करने के लिये इण्डो- 
जीन के तीनों राज्यों को दृश्ताद्षर करने पढ़े | 8 

शान्ति स्थापित कराने के हेतु एक संयुक्त अन्तर्र्रीय कमीशन नियुक्त 
किया गया, इसमें भारतवर्ष, पोलेंड तथा कनाडा सम्मिलित हैं। वर्तआन स्थिति 
यह है, कि|- समभीते के अन्तर्गत यहाँ पर पूर्ण शान्ति स्थापित हों गई है, तीनों - 

ज्यों ( बीठ नग, लाश्रोज़ तथा. कम्बोडिया ) को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है। 

भंतत महीनों भें क्रेदियों को बदलने का- काय भी हुआ हैं। अब एक सामान्य 
चुनाव होने को है, इस चुनाव में गुतत निर्वाचन प्रणाली अ्रपनाई जायेगी | कंदाचित _ 
शिष्य में कंछ शोर राजनेतिक परिवर्तन होने की श्राशां है| | 


क# फिट सस्टॉक्स एफ्छोते पार पोबट्द फ्र. फिक्राए एप क्ायते उफिदड वह... 
]955 खाते शाह ऐि्वका पंत धौए 4995 ' 
+ (0 वाएए 2, पीए णट४४ए किले बहुए्ष्दाप्रषपाड #96 पर ऐरिवता, 
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सॉध्कृतिक रूप ( #णी।ए/छ 38फु९ए ) 
जाति ( 89८७ ) :--- 
इन्डचीन में विभिन्न जातियों के लोग पाये जाते हैं। परन्तु इन सब में 
अनामीज की संख्या सबसे अधिक है। अ्रनामीज लोग जेसा कि हम पहले बतला 
चुके हैं, ईसा से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व दक्षिण चीन से आकर बसे हैं अत; इम 
कह सकते हैं कि ये लोग मंगोल जाति के हैं| इनका आकार व झुपरंग चीनी 
ले!गों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। भाषा यद्यपि कुछ मिन्न है परन्तु स्वर 
चीनी भाषा से बिल्कुल मिलते जुलते हैँ | अनाम के पश्चिम में लाश्रोज्ष आदि के 
लोग बसे हुये हैं| इनके विषय में कहा जाता है कि यह थाई जाति के हैं, क्योंकि 
. थाईलैंड के उत्तर में भी कुछ लाओोज जाति के लोग मिलते हैं | इनके विषय भे यह 
भी कहा जाता है, कि यह उशी जाति के हैं जिसके कि शान तथा स्यामीक्ष हैं । 
इनकी भाषा का जन्म यद्यपि एक ही लिपि से हुआ है, परन्तु ग्रापस में थोड़ी सी 
मिन्नता पाई जाती है। दक्षिण में कम्बंडियन अथवा खमेर (॥(छशाठः ) एक 
प्राचीन आस्टरो-एशियाटिक जाति है | ये यहाँ पर अति प्राचीन काल से रद रहे हैं । 
इन पर सबसे गहरा प्रभाव मोन्स ((०४७) जाति का पड़ा है, क्योंकि कम्बीडियन 
लोगों ने इनको दक्षिणी थाईलैंड से मार भगाया था। कश्बोडियन लोगों ने अपनी 
संस्कृति भारतवर्ध से प्राप्त की है क्योंकि इन लोगों नें बौद्ध धर्म को अपनाया है । 
इन लोगों ने नबीं शताब्दी में इन्डोचीन के दक्षिण में एक शक्तिशाली राज्य 
स्थापित कर लिया था | इसकी राजधानी अंगकार थी | आझाजबल्ल यह जातियाँ 
मिश्रित दशा में पाई जाती हैं | इन पर योरापियन लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा है 
परन्तु फिर भी इनको संस्कृति इनके जीवन में कलकती है। 
चरित्र ( (08:9८४८४ ) ८ 
इस देश के निवासी अच्छे स्वभाव के होते हैं | थे आपस में बढ़े प्रेम से 
रहते है । अपने से बड़ों को इजत करना ग्रे अपना परम कतंव्य समझते हैँ। किसी 
को दुख देना इनकी प्रकृति के बाहर है | पाप से वे बहुत डरते हैं और घर्म- का 
पालन करते हैं। ये लोग बड़ें समझदार व बुद्धिमान होते हैं। धन एकत्रित करने 
में ये अधिक विश्वास नहीं करते। उतना ही परिश्रम करना यह लोग उचित 
समझते है, जितने में पेड भर खाना प्राप्त हो जाये | 
चर्म का पालन ठीक उसी प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से चीनी लोग 
' करते हैं| इनकी सामार्जिक रीति-रिवाज भी बहुत कुछ च्रीमियों से. मिलती जुलती 
. है। ये लोग लिखने पढ़ने के इच्छुक रहते है, परन्तु पर्याप सुबिधायें न होने के 
कारण अपड़ ही हैं। नंगर के रहने वाले लोगों के जीवन में शिक्षा व विदेशी... 
सभ्यता के कारण काफी परिवर्तन आ गया है। ह 
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भीगोलिक प्रदेश ( ७90ह80४॥/0७ हिह&0छ88 ) 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, भारच॑ १६४५ के पहले इन्डोचीन 
पाँच भौगोलिक प्रदेशों में बँठा हुआ था, वे थे (८) टागकिन (२) अनाम (३) 
लाओज (४) कम्बोडिया तथा (४) कोबिन-वीन | इन भौगोलिक ग्रदेशों का 
अध्ययन, अ्रल्लग अलग बहुत दी आवश्यक है । इन्डोचीन के वर्तमान राजनैतिक 
वेभागों से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि इन 
विभागों का गुढ़ अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही हम आधुनिक विभागों की भौगोलिक 
दशा को समझ सकते हैं | वर्तमान राजनेतिक विभागों का हाल संक्षेप में आगे 
दिया गया है | | 
(१) ठांगकिन ( 7'0०आष्टांघंत ) 

.. जलवायु तथा स्थिति के दृष्ठिकोश से ठाँगकिन इन्डोचीन के समस्त भागों 
से अलग ही है | यह प्राकृतिक तौर पर न केवल चीन के दक्षिणी बन्दरगाह 
कान्टन से मिला है, बरन्‌ शताब्दियों से चीनियों की अध्यक्षता में रहा है, तथा 

उन्हीं के अनुसार यहाँ के निवासियों का रहन-सहन भी है ) लाल नदी की दो 

सहायक नदियों सोंग ( ब्लैक नदी ) तथा सौंग लो (स्वत नदी ) के नाम मी 
चीनी भाषा में हैं | ह 

इसका क्षेत्रफल लगभग ४०४३० वर्गमील (जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल का १४%, 
है ) है तथा जनसंख्या ८५० लाख या कुल इन्डोचीन की लगभग ४३% है। दोनों 
की ओर दृष्टि छालने पर पता चलता है, कि यहां जनसंख्या घनत्व बहुत 
अधिक है | 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है लाल नदी तथा उसकी सहायक दो 
नदियाँ इस ज्ञेत्र को मुख्य नदियां हैं। लाक्ष नदी प्रतिवर्ध ७०,०००,०००,००० 
क्यूबिक फीट मिट्टी अपनी घाटी में जमा करती है । इनोई जो किसी समय समुद्र . 
तठ पर था, अरब समुद्र से खाठ मील अन्दर की ओर है। इसी प्रकार हंग-पेन जो 
'कि सबहवीं शताब्दी में समुद्र त८ पर था; अ्रब ३५ मील अन्दर की ओर स्थित है। 
नदी की घाटी कहीं कहीं पर निकटवर्ती घ्रावल से ७ फीठ ऊँची है प्राचीन समय. 
, में इस नद्दी का जल दूर दृर तक के ज्षेत्रों में बाढ़ के रूप में फेल जाया. करता था, 
'परखु श्ब धाँध बना कर जल के प्रवाह को केस कर दिया गया है। कर 

. इस भाग के पश्चिम में पहाड़ी सांग है, पर्वत श्रेणियाँ बहुत ऊँची. नहीं हैं, . - 
बल्कि दक्षिणी चीन की दी शाखायें हैं, जो यहाँ तक आई हैं । अधिक ज्षेत्र : .. 
वनस्पति से ढके हुये हैं; क्योंकि दहाँ वी जलवायु नम तथा गर्म हैं ।.र्षा : 
जाधिकतर ग्रीणा ऋतु के भानपूज से । खानज परदाथा भें यह देश  बंड.... 
धनवान है, कोयला तथा अन्य घाहुय वहाँ पर व्िशेषक्तप से वाई जाता हैं | कोयले 
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का निकालना तथा व्यापार बहुत दी सरल है । कोयते की खानों का विश्वार 
११० मील के बेरे में सात पेगोड़ा से लेकर मोन काई तक पाया जाता है। दानों 
ज्षेत्र तथा अलोंग को खाड़ी प्रसिद्ध, क्षेत्र हे | कीयला उत्तम श्रेणी का ऐन्थमाइट 
क्रिस्म का है। अन्य धातुओं में जिन्क लोहा फास्फेट, राँगा तथा ग्रेफाइट हैं | जिन्क 
की खानें स्वेत नदी के ऊपर थ्ुयेन-क्वांग पर तथा सोंग-साई के ऊपर थाई-गुयेन 
पर मिलती हैं। लोहा उत्तम किस्म का हिमेंथइट थाई-मुयेन के स्थान पर काफो 
मिलता है | राँगा तथा टंगस्ठन दोनों दाने दार चद्दानों के साथ प्राचीन चूने की 
चट्टानों में मिलता है, खानें पीझ बक ( ६३०० ) के स्थान पर है । 

यहाँ के लोगों का प्रमुख धनन्‍्बा कृषि है | मुख्यतः चावल उलत्मन्न किया 
जाता है। अ्रन्य उपजों में चाय, मक्का अखरोट, तम्बाकू तथा तिलहन इत्यादि 
मुख्य हैं। इस प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने का कुडीर उद्योग उन्नति कर रहा है । 
इसका मुख्य केख नम-दिन है | सूती कपड़े तथा काग़ज्ञ के उद्योग के लिये 
नम-दिन, दइनोई तथा हई-फोंग बहुत प्रसिद्ध हैं । 

यहाँ का प्रमुख नगर हनेई है | यह एक बहुत ही सुन्दर आधुनिक नगर 
है | विदेशी व्यापार अधिकतर ईफोंग से होता है। 
(२) अनास ( 87780 ) ;-- 

इस प्रदेश का विस्तार सम्पूर्ण देश के लगभग २० प्रतिशत भाग पर है। 
यहाँ पर कुल जनसंख्या का लगभग २२ प्रतिशत भाग निवास कर्ता है। यह एक 
अनामाइट लोगों का देश है और फ्रॉंच लोगों को अध्यक्षता में रहा है। जनसंख्या 
शविकतर तटीय भागों में तथा बढ़े बढ़े नगरों में ही पाई जाती है | इसका अधिक 
क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है, प्वतों की ऊँचाई ७५०० फीट है | इन भागों में 
अधिकतर मोंइस ( (०075 ) जाति के लोग रहते हैं। 

ह इस भाग में औरत तापक्रम समुद्र के प्रभाव के कारण ५" फ० से जलकर 

७७ फ० रहता है | सौंग के डेल्टा पर वार्षिक वर्षा ७२” हो जाती है | विस में 
३०” सितम्बर में तथा १४“ अक्टूबर में, हेनोई में २” नवम्बर और ४“ अक्टूबर में, 
ए७/ छुलाई तथा ७२” अगस्त में तथा थान-होआ में २६” सिंतम्बर तक १५० 
अक्टूबर में वर्षा हो जाती है । जलवायु के दृष्टिकोण से थान-होआ मैदान के दो 
भाग किये जा सकते हैं | इनमें प्रत्यक्ष रूप से उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी-पूर्व 
इवायें चलती हैं। उत्तर-पूर्वी मानसून थत् भांग से ही आते दृष्लिगोचर होते है। 
' इसी समय यदि आत्तिरिक क्षेत्र में उच्च भार वाल्ति ज्ञेत्र स्थापित हो जाते हैं तो बर्षा 
'बंहुतं कम होती है। दीष्म ऋतु में दक्तिश-पश्चिमी मानसून जब पू-छुशोंग मे 
प्रवेश करते है तब यह फोन ( #098 ) हवाओं का रूप धारण कर लेते हैं। 
जुज्ञाई और अगस्त में ये मानसून वर्षा करने की श्रपेज्ञा नमी को सोख लेते हैं. | 
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आनन्‍्तरिक पर्वतीय ज्षेत्र बनों से ढके हुये है, इन वनों से विभिन्न प्रकार की 
लकड़ियाँ प्रात को जाती हैं | कृषि करना यहाँ गों का मुख्य थन्धा है। यहाँ 
धान अधिकतर उतसन्न किया जाता है, सींग का तथा सौंग भर के डेल्टा ख्ेच 
इसकी कृषि के लिये विशेष तोर पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा चावल इस प्रदेश के 
कई उपजाऊ मिट्टी के ज्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना तथा मसाले भी उतनी ही 
महत्वपू्ण उपजे हैं जितनी कि चावल | यहाँ पर चाय तथा कहवा भी उगाया 
जाता है। वढोय भाग में मछलियां भी पकड़ी जाती हैं | मछलियाँ पकइने के दो 
प्रसिद्ध स्थान हैं | 7हला क्वॉग-गाई (छ०ा?2-भघ22/ ) प्रायद्वीप, दूसरा केप 
बेरिल्ा के दक्षिण में, यहाँ नमक भी निकाला जाता है। मछलियाँ यहाँ डिब्बों में 
बन्द करके विदेशों को भी भेजी जाती हैं | यही यहाँ के लोगों का मुख्य घन्धा 
है। पशुपालन आ्तरिक ज्षेत्रों में पवंतीय ढालों पर या मदानों में क्रिया जाता है | 
बनों से भी अनेक महत्वपूर्ण बस्त॒यें प्राम्त हाती हैं, जेसे दवाइयाँ, मसाले तथा 
कन्चा रेशम | 
खनिज पदार्थों में लोहा, कोयला तथा सोना इत्यादि महत्वपूर्ण है। लोहा 
थान-हाश्ी तथा ह्ाई-फोंग से प्राप्त होता है, यह उत्तम प्रकार का होता है | 
कोयला यहाँ अच्छी प्रकार का प्राप्त नहीं दाता, इसीलिए. यहाँ खनिज पदार्थ 
प्राप्त करने का तथ। अन्य उद्योगों को उन्नति नहीं ह। सकी । कोयला केबल नोंग- 
सोंग खानों से ही प्राप्त होता है। जल-मार्ग द्वारा आसानी से तोरेम तक ले आया 
जाता है | सोना क्‍्वाँग नाम को खानों से प्राप्त किया जाता है| 
यहाँ यातायात के साधनों में अधिक उन्नति नहीं हो सकी है, क्‍योंकि 
धरातल अनुकूल नहीं है | शव, की स्थिति मध्य में है, इसीलिये यह इस प्रदेश की 
राजधानी रह चुका है। धुश्नान आन बन्दसगाह नहीं है, बल्कि इसकी स्थिति 
आठ मील अन्दर की ओोर है। तेरेन वास्तव में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है, जो 
आयात-निर्यात के व्यापार में लगा हुआ है। क्वाँग-ट्री से लेकर फह-फो तक कोई 
भी ऐसा बन्दरगाह नहीं. है. जो विदेशी व्यापार में लगा है । यह बन्द्रगाह किसी 
सदी पर स्थित नहीं है, बल्कि दो पहाड़ी प्रायद्वीपों के भध्य सुरक्षित है | क्यीनेन, . 
ब्रिनदिन का हो बन्दरगाह हैं। ह 
दक्षिणी उच्च मूमि वाले प्रदेश में 'लंग बिश्वांग! एक. प्रसिद्ध सेनीटोरियम 
है| यह ४००० पीठ ऊंचा है, इसके उत्तर-दक्तिण तथा मध्य में पर्वत श्रेणियाँ . 
पू००० फीड ऊंची पाई जाती है। घानरंग से ढालंत रेल. द्वारा आयोनी से जाया. .. 
. जा सकता है, यद्यपि चढ़ाई एक मील में २५० फीट के लगभग है | सैगोन से रेल 
'या सड़क द्वारा यहाँ का. मांग. केवल आठ बणटे का है। घानतीत सरेजोन का ही 
एक भाग है, केना का भम्द्र तठ सी इसी. के निकझ एक साशोव स्थान है | 
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विन उत्तर में केवल एक ही प्रमुख केन्द्र है। यह रेल, सडक व जलसागें 
का केन्द्र है। सड़क द्वारा यह लाओ्ोड़ से मिला हुआ है। यहाँ से बेन-थुई 
बन्द्रगाह तक एक तीन मील लम्बी रेलवे लाइन जाती है। यह बन्दरगाई भी 
एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह हो गया है| 
(३) लाओज ( .,808 ) ;--- 

इस प्रदेश का विध्तार देश के लगभग एक-तिद्दाई ज्षेत्र में है, यहाँ की 
जनसंख्या समस्त जनसंख्या की केवल ६ प्रतिशत ही है। इस प्रदेश में श्रन्य 
प्रदेशों की अ्रपेज्ञा जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। उत्तर से लेकर दक्तिण 
तक लगभग ७५० मील के विश्तार में घने बन पाये जाते हैं, क्थोंकि मानसून से 
पर्याप्त वर्षा हो जाती है। १६०१ उत्तरी अक्षांश से १६" उत्तरी अज्ञांश तक सघन 
बन हैं | परन्तु इन अक्षांशों के मध्य बड़े गहरे खड़ु ( १०४ए०४8८४ ) मिलते हैं और 
यह देश मिकाँग में समात्त दो जाता है। इन खाइयों वाले क्षेत्र में चूने व सेडस्टोन 
की घचट्टानें दृष्ठटिगोंचर होती हैँ | यहाँ का जल-मिकास अ्रच्छा है, जलवायु स्वास्थ्य 
के लिये लाभदायक है | ऐसी दशाओं ने दो पक्की सड़कें बनाना सम्भव कर दिया 
है | पहली बिन और दूसरी हा, से पाक-हिन-बुन या थकेक तथा स्वन्नाकेत है। इन 
सड़कों द्वारा विशेषरूप से थाइलैंड से व्यापार होता है । 

उत्तर ओर दक्षिण में कई चोड़े उच्च वेसिन पाये जाते हैं | द्वाहिंक बेसिन 
ज्योग कछुआंग तथा छुश्नांन प्रबांग के मध्य स्थित है। यह एक पक्की सड़क द्वारा 
इन दोनों से मिला हुआ है । बीलोबन अपनी नदियों व सेडेन तथा सिखोंग की 
घादियाँ सहित बड़ी महत्वपूर्ण हैँ। दोनों स्वास्थ्य के दृष्टिकोश से महत्वपूर्ण स्थान 
हैं। सरकार ने इसकी आशिक व शराजनतिक दशाओं की ओर काफी ध्यान 
दिया है |« 

यहाँ के लोग “आर्य! जाति के बतलाये जाते हैं, परन्तु बहुत से विद्वानों में 
इस सम्बन्ध में मतभेद है । जो उन्हें आर्य जाति के लोग बतलाते हैं, वे कहते हैं 
इग्डोचीन, लाओ-धाइज़ झोर साइनो-अनामीज्ञ का विभाजक है। थाई जाति के 
लोग स्वतन्त्र हैं, ओर वे अवश्य दी मज्लील जाति के हैं। कुछ और भी ऐसी . 
जातियां हैं, जो मंगोलियन हैं। पंसनन्‍्ठु कुछ ऐसी भी पाई जाती है जो आर्य हैं | 

कृषि इस प्रदेश का प्रधान घन्चा है| लोग अधिकतर घान उत्पन्न करते हैं 
परन्तु कहवा, चाय, तथा तम्बाकू भी यहां उतन्न होते हैं। जंगलों में लाख भी 
.एकजित किया जाता है। लाख साफ करने का घन्या यहाँ बहुत प्रचलित है । 
यहाँ शॉँगे की खाने भी पाई जाती हैं, लोग राँगा प्रोप्त करके इसका व्यापार 
भरी करते हैं । ह 


लुआंग प्रबाँण एक प्रसिद्ध केसर है, इसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है |... 
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नमखान जो कि एक छोटी सी सहायक नदी है, ऊपरी मिक्कांग को नाव्य बना देती 
है। यह नगर, पेगोड़ा पहाड़ी ( जो दो सौ फीट ऊंची है ) पर स्थित है। इस 
क्षेत्र का सम्पूर्ण व्यापार यहीं से होता है। बनों से ग्राप्त को हुई बध्तुयें लाख, 
मोम, रेशस तथा गरम मसाले, यहां पर व्यापार करने के हेतु इकटा की जाती 
हैं | ये बह्तुय सड़कों द्वारा भेजी जाती थीं परन्चु अब ये मिक्रांग नदीं द्वारा भेज 
दी जाती हैं, यथ्प्रि इसमें ४२ दिन लग जाते हैं । 
नगर की ऊंचाई समुद्रतल से १००० फीट है। इसकी जलवायु बहुत ही 
उत्तम है, यहाँ शुष्क ऋतु भी होती है| नवम्बर से लेकर मार्च तक केवल ४ इ० 
वर्षा दोती है। तापक्रम दिसम्बर में ७०? फ० तथा जनवरी में ६६? फ० रहता 
है। अगस्त में वर्षा १० या १२ इंच और कभी कभी ४५ इंच भी हो जाती है | 
मई, जूम तथा सितम्बर में वर्षा केबल ६ या ७ इं० तथा अपल में ४३ इं० तक हो 
जाती है। कभी कभी अ्रक्टूबर में भी वर्षा होती है। 
(४) कम्बोडिया ( (%४7000॥8 ) :--- 
वः्बोडिया जिसे दुसरे शब्दों में हम ओकरूमेर ( 5:00ाजरः ) 
कह सकते हैं, मुख्यतः मिकांग नदी के निचले बेसिन में श्थित है। इस प्रदेश का 
जलेत्रफल ६७,५७० वर्ग मील है, श्रोर इसकी जनसंख्या सम्पूर्ण देश की १४% ही 
है | यह बहुत कम जनसंख्या वाला भाग है। यह एक वश्तरी के आकार का है| 
इसके किनारे पर्व॑त श्रेणियों द्वारा बने हुये हैं| पर्बतों की ऊंचाई पूर्च तथा पश्चिम 
में अधिक है। इसके मध्य के भाग में हाकर मिकाँग नदी बहती है। बाढ़ के 
समय यह बहुत ही महीन, उपजाऊ मिंद्दी जमा कर देती है। इसके उतरी भाग 
में एक ठानले साप!ः नामक कील है। इस मील की ज्म्बाई कम से 
कंस ६० मील तथा अधिक से अधिक १९० मील है। नदी द्वारा यह एक ६० 
मील लम्बी 'ब्रेजडुलेकः ( 8/98 ते /,8० ) नामक जलाशय से मिलो हुई है | 
शुष्क ऋतु के अन्त में इसका ज्लेचफल १०० बर्गगील रहता है और इसकी गहराई 
केवल ५ फीट, परन्तु बाढ़ के. समय इतना जल्ल इसमें श्रा जाता है कि क्ेत्रफल 
७५० वर्गमील तथा गहराई ५० फीड हो जाती है। एक आतु में जल का प्रवाह 
भीजल की ओर तथा दूसरी ऋतु में नदी की ओर रहता है| बाढ़ को वाध्तव में है 
यह भीजल्न ही रोकती है | । है, 
इसकी महत्ता मछलियों, के किये बहुत है, लोग यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा . 
भें मछलियाँ पकड़ते हैं। कंशगण ४० लोख व्यक्ति जो इसके निकट रहतें हैं, इंसी -. 





फ्मिः #% 
तथा मिट्टी कृषि 








छलियां प्रतिवर्ष निर्यात को जाती ई। ; बर्यातर यहां की जह 
है जुद्योग के लिये दतफी महत्वपूर्ण है |. यहां कंबत ५४% से कुछ ऋधि 


धेक शाम में 


;ग्ते हैं। सेगोन वन्दरगाह से लर्गंभग ४० हाखि ठग 
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कृषि की जाती है। इसके है भाग पर चावल उत्पन्न किया जाता है। इसके साथ 
साथ पीपर भी उगाया जाता। यह काफी मात्रा में कमपोंत से नियात हाता है । 
अन्य उपजों में कपास, रेशम, मक्का, तम्बाकू तथा स्बड़ इत्यादि उल्लेखनीय है । 

रेशम के कीड़े पालना यहाँ के लोगों का मुख्य चन्धा है तथा हर भाग में 
किया जात है । पूरे इश्डोचीन के लगभग आधे शहतूत के इक्ष केवल कम्बोडियां 
ही में हैं। रेशम के उद्योग के लिये नामपेन ( शा0ट रिव्या। ) प्रसिद्ध है। 
कपास भी इस प्रदेश के हर भाग में उत्पन्न किया जाता है) यहाँ पर इसको कई 
किसमें भी पाई जाती है। 

इसको उपज भोगोलिक परिस्थितियों में भिज्षता के अनुसार भिन्न भिन्न 
भागों भें भिन्न हैं । 

नदी के किनारों पर दूर दूर न केबल शहतूत के वृक्ष ही लगे हुये हैं, बल्कि 
तम्बाकू, तिलहन तथा कपास मी उगाया जाता है। थे उपजें अधिकतर बाढ़ 
समाप्त हो जाने के उपरान्त ही बोई जाती हैं। कुछ कठिनाइयों के कारण अब ये 
ऊच्च भूमि पर भी बोई जाने लगी हं। (स्तंग त्रेग?, 'कोमपोंग? श्वाई के स्थानों पर 
यह दोनों वम्तुयें केवल वर्षा पर ही निर्भर रहती हैं। इन स्थानों पर ये श्रगस्त 
मेँ वो दी जाती हैं तथा जनवरी व फरवरी मे पक जाती हैं। कपास की किह्म 
अच्छी होती है । ह 

पशु पालन भी यहां के लोगों का मुख्य उद्यम है। गाय, मेंस, बकरी, 
भेड़ इत्यादि अधिकतर नाम-पेन नगर के चारों ओर के च्ेन्ों में पाले जाते है | 

खनिज पदार्थों में यहां फासफेड बहुत होता है, परन्तु बहुत कम निकाला 
जाता | वन-सम्पत्ति यहाँ पर बहुत घनी है, लोग लकड़ी काटने व निर्यात व्यापार 
में लगें हुये हैं। इन भागों के निक्रअ हो रेशम का धन्धा होता है। आधुनिक 
' उद्योग धम्धों में यहाँ रेशमी व यूती बस्नर, चटाई तथा चीनी बर्तनों का उद्योग 
अधिक प्रचलित है। 

. जामपेन एक प्रसिद्ध ओद्योगिक नगर है। यहाँ एक बहुत ही सुन्दर 
पेगोंडा बना हुआ है | प्राचीन काल में यह ख्मेर लोगों को राजधानी थी | भील 
के उत्तरी छोर तथा नामकुलेन पहाड़ी के मध्य अंगकोर मगर ध्थित है | अन्य 
नागरों में थोय तथा वबठ हैं, जो नदी के तटों पर स्थित है। यहाँ के प्रौचीन 
. खंडइरों में कुछ ऐसी वस्त॒यें पाई जाती हैं जो कि बड़ी आश्चर्यजनक हैं, ऐसा भी 
झआनुमान लगाया जाता है, कि प्राचीन कोल में एक पक्की सइक चीन के लैगसभ : 
ने इ'गी हुँर यहां तक आती थी | ह 
- (४) कोनिन चीन ((०फंफ (वंश) -+ जब 
.. यह भाग मिकाँग नदी के डेल्टे के जरेत्र कों सम्मिलित करता है | इसका' 





» *॥ 
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ज्ञेत्रकल २६०० वर्ग मील है | यहाँ का धरातल ग्रधिक उपयोगी नहीं है | उत्तर 
में पंत तथा दक्षिण में निचला दलदली भाग है | दलदली क्षेत्र इतना नीचा है, 
कि इसमें हर समय पानी मय रहता है। क्रेटी के दक्षिण में यह सदी पश्चिम' की 
ओर वा दिन ब्लोक (२६०० ) तक पहुंच जाती है और नाम पेन के नीचे दो 
भागों में बँठ जाती हैं। दक्षिण में यह कुछ पूर्व की ओर पुनः दो जाती है | यहाँ 
फिर ऊँचे ऊँचे अनाम के परत में, डान नाई, सैगोन तथा बैकको इत्यादि नदियाँ 
मिल कर '्सेगोन नदी? बन जाती है | मोतिक दृष्टिकोंण से 'वह मिक्रांग डेल्ठे का 
ही भाग है, परन्तु व्यापारिक दृष्ठिकोंण से यह बिल्कुल ही अलग है। 
मिकांग के डेह्टे मे नी शाखायें पाई जाती हैं, इनमें से एक तो बिल्कुल 

पश्चिमी तथा दूसरी बिल्कुल पूर्वी है। ये आशिक दृष्टिकोंण से बहुत महत्वपूर्ण हूँ 
माम-पेन तक ज्वारभाटों का , प्रभाव रहता है। बढ़े बड़े व्यापारिक समुद्री पोत॑ के 
लिये केवल मिकाँग हो महत्वपूर्ण है| यह नौ शाखायें एक दूसरे से नहरों ह्ॉश 
शिल्ला' दी गई हैं | एशिया के किसी भी भाग में इतना अच्छा जलाशय का विस्तार 
दृष्टिगोचर नहीं होता, यही कारण है कि चोलोन इस प्रायद्वीप का सब से बड़ा 

न्द्र्गाह है । ह 

इस प्रदेश में कुल जनसंख्या का २० प्रतिशत साग निवास करता है| 

क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। लोग अधिकत्तर 
कृषि करते हैं। कुल ज्षञेत्रफल के ३६%, भाग पर कृषि होती है। चावल के लिये 
लोग ६० प्रतिशत भूमि दे देते हैं| यह प्राचीन ढंग से बोया जाता है, खेतों में भेंसे 
हल चलाते हुये दृष्टिगोचर होते हैँ | श्रन्‍्य उपजों में पिपर, शकरकन्द, केल्ते, गंत्ा 
तथा तम्बाकू प्रसिद्ध हैं। लोग मछलियाँ भी बहुत पकड़ते हैं । मछलियों के सुखाने 
के बाद कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। परन्तु आम तौर पर इनकी चटनी तथा कतरियाँ 
अधिक ते यार करते हैं। मछली के उद्योग के साथ साथ, यहाँ पर नमक निकालने 
का पन्‍्णा भी बहुत उन्नति .कर गया है। इसके दो केन्द्र हैं, पहला बरिया तथा 
दूसरा बेवल्यू , इसको वाषिक वर्षा जनवरी से भार्च तक केवल डेढ़ इंब्च से 
भी कंम है | । 
* सब से महत्वपूर्ण व्यापार चावले का है, इसी से व्यापार ने घोलोन को ... 
'जो कि एक छोटों सा गाँव था, एक बंड्ों नंगर बना दियो.। अब यह एक: श्रीद्रो: 

गिके नगर हो गया है, यहाँ पर धान के कारखाने, लकड़ी काने के तंथा बोनिश 
तैयार करते की फैक्टरियाँ पाई जाती है| जमर्स्या इसको दो लाल से ऊंपर है 
एक दभरा प्रंसिकें नंगर सैगोन है जो. कि सेगोंग नदी पर ४४ गील के 
| ५ शोर दियत 6 सह ऊछाणा काटिबन्बीय आत्रवारों से बिल्कुल सुरक्तित ई। रूयोंकि 
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' शीत घास में थे लक्रवात प्राय; समुद्र तट से दकराते है। नदी में जल ४० फीड 
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. से अधिक गहरा रहता है, इसलिये बड़े बढ़े जहाज आसानी से सैंगोन तक चल्ले 
खाते हैं| यह एक घना बसा हुआ सुन्दर नगर है। फे नव लोगों ने इस पर अपना 
बहुत गदर प्रभाव डाला है | इसका रूप ही योरोपियन पद्धति के अनुसार हो गया 
है | सम्पूर्ण कम्बोडिया का भी विदेशी व्यापार अधिकतर इसी बन्दरगाह हारा 
होता है| इस नगर की जलवायु भी बहुत ही उत्तम है। यहां पर आधुधिक 
ऊंचे ऊंचे भवन, चोड़ी चोड़ी सड़कें, सुन्दर मकान, कालिज, अस्पताल, रेस्टरिंएट 
तथा होटल इत्यादि मिलते हैं। चीनी लोग यहां अधिक दृष्टिगीचर होते हैं। 
जनसंख्या सवा लाख से अधिक है । 
सैगोन तथा चोलोन दोनों ही नगर व्यापारिक दृष्टिकोश से बड़े महत्वपूर्ण 
हैं। यहाँ से विदेशों को चावल, मछली, मछली का तेल, पिपर, कपास, कोपश 
सबड़, मसाले इत्यादि बस्तुएं जाती हैं। सेगोन के बन्द्रगाह पर प्रतिवर्ष साड़े 
तीन सो विदेशी व्यापारिक पोत आकर ठहरते हैं। इन नगरों में घान कूटने 
लकड़ी चीरने, सिगरेट बगाने, टायर बनाने के कारखाने पाये जाते हैं। विदेशों 
से बस्तुओं का आयात भी इन्हीं बन्दरस्गाहों द्वारा होता है । 


बतेधान शजनेतिक विभाग (०४०४६ ?िणीधं०॥ ॥)एं8075 ) 

इण्डोचीन के राजनतिक संद्र्ष का वर्णन करते समय हम बतला चुके हैं, 
कि मार्च १६४५ में वीव्नम राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक उसी समय से 
इएंडोचीन के तीन राजनतिक विभाग हा गये जो क्रमशः बीटनम, लाओस तथा 
काबोडियां कहलाते हैँ । नीचे हम तीनों का अलग अलग संकज्षिप विवरण वर्तमान 
राजनतिक दशा को ध्यान में रखते हुये दे रहे हैं । 
बीटडनम (१7०४ ऐिश्वा्) 

| उत्तरी व दक्षिणी ] 

बीटनम इंडोचीन प्रायह्वीप के पूर्वी तठ पर जत्तर से दक्षिण तक फेल्ा हुआ 
है| इसका विस्तार ८? उत्तरी श्रक्षांश से २३११ उत्तरी अन्नांश तक तथा १०० 
पूर्वी देशान्तर से १०६" पूर्वी देशान्तर तक है। इसका क्षेत्रफल ३२६,६०० वर्ग 
. किलोमीटर है | अक्टूबर सन १६५४ में इसकी, जनतंझ्या २५०००,००० थी । 

हा जनसंख्या का सध्यमाम घनत्व ७५८ प्रति वर्ग किलोमीटर है'। बीटनम के 

क्षेत्र में दो प्रमुख धान उत्पन्न करने वाले भाग हैं, पहला उत्तर की श्रोर लाल नदी 
की घाटी तथा वूसरा दक्षिण की ओर मिकाँग नदी की घाटी | सैमोन तथा हनोई' 
: यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं, ओर दोनों उपजाऊ घारियों में ही स्थित हैं। केवल कंछ 
 छपनाऊ तटीय क्षेत्र तथा दोनों नदियों की घाडियों को छोड़ कर शेष भाग 
 परबतीय है | ह ' 
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यहाँ की जलवायु गर्म व तर है | ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अधिकाँश वर्षा छोती 
है | मई से लेकर अक्टूबर तक बराबर पानी बरसता है| शीत ऋतु ठंडी होती 
है तथा बहुत कम वर्षा हा पाती है। 


यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा कृषि है। धान यहाँ की एक प्रमुख उपज 
है | इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य वस्तुयें मी उत्पन्न की जाती हैं। कृषि यहाँ प्राचीन 
ढक्ल से दी की जाती है। आथिक दशा सन्तोषजनक न होने के कारण कृषि में 
विकास नहीं हो सका | उद्योग धन्धों की प्रगति यहाँ इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि 
आवश्यक खनिज पदार्थ आरम्म से ही यहाँ कम रहे हैं, इसके अलावा कोयला' जो 
कि एक परम आवश्यक शक्ति का साधन है, यहाँ बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाया 
जाता है। यातायात के साधनों में आन्तरिक जल यातायात अधिक ग्रच- 
लत ६। 


इस देश में फ्रांस के निवासी किस प्रकार आये, इनके विषय में यह कहा 
जाता है कि जब अठारहवीं शताब्दी के अन्त में कोचिन चीन के राजा ने फेन्च 
पादरी से सहायता मांगी, तब कोचिन के राजकुमार फे नव पादरी के साथ पेरिस 
गये शोर वहाँ १७८७ में एक सन्धि पर हस्ताज्षुर हुये | राजा को इस प्रकार सहा- 
यता मिली, और बाद में उत्तरी ठांगर्किन की विजय मी प्राप्त हुई | इस प्रकार से 
शानाम की सीसायें निश्चित हो गई' | यहाँ के लोगों को फ्रेंच मिवासियों की 
चालाकियों पर सन्देह हुआ, फौरन विद्रोह आरम्म हो गया, १८३३ से १८४३१ 
तक सेकड़ों पादरी मोत के धाठ उतार दिये गये | इसके उपरान्त श्द्ष८ में फे नव 
तथा स्पेन ने मिलकर चढ़ाई कर दी और सेगोन जीत लिया गया | सन श्८छ२ में 
एक सुलह हुई, इसके अन्तर्गत इन लोगों को धार्मिक स्वतन्न्नता प्राप्त हो .ग 
तीन बन्दणगाह व्यापार के. लिये खोल दिये गये। लगभंग २० वर्ष बाद फांस के ' 
लोगों ने एक नई सुलद की घोषणा की | .मंना करते पर उन्हें इनोई तथा श्रम्य 
ठा प्रदेश के नगरों को अपने अधिकार में लेना पढ़ गया | हा, जो कि राजधानी - 
. थी बह भी जीत लिया गया | उधर चीनी लोगों का प्रभाव अमाम पर बहुत काफ़ी 
था | सन श्यू८५ में तीन्सटिन में एक सुलह हुई, इसके अंन्त्गतः फेल्च-अनामीक्षे - 
में भी सुलह हो गई.| इशडोचीन यूमियन को स्थापना श्ष्य८७ में हुईं इसमें . 
कौजिम चीन, अनाम, टॉँगकिंग; कम्बोडिया तथा लाओोस इंत्यादि सम्सिलित थे | 
परंस दया इश्डोयीन संत्र के मध्य केवल जवर्तर जनरल ही एक सम्बन्धी था]. बंदी... 
यहाँ की सिविल सर्विस्ेज्ञ का नियन्त्रण करता था | बाद में विदेशी शंक्ति को ओर 
भी अधिकार प्रास हुये | सम्राठ को सलाह :देने के लिये एक के सच रमीडेश्ड हा 
_ में रंखा गया। जून १६४० में फे नव इश्डोचीन बिना किसी झुस्या:कें वेसे ही पं 
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छोड़ दिया गया। जापानियों के - दबाव के कारण फझांसीसियों ने चीन को भेजी 
जाने वाली बस्तुयं भेजना बन्द कर दीं | 


सम १६४५ में जापानियों ने इशडॉचीन राज्यों को स्वृतन्त्र घोषित कर 
दिया | यदद राज्य लाझोस, कम्बोडिया तथा अनाम थे। सम्राट बाझ्ोदाई अनास 
में ही. खखे गये | कोचिन चीन श्रगश्त में डॉगकिंन तथा अनाम से मिला दिया 
गया, इस प्रकार से एक नवीन राज्य का निर्माण हुआ, ओर वह वीटनस कह 
लाता, है | जब जापानी लोग हार गये तब उस पार्टी ने जो कि होचीमिन ने 
१६४१ में सज्भठित की थी, बराबर यह काशिश की कि देश का विभाजन हो जाय | 
फलस्वरूप १६९ समानाग्तर के आधार पर देश दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया:। चीनियों को उत्तर का भाग तथा अंग्रेजों को दक्षिणी वीठनम का भाग 
ग्राप्त हो गया | बीड्मिन पार्टी उस समय के पहले ही जबकि सितम्बश १६४५७ में 
ब्रिडिश सैगोन. पहुंचे थे दक्षिणी भाग में काफी सल्भनठित हो चुकी थी ) उसी 
वर्ष २ सितम्बर को देश स्व॒तन्त्र कर दिया गया और वह डिमोक्रेटिक रिपब्लिक 
आफ बीटनम कहलाने लगा.।. ठीक ६ जनवरी १६४६ को एक नई विधान सभा 
बना ली गई। 


भा ६ को पेरिस भें एक सुलह पर हृश्ताक्षर हुये | इसके अम्तर्गत बीठ- 
ममीज-जिसके नेता हो थी मिन थे , पूर्णरूप से स्वतन्त्र कर दिये ठाये। बाद में 
जबकि फ्रेंच सेना, चीनी सेना के स्थान पर पहुँची तब कुछ ऐसी तनातनी हुई कि 
१६ दिसम्बर १६७४६ में एकाएक हनोई के स्थान पर फ्रांस तथा बवीठनम में युद्ध 
छिड़ गया। बाओदाई जो कि कुछ समय तक हो ची मित्र के सलाहकार थे, 
मार्च १६४६ में चीन गये, परन्तु वहाँ से वापिस ही नहीं हुये। बाओदाई ने 
१५, सितम्बर को वीटनम के लोगों के नाम एक सन्देश दिया, कि वह फ्रॉंच लोगों 
से मिलने की, इच्छा रखते हैं। आठ मार्च १६४६ को फ्रेंच लोगों ने बाश्नोदाई 
को-बीउनम का दूसरा सम्राठ बना दिया | इस परिवर्तेन के अन्तर्गत बीठनम की 
पूर्ण स्‍्वतन्त्रता। किसी. भी दशा में नहीं मिल सकी | विदेशी नीति तथा स्क्षा 
सम्बन्धी मामलों: में वीठनम को क्रॉस से राय लेनी पड़तीं थी। इस प्रकार से 
हो वी मिन तथा फ्रेंच लोगों में बराबर थुद्ध होता ही रहा | इस युद्ध का अन्त 
.. उस: समय हुआ जबकि २१ जुलाई १६४४ को वीटनम, लाओस, कम्बोडिया की 
शान्ति के हेतु जनेबा में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुये | 


बीटसमः की आर्थिक स्थिति सत्तोपज्ञनक हैं। यहाँ पर विभिन्न अकार के 
खनिज पदाथ पाये-जाते हैं। यहाँ का प्रतिद्ध श्वेत रांगकिंन है। यहाँ से उत्तम 
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श्रेणी का ऐन्य साइट कोयला प्राप्त लिया जाता है। उत्तरी ल्लाश्नोस तथा उत्तरी 
टॉगकिन में रॉँगा, टंगशठन, जिंक, लोहा तथा मेंगनीज़ इत्यादि काफी मात्रा में 
नेकाला जाता है। कृषि उपजों में स्मढ़ १६५२ में ६१४२० टन प्राप्त किया गया 
था, यहाँ घान की कृषि में बहुत सी भूमि दी जाती है। सन्‌ १६५२ में यहाँ 
५७०,००० टन चावल उल्नन्न हुआ था। अ्रन्य उपजों में मक्का, इख, कपास, 
तम्बाकू, चाय, कहवा तथा मठर इत्यादि हैं। यहाँ पर वनीय ज्षेत्र ७६,३७०,००० 
एकड़ है। बड़े पैमाने पर यहाँ अधिक उद्योग: पन्धे नहीं पाये जाते, केवल थोड़े 
से शक्कर, धान कूठने, सूती व रेशमी कपड़े, काग़्ज़, लकड़ी चीरने तथा सीमेंट 
तेयार करने के कारखाने पाये जाते हैं। 


उत्तरी बीटनम 


उत्तरी बीटनम का क्षेत्रफल. १६४,१०२ किलोमीटर है । इसमें उत्तरी 
बीठनम के २६ प्रान्त और मध्य बीठनम के ४. उत्तरी प्रान्त सम्मिलत -हैं। 
सन्‌ १६५३ में यहाँ की जनसंख्या १२,६६३,६०० थी। इसमें साठ हक्ार चीनी 
तथा सत्तर हज़ार फ्रेंच भी शामिल हैं| यहाँ के प्रसिद्ध/ नगरों में हनेई महत्वपूर्ण 
है। यह नगर यहाँ की राजधानी है। इसकी जनसंख्या सन्‌ १६५३ में २६७६०० 
थी। हैफोंग एक दूसरा मगर है, इसकी जनसंख्या इसी सन्‌ में श्ए८६०० थी। 
अधिक घनी जनसंख्या लाज् नदो के डेह्टे प्रदेश में पाये जाती है। यहाँ जन- 
संख्या घनत्व १००० व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीग्र तक पाई जाती है।.... 
इस ज्षेत्र को वीटमिन भी कहते हैं, क्योंकि सोवियत रूस व चीन. इस देश ' 
को इसी नाम से स्वीकार करते हँं। यहाँ के सभापति श्री हो ची मिन हैं। उक्क' 
सभापति एवं विदेश मन्त्री श्री फाम-बान-डोंग हैं । | 
यहाँ की प्रमुख उपज चावल है। यहाँ. की जमपंख्या के हेतु इसकी 
उत्पत्ति प्रयाप्त है। अंन्य उपजों में मका, ऋषवा, चाय, शकरकन्दी, तम्बाकू, गन्ना, 
अंडी का तेल तथा लाख हैं। स्थानीय क्षेत्रों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। 
| आन्‍्तरिक ज्षेत्रों में तथा सागरों व स्ताडियों के तह पर मछलियाँ भी पकड़ी जाती 
' हैं। भेंसे, झुझर तथा मतियाँ भी पलों जादी ह | आम 
.. खनिज पदार्था' में कोयला बहुत ही अच्छी किस्म झा यहाँ मिलता है। 
एलॉग की; खाड़ी के त८ पर एमन्थेमाइट कोयला सन्‌ १६५७३ भें 
, यहाँ दद्ध8,००७ गेडिक 5ग इसी गम से उचरी है ] 
था। झत्य ख 4मिज पदार्थों। मे झाद्ा (१३ ० एध्पटन।) जिंक (2१७, ४५ देन) 
सँगा, (१०२६ टन ), टंयहडल ( प्रषुण थल ) ऐ>डी मनी (१६६ न ) सगनोौज़ 
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(२२१४ ठन), बाकसाइट (१६० ठव) महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त चूना, फास्फेट 
तथा नमक भी स्थान स्थान पर खादा जाता है। 

इस क्षेत्र में अनेक उद्योग पन्‍्चे भी पाये जाते हें। सीमेंट बनाने का 
कारखाना हैफोंग में है। सन्‌ १६५३ में यहाँ २६१,००० मेटिक टन सीमेंट तेयार 
हुआ | शराब बनाने का हनोई में, इसी सन्‌ में शराब का उत्पादन श्द्ध७,००० 
हेक्टोलीटर बीयर तैयार हुई | दो बर्फ तयार करने की, दो सूती बछा तेयार करने 
और एक शीशी बातल बनाने की फेक्टरियां भी मिलती हैं। रेशमी बस तैयार 
करने के कारखाने के अतिरिक्त यहाँ रसायन तेयार करने के कारखाने भी पाये 
जाते हद ॥ 

यहाँ यातायात के साधनों में भी प्रर्यात्त उन्नति हुई है। सन्‌ १६५४ में 
जो रंलवे लाइनें चालू थीं, उनमें से हनोई-हैफोंग (१०४ किलोमीटर), इमोई- 
वानदीन (६ किलोभीठर) प्रसिद्ध हैं। ओर लाइनें जो उत्तर की ओर हैं लड़ाई में 
टूट जाने के कारण मरम्सत की दशा में हैं। सन्‌ श६घ२ के अन्त तक यहाँ 
१३५०० मील लम्बी सड़कें थीं। पक्की तार्कोल की सड़के केवल ७५० कि० लम्बी 
ही हैं। अन्य सड़कें उत्तर की आर चीन सरकार के सहयोग से बनाई जा रही हैं। 
पानी के जहयजों की संख्या सन्‌ १६४३ में १५१५ थी। सम १६५३ में हेफोंग 
के हवाई अडडे पर १६४३ तथा हनई के हवाई अड्डे पर १४४६३ वायुयान 
उतरे) सन्‌ १६५४ में इसका चीन से एक समकोता हुआ है। इस समझौते के 
अन्तर्गत चीन इसको वायुयान, हवाई अड्डे सम्बन्धी सामग्री तथा जलवाथु 
सम्बन्धी सचनायें ज्ञात करने के यन्त्र देगा । 

. यहाँ मी शिक्षा प्रचार बराबर हो रहा हैं। लोग धीरे घीरे सम्यता की 
ओर छाग्रसर दो रहे हैं। बीड, शसाई तथा कन्फ्यूसियन, तीनों ही धर्म माने 
जाते है । 

दर्क्षिणी वीटनम 

छ्षिणी बीठनम का क्षेत्रफल १७०,२३१ वर्ग किलोमीटर है| इसमें १४ 

प्रान्त मध्य के भाग में एवं २१ प्रान्त दक्षिणी बीठनम के सम्मिलित हैं। सन्‌ 

श६५४४ में इसकी जनसंख्या ६,६४८/६७० थी.! इसमें से लगभग ६ लाख चीभी 
२ साख बाम्ब्रोडियन तथा १६ हक़ार फ्रेंच सम्मिलित थे। यहाँ के बड़े बड़े नगरों . 

. में सैगोन महत्वपूर् है। यद्द नगर यहाँ की राजधानी दै, इसकी जनसंख्या १६५३ 
' में. १,६१४,१०० थी | हा एक दूसरा नगर है, इसी सम्‌ में इसकी जनसंख्या 
,६६४००:थी, तोरेन एक तीसय नगर है जिसकी जनसंख्या ६७००० थी जनसंश्या. 
घनत्व मिकांग डेल्दे पर अधिक है | “उत्तर की उच्च भूमि पर प्राचीन असभ्य 
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जातियाँ रहती हैं। वीटनम के निवासियों से ये कदापि भिन्न हैं। इनकी कुल 
जनसंख्या १ ६५३ मे पू००0००० थी | 
चावल और खड़ यहाँ की दो प्रमुख उपजें हैं, केवल कोचिन चीन में ही 

१३४०००० देक्टस क्षेत्र था, और १६०००० टन उत्पादन था| सम्पूर्ण बीटनम 
का निर्यात १६५४ में १०३४३० मेटिक टन था| सन्‌ १६५३ में ख्ड़ के बाग 
६२, २७४ देंवटठर्स क्षेत्र पर थे, तथा उत्पादन ४०११८ मेटिक टन था। अन्य प्रमुख 
उपजों में बाय, कहवा, कुनेन, रंग, बाँस, लकड़ी, रेशम तथा तरकारियाँ शामिल 
हैं। मक्का, गज्ञा, मूंगफली, कोपरा तथा तम्बाकू भी महत्वपूर्ण उपजें हैँ । मछली 
पकड़ना तथा पशुपालन प्रमुख उद्योग धन्धों में शामिल हैं | 

खनिज पदार्थ भी इस ज्षेत्र में पाये जाते हैं। कोयले की खाने तोरेन के 
निकट नोंग सोन में, सोने की बोंग मीन, में मिलतीं हैं। 

यहां अनेक उद्योग धनन्‍्धों का भी विकास हुआ है। सेगोन में आक्सीज्ञन, 
कार्बोनिक एसिड तथा अन्य रसायन तैयार करते का कारखाना है। बर्फ, शराब, 
चावल तथा शक्कर तेयार करने की मिल्लें भी मिलती हैं। पांच तम्बाकू के कारखाने 
सिग्नेट बनाती हैं। सम्‌ १६५३ में ७२६२ टन तम्बाकू को सिमट बनीं। एक 
दियासलाई की एक साइकिल की तथा ५ साथुन बनाने की फेक्टियाँ पाई जाती हैं। 


यातायात के साधनों में भी यहाँ पर्याप उन्नति हुईं हैं। यहाँ की प्रमुख 

रेलवे लाइनों में ( १६५४ को ) सैंगोन-मिथों (७० कि० ) सैगोन-लौकनिन 
( १४१ कि० ) सैगोन-नावरंग (५४७५ कि० ) डियूजी-सातरंग ( ३४ कि० ), 
तौस्वम-दालत ( ८४ कि० ) उल्लेखनीय हैं। सड़कों में मी यहां इद्धि हुईं है। 
कुल लम्बाई १३००० किलोमीथर १६५३ में थीं। सबसे उप्तम सड़क यहां दक्षिण 
की ओर हैं। पानी के जहाज यहां बन्दरगाहों पर २६५२ को संख्या में सन्‌ १६५४३ 
में भे। इसी सन्‌ मे साव्य नहरें ४६०० किलोमीटर लम्बी थीं।. वायु यातायात सें 
' भी यहां उन्नति हुई है। सन्‌ १६५३ में यहां सैगोंन के निकठ स्थित तोस-सेन हवाई - 

पर १०३२ विदेशी कम्पनियों के वायुयान उतरे । रा 

यहां के लोग शिक्षित. होते. जा रहें हैं। चोदह से अधिक यहाँ टेक्निकल 

स्कूल खुल गये. हैं|. लड़के व लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है। आजकल ६८१ से अधिक प्राइमरी स्कूल पाये जाते हैं. 


यहाँ पर अनेक धर्म के भानने के. वंपक्ति मिलते हैं) बौद्ध धर्म के अतिरिक्त 
१० लाख - रोमन. कैथोलिक भी: सिलते है। कन्फ्यूसियन धर्म का भी प्रंचार यहाँ. ' 
: ' काफी हुआ है |... के 
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कम्बोडिया ( (ठक0ठतीब ) न. &/.. ४ 

कम्बोडिया की स्थिति १०१ उत्तरी अज्ञांश से लेकर १५० उत्तरी अज्ञांश 
तक तथा १०२१ पूर्वी देशान्तर से १०८ पूर्वी देशान्तर तक है| इसके उत्तर 
तथा पश्चिम में थाईलैंड, दक्षिण में स्थाम की खाड़ी तथा उत्तर-पूर्व में लाओस 
व बीटनम के देश स्थित हैं। मध्य का खण्ड तोनली सेप बड़ी कील कहलाती है | 
मिक्रांग नदी वीठनम में होकर बहती है । स्थाम की खाड़ी तथा बड़ी मीक्ष 
के मध्य पंत श्रेणियां हैं। उसकी अधिकतम ऊंचाई ५००० फीट है। कम्बोडिया 
का क्षेत्रफल ७०००० वर्ग मील है | सन्‌ १६५३ में इसकी जनसंख्या ४,०७३,६६७ 
थी, इसमें २२०००० लाओसियन तथा वीटनमी, २१८०० चीनी, तथा ४४०० 
योरोपीयन शामिल हैं | उत्तर-पूर्व केयनीयज्षेत्रों में अनेक श्रसम्य जातियां रहतीं हैं । 
प्रमुख नगरों में नाम-पेन (शाठ्ता ?ए८४7 ) यहां की राजबानी तथा प्रमुख 
संगर हे | सन्‌ १६५३ में इस नार की जनसंख्या ३७३००० थी। 
अन्य नगरों भें बातम बंग केमपोत, तथा कम्पोंग-चेंम उल्लेखनीय है | 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, यहां की जलवायु में दो ऋतयें 

बान हैं। पहली ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य अग्रैल तक की है, यह बहुत शुष्क 

होती है। दूसरी ऋतु वर्षा आठ है, जो मध्य अ्ग्रेल से मध्य अक्टूबर तक रहती 
है। वर्षा यहां इस ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। 

यहां पर विभिन्न प्रकार की उपज भी प्राप्त की जाती हैं। उदाइरणार्थ 
चावल, लकड़ी, कपास, गन्ना, र्ड़, इलायनी, लाख तथा गश्म मसाले शत्यादि | 
इन वस्तुओं के अतिरिक्त समुद्र तट पर यहां के लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं । 
घान यहां की प्रमुख उपज है। बोई भूमि के ८० प्रतिशत भाग पर इसकी पेंदावार 
है। सन्‌ १६५३ में इसकी उत्पत्ति १.४०७,००० मेट्िक ठन थी, इसमें से 
१३८,७२५ मेट्क टन धान नियात कर दिया गया | धान के बाद मक्का का स्थान 
है। सन्‌ १६५१ में इसका उद्यादन ६०००० 2न हुआ | श्रन्य उपजों में रखड़ 
एए४७४ टन, तथा पिपर १५००० ठन हुआ । ग 

पशु पालन यहां के होगों का प्रमुख धन्धा है। अन्य उद्योग धन्ों में 
रेशमी, व सती बद्च उद्योग, धान कूटने, तेल निकालने तथा लकड़ी चीरने के 
कारखाने पाये जाते हैं। बनीय चेंत्र यहां २५० लाख एकड भूमि पर हैं। तीन * 

चींथाई भूमि पर ये वन फेले हुये हैं | ञ 


यातायात के साधन भी यहां पर्याप्त पाये जाते हैं। रेलवे लाइन नाम-पेन 


से पोईपत तक जाती है, इसकी लम्बाई २८१ किल्लोमीटर हे । गम १६४६ हें यहां 

१००० किं० पक्की सड़कें, २५०० साधारण सड़कें तथा ३०७० फिर ४ 
, पाई जाती थीं। सन्‌ १६४३ में नाम-पेन तक श्क्ष८ ! 
. जलमार्गों. की. लम्बाई . ८७४ किलोमीटर. हे. 
* भी यंदों पर्याप्त उन्नति हुई है -सत््‌ १६६२ में यहाँ के हवाई शरद ( 
“पर ११६४ वायुयान उतरे और २१०२४ यात्रियों ने यात्रा क 
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यहां के मिवासी थाई लोगों से बहुत कुछ. मिलते जुलते हैं। ऐसा कहा 
जाता है कि ये लोग आर्थ तथा मंगोल जाति के मिश्रण से उत्न्न हुये हैं। यहाँ 
के लोग बौद्ध धर्म की मानते हैं। इस धर्म का प्रचार यहाँ भारतवर्ष से हुआ 
है। इसका प्रभाव यहां के उच्च लोगों पर अब भी पाया जाता है। ऐसा कहा 
जाता है कि शताब्दियों पहले भाग्तवर्प के निवासी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्बी 
तट से कम्बोडिया पहुँचे इन लोगों ने अपनी संस्कृति का यहां बड़ा प्रचार किया, 
यहाँ तक कि संस्कृत भाषा मी यहां आ गई । पांचवीं शताब्दी में यहां एक ऐसे 
वश की स्थापना हुई जो कि बहुत दी शक्तिशाली था | अगली शताब्दियों में भी 
यह शक्तिशाली रहा | इन ल्ञेगों का पतन तेरद॒वीं शताब्दी के अन्त से श्रारम्म 
हुआ ओर वह इसलिये कि थाई लोग बराबर उत्तर पश्चिम से हमक्। कर रहें 
थे | अठारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक बातम बंग तथा सीमरीप थाईलैंड में शामिल्ल 
कर लिये गये। अन्त में थाईलैंड का पूर्णरूप से कम्बोडिया पर राजनतिक प्रभाव 
पड़ने लगा. इन्हीं दिनों फ्रोंच लोगों ने भी अपना प्रभाव डालना आरम्म कर 
दिया । इस सम्बन्ध में अनेक कगड़े भी हुये, परन्तु श्टू८ू४ में एक फ्रोंच- 
कम्बोडियन सुलह के अन्तर्गत राजा के अधिकारों को ओर मी कम कर दिया गया | 
द्वितीय महायुद्ध के पहले फ्रेंच लोग ही इस. देश की बागडोर सम्दाले 
हुये थे। परन्तु युद्ध के समय जापानियों के दबाव के कारण इन लोगों के हाथ 
से बहुत से ज्ञेत्र निकल गये | परन्तु फिर १६४६ की थाई-फ्रोंच सुलह, जो कि 
वाशिगटन में हुई थी, के श्रन्त्गंत कम्बीडिया को वापस कर दिया गया | 
जब जापानियों ने फ्राच लोगों को मार्च १६४५ में शक्तिहीन कर दिया 
था, तब कम्बोडिया के राजा को स्वतन्त्र होने का अवसर प्राप्त हो गया, और उसने 
तुस्न्त स्वतन्व दोने का घोषणा कर दी | १० अक्टूबर को फ्रॉच, ब्रिटिश तथा 
आरतीय सेना ने नाम-पेम पर अधिकार कर लिया | इसके बाद ७ जनबरी १६४६ 
. को एक समझौते पर फ्रोॉंच तथा कम्बोडिया के हस्ताक्षर हये | इसके झम्तर्गत 
. एक फ्रॉंच हाई कमिश्नर कम्बोडिया के लिये नियुक्त किया गया, यह कम्बोडिया के 
राजा को भी श्रावश्यक मामलों पर परामर्श देता है। ठीक ३१ मई १६४७६ में 
एक लियम बचाया गया, जिसके अन्‍्तगंव चुनाव का प्रस्ताव पास किया गया । 
: चुनाव सितम्बर में हुआ ओर, ६ मई १६४७ को एक विधान निर्माण हुआ | 
' सन्‌ १६४७ के संविधान के अन्तर्गत राजा के सब अधिकार नेशनल 
आश्षेम्बली. मंत्रिमंडल तथा कीट आदि विभागों में बिभाजित कर दिये गये | सन्त 
.. १६४६ में नेशनत्न असे खो मंग करदो गई | ' केबल दो बं्ष वाद ही नये चुनाव 
.. हुये जिसमें डिस्पेक्नेडिक पार्टी विज्ञणी हुई| जिस पकार फ्रांस व बीटनम में मार्च. 
+ १६४६ में एक सन्धि हुई थी, ठीक उसी प्रकार को फ्रोंकों-कम्बोडियन -समसौता 
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हुआ। कम्बोडिया में फेंच यूनियन के ही अन्दर एक स्वतन्त्र राष्ट घोषित कर 
दिया गया | बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण जून १६५२ में यहां के राजा ने 
डिमोक्रे टिक गवर्नमेंट के सब अधिकारों को अपने हाथों भ॑ ले लिया | उसने यह 
वादा कर दिया, कि तीन वर्फ के अन्दर ही बह यहां पूर्ण रूप से शान्ति स्थापित 
करने के उपशब्त स्वतन्त्र कर देगा। इसी कारण उसने नेशनल असश्लेम्बली पुन: 
बनाई ओर उसे कुछ अधिकार सौंप दिये। परन्तु जनवरी १६४३ में उसने इस 
असेम्बली को भी रह कर दिया, क्योंकि उसे सन्देह था, कि इससें कुछ ऐसी बार्ता 
भी होती है जो उसकी शान के विरुद्ध पड़ती है। धजा ने बहुत प्रयत्न किया कि 
कम्बोडिया में पूर्ण शान्ति स्थापित दो जाय तथा यह पूर्ण खतन्त्रता भी प्राप्त 
करले | परन्तु उसे सफलता प्राप्त न हुई | 

फ्रांस के प्रधान मंत्री ने, ३ जुलाई १६५३ को इश्डोचीन के सब राज्यों को 
स्वतन्त्रता प्रदान करने को घोषणा कर दी | कम्बोडिया को स्वतन्त्रता तथा सैनिक 
छविकार € अक्टूबर १६५३ की फ्रॉच कम्बोडियन सुलह के अस्तर्गत प्राप्त हुये। 
जेनो था सुलह के अन्तर्गत इस देश पर जो बीटठनम सेनायें थीं हल लीं गईं। 
इसी सममोते के अन्तर्गत कम्बोडिया, लागोस तथा बीठटनम को पूर्ण स्व॒तन्त्रता 
घोषित करदी गई | सितम्बर १६४४ में सोन गोनथेन जो कि विरुद्ध पार्टी के नेता 
थे स्वयं हार मान गये। ठीक १० फरवरी १६५४५ में यहां के राजा को राज्य 
करने के अधिकार ( खुनाथ के अन्तर्गत ) प्राप्त हो गये । 
ज्ञाओंस ( ].808 ) :--- 

यह राज्य इण्डोचीन प्रायकद्षीप पर १३०४०? उत्तरी शअ्रन्षांश से लेक 

२२४० उत्तरी अज्ञांश तक तथा १००१ पूर्बी देशान्तर से १०७० पूर्वी देशान्तर तक 
विस्तृत है । इसका विश्तार उत्तर से दक्षिण तक ६०- मील है। इसका ज्षेत्रफ् 
६०००० बवर्गमील है। यह देश दो भागों में विभाजित किय। जा सकता है | पहली 
उच्च तथा, दूसरा निम्न । उच्च लाओओस में गहरी गहरी घाटियां तथा ऊंची-ऊंथी 
पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। इन श्रेणियों की अधिकतम ऊंचाई ६३०० फीट 
है। निम्न लाओस एक समतल भाग है, जो कि हरी-हरी घास से ढका हुआ है। 
ये भाग पशु चराने के हेत॒ बड़े महत्वपूर्ण हैं |सन्‌ १६४७ में यहां की जनसंख्या... 
१,१६६,००० तथा १६४४ में १५३०६,००० थी | लाओओस को दो तिहाई जनसंख्या: 
का सभ्वस्घ थाई वर्मा के शान लोगों से हैं। शेष जनसंख्या में शवेक जातियों का 
'मिश्रण पाया जाता' है, जेंसे मोई, मुश्रांग. माँस, मिश्रोज्ञ तथा कोलोज | ऐसा 
प्रतीवःहीता है कि यह लोग प्राचीन काल में दक्षिणी चीन से सझं पर आकर 
' बेस वाये थे | « .. हे कह ही 
... .. यहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु सम्बन्धी दरश्शार्ये पाई जाती हैं। इसकी 








भ्दद | एशिया का भूगोल 


जलवायु के विषय में ऊपर काफी बतलाया जा छुका है । वितेनशियेन का न्यूनतम 
तापक्रम ५०7 फा० तथा अधिकतम्‌ वापक्रम १००९ का० रहता है | यहां पर वर्षा 
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है । इस राज्य के अधिक भाग में वर्षा ४५ 
से ८०" तक हो जाती है। | 
इण्डोचीन प्रायद्वीप पर केबल यही एक ऐसा राज्य है, जिसका आर्थिक 
विकास अधिक नहीं हो सका है। बन सम्पत्ति यहां की काफी विस्तृत है, परन्तु 
उत्तम श्रेणी की लकड़ी प्राप्त नहीं की जाती | सागोन ही केवल एक ऐसी लकड़ी 
है, जो व्यापार के दृष्टिकोश से इन वनों से प्राप्त की जाती है। खनिज सम्पत्ति 
का भण्डार भी यहां अपास है परख्ु देश की निर्धनता के कारण उनका विकास 
नहीं हो पाया है | रांगा ही केवल ऐसी घातु है, जो प्रधुर मात्रा में यहां से प्राप्त 
की जाती है। इसकी श्रौसत प्राप्ति प्रतिवर्ष २००० उन हो जाती है। उद्योग 
धंधों का विकास यहां बहुत अधिक नहीं हो पाया, केवल कुछ घरेलू उद्योग ग्रामीण 
त्षेत्रों में पाये जाते हैं। बड़े पैमाने पर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सके। 
यातायात साधन भी यहां बहुत कम उन्नति कर पाये हैं। य्ं पर रेलें नहीं पाई 
जाती | व्यापार केवल नदियों द्वारा दी दोता है। मिंकांग एक लम्बी व्यापारिक 
नदी है ओर सात प्रान्तों में होकर समुद्र में पहले प्रवेश करती है । 
ननवाबो शाजह्य की स्थापना लाओशियन लोगों ने ७१३ 8. 9, भें 
की थी | अ्रठारहवी शताब्दी के अन्त में लाझोस से अधिक भाग में स्पाभीज 
लोगों का तथा उसी समय अनाम लोगों का देश के दक्षिणी पूर्वी माग पर 
आधिपत्य हो गया था। सन्‌ श्८६३ में तीन फ्रॉंच सेनाओं ने लाझोस के मुख्य 
नंगरों को अपने अधिकार में कर लिया | जिस समय स्थाम को फ्रेश ज्ोगों के 
अधिकार में आना पड़ा था, उस समय लाझोस का बहुत बड़ा भाग भी ३ अक्टूबर 
१८६३ की सुलह के अनुसार फ्रोश्न ज्ञोगों के पास चला गया था | सन्‌ १६०७ में 
स्थाम ने फ्रांसीसियों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया | प्रथम युद्ध के पूर्ब ल्लाओोस 
का देखिणी भाग फ्रोश्न के तथा उत्तरी भाग तक लक्षांग प्रवांग के राजा के अधिकार 
में था | जापानी शआधिपत्य के समय में सी यह उसी प्रकार रह्मय, इसमें कोई मी 
परिबतेन इष्टिगोचर नहीं हुआ | 
जागानियों ने £ सा १६४५ में इस पर पूर्ण अधिकार. प्राप्त कर किया | 
ओर इसे स्वतन्त्रता भी प्रदान कर दी | एक्कत लाओशियन गब्नमेंठ १५ अप्रैल को 
बना दो गई | पहली सितम्बर को जब कि जापानी लोंग हार गये तब. राजकुमार 
' पेठसेराथ जो कि प्रधान मन्त्री थे, शासक बना दिये गये | सितश्बंर. १५ को लाओोस 
शज्य स्थापित कर दिया गया और उसका राजा लझ्लंग प्रधाँग घोषित कर दिया 
.. भया। सन्‌ १६४६ के आरभ्भ में पुनः फ श्र लोगों ने लाओंस पर विजय करली | 


द० पू० एशिया ( इण्डोचीन ) ] !! 


न्ञ्ट 
है 
पर 


स्वतंत्र लाओस निवारियों को बेंकाक में शरण छेनी पड़ी | 

फ्रांस तथा लाओस के शाजा में २७ अगस्त १६४६ को एक समझौता हुआ, 
इसके अन्तर्गत लाओस स्वृतन्त्र होगया। राष्ट्रीय विधान सभा के डिप्टियों का चुनाव 
जनबरी १६४७ की ही हो गया | ठीक ११ मई की संविधान बना दिया गया। 
अगस्त के माई में नेशनल असेम्बली के चुनाव हो गये। उन्नीस जुलाई १६४६ को 
लाओस और फ्रांस के मध्य एक समझोता हुआ। लाओोस फ्रेश यूनियन के 
अन्तर्गत एक राज्य घोषित कर दिया गया। मार्च १६५४ तक ३७ राज्यों ने 
लाओस अपना लिया | 

ल्ाश्रोस ने पाउ-कान्फ्रो नस में भाग लिया | यह कास्फरेंन्स फ्रान्स में जून 

से नवम्बर तक हुई थी। इसमें फ्रान्स तथा इण्डोचीन राज्यों के कुछ रुपये पसे 
सम्बन्धी मामले तय किये गये | राजा सिसाब॑ग बोंग तथा फ्रांस के मध्य २२ 
अक्टूबर १६४३ की एक समझौता हुआ | इसके अन्तर्गत लाओोस को' पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त हो गया | लाश्रोस की रक्त का भार फ्रांस ने अपने ऊपर ले लिया | 

वीटमिन तथा स्वतन्त्र लाझोशियन सेनायें बराबर उपद्रव कर रही थीं। 
वीठमिन सेनायें £ फरवरी १६५४ को लुझ्रांग प्रबांग से केवल बारह मील ही दूर 
रह गई थी | जेनेवा सन्वि [ जो कि जुलाई १६५४ में हुईं थी ] के अन्तर्गत यह 
उपद्रव समास हो गया | बीटमिन तथा फ्रश्व सेनाश्रों को तुरन्त देश छोड़ देने 
का आदेश दिया गया | जेनेवा सुलह के अन्तर्गत इस राज्य के सम्बन्ध में दो 
पोषणायें की गई | पहली---इसको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाय, दूसरी-.-सामान्य 
चुनाव किये जांय | ह 

लाओस में संबे घानिक राजतंत्र सरकार है | यहां राजा अपने मन्जियों की 
सहायता से शासन करता है। मेशनल असेम्बली केबल चार वर्ष के लिये बनाई" 
जाती है । उसके पास सर्वाधिकार रहता है, राजा की काउन्सिल में दो सदस्य होते 
हैं, जो केवल चार वर्ष के लिये ही चुने जाते हैं। इसमें से ६ राजा स्वयं चुनता 
शेष तीन असेम्बली चुनती है। इनका पमुख कार्य सलाह करना ही होता है. 
प्रमुख अधिकार काउन्सिल के मन्त्रियों को ही प्राप्त रहते हैं। | 





इण्डोनेशिया 
दत्तिण-पूर्वी द्वीप समृह में जाबा, मदुरा तथा अन्य बाहरी छीप सम्मिक्षित 
हैं। पहले यह मेदरलेंड इण्डोज़ कहलाते थे, परन्तु १६४६ से यह नेदरलैंडः राज्य 
से पृथक हो गये | अब यह स्वतन्त्र राज्य है। इन सबों में सब से महत्वपूर्ण दीप 
जावा है और यही सबसे घना बसा हुआ है। जाबथा और मदुरा« का नज्ेत्रफल 
४१०३४ वगमील है तथा बाहरी अन्य द्वीप ७०२,२३२ वर्गमील हैं, इस प्रकार 
बोनेशिया का अनुमानित ज्षेत्रफल ७४५३,२६७ वर्ग मील है। [ कुछ लेखकों ने 
इस देश की क्षेत्रफल ५७५,८६३० वर्गमील सी बतलाया है ] इसमें सबसे बड़ा दीप 
बोलियों है, जिसका ज्षञेब्रकज्ञ २१३५८६ करमील, इसके बाद सुमाजं, जो १६२,२६८ 
बगमील और फिर पश्चिमी न्‍्यूगिनी १५३३२१ वर्गमील तथा सेलबीज्ञ ७१७६३ वर्ग- 
मील हैँ | थे सब तीन वर्ग में विभाजित किये जा सकते हैं, पहला जो कि सुणडा वर्ग 
कहा! जा सकता है, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोनियो तथा सेलबींज़ तथा श्रन्य छोटे 
छोटे द्वीप जो कि सुन्डा छिछले सागर में स्थित है, आते हैं। दूसरा वर्ग बह है जो 
कि बाली द्वीप से तिमोर तक विस्तृत है, तथा तीसग मोलक्काज़, पश्चिमी न्यूगिनी 
को तथा आस्ट लियन छिछल्ले सागर के अन्य द्वीपों को शामिल करता है। 
ये सब छीप भूमध्य रेखा को पार करते हुए लगमग त्तीन इज्ार मील से भी 
अधिक वूरी तक चिस्तृत है, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार एक हज़ार मील से 
भी अधिक है। भू-त्ेत्र कदाचित संथुक्त राज्य अ्रमरीका का चौथाई ही हैं। 
किसी सीमा तक ये एशिया के भूगोल के अन्तर्गत हैं, परन्तु कछ ' विद्वानों का मत 
है कि ये आर्ट लिया तथा मेलेनेशिया में सम्मिलिंत हैं | 


भोतिक रूप ( ?0जथंटर् #8]6९॥ ) 
 बनाबठ तथा धरातल ( 59प८४४:6 #एते 8९८ ) 
| भूगर्भ शार््रियों ने इश्डोनेशिया के ढाँचे के विषय में बतलाया है कि यह 
एशिया के तरशियरी युग के पव॑तों से सम्बन्धित है, इस हृष्टिकोश से हम इसको 
तीन खणडों में विभाजित. कर सकते हैं। पहले खशड में तथा अश्रन्त के खणढ में 
इमंकी कई कठोर मांग मिलते हैं| इन भागों में कई स्थानों पर शअ्नावृत्तीकरणा- 
. कृत मैदान पाये जाते हैं| यदि हम प्राचीन सूगरर्भ इतिहास का अध्ययन करें तो 
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हमें मालूम होगा कि कई हज़ार वर्ष पहले इशडोनेशिया का सम्बन्ध एशिया तथा 
आपस्ट लिया से था, क्योंकि हमको द्वीपों के मध्य कई छिछले सागर मिलते हैं; और 
इसके अलावा यहां भी लगभग वेसी चट्टानें पाई जाती हैं जैसी कि इन दोनों 
महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इण्डानेशिया के कुछ ज्षेत्र तो दाल ही में समुद्र तत्न से 
उठे हैं, उदाहरणार्थ उत्तरी जावा तथा सुमात्रा का भाग | छोटे सुण्ठा समृद में 
बहुत ही गहरे गहरे सागर पाये जाते हैं, इसके अतिरिक्त द्वीप भी सीधे सीधे उठे 
हुए. है । कदाचित, यहाँ पर्बतों की रचना अभी तक बराबर हो रही है, क्योंकि 
यहां प्राय: भूचाल के अतिरिक्त ज्वालामुखी पर्बतों के विस्फोग्न भी हुआ करते है | 
ज्वालामुखी पर्वतों की श्रेणियां जावा, सुमान्ना तथा बोनियों तक चली गईं 
हैं, और न्यूगिनी में मोड़ बनाती हुई! फिलीपाइन द्वीप समुह तक चली आई हैँ । 
जावा में सबसे अधिक पर्बत हैं, और वह भी सब जीबित अवस्था भें, इनमें से 
किसी न किसी का विस्फोशन दर समय होता रहता है | सुमात्रा तथा अब्य द्वीपों 
में जो पर्वत पाये जाते हैं, वह अधिक जीवित अवध्या में नहीं पाये जाते हैं। 
जावा के इन पर्बतों मे यहां के निवासियों को बड़ी द्वानि पहुंचाई है। हजारों 
की संख्या में लोग घधकते हुये जाबा में दब्बकर नह हो गये। कई ज्वालामुखी 
परत तो ४६४०० फीठ से भी अधिक ऊंचे हैं। इण्डोनेशिया के कई महाद्वीपाँ में 
ज्वालामुखी पर्वत डेढ़ मील से भी अधिक ऊंचे हैं| कई स्थानों पर काल्डिय 
तथा कर 2२ दृष्टिगोचर होते हैं | इसके अतिरिक्ष श्रग्नि चद्चानों के अनेक भोतिक 
रूप भी. देखने को मिलते हैं। । ः 
इन पर्वतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कंरांकांठवां है। यह सुन्डा के जल- 
डमरूमध्य में जावा व सुमात्रा के मध्य एक द्वीप था| टीफक २७ अगस्त सन्‌ श््८३ 
में यहां एकायक एक भयंकर उद्गार हो गया, इसके लगभग सौ वर्ष पहले भी यहाँ 
एक उद्गार हुआ था, परन्तु वह इतना भीषण था, कि पूरे द्वीप का दो-तिहाई 
भाग उड़ गया | क्रेटर पर १००० फी० गहरा जल भर गया था, घद्मनों के कश 
तथा भाष वायुमंडल में १७ मील की ऊँचाई तक पहुँच गई, सी मील की दूरी तक - 
खिड़कियों के शीशे भी टृड गये थे। विस्फोड की भयंकर ध्वनि १५० मौले दूर तक 
गू'ज गई थी | साधारण श्रावाज श्रास्ट्र लिया दंथा भारतबर्ध तक सुमाई दो थी। 
आकाश पंर कई दिनों तक अन्धकार छा. गया था, और दोपहर में भी सूर्योदय तथा ' 
सूर्यास्त जैसे दृश्य इृष्टिगोचर होने लगे थे | समुद्र में लहरें ४६७ भील अति घन्हे : . 
की खाल से दौड़ पी थी। इसका प्रग्ंव यहां से ॥४६ ० मील दूर दक्षिणी छफीका 
डेआा। | 
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श्श्र ] [ एशिया का भूगोल 


सन्‌ १६२७ में एक ओर छोटा सा द्वीप इसी के स्थान पर दृष्टिगोचर होने लगा | 
यह अनेक कंरकाठवा कहलाता है । दूसरे शब्दों में यह कराकांटवां का बच्चा 
कहलाता है | विशेषज्ञों का मत है कि १८१५ का तमबोरा का उद्गार भी लग- 
भग इतना ही मर्यकर था | 
जल्नबाथु-- ((॥779/6) ;-- 
इश्डोतेशिया उष्ण क्बिन्धीय ज्षेत्र में भूमध्य रेखा के निकट ही स्थित है, 
यहां तापक्रम ६६? फा० से लेकर ६६? फा० तक अक्लित किया जाता है। 
यह तापक्रम समुद्र से बराबर प्रभावित होता रहता है। वापिक तापान्तर बहुत 
ही कम मिला है। जकांट में केबल २९ तथा सिंगापुर ३९ तापान्तर मिलता है। गर्म 
शातें तथा अधिक नमी मिलकर निचले भागों की जलवायु को बहुत ही उत्तम बना 
देती हैं। कुछ समय तक पर्बंतों पर मी रहने की आवश्यकता पड़ जाती है। 
तापक्रम ऋतु की अपेक्षा ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है। यहां का मौसम 
तापक्रम की अपेक्षा वर्षा पर अधिक निर्मर रहता है और यह द्वीप समूह दक्षिश-पूर्वी 
एशिया तथा उत्तरी आस्टे लिया के महान्‌ मानसून क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। 
मानसून हवायें जो कि ऋत॒ुओं को इन देशों भें नियन्त्रित करती है, इन्हीं के 
ऊपर होकर गुजरती हैं | अधिक भार ब॒न्यून भार वाले क्षेत्र भी यहां स्थापित 
हो जाते हैं, इनके कारण उत्तर-पूर्वी व दज्षिण-पूर्वी हवाओं में भी परिवर्तन हो 
जाया करता दे | 
..... स्थानीय विशेषतायें मी कई जगह दृष्णिगोचर होती हैं। यहां कई ऐसे 
चेनेल तथा जल-डमरूमध्य है, जिनमें स्थानीय वायु के प्रचंड कोंके ( $00७॥8 ) 
तथा अन्य ऋतु सम्बन्धी परिवर्तन पाये जाते हैं | उदाहरणार्थ मलक्का जल डमरू- 
मध्य में बहुत हो तीव वायु के प्रचंड कौंके आया करते हैं, साथ ही यहां ब्रिजल्ी 
की गर्जन तथा चमक के साथ वर्षा भी खूब होती है। कहीं कहीं पर गर्म सागर 
तथा अनेक पर्बत श्रेणियों के कारण वर्षा बहुत अधिक हो जाया करती है| जाबा 
के पश्चिम में २०० इंच वर्षा हो जाया करती है |ओसत वार्षिक वर्षा जर्काटा 
में ८०” तथा कलमन्तान व सुमात्रा में १९२--१४४" अंकित की 
जाती है | जाथा के पश्चिम में बोगोर यहां का चेरापूजी है। रा 
: - जितनी वर्षा इण्डोनेशिया में होती है, उतनी कदाखित विश्व के किसी भी _ 
भाग में नहीं दोती | यहां पर वर्षा ऋतु में उत्तर से दक्षिण तक भिन्नतों पाई 
जाती है | शीत ऋतु में जब कि मध्य एशिया से लौय्ते हुये मानसून चलते हैं 
तब इन उत्तर-पूर्वी हवाओं से भूमध्य रेखा के उत्तर में काफी वर्षा हो जाती है । 
यद्मपि ये ह॒वायें शुप्क होती हैं, परन्तु फिर भी समुद्र से कुछ नमी प्राप्त करके पर्वत 
3४ जज, छठ. “० एप ठ इक गत सीशकाक ण- दा उक््रपपण्ा७ | परक८ जिवकथादर ्ई- पीढ (गरापंप्रदाांप, एकल के 
रा की, के 3 5 5 2 0 
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श्रेणियों से ठकरा कर बरस जातीं है । जय ये हवायें भूमध्य रेखा को पार करके 
'दक्षिण की ओर आतीं हूँ, तब ये मुडु जाती हैं ओर इनकी दिशा उत्तरी-पश्चिमी 
हो जाती है । का 

ग्रीष्म ऋतु में दशायें बिपरीत पाई जाती हैं | इस आतु में यहां 
आर्ट लिया के शुष्क भागों से दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक श्वायें चलती हैं| इनसे बहुत 
कम वर्षा होती है, और बह भी उन स्थानों पर जद्दां ये हवायें पर्वतों के सहारे 
ऊपर उठ जातीं हैं। इनसे मी कहीं कहीं पर भोर वर्षा द्वो जाती है। यदि देखा 
जाय तो बर्षा सबसे ग्धिक मई से लेकर अक्ट्बर तक दोती है, शीत ऋतु में 
दिसम्बर से लेकर जनवरी तंक वर्षा बहुत कम होती है। वह, स्थान जहां वर्षा 
बहुत दी कम होती है, जलबृूष्टि छाया प्रदेश ( ए०॥॥87400फ ) वाहनिक बंर्षा 
या “कमवेक्शनल्ल रेन! कई स्थानों पर हाता है। 

इन्डोनेशिया को तीन बर्षा-क्षेत्रों मं विभाजित किया गया है। (१) उत्तरी 
सुमात्रा तथा उत्तरी आधा बोनियो, जहां कि अगस्त में दक्षिण पश्चिमी हवाओं से 

त अधिक वर्षा तथा फरवरी में बहुत कम होती दे । | 

भूमध्य रेखा पर तथा उसके निकट वर्षा साल भर बहुत अधिक होती 
है, तथा यहाँ हवा में बड़ी आद्वता रहती है। 

(३) दक्षिणी बोनियो, दक्षिणी सेलीवीज़, जावा वथा सुन्डा दीप नवम्बर 
से लेकर अप्रैल तक बहुत अधिक, और मई से सितम्बर तक बहुत कम वर्षा प्रास 
करते हैं | पूर्वी द्वीपों की ओर शुष्क ऋतु रहती है | | 

... चक्रवात (7'ए0029) यहाँ बहुत अधिक आते हैँ | इनके द्वारा यहाँ 
बहुत हानि होती है। यह कुछ समय के लिये ऋतु को भी परिबतित कर देते हैं। 
चक्रवात जुल्लाई से लेकर नवम्बर ॒तक बहुत अधिक, भई जूम तथा दिसम्बर भें. 
अधिक, जनवरी, मार्च तथा अप्रैल में कम तथा फरवरी बहुत ही कम या बिल्कुल . 
भी नहीं आते हैं। ह 
॥ कुछ चक्रवात तो पश्चिम की ओर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेते हैं, और 
इन्डोचीन के तठ की ओर चले जाते हैं, शेष उत्तर फो ओर घनुषाकार रूप में... 
क्ीरोसियो गर्म धारा के मार्ग पर जापोन व लीन. की ओर चल्ले जाते हैं| 


मानवीय रूप (त्रण्यातढऋ। 0876८) 
जनसंख्यां वितरण «-([ ?209णए2/0% डाल एगसएा ) न... मल 
.. सन्‌ १६२० से लेकर शब तक इन्थनेशिया में जन-गणना नहीं हुई है.। 








'डा० एन० कीकिज़ (॥). थ. [(०ए702) ने यहां की जनसंख्या के अनुमान जो | 
लगाये, उसके श्रन्तर्गत १६५४ में. यहां “६४१,१००,००० और (१६५५ में. 


श्६४ ) [ एशिया फा मूगोल 


८2२,३००,००० थी | बाद वाले आँकड़ों में बीस लाख विदेशी भी सम्मिलित हैं । 
जावा व महुरा की जन-संख्या इसी सन्‌ में ६४,२००,००० तथा बाहरी दीषों की 
'२८,१००,००० थी | श्री जे० राघाकृष्णनन के अनुसार जावा की जनसंख्या 
७८८,० ००,००० है | इस द्वीप की जनसंख्या घनत्व इसी वर्ष ४१०६ व्यक्ति प्रतिवर्ग 
'किलोमीटर बाहरी द्वीपों का १५४६ प्रतिवर्ग किलोमीठर था | संसार के किसी भी 
देश में इतनी घनी कृषिक जनसंख्या नहीं पाई जाती जितनी की जावा में पाई 
जाती है। इसके विपरीत यहाँ. कुछ ऐसे भी क्षेत्र पाये जाते हैँ, 
जिममें बहुत ही कम जनसंख्या है, उदाहरणीय आन्तरिक ब्ोनियो 
में तथा न्यूमिनी में | इन्डोनेशिया के द्वीपों को जनसंख्या बृद्धि पर है। 
जाबा की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है सन्‌ १८६१३ में ४० लाख 
'इद्ध४फ में ६४ लाख श्टू८० में १६४ लाख, १६०० में रष्४ लाख तथा 
१६३० में ४०६ लांख थी | आश्चर्य की बात यह है कि, इतनी ग्रधिक जनसंख्या 
'भी इस देश में बड़ी सुविधा के साथ रहती है | कदाचित विश्व के किसी भी 
आग में इतने प्रसन्न तथा सन्तुए् लोग नहीं पाये जाते। आज से लगभग १५ वर्ष 
पहले अरब के निवासियों की संख्या ७१००० तथा चीनियों को १२४४००० थी | 
थे झधिकतर व्यापारी ही हैं | यहां की जन्मदर ४० प्रति हजार तथा मृत्युद्र 
२० प्रति हजार है। इन आंकड़ों को देखते हुये पता चलता है कि जन संख्या 
बृद्धि भोटे तौर पर २० व्यक्ति प्रति हजार है | दूसरे शब्दों में कद्दा जा सकता है, 
कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष इद्धि १५% होती है। 


ु आधिक रूप ( ॥0८0707%70 05/८८६ ) 
प्राकृतिक वनस्पति ('पिद्कणाओ। पर८टुटाब्पए0 ) +++ 
इन्डोनेशिया की स्थिति यूमध्य रंखीय प्रदेश में है, इसीलिये यहां बहत धनी 

बनश्पति पाई जाती हैं। जिन स्थानों पर बन साफ नहीं किये गये हैं, बहाँ इतनी 
बनी वनस्पति है, कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश तक नहीं आ पाता | इन बनों में वृक्ष 
बहुत लग्बे द्वोते हैं। इनकी लम्बाई २०० फीट से लेकर ३०० फोठ तक होती है। 
' इनकी चोटियां छतरीचुमा होती हैं, ओर सूर्य का प्रकाश भी -छनकर नीचे नहीं 
पहुंच पाता । इस्दों के बीच में अनेक मकार की बेलें.उग शरारती हैं, जो.गरय: | 
बृक्दों के तनों से लिपठ जाती हैं। इन बनों में महोगिनी, गठापोर्चा, संदर्ले, बांस 
बंता रबर, तोड़े, सिनकोना, आबनूस, रोजबुंड इत्यादि बृक्ष उगते हैं। इन बृक्षों 
की लकड़ी बहुत-कठोर होती है और शोड़े से क्षेत्र भें ही अनेक प्रकार के वृक्ष 
उये बीते हैं।। कभी कभी एक इंच के ऊपर दुसरे किस्म का ओर दसरे के ऊपर 
.. तीसरे किस्म के वृक्ष भी उग आया करते हैं। । 


५ 
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दलदली क्षेत्रों को मी यहां कमी नहीं है | सुमात्रा, जाबा तथा डम्ध द्वीयों 
के कछ भागों में दलदली ज्ञेत्र पाये जाते हैं| ब्रेत, बांस सथा नारियल सम॒द्र 
तथ तथा डेल्टे वाले ज्ेत्रों मं ही अधिकतर उगते हैं। बांस यहां काफी मोटे दोते 
हैं। इनके तने ३० इंच से कम मोटे नहीं होते। 
कृषि ( 8॥८:॥0प०४८ ) ० 

कृषि यहां के लोगों का मुख्य घन्धा है| कृषि उद्योग का विकास यहाँ पर, 
प्राकृतिक छुविधाओं के कारण हुआ है। मिट्टी यहां कई स्थानों पर बहुत 
उपजाऊ मिलती है। ज्वालामुखी पर्वत पाये जाने के कारण यहां पर लावा 
मिट्टी भी मिलती है. कुछ तो इतनी उपजाऊ है. कि उनमें खाद देने की भी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसके विपरीत सुमात्रा, बोनियो, सेलीबीज़ तथा न्यूगिनी 
में ज्वाला मुखी पर्वतों के न पाये जाने के कारण कुछ भागों में मिद्ठी कंदापि 
उपजाऊ नहीं हैं । 

कृषि उद्योग यहां पर दो रूप में पाया जाता है) पहला तो छोटे पैमाने 
पर जो कि यहां के लोग श्रपने भोजन के लिये करते हैं, इससे जो उपनें प्राप्त दोतीं 
हैं, उनका व्यापार बहुत कम होता है। दूसश बह जो बढ़े पैमाने पर किया जाता 
है, इसमें लगाई हुई उपज सम्मिलित हैं। इनसे प्राप्त हुई उपज विदेशी व्याधार के 
काम आतीं है. श्यौर अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात कर दी जातीं हैं | 


भुख्य नियोत फसलों का उत्पादन 
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मि ( जो कि यहां के आदि निवासियों के अधिकार सें रही है ) पर किसी भी. ह 
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विदेशी को हाथ नहीं रखने दिया गया, यहां तक कि डचच लोग स्वयं हो भूमि पर 
अधिकार प्राप्त कर पाये | इस तरह यहां के आदि निवासियों के पास उपजाऊ 
भूमि सुरक्षित रही है। गन्ने की कृषि के देतु विदेशी लोग लगान देकर खेत ले 
लेते हैँ। परन्तु फिर सी आदि निवासियों को तीन बर्ष में एक बार मूमि जोतने 
का अधिकार दिया जाता है । 

धान के खेत यहाँ उसी प्रकार के हैं, जैसे कि भारतवर्ष भें, इन्हें यहाँ 
सवाहजः (59ज्ञ०78 ) कहते हैं। चावल यहां दो प्रकार के ज्षेत्रों में उत्पन्न 
किया जाता है, पहला निचले मांगों के दलदली क्षेत्र में तथा दूसरा उच्च मांगों के 
पर्बतों के ढाल पर | ज्वालामखी पर्वतों की डाली हुई मिट्टी इन पर्वतीय ढालों पर 
बहुत अधिक पाई जाती है, यह घान की क्ृपि के हेतु बहुत डी लाभदायक होती 
है। धान के अतिरिक्त श्रन्य खाद्यपदार्थों में म्के, शकरकेनदी, आलू , केंसवा 
मडर, सोयाबीन इत्यादि मख्य हैं। फलों के बृत्ष॒ तथा वरकारियों के छोटे छोटे 
खेत सभी घरों के सामने पाये जाते हैं | घान के खेत जो काफी तर होते हैँ, उनमें 





५ ७० ६०००७ गेट्रिक टया 


जावा--ईंख का उत्पादन 
मैंसे तथा. जो कुछ शुष्क होते हैं, उनमें बैल प्रयोग किये जाते हैं। कुछ भागों में 
स्थाई रूप से भूमि पर कृषि की जाती है, यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहती 
ऐसे भागों में नारियल, केपोक, पिपर, गरम मसाले तथा रबड़, कैसवा व कहवा 
इत्यादि उत्पन्न किया जाता है। १2025 
इंडोनेशिया में कृषि-उपजें १६४३ 
( ००० भेद्धिक दढनों में ) 


: चावल “ेय ३७६६५ 
० पी पु विश 
कैसवा (जड़ें), >>. छऋशे३३ 


.. बयय (बडे). --. धईर8 
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मृ गफली (६० 


॥ श्६६ 
सोयबी न न 2०४ 
चाय जे 


की 


लगाई हुई उपज की यहां बहुत उन्नति हुई है, क्योंकि विदेशी पूृ'जी को 
सह्ययता से हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त इ गई हैं | इसके अतिरिक्त यहां की 
भौगोलिक परिस्थितियां तथा जन-संख्या भी अनुकूल पाई जाती हैं। आज से 
लगभग १५ वर्ष पहले २२० लाख एकड़ भूमि से अधिक जावा में घरेलू खाद्यपदार्थ 
के लिये तथा निर्यात फसलों की उत्मत्ति के लिये प्रयोग को जाती थी | घुमात्ना, 
बोनियो, सेलीबीज़, तथा अन्य द्वीपों में केबल ८० तथा ४० लाख एकड़ मूमि का 
उपयोग हुआ, जबकि छोटी-छोटी रियासतों में १५ लाख एकड़ भूमि इस कार्य के 
उपयोग की थी। कुछ रियासतें केवल एक ही बस्तु उगाने में प्रसिद्ध हो गई हैं। 
इनमें से रबड़, कोपरा, चाय, कहदवा, सिनकोना इत्यादि कुछ विशेष निर्यात की 
जाने बाली उपें हैं। इनके अतिरिक्त चीनी, तम्बाकू, कपोक, ससिल तथा खजूर 
का तेल इत्थ[दि अन्य हैं। जावा के बाद सुमात्रा ही एक ऐसा छीप है, जहां 
रियासतों पर की उपज का ज्षेत्र सबसे अधिक है। तम्बाकू इनमें आचीन काल से 
उत्पन्न की जाती है 

इंडोनेशिया में कृषि-उत्पादन १६४३ में ( लगाइ हुई उपजें ) 

' ( ००० मेद्धिक उनों में ) 


शक्कर ह ने. ६१६४६ 
कु .. खंड. न रश€दइयय 
ह चाय .. न... रेहष: 

कहवा नल श्र 
खजूर का तेल बन... १६०६ 
कठोर री का रेश - --._ २७.४ 

. कुनेन की छान्चन.. | + १.१.. 
तम्बाकू, ४... न शू.- 
कोकों ३ अल २ 


इन द्वीपों के उपजाऊपन के. का रण दी यहाँ विश्व की ६०९८ कुनेन; ८०%, 
पेपर तथा ७५% केपोक होता है | विश्व का. एक-तिदाई रबड़ें, एक चोथाई इंच्चों 
से प्राप्तकिया हुआ तेल यहीं से प्राप्त किया जाता है |. शक्कर तथा कइवा निर्थाति 
की उपले हैं। जावा यहाँ का एक ऐसा दीप है जो कृषि सम्बन्धी -उपल में... 
 आह्ानिर्भर हैं।. अन्य बाहरी द्वीपों में मी उन्नति होने की संम्भीवनायें हैं| यद्यपि 
' कुछ ऐसे भी. दीप हैँ, जिनमें मिद्दी अधिक उपजाऊ नहीं है। जावा में इस बात के 





श्ध्द ] [ एशिया का गूगोल 


प्रयत्न किये जा रहे है, कि लोग अन्य द्वीपों में मौज बसें, जिससे कि यहाँ की 
समनसंझ्या का दबाब कुछ कम्म हो जाय । 
जीव जन्तु (07095) 

इस शाप्ट में अनेक जीवजस्तु पाये जाते हैं |ःसन १६५२ में इनकी संख्या 
इस प्रकार थी--गायें ४,५६६,०००, भेसे २,८४१,०००, घोड़े ५४६,०००, भेड़ 
आर बकरे ७,८४५ ०००, सुअर १,०६६,०००, इन जीव जस्तुओं के अतिरिक्त यहां 
अनेक पत्नी भी पाये जाते हैं | 
खनिज सम्पत्ति ( थिग्रल्‍क। ०४४१ ) ।-- 

इन्डोनेशिया में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। यश्ञपि प्रत्येक 
की भात्रा कम है। परन्तु काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान खनिजों 
में पेटीलियम सुमात्रा में पाया जाता है। पहला क्षेत्र यहाँ पत्लेमबंग के निकट 
तथा दूसरा उत्तर में मिदान तथा तीसरा उत्तर में जाम्बी है। बोनियों में तरकान 
तथा बालिकपापन प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। जावा में रेपबाँग के निकट बहुत ही थोड़ा 
पेट्राल निकाला जाता है, सिस्म हीप में सी थोड़ी मात्रा में पेट्रोल प्राप्त किया जाता 
है | पेट्रोलियम की कुल उत्तत्ति यहां १६४८ में श्वु८ लाख मेद्धिक ठन से अधिक 
थी | सन १६५३ में इसका उत्तादन १०,२२४७००० मैद्रिक ठन था । 

पेट्रोलियम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ राँगा है। रॉँगा बाँका व 
बिल्लटिन के द्वीपों में होता है। समस्त एशिया की उत्पत्ति'का एक तिहाई रॉगा 
इन्हीं द्वीयों से प्राप्त किया जाता हैं। उत्तादन १६५३ में ३३,८२२ ठन था। बाक्साइट 
वित्तन द्वीप से, कोयला, गन्धक, नमक तथा मैगनीज़ जावा से तथा निकिश 
सेलबीज्ञ द्वीप से प्राप्त किया जाता है |# 

टिन का उत्पादन तथा नियात 
(40 ॥,0089 (005 ) ह 


फैडप्रपपरातफतकशपहर बडा. 





जवादन - नियांव 
डिंन (0 0070८०0४४465)..._ डिन (शा ए०शत्थप/क्वाट).. ठिन-चातु 


यरक्ष्ाक्‍छ३-काए॥ज 


' १8४२ . ३४५००३१ .. डे४8६०१ -.. . (भू 
' शहर. शशवरर .. . इ७छ७छर१ेर९.. . १२४ 





'(( ऊड्गगोए 06 00769 १८००४, 953-54 ) 


.... का 4953 9000 ० छपट्रा8 ऋ४5 50,000 ॥0४88, 
(0० 897,000 ४0०09 2800 35860 266,000 008, 


इपकार उ/द2/772॥ - ४६7 0000: /95. 
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खनभिज्ञ तेल्न वथा खनिज्ञ तेल के पदाथों का उत्पादन 
आयात तथा नियात (००० टन) 





।झात००७००३६८५. अल: 





(सवाप3२६2०७जा: ५ «2०५८ 














अशुद्ध तेल खनिज तेल के पदार्थ 
उत्पादन. आयात. निर्यात आयात नियत 
१६५७ २- ८, भर ३ १५६ ० रे पध्र्‌ 54:8*%| ६, पर 
१६५७३-१०,२२४ २३९७६ २५०८६ ह्छ्‌ ७,५१३ 





४ कण 5ा, 








( फिक्नाद 0 [0092४ १९७०१ 953-54 ) 


बाक्साइट एवं कोयक्षे का उत्पादन तथा नियांतत 
( ००० ग्रास 2न॑ ) 

















उत्पादन 5 निर्यात 
बाक्साइटड कोयला बाक्साइटड कोयला 
१६५१९ ६४४ प्क्द ६११ श्श्क्व्‌ 
श्६५२ ३४४ हर्ष २२० श्ण्ध् 
श्ध्प्र्‌ १५० ८६७ | श्र १३६ . 


( 9500४ 0 48007698 है८/००४४, 953-54 ) 


उद्योग धनन्‍्धे ; ()रतेए४/725) । | 
इन्डोनेशिया में उद्योग घन्धों का विकात नहीं हो सका है | इसका प्रमुख 
कारण यह है कि यहां पर ऑद्योगिक विकास की सुविधायें पूर्ण रूप से नहीं 
पाई जातीं | दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी० एन० गांगुली ने बतलाया है कि 
यदि समस्त एशिया संगठन से काम ले तो इन्डोनेशिया की औद्योगिक उन्नति अवश्य 
हो सकती है | कच्चे लोहे का प्रयोग यहाँ पर उसी समय हो सकता है, जब कि 
सस्ता कोयला प्राप्त दो सके | यदि कोयला नंहीं भी मिलता है, तो विद्युत शक्ति वा . 
अग॒ु शक्ति का प्रयोग करना पंड़ेंगा | जो खनिज पदार्थ यहां पर पाये जाते हैं उनके 
झाधार पंर कला कौशल को प्रगति बहुत. काफी हो. सकती है। जाया :में कुछ 
उद्योग धन्वे उन्नति कर गये हैं। ओर अब जब कि यह स्व॑तन्त्र हो गया. है, और - 
.. प्री:अधिक उन्नति हो रही है। इस छोटे से झपू पर डच लोगों ते गत बर्मों में फई 
उद्योग धन्धे स्थापित कर दिये हैं। यहाँ छोदे पैसाले पर जंदि व स्थात, पू्ती बच्चा, 
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शक्कर, धान कूठने, लकड़ी काने, कुनेन तैयार करने तथा रबड़ इत्यादि के कार- 
खाने पाये जाते हैं | पोत निर्माण केन्द्र तंदजुक प्रियक, सुराबाया, सित्रारांग तथा 
अम्बोयना मेंमिलते हैँ | कई सूती कपड़े कारखाने मी खुल गये हैं। अरब दो बढ़े 
बड़े कागज तैयार करने वाले कारखाने भी स्थायित हो गये हैं। मोटरकार ढालने, 
ठायर बनाने तथा शीशा व रसायन तेयार करने के कारखाने खुल गये हैं | सीमेंट 
भी यहाँ पर तैयार किया जाता है | सन्‌ १६५३ में इसका उत्यादनस १४०००० 
गन था | यदि कुछ सुविधायें और मिल जायें और ढंग से श्रौद्योगिक योजनायें 
तैयार की जाय॑, तो निसन्देद्द यह बहुत उन्नति कर जायेगा। 
यातायात के साधन (४६६४8 ० ॥78095907 & (007एमरंप्थ00):-- 

यातायात के साथनों में यहाँ पर्यात्र उन्नति हुई है। सन्‌ १६५४ में यहाँ 
४८:४० किलोमीटर, जावा में, १४४६ किलोमीटर सुमात्रा में छम्बी रेलवे लाइयें 
हैं। डेली रेलवे कम्पनी की लाइनें ५४४ किलोमीटर लम्बी हैं| सड़कों को लम्बाई 
१६५३ में ७३००० किलोमीटर थी | इसमें जावा और मदुसा १६,८५०, सुमात्रा 
१५८००, बोनियो २२५०, सेलीबीज्ञ ५०६०, वाली व लग्बोक १२५० तथा तिमोर 
२१०० किलोमीटर लम्बी सड़कें शामिल्ल हैं सब १६५२३;में यहाँ के बन्दरगाहों पर 
१३१ जहाज थे | हवाई यातायात में भी इस राष्ट्र ने बहुत उन्नति की हैं। सन्‌ 
१६५७३ मरे २६६,० ०० पेसेजरों ने यात्रा की और १५४०० टन सामान ढोया गया | 
आयात-नियौतः---( 7907 & 59657 ) ' 

इन्डोनेशिया से जिन वस्ठुओं का निर्यात दोता है, उनमें रबड़, पेट्रीलियम, 
शक्कर, राँगा, तेल इत्यादि उल्लेखनीय हैं | संयुक्त राज्य अमरीका इन बस्तुओं की 
एक तिद्ााई मात्रा क्रय कर लेता है। इस निर्यात का सबसे अधिक लाभ डच लोगों 
को ही होता था | सूती माल जापान से, मशीनें तथा इन्जीनियरिंग का सामान 
संयुक्त राज्य अमरीका से, तथा नेदरदोंड से खाद्य पदार्थ, लोहे व स्पात की वस्त॒यें 


इन्होनेशिया का सनन्‍्तुल्ित व्यापार 
ह (2७. 000 ) ह 
. थोग .... असम्मिलित तेल कम्पनियाँ: 
निर्यात... आयात संतुलन निर्यात... आयात .. संतुलन 








हु १... १४,३४० ६१८० न४३६० १२,४१८ ८,६६० . + २७४१ 
उिध्थर. एगरेप७ शणपररे >रिि६द पार, हद + रस, 
रहकर. शिरेडी४, पाप नौणदण. ७,०४२. ७६८६... ०+-६३७ 


8 ' हे (मक्का: गु खिवकावइद 04, 7953-54) : 205 


दु० पू० एशिया (इन्डोनेशिया) ] [ २०१ 


आुख्य व्यापा रिक -सामीदार 




















प्रतिशत कि मन 

निर्यात ६६४१ रह्थर २६०३ आयात शर्ृ१ शहप्रर ६५३ 
सलाया तथा सिंगापुर ३४ र्७ २४. जापान. ह१६ श्डे १ ही 
नीद्रलेंड २१ १५१ २३ नीदरलंड १२ श्३. श्र 
यू० एस० ए०.. १७ २६ २१ यू०एसग्ए० २०. १७ १८ 
यू० के० . ६ ३ ९२९ पू>के० ६ .७ ७ 
जमनी *' ३७ ४ - ५ जर्मनी क्न ७ छा 
जापान ' ३ ३ ४ मलायातथा सिंगापुर प्‌ २ श 

भारत ््‌ २ जले 


( (१प87ट9 +८०70्रांठ शिट्एंटश ० पञतठाव्म हज 
; ()०५०४७० 4984, ],070667 ) 


आयात की जाती है | इन वस्त॒श्रों के श्रतिरिक्त तैयार किया छुआ अन्य माल 
योरोप के देशों से भी मंगाया जाता है । ह ः 5 कट 
शबनेतिक रूप ( श्णांप्नंध्यों 88९6 ) : 

इन्डोनेशिया के सफल शासक डच लोग ही रहे हैं। इन दीपों का आर्थिक 

विकास बास्तव में यहां के श्ादि निवासी तथा डच लोगों के ह॒ृढ़ संगठन के फा रण 

"ही हुआ है | कदाचित कोई भी योरोप की जाति आजन्म तक एक उपनिवेश क्षेत्र 

में रहना पसन्द पहीं करती, परन्तु डच लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आजम 
रहना निश्चय कर लिया है | जातीय विभिन्नतां तथा भेद-भाव यहाँ ऋदापि दृष्टि" 
गोचर नहीं होता | मिश्रित जाति के बच्चे भी यहाँ उसी स्तर पर रहते हैं, जिस 
स्तर पर डचच लोग रहते हैं। । 
:... मैदरलैंड इन्डीज़ सन्‌ # १६४६ से नेद्रलैंड राज्य से प्रथक हो गया है, 
आर श्रत्र स्थर्य सोवरेन स्टेट के हूप में है | इण्डोनेशिया दस प्रान्‍्तों में विभाजित 
है। वे इस प्रकार हैं-..-पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी जावा, उत्तरी, मध्य तथा दर्षिणी' . 
सुमात्रा, कलिमन्तान, सेलीवीज्ञ, मौलुकाज़, नुसा-टैगारा ( छोटे छोटे सुशढ। दीप 


से बाली, लम्बोक, मुवा, प्लेस, सम्बादा तथा इश्डोनेशियन तिमोर मिंलाकर सन 


१६५७ में तुसाहु गाय बर्ने )। वहां के सशा्पात डा० घुकारनों तथा प्रधान सन्त 





४ ५ ७. 050६ एा धार इणजापं- छकतीर एठाल्नट्मएए, विलते इिएक 23 &प९. 
... ६6 2? प6ए, 4949, ए0७एटिल बाएं ाएटण्ाराएफाओ इत्एसार्संट्रपतए शक पाई | 7 
किट्त [0 (६ गिलाणणाएंट ता धार एगोल्ये छैप्तरड छा ईफपेणाहआब 
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सांस्कृतिक रूप ((प्रपानो 8 802९४) 
जा तियां।---६८८७) 


यहाँ विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं| ये इस प्रकार हँ--अखिनीज्ञ, बठक 
सुमात्रा के मनमान क्वाउज्ञ, जावा के जावानीज्ञ तथा सुण्डानीज्ञ, महुण के 
मदुरीज्ष, बाली के बालिनीज़, लम्बोक के ससाक्स, सेलीबीज़ के मिनाडोनीज्ञ तथा 
ब्यूगिनीजञ, बोनियो में डयाक्स, न्‍्यूगिनी में पपुआज् ) परन्‍त सबसे अधिक संख्या 
मेलेज़ ( ॥(७॥४9$ ) लोगों की है। ये लोग बढ़े बुद्धिमान व प्रसन्न चित्त होते हैं | 
कार्य करने में बड़े निपुण तथा परिश्रमी होते हैं। परतु साथ ही यह भी देखा 
गया है, कि थे कज्ञोग आमोद-प्रमोद करने में मी अपना काफी समय लगा. 
देते हैं । 
इन द्वीपों में लगभग ढाई सो विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं। इनमें से मुख्य 
मलेशियन, इन्डोंनेशियन तथा पोलिनेशियन इत्यादि हैं। इस्लाम यहाँ के 
लोगों. का मुख्य धर्म है। इस धर्म का प्रचार तेरहवीं शताब्दी में अरबों द्वारा हुआ 
था | यवनों की संख्या यहाँ अधिक पाई जाती है। ईसाइयों की संख्या यहाँ ३० 
लाख से अधिक है। बोद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या केबल १० 
शाख है | 
शिक्षा (800८४४४0४) ६०-« 
यहां की जातियों में शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम है। सन्‌ १६५२ में 
यहां भ्रशिक्षित लोगों की संख्था ३८,७७३,००० (४७९/५) थी । वैसे यहां के लोगों 
का मुख्य कार्य अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा देना है | जब बच्चा बहुत छोठ 
होता है, तब वह अपनी मां की गोद को नहीं छोड़ता, परन्तु जब बह कुछ बड़ा हो 
जाता है तो पिता उसकी देख रेख करता है। उसका मामा उसे धार्मिक शिक्षा 
देता है तथा बाबा वंशीय इतिहास बतलाते हैं। यहीं इनके बच्चों की प्रारम्भिक 
शिक्षा है । 
रीति रिवाज ((प्रश0णा08) बन] 
इनके यहां शादी की रीति रिवाजें भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। जब - 
युब॒क व युवती में शादी का सम्बन्ध स्थापित होता है, तो लड़के के पिता लड़की 
वाल्ले को बहुत से नारियल देते हैं; इनके बदलते में लड़की के पिता लड़के वाले को: 
.. इछुबा भेजता है| इसके साथ चटाइयां, वस्त्र तथा अन्य पस्तुयें भी होती हैं। 
. पॉलिनेशियन जाति के लोगों में शादी का सम्बन्ध बहुत दी साधारण तौर पर 


... स्थापित कर लिया जाता है। इनकी केवल बातचीत ही एक प्रकार से शादी का 
५ सावन्ध स्थापित करा देती है | क्‍ 
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हाथ, पेर व पूरे शरीर को गुदवाने की प्रथा लगभग सभी जातियों में 
पाई जाती है। स्त्री व पुरुष दोनों ही इसमें विश्वास करते हैं। गुदवाने के 
पश्चात इनका शरीर अजीब प्रकार का दृष्टिगोचर होता हे। ये लोग भूत 
प्रेतों मं भी विश्वास करते हैं। इन लोगों भें तरह तरह के अन्ध विश्वास 
भी पाये जाते हैं | 





९... जावा तथा मदुरा 


जावा इन्डोनेशिया का प्रमुख द्वीप है | इसी के निकट उत्तर-पूव में एक छोठा 
सा द्वीप महुरा है, जो बास्तव में जाबा का ही एक अंग है। उष्ण कटिबन्धीय 
ज्लैत्रों में यहां सबसे घनी जनसंख्या पाई जाती है। साथ ही जनसंख्या इंद्धि इतनी 
अधिक है, कि संसार भर में कहीं भी इतनी अधिक जनसंख्या-बृद्धि नहीं पाई 
जाती है| जावा की स्थिति वास्तव में भूमध्य रेखा के दक्षिण में ७? दक्षिणी श्रत्ञांस 
से ६? दक्षिणी श्रत्ञांश तक है। इसका ज्ञेत्रकक्र मदहुया को सम्मिलित करते हुए 
११०३५ वर्गममील हैँ । 

ढाँचे तथा धरातल के दृष्टिकाण से यदि देखा जाय तो यह तरशियरी युग 
के फोल्ड से धनिष्ठ सम्बन्ध है, यही नहीं वरन्‌ तरशियरी युग की मुख्य श्रेणी 
तो जाया द्वीप के समानान्तर ही चली गई है। यह दक्षिण की शोर है, इसी 
कारण दक्षिण का भाग अ्रधिक ऊंचा नीच! तथा उठा हुआ हैं। जो चट्ठानें ऊपर 
प्रत्यक्ष रूप से दृष्थिगोचर होती हैं वे तरशियरी युग की हैं और जो नीचे की हैं 
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जावा---भोतिक रूप 


वे कदाखित काफी पुरानी हैं | यहाँ के ढाँचे तथा धरातल की प्रमुख विशेषता यह 
हैं कि यहाँ स्थान स्थान पर जाग्रत ज्वालामुखी (8८४०८ ४००७४०८७) पर्वत 
पाये जाये हैं, परन्तु यह भी कमजोर पर्त तक ही सीमित हैं। अनेक पर्वत ऐसे है जो 
आठ इजार फीट ऊँचे हैं। कुछ तो दस हजार से भी अधिक ऊंचे चले गये हैं | . 
' लिन स्थानों पर थे पर्वत ऊंचे हैं वहाँ कृषि नहीं होती। परन्तु जहां उचाई कम 
. है और वातावरण बहुत ही अ्रनुकूल है वहाँ बड़ी महत्वपूर्ण मिट्टी मिलती है, और 
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काफी कृषि को जाती है। जाबा के उत्तरी भाग में कुछ समतल भाग मिलते हैं । 
यह संकरें मेदान उन आग्नेय चट्टानों के बिसने के कारण बना है जो कि यहां के 
ज्वालामखी पवतों से प्राप्त हुई हैं तथा जो नदियों द्वारा यहां डाल दी ग 
इन आग्नेय चद्मानों की मिद्टी तथा यहां की जलबायु इतनी आदर्श है कि कृषि की 
बहुत ही अधिक उन्नतिं हुई है। भौतिक दृष्टिकोश से हम जावा को पांच भागों में 
बांट सकते है .। 

पहला -- उत्तरी भाग, यहा केवल कुछ स्थानों को छोड़ कर शेष समतल 
मेंदान हैं | यहां पर अग्नि चद्धुनों के घिसने के कारण नदियों द्वारा बहुत छी 
उपजाऊ मिट्टी जमा हो गई है और वह कृषि के लिए: श्रति लाभदायक थिद्ध हुई है 
जाबा की सबसे घनी आबादी यहीं पर पाई जाती है। ह 

दूसरा - दक्षिण की ओर, यह भाग बहुत ही ऊंचा नीचा तथा पथरीला 
है | यहां पर तरशियरी युग की चट्टानों की मिट्टी पाई जाती है। यह पहले की 
अपेज्ञा कम अपजाऊ है | जावा के तेल के कुर्ये यहीं पर पाये जाते हैँ। बनों को 
प्रसिद्ध लकड़ी सागौन भी यहां से प्राप्त की जाती है। इस भाग में जनसंख्या 
विवरण कुछ कम है। 

तीसरा - कुछ और दक्षिण की शोर, ज्वालामखी पर्बत को पेटी मिलती 
है | इस पेठी में कई समानान्तर श्रेणियां हैं, जो कि लावा की चट्टानों के चूरे से 
भरी पड़ीं हैं | पवतों के दलों पर बहुत दी सुन्दर पत्तियोंदार धान के खेत दृष्टि 
गोचर होते हैं.। ऊंचे ऊ'चे स्थानों पर परव॑तश्रेणियां बर्फ से ढ़की हुई हैं। वर्षा भी 
इन देशों में काफी मात्रा में है जाती है। ओर इसी कारण सिंचाई में बढ़ी सुविधा 
मिल्वती है। 

चौथा---ओऔर अधिक दक्षिण की ओर यहां फोल्ड पर्बत की पेठी है, यह 
तरशियरी थुग की चद्ठानों से बनी हुई हैं, इनमें श्रधिकतर चूने की चद्दानें तथा 
रेतीली चद्नानें हैं | भूमि बहुत ही ऊ'ची नीची तथा पथरीली है।दूर दूरतक . 
बंजर क्षेत्र मिलते हैं। वन बहुत ही घने हैं, इनको साफ करना असम्भव है| उत्तर. 

. दक्षिण की ओर आना जाना बहुत ही कठिन है इस भाग में किसी भी प्रकार... 
की. उन्नति होना असम्मब है । । जे 
*.. पांचवां--दक्षिण की पेटी बड़ी संकरी है, यह बहुत द्वी ऊची नीची है; समुद्र - 
तब तक के ची: ऊंची सीधी खड़ी हुईं चने पाई जाती हैं। कई स्थानों पर मू'गेकी 

में मिलती हैं | यहां अधिकतर लेटिरइट पत्थर मिल्षवा है। शो 
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जाबा की स्थिति का यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि यह 
भूमध्य रेखीय पेटी से हट कर दक्षिण की ओर स्थित है। परन्तु फिर भी यह 
मूमध्य रेखीय प्रदेश के इतने निकट स्थित हैं, कि वाताबस्शु पर उसका पूरा 
प्रभाव पड़ता है | यहां पर तायक्रम ऊंचाई व समुद्र सेंदूरी पर निर्भर रहता है। 
जकार्ट के गर्मा व सर्दो के तापक्रम में औसत अन्तर र"फा० काही रहता है। 
क्राहरा यहां बहुत अधिक पड़ता है | हिमरेंखा ( 900977० ) काफी ऊंची है। 
शब्क से शुष्क ऋतु में मी जकर्टा श्रौसत नमी केबल ७< प्रतिशत ही रखता है | 
यदि यहां की जलवायु का हम ध्यानप्रर्वक अध्ययन करें तो हमें दो ऋतुर्ये दृष्टिगोचर 
होंगी | पहली ग्रीप्प ऋतु, जो कि वास्तव में शुष्क आंत है।इस ऋतु में ढीप 
दक्षिणबूर्वी या पूर्वी हवाओं से प्रभावित होता है | इस ऋत में दक्षिण की ओर 
बहुत ही अधिक वर्षा हाती है | दसरी नम ऋतु. इसमें वह द्वीप उत्तर पश्चिमी या 
पश्चिमी मोसमी हवाओं से प्रभावित होता है। यही मुख्य वर्षा करने वाली हृवायें 
है| केवल दक्षिणी माग को छोड़ कर ये हवायें शेष भाग में बहुत अधिक वर्षा 
करती हैं| कभी कभी स्थानीय दवाओं के कारण या अन्य परिवर्तनों के कारण 
इन हवाओं का पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ अधिकांश वर्षा बादलों 
के गर्जन के साथ द्वोती है | उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का औसत ४० इंच है, वैसे 
उत्तरी समतक्ष भागों में ६०?-१००” तक हा जाया करती है। लेकिन सबसे 
अधिक बर्षों पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। यहां कभी कभी ४०० इंच तक वर्षा हो 
जाती है । 
जावा तथा महुगर दानों बहुत ही धने बसे हुये दे। यहाँ अधिकतर जन- 
संख्या कृषकों की है। यहां की जनसंख्या का औसत घनत्व ८१७ मनुष्य पति बर्ग 
मील है | यह घनत्व यहां समान नहीं है, क्योंकि अधिकतर भूमि ऊ'बी नीची 
तथा पथरीली है | परन्तु फिर भी जनसंख्या-घनत्थ यहां पर बराबर बढ़ रहा है | 
लगभग गत शताब्दी से आज तक का जनसंख्या घनत्व दूना हो गया है । 
यदि हम जावा की जनसंख्या बृद्धि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो इसमें 
'शाव होगा कि यहां पर कई क्षेत्रों मं घनत्व आवश्यकता से अधिक तथा. कई न्लेनों 
में कम हो गया है | बनीय ज्षेत्रों में जहां सर या गन्ना के बगीचे (2800७0098) 
लगाये जा रहे है, वहां बरावर जनसंख्या घनत्व अधिक होता जा रह्य है। जन- 
संख्या मिश्रित लोगीं की पाई जाती है। १६३४० के लगभग चीनी लोगों की संख्या 
पूद्य४००० एव योरोपियनों को संख्या लगभग २००००० थी। इन योरोपियनों में 
सबसे झधिक ड््च लोगों की संख्या थी | डच लोग शधिकतर नगरों भें रहते है 
-जका् से ३२,०००; सिमारंग में १२,५०० तथा बाडु ग में १६,५०० का औसत 
: हैं।। यहाँ. पर इन लोगों के स्थाई निवास स्थान हैं, इनका ध्येय .. 
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यहाँ पर स्थानीय रूप से रहने का है। ये जाबा के आदि निवासियों 
से इतने घुलमिल गये हैं कि आपस में शादियाँ भी होने लगी हैं। मृत्यु को 
दर की ओर यदि ध्यान दिया जाय तो योरापियनों में प्रति १००० में शदू व १६ 
के मध्य है | यह मृत्यु दर यहाँ के आदि निवासियों भें प्रति १००० में से १८ ही 
है | यहाँ योरोपिन लोगों का स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं होता क्योंकि जलवायु इसके 
लिये अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होतो। जावा के आदि निवासियों का 
भौतिक रूप रक्ष मंगोलियन लोगों से मिलता जुलता है। इनमें से अधिकतर इस्लाम 
धर्म को मानते हैं श्रोर जाति के मुसलमान हैं। 

' यहाँ के लोगों का मुख्य घन्धा कृषि करना है, अ्रधिकतर जनसंख्या इसी 
उद्योग में लगी हुई है । कृषि यहाँ दो प्रकार की होती है, पहली-स्थानीय क्ृपि 
तथा दूसरी-बोई हुई अथवा लगाई हुई कृषि | यहाँ की उपजाऊ मिट्टी पर अधिक 
तर सरकार का अधिकार रद्दता है। सरकार यहाँ के मुख्य कृषकों को भूमि उठा 
देती है। इसमें यह लोग साधारण प्रकार से कृषि करते है| जावा के पश्चिम में 
चीमी या योरोपियनों के श्रधिक/ र में बहुत अधिक भूमि होती है, ये जमींदार 
लगाई हुई उपजों को कृषि करते हैं। 

चावल यहाँ की मुख्य उपज है । यहाँ की दो तिहाई उपजाक भूमि पर 
नम धान, शेप पर शुष्क घान उत्पन्न किया जाता है। समतल भागों में घान के पौने 
वर्षा ऋठ के आरम्म में बो दिये जाते हैं, तथा शुप्क ऋतु में काड लिये जाते है। 
शेष आठ में अन्य फसलें उसी में वो दी जाती हैं। धान की इतनी उत्तत्ति होते 
हुये भी जावा विदेशों से आयात करता है | आजकल्ष स्थिति कुछ अच्छी हो गई 
| श्रब आयात केवल निकटवर्तीय द्वीप ही करते हैं। धान की उपज का औसत 
३० बुशल ग्रति एकड़ है| वर्तमान समय में क्षेत्रफल तथा उपज दोलों में वृद्धि हो. 
रही है। चावल के अतिरिक्त यहाँ के निवासी अन्य वसख्त॒यें भी खाते हैं। मक्का यहाँ 
पर बहुत मात्रा में उलन्न किया जाता है, गति एकड़ उपज १५४ बुशल हो जाती है।. 
केंसवाँ एक और उपज है जो कि यहाँ विशेष रूप से उल्नन्न की जाती है।.. 
यह १६,८०,००० एकड़ से अधिक ज्षेत्र में उच्तन्न होता है | इसको अ्रधिकतर संयुक्त 
राज्य अ्रमरीौका को निर्यात कर दिया जाता है। मक्का यहाँ ४६,४०,००० एकड़ 
क्षेत्र मे उम्तन्न को जाती हैं। आलू भी यहाँ उत्तन्न किया जाता है। मीदा तथा 


सफेद आलू विशेष रूप से उत्तन्न होता है | इसका ज्षेत्रफल ४,२०,००० एकड़ से... 


ओधिक है | मगफली तथा सोयाबीन भी यहाँ के राथ पदार्थों" म सम्मिलित है। 
भूगफली का चुत ४-५००० एकड़ तथी तायावीन चादर ५.२१००० ए" 
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उपजों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की दालें, तम्बाकू, चाय, नील, मिर्चे तथा 
नारियल इत्यादि की भी उत्तत्ति होती है। 
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जावा--रबड़ का उतद्यादन 

रबड़ जाबा को एक प्रमुख लगाई हुई उपज है। गत वर्षा से इसको उल्त्ति 
बराबर बढ़ रही है। जावा में इसके बग़ीचे ३०० से लेकर १५०० फीट तक को 
ऊंचाई पर पाये जाते हैं। सबड़ को उत्मत्ति आजकल इतनी अधिक बढ़ गई है, 
कि १६४३ में यहाँ से ३०६७८२ 2न विदेशों को निर्यात की गई, जबकि १६५० में 
केवल १७८०७६ उन ही निर्यात हुई । 

गन्ने की उपज के लिए जावा आरम्भ से ही प्रसिद्ध रहा है। सन १६३२ 
के पहले अन्य उपजों के मुकावतले यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। उस समय 
यहाँ ४५०००० एकड़ भूमि पर यह उत्पन्न किया जाता था तथा २८६००,००० ढन 
शक्कर प्राप्त की जाती थी, और कदाचित १८० से अधिक कारखाने पाये जाते भे | 
गन्ने की कृपि यहाँ मध्य तथा पूर्वी समतल्न भागों में अधिक की जाती है। यहाँ 
के निवासी बराबर इस वात की ओर ध्यान दे रहे हैं, कि इसकी प्रति एक 
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उत्पत्ति बढ़ाई जाय। फलत: यहाँ प्रति एकड़ उपज का औसत ४० टस से भी झधिक 
हो गया है। गन्ने के धन्वे में यहाँ संगठित कार्य होता है, इसके धन्वे पर सबसे गहरा 
प्रभाव द्वितीय महायुद्ध का पड़ा है, इसीलिये गन्ने का त्षेत्रफल बहुत कुछ घट 
गया था, अब पुनः उत्पत्ति बढ़ाने को चेप्या क्षी जा रही है। सन १६३८ में 
२६०००० एकड़ में कृपि होती थी तथा १४२२००० टन की उत्यत्ति थी। सम 
१६५३ में यहाँ से ६१९९५२१ उन शक्कर निर्यात की गई जबकि १६५० में य 
केबल २७७०६ १ 2न निर्यात हुईं थी | 

चाय की उत्तत्ति के लिये भी यह बहुत प्रसिद्ध रहा है। यह श्रधिकतर 
पर्वतीय दालों पर उत्पन्न की जाती है| एक हजार से लेकर साढ़े चार हजार फीट 
तक यह पंक्वियोंदार खेतों में उगाई जाती है। गत वर्षों से इसकी उद्यत्ति बहुत 


कुछ बढ़ गईं है | द्वितीय महायुद्ध के पहले यह एक लाख टन थी। योरोपियन 
' तथा चीनी लोगों के बग़ीचों से ६० प्रतिशत चाय प्राप्त होती है। यह बगीचे 


पश्चिम की ओर अधिक हैं। चाय का निर्यात १६६० भें ३५३८४ टन हुआ था, 
केवल तीन साल बाद यह ३६७७८ टन हो गया । 
क़हवा भी यहाँ उत्पन्न किया जाता है| इसकी उपज में लोगों को बड़ी 
“कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि श्रारम्भ में अरब. के क़हवे में 
कीठाशु लग गये और कृपि बर्बाद हो गई। बाद में जबकि अफ्रीका से सेवस्था 
नाम का क़हृवा लाया गया, तब वह सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जाने लगा है। 
यह अधिकतर पूर्वी जावा में उत्पन्न किया जाता है क्योंकि यहां पर. एक विशेष 
प्रकार को पेसी शुष्क ऋतु होती है, कहवे के लिये बड़ी ज्ञाभदायक सिद्ध होती है। 
यहां से सन १६५० में यह ११,१११ टन तथा १६५३ 'में यह शश्टू४७ टन 
निर्यात हुईं । 
कुनैन जो कि सिनकोना वृक्ष को छाल से प्राप्त की जाती है, यहाँ पर बहुत 
अधिक मात्रा में निकाली जाती है । ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में सिन- 
कीना का बीज सर्वप्रथम १८४४ में दक्षिणी अमरीका से लाया गया था| सिनकोमा 
की उपज पश्चिमी जाबा की पहाड़ियों पर १५०० फीठ की ऊंचाई पर उत्पन्न होती . - 
 है। इसकी उपज यहां दिन ग्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि वातावरण बहुत अनुकूल 
है। मलेरिया ज्वर की दवाइयों के हेतु. भी इसका प्रयोग होता है। पहले इसकी : 
कृषि सरकार की अध्यक्षता में होती थी, परन्तु अब प्राइवेद तौर पर भी लोग इसकी . 
-कष्रि करने लगे हैं| सन १६५० में इसका निर्यात ५७०८ ठन था; परन्तु १६५७ में... 
| गिर गया और केवल १११४ उन ही रहगया। , 7 पा 
यहां के; निवासी मछलियां भी पकड़ते हैँ। यह समुद्र से तथा ऑन्‍्तरिक 
 जलाशयों से प्राम की जाती हैं.। कुछ स्थानों पर धान के खेत वर्षा से भर जाते ई 
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, और उनसे मछलियां पाई जाने लगती हैँ | ग्राजकल यद्द मछली पकड़ने का धन्धा 
काफी वृद्धि कर गया है | नस 
| जावबा में कुछ घरलू उद्योग पनन्‍्चे मी उन्नति कर गये हूं। यहां के निवासी 
बहुत ही उत्तम बेलबुटे वाले बच्च पहनने के शौकीन होते हैं। यहां का प्रसिद्ध 
ब्रद्धिक (89ध)% उद्योग घर होते हैं, यह विशेष तौर पर जकार् में केद्धित 
रहा है । आजकल विदेशों से भी छपे हुए छीटदार कपड़े आने लगे हैं| इस बटिक 
उद्योग को गत वर्षों में काफी द्वानि उठानी पड़ी थी, परन्तु अरब पुन: यह संगठित 
हो रहा है। यहां के निवासी बास के टोप मी बनाने में निषुण रहे हैं। यह टोप 
लोग धान के खेतों में दोपहर में काम करते समय अवश्य पहनते हैं। अन्य 
उद्योगों को भी यहां काफी प्रगति हुईं है। जावा अब एक स्वतन्त्र देश है | शक्ति के 
साधन यहां हर प्रकार के पाये जाते हैं, शाजकल इन खाधनों का प्रयोग लगभग 
सभी उद्योगों में हो रह हैं। कोयला जिसके ऊपर लं.हे व स्पात के पन्‍्धे निर्भर 
हैं, यहां १६५१ में ८६६८६००० टन, १६४२ में ६५४६००० टम तथा १६४३ में 
८६७००० ठन अन्य द्वीपों का मिला कर प्राप्त हुआ। अब यहां पर लोहे व्‌ स्पात 
की हल्की हल्की वस्तुयें ढालने के कारखाने पाये जाते हैं। पेट्रोलियम भी यहां कई 
स्थानों पर ग्रास किया जाता है । सन १६४२ में ८६२३००० टस तथा १६५३ में 
१०२२४.००० उन पेटोलियम प्राप्त हुआ। इन पर भी अनेक उद्योग धन्वे निर्भर हैं| 
वाक्साइट व रांगा भी यहां पाया जाता है। सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र भी तैयार 
किये जाने लगे हैं। यहां के बड़े बड़े नगरों में यह कारखाने स्थित हैं। जनसंख्या 
अधिक होने के करण जावा बहुत सी तैयार की हुई वस्तुयें विदेशों से अतिवर्ष 
मंगाता है | ह 
जावा का आधे से अधिक भाग पब॑तीय है | यहां पर यातायात के साधनों 
में बहुत झ्रधिक उन्नति नहीं हो सकी | परन्तु फिर भी सड़कें इतनी अच्छी पाई 
जाती है कि इम उनकी तुलना हार्लैंड की सड़कों से कर सकते हैं। स्वतम्त्र देश. 
अब इसके विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहा है | डच लोगों ने यहां पर रेलचे 
लाइनें भी विछा दी हैं। आजकल यहां का लगभग प्रत्येक बढ़ा नगर रेल दवा 
मिला हुआ है | जकार्ल, तिमारांग तथा सुसब्बा ये तीनों नगर रेल के केन्द्र हैं। 
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उत्तर की ओर ये नगर स्थित हैं ओर बहुत अच्छे बन्दरगाह होने के नाते एशिया 
के अन्य नगरों से मिले हुए हैं। 
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जावा---मुख्य नंगर तथा रे 


जावा में आधे दर्जन ऐसे नगर हैं, जिनमें एक लाख से अधिक जनसंख्या 
है। जकार्टा जो कि पहले बठविया कहलाता था, तथा जिसकी हथापना १६१६ में 
डच लोगों ने को थी, यहाँ की राजधानी तथा प्रमुख बन्दरगाह है। इस नगर की 
जनसंख्या सन्‌ १६५३ में २५ लाख थी। इससें ४१५० ० उच्च, १८० ०» योरोपीयन व श्रम- 
रीकम तथा ८३००० चीनी ल्ाग शामिल हैं | तंदजोंग ग्रियक जो कि जकार्टा से छे 
मील पूर्व की ओर स्थित है, एक सुन्दर बन्द रगाह है | जकार्या के निकट मीस्टर कार्न 
वेलिस तथा वेल्टीवीडन की सम्य बह्तियाँ स्थित हैं | अधिक गर्मी पड़ने के कारण 
सरकारी आफिस तथा अन्य विभाग बुतेनज़ौर्ग था जाते हैं। बुतेनज्ञोग एक सुन्दर 
पहाड़ी नगर है, यद अपने बगीचों के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं | बांडग एक दूसरा 
पहाड़ी नगर है, यह बुतेनजोर्ग के पू् में स्थित है | यह एक बहुत ही स्मणीय 
नगर है श्रोर ऐसा प्रतीत दाता है जेसे कि यह स्वयं एक छोठ सा हालेंड हो।... 

बन्द रग्गाहों में जकादा की एक महत्वपूर्ण स्थान है | यहाँ २४०० से अधिक 
' जहाज लंगर डाले खड़े रहते हैं| यह पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया से अधिक 
व्यापार करता है। सुराव्यो, एक वूसरा नंगर व बन्दंर्गाह है, यह एक आधुनिक 
नगर है| यहां पर कई शकर के आरखाने हैं। यह व्यापार में एक सुख्य स्थान 
रखता है। सिमारांग मध्य जांबा के उत्तर में स्थित है। यह नगर भी थोडा सा. 
वाशिज्य सम्बन्धी महत्व रखता है। अन्य प्रसिद्ध नगरों में सुसकार्य, जोगंजाकार्टा, .. 
 ग़ारुत, चेरीबोन, पिकेशोंगन तथा पासुसआन इत्यादि हैं | इच लोगों के लिये सदा 
यह भाग्य की बात रही कि यहां अनेक सुन्दर व स्मंणीय पर्यतीय नगर पाये । 


जाते है| बज 
वास्तव में जावा' की उन्नति डचच लोगों के अंयल्नों के फलस्वरूप, हुई है 
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गत हजार बर्षों से यहां के लोग इसी बात का प्रयास कर रहे हैं, कि किस प्रकार 
आध्मयपर्ण हो तथा कैसे आर्थिक विकास किया जाय | यहाँ पर बेसे हर जाति के लोग 
रहते हैं | मेलेज़ जाति के लोग पश्चिम की शोर, सूडानीज़ मध्य में, जावा में जावा- 
नीज़ तथा पर्व में मदरीज्ञ लोग हैं| इनके घर्म भी मिन्न भिन्न रहे हैं, परन्तु आठवीं 
तथा नबीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का मानते थे, तथा बाद में हिंदू धर्म को मानने 
लगे हैँ। इनकी शिह्मकला बारोबुदुर के महान स्तृप में देखने को मिलती है। यह 
स्तूप मध्य जावा में स्थित है | इसकी देखने से यहाँ की संस्कृति की कक मिल 
जाती है। इश्डोचीम के अंगकोर केन्द्र के समय की ही यह सभ्यता दृष्टिगोचर 
होती है | यहाँ पर इस्लाम घर्म का प्रभाव पड़ा ओर इस संस्कृति का पतन होने 
लंगा | गत शताब्दी म॑ ही इन स्तूप व खंडहरों का पता चला है ओर यही इस 
बात के प्रमाण हैं, कि यहाँ पर एक सम्रय काफी ऊंची सभ्यता थी | 
अन्य हवीप ( (४४०४ 99॥009 );--- 

अन्य द्वीपों में सुमान्रा, दक्षिणी बोनियों, सेलवोज़, पश्चिमी न्यूगिनी 
तथा अन्य छोटे छोटे द्वोप सम्मिलित हैं। इन सबों की कुल जनसंख्या जावा की 
आधी जनसंख्या के बराबर है | परन्तु इसमें सन्‍्देह नहीं है कि निर्यात की मात्रा 
यहाँ सबसे झ्धिक है | रबड़ जो कि इन द्वीपों में कई स्थानों पर उत्पन्न होती है. 
एक विशेष निर्यात की वस्तु है | यह सबसे अधिक सुमात्रा द्वीप पर उत्पन्न 
हीती है | द्वितीय मधायुद्ध के पहले इस द्वीप पर कई ऐसे स्बढ़ के ज्षेत्र थे जिन 
पर कि ढच, अमरीकन, ब्रिटिश, फ्रंच तथा फ्लेमिश लोगों को पू'जी लगी हुई 
थी | छुमात्रा में अब यह क्षेत्र बहुत उब्ति कर गये हैं, और रबड़ की मात्रा 
क्षधिक दी जाने के कारण निय्यात मात्रा भी बढ़ गई है । 

झुभात्रा ( प्रणा्र08 ) 

सुमाता ह्ीप, जाया के उत्तर-पश्चिप्त भें स्थित है | इसका ज्ञेत्रफपत्ञ 
१६२२६८ वर्ग मील है | यद्यपि यह जावा से बंडा है, परन्तु फिर मी यह उसके 
बराबर उन्नत्तिशील नहीं हो सका है| इसका घरातल पर्बतीय है, पर्बत अधिकतर 
तरशियरी युग की चद्दानों से ढके हुये हैं, स्थान स्थान पर ज्वालामुखी पर्वत 
इृष्षिगोचर होते हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर जो ज्वालामुखी पर्बतों की श्रेणी हैं, 
वे वास्तव में अब भी जागत अवस्था में है । आजकल भी बविस्फोट्न हो जाया 
करते हैं | उत्तर पूर्व की ओर जितना भी क्षेत्र है, वह ऊंचा नीचा है। 
इसमें कहीं. कहीं पर संकरे मैदान भी मिलते हैं, यह मैदान यहाँ की 
तीज बहले वाली नदियों से बनाये हैं। ह 


इस द्वीप को यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाय तो यहां मिश्चित जातियों के 
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सुमाचा 
निवासी रबड़ के बगीचों में काम करने के हेतु, जा बसे हैं | सन्‌ १६३१ में यहां 
की कुल जनसंख्या ७५ लाख से अ्रधिक थी | 


गत वर्षों से इस हछीप. में कुछ आर्थिक विकास भी हुआ है। द्वितीय 
महायुद्ध से पूर्व यहां पर विदेशियों ने अपनी पू'जी लगा कर हर प्रकार की उपज 
प्रात्त की | अब “कोलम्बो योजना? के अन्तर्गत और भी अधिक आध्थिक विकास 
होने की सम्भावना हैं। रबड़, बन्षों से प्रातत किया हुआ तेल, चाय; तम्बाकू इत्यादि 
कुछ ऐसी उल्लेखनीय उपजें हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोश से बड़ी महत्वपूर्ण हैं | 
यातायात के साधनों की यहाँ अ्रधिक उन्नति नहीं हो सकी, इसका मूल कास्श यह 
रहा है, कि यहां की भूमि बहुत ऊंची नीची, तथा जलवायु अनुकूल नहीं है।. 
इसके अतिरिक्त कोई विशेष ध्यान भी इस ओर नहीं:दिया गया है| आजकल... 
' इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है | नई रेलें बिछाई जा रहीं हैं| मुख्य. - 
. बन्दरगाहों में पादंग तथा बिलाबन देली उल्लेखनीय हैं । हा ह 
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2" "मल ६ 
बोनियी (80४06० ) | 
यह द्वीप जावा के उत्तर में स्थित है, और क्षेत्रफल में सुमात्रा से भी बड़ा है । 
इसका क्षेत्रफल २१ ३५४८६ वर्ग मील है।इस द्वोप पर डच तथा अंग्रेज लोगों 
का अधिकार रहा है | दक्तिणी भाग मे इच लोगों का तथा उत्तरी व उत्तर 
पश्चिमी भाग पर अंग्रेजों का अधिकार था | यहे एक पहाड़ी ह्वरीप है, जगह 
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बोनिंणे तथा सेलबीज़ 
जगह पर ज्वाला मुखी पर्वत दृष्टिगाचर होते है। चद्चाने अधिकतर तरशियरी व 
उससे भी आरावीन थुग की हैं। इनमें कई स्थानों पर खनिक्ञ पदार्थ मी पाये 
जाते हैं। 
ब्रीठेश लोगों के अधिकार में जो क्षेत्र था, उसके उस समय तीन गजमैतिक 
भीभ थे। 
(१) उत्तरी वोनियों (२) बनी (३) सारावक 
(१) उत्तरी बॉनियों :-- 
बॉनियो द्वीप का उत्तरी भाग उत्तरी बोनियों में हैं, इसका क्षेत्रफल २६,३८१ 
वर्गभील है | भौतिक दृष्टिकोश से यदि देखा जाय तो यह न्षेत्र तीन भागों 
बाँठ जा सकता है | प्रथम मैंदानों वाला, द्वितीय निचली पहाड़ियों बाला तथा 
सृतीय उच पहाड़ियों वाला भाग | ' 
ह पहला--मैदानों बाल्ला भाग, समुद्र तट के किलारे कित्तारे दो भी से. 
. लेकर छे मील तक की पेटी के रूप में विस्तृत है | यह कांप सिद्टी का बना 
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हुआ है तथा दूर दूर तक इस पर हरी हरी पास इृष्टिगोचर होती है | इसके उत्तर 
पश्चिम में यहां के किसान धान उत्पन्न करते हैं। उत्तर-यपूर्वी भाग में तम्बाकू 
उत्पन्न की जाती है। 

दूसश -- इस भाग में निचली पहाड़ियां हैं, जो दुर से ऐसी प्रतीत होतीं 
हैं, जेसे कि समुद्र में कोई पर्वतीय द्वीप हों। इन ज्षेत्रों में बगीचे पाये जाते हैं। 
वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण कुछ मांग बंजर भी हो गये 
हैं। परन्तु इनमें भी घास पाई जाती है। 

तीसरा-.पर्बतीय क्षेत्र उच्च पहाड़ियों बाला भाग है, इसमें श्रेणियाँ 
एक के बाद दूसरी ऊ'ची होती चली गई हैं। यहां तक कि ६००० फीअ से भी 
आधिक रची चोटियां पाई जातीं हैं | थे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैँ। 
इसमें सबसे ऊ'ची शिखा माउन्ट किनाब्लू है।यह १३६००० फीट के लगभग 
ऊ'ची हैं| इन पहाड़ों में तरशियरी युग की चद्दानें गई जाती हैं। इनसे कोयला 
तथा खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। 

बोनियो में बहुत कम नदियां हैं, ओर जो हैं मी वह अपने मुद्दाने पर रेत 
के टीले बना लेती हैं। यह टीले अधिकतर उन नदियों पर बनते हैं, जो कि 
पूर्व की ओर गिरती है | प्राचीनकाल से ही इन टीलों को साफ करके नावें 
आन्तरिक ज्षेत्रों तक आती जाती हैं| किनाबटनंगन एक ऐसी नदों है, जो 
कि साढ़े तीन सो मील लम्बी है, तथा जिसमें दो सौ मींल अन्दर तक जहाज 
आा जा सकते हैं | 

बोनियो द्वीप को स्थिति भूमध्य रेखीय ज्षेत्र में है। किनारे के भागों में 
': जापक्रम सम्नद्र से प्रमाविव होता रहता है| श्रीसत तापक्रम ८&०१ फ० से कुछ ही 
अधिक रहता हैं। यहाँ भी दो ऋतये होती हैं। पहली, उत्तरी-पूर्वी मानसून ऋतु 
तथा वूसरी दक्षिणी पश्चिमों मानसून ऋतु । वर्षो यहां अधिकतर उत्तर-पूर्वी 
मानसून से होती है| यह मध्य अक्टूबर से मध्य अग्रेल तक होती रहती है। 
: दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ऋतु इतनी कठोर नहीं होती, इसमें अचानक कभी कमी 
बूदा बांदी दवा जाया करती है, परन्तु अधिकतर ह॒वायें शुष्क ही रहती हैं | अन्दर 
की ओर बर्षा कम हो पाती है, क्योंकि तठीय भाग अधिक वर्षा प्राप्त कर लेते है। 
: तिनोम जो कि अन्दर की ओर है ६२ इंच तथा सन्दाकन जो किनारे की ओर 
है (२७ इंच वर्षा श्राप करता है|... तथा 
ह उत्तरी. बोनियों की जनसंख्या मिश्रित है| यहां पर आन्तिरिक :स्लेश्न 
असभ्य निवासी आदि रहते हैं | चीनीं वथा शुसल्मान जाति के छोग॑ ॥£ 
तटीय भागों में. ही रहते हैं। यह की जनसंख्या १६३६ में २७०,२२३ थी, 
.. इसमें योरोपियन, युरेशियन, दीनो तथा गेलेज लोग सम्मिलित थे। आदि मिवा 
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सेयों को संख्या २०५२१६ के लगभग थी। इसमें दुसुन, झुझुत तथा बजाउस 
जातियों के लोग सम्मिलित थे | प्रमुख नगरों में जेसेलटन पश्चिमी तथ पर तथा 
सन्द्राकन पूर्वी तठ पर हिथित है | 

उत्तरी बोनियों का बहुत सा भाग घने बनों से ढका हुआ है। यहां पर 
सदाबहार भूमव्य रेखीय बन मिलते हैं | ये इतने घने होते हैं, कि प्रकाश घरातल 
तक कठि|ता से ही आ पाता है। जीव जन्तु यहां पर उसी प्रकार के मिलते हैँ 
जिस प्रकार के एशिया महाद्वीप पर मिलते हैं। यहाँ का एक विशेष जीव ओ रंग- 
उतान है। 
इस द्वीप के उत्तरी मांग में अथिक वस्ठ॒यें भी बहुत अधिक मात्रा में 
प्राम द्ोती हैं। लकड़ी, चावल, नारियल, गोंद, कहवा, गरम' मसाले, 
तम्बाकू तथा सबड़ इत्यादि | इनमें से रबड़ तथा तम्बाकू श्राजकल बहुत काफी 
मात्रा में निर्यात किया जाता है | खनिज पदार्थों में पेट्रोल, कोयला, लोहा तथा 
सोना ग्राप्त किया जाता है| यहां रेलवे लाइन जेसिल्टन से निन्लालाप तक जाती 
हैं| एक ब्रांच लाइन वेस्टन तक भी बनी है। 
जो वस्तुएं यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं, उनमें लकड़ी, तम्बाकू, रबड़, गरम 
मसाले, नारियल तथा कहा इश्यादि हैं, परन्तु रबड़ और तम्बाकू का निर्यात दिन 
प्रांतदिन बढ़ रहा है। जो वस्तुये आयात की जाती हैं, उनमें तेयार की हुई 
बस्तुशों की मात्रा अधिक है । उद्ाहरणा थ-- मशीनें, आमोद-प्रमोद की बसतुयें 
इत्यादि | ह 
* (३) अ जी-यह बोनियों के उत्तर-पश्चिमी तठ के मध्य में स्थित है । 
इसके एक तरफ उत्तरी बोनियों का राज्य तथा दूसरी ओर साराबक है। इसका 
जेबअफल ४००० वर्ग मील है। यहाँ घरातल ऊँचा नीचा तथा पथरीला है। सहाँ 
की रचना निकय्वर्तीय ज्ञेत्रों की सी है। यदि यहाँ की जलवायु की श्रोर ध्यान 
दिया जाय तो हम देखेंगे कि तापक्रम एकसा रहता है | श्रोसत तापक्रम ८०१ फां» से 
न तो कम और न अधिक होता है क्योंकि सम्रद्र का प्रभाव बराबर तापक्रम पर 
पड़ता है। श्रीसत वर्षा यहाँ १०० इंच हो जाती है| यहाँ की' प्रसिद्ध नदी 
 अनी हैं। 
यहाँ की जनसंख्या आज से बीस वर्ष पहले ३०१३५ थी, इसमें चीनी 
पिया 2 3202 
|, घरती6ए 909॥777-094, 2, हि52ण7॥ क्वावत ॥80000/7/८ «०8७०० 
42८ 434 
# छपाद ब8 8 छिन्‍ीडय डीएल:ाबाड.. 56 पएए्त॑क पट जो ठ ता तन 
गद्ााएव हिपाद एफ 3 फिंतंक िदआंपटएं 25 कतेएंइतए, | 
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योरोपिधन तथा भारतीय लोग सम्मिलित थे | इन लोगों के अतिरिक्त मेलेज तथा 
कुछ आदि निवासी भी पाये जाते हैं | ब्रनी यहां का सबसे बड़ा नगर है। यह 
इसी नाम को नदी पर स्थित है। इस नगर से रेलें व सड़कें आन्तरिक ज्ेत्रों की 
और तथा अन्य तटीय नगरों की शोर जाती है। 
वर्षा अधिक होने के कारण बहुत से क्षेत्रों में घने वन पाये जाते हैं। इन 
वनों से बहुत ही सुन्दर लकड़ी ग्रास्त होती है। कृषपिक उपजों में सागोन, धाम 
तथा लगाई हुई खड़े महत्वपूर्ण है। ,मेनग्रुवः बनों से एक प्रकार की छात्न प्राप्त 
की जाती है, इसे लोग 'कत्र! कद्दते हैं। आथिक दृष्टिकोण से यह बड़ी महत्वपूर्ण 
है । कुछ स्थानों पर खनिञज्ञ पदाथ भी मिलते हैं। लेकिन इन पदाथों में केबल 
खनिज तेल ही महत्वपूर्ण है | 
बह्यं पर अनेक उद्योग धन्धे मी उन्नति कर गये हैं| इन उद्योगों भें कपड़ा 
बुनना, नाव बनाना, पीतल के बर्तन बनाना एवं चांदी की वरतुयें बनाना इत्यादि 
मुख्य हैं| बनी स्वयं एक बड़ा श्रौद्योगिक नगर है| 
व्यापार अधिकतर बनी तथा लब॒ुआन नगर से होता है। जहाज इन 
बन्दरगाहों से सिंगापुर केबल चार छी दिन में पहुंच जाते हैं, ओर थ्राजकल यहाँ 
बराबर स्टीमर आते जाते रहते हैं | हे 
विदेशी व्यापार सें इसका महत्वपूर्ण स्थान है | जो वस्तुयें यहाँ से निर्यात 
की जाती हैं, उनमें ख्वड़, लिलूतोंग तथा कच मुख्य हैं। आयात की जाने बाली . 
बस्तुश्रों में चाबल, मशीनें, तम्बाकू तथा कपड़ा इत्यादि हैं | द्वितीय भद्यायुद्ध का 
इस व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 
सारावक-- दक्षिणी-पश्चिमी तठ पर यह बनी के दक्षिण में स्थित है। 
इसका छेन्रफल ४२००० वर्ग मील है.) उत्तरी बोनियो को भांति यहाँ भी आश्त- 
रिक्र ज्षेत्रों में, पर्वत, भिचली पद्ाड़िया तथा समतल भाग मिलते ह। यहां कौ 
पर्वत श्रेणियां तर्रशयरी युग की हैं, और इनकी चट्टान पर्तदार हैं। इस भाग में. - 
ई बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती हैं, ये नदियां यातायात के इश्टिकोश से बड़ी लाभ- 
दायक हैं। यहाँ की जलवायु उत्तरी बोनियो की जलवायु से मिल्रती जुल्लती है, 
परन्तु फिर फी मिन्न मित्र ज्ञेत्रों में विभिन्न प्रकार का बातावरण पाया जाता है-। 
चर्षा यहाँ पर अप्रेल व अक्टूबर के. मध्य में. बहुत होती है। जलवायु सम्बन्धी. 
वातावरण मारत के वातावरण से बहुत कुछ मिल्लता जलता है| 3 कट 


यहाँ को जनसंख्या लगभंग ४७५ ,००० है, यहाँ के आदि 
' डइयाक्‍्स, केनियास तथा मुंस्त सम्मिलित है, अधिकतर लोग र 
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है, यह यहाँ की राजधानी भी है। यहाँ से २४५ मील दूर साराबक नदी के 
मुहाने पर कुचिंग नगर स्थित है| यह सीयू रिजाँग नदी के मुद्दाने से साठ मील 
उठकर बसा हुआ है । सारी नगर खनिज्ञ तेल का एक प्रमुख केन्द्र है। 
कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम है| रबड़ यहाँ को प्रमुख उपज है 
के अतिरिक्त सागौन, पीपर तथा नारियल इत्यादि को भी उस्तन्नि होती है। 
यहाँ के लोग जो कि सम॒द्र तठ के निकट रहते हैं, मछलियां और भोती भी पकड़ते 
ह | ब्ोनियों में अनेक खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण 
तेल ही है । यह तरशियरी युग की ऊपर मुड्टी हुई चट्टानों में पाया जाता है। 
इसके केन्द्र भीरी तथा बकोंग हैं, पेटोल का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । 
द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव यहां के विदेशी व्यापार पर बहुत गहरा पड़ा 
है, परन्तु गत वर्षों से यह व्यापार बढ़ ढी रह्या है। जो बस्तुयें यहाँ से बाहर 
भेजी जाती हैं, उनमें र्बढ़, पेटाल, वेनजीन, मिट्टी का तेल इत्यादि मुख्य हैं। 
आयात की जाने वाली बस्तओं में तेयार की हुईं बस्तुरयें, मशीनें, कपड़े तथा खाद्य 
पदार्थ हैं। सम्पूर्ण विदेशी व्यापार के मूल्य का तीन चौथाई मृल्य रबड़ तथा 
खनिज तेल का होता है। व्यापार अधिकतर सिंगापुर से ही होता है । 
सेलबीज तथा अन्य आधीन द्वीप (06॥००८७ ३00 ॥5 त6०छतेद।एं९४);००- 
सेलबीज द्वीप पश्चिम में बोनियो से एक मकासर नाम के जलडमख् मध्य 
से पृथक है। इस द्वीप का ज्षित्रफल्त ७१७६३ वर्ग मील है | इसका स्थान अन्य 
द्वीपों में तृतीय है। इसको आकृति एक ऐसे बंधे हुये प्रायद्वीपों जेसी है, जोकि 
छ कुछ हाथ की उगलियों से मिलती जुलती हैं। यद्यपि लोगो ने इस दीप की 
आर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु फिर भी यह द्वीप बड़ा भाग्यशाली है। 
यहां के तटीय समतल माग, उपज्ञाऊ मिट्टी, अच्छी जलवायु, सुन्दर बन्द्रगाह तथा 
चतुर व्यक्ति, यहां के लिये परमात्मा की देन है। 
सर्वप्रथम यहाँ पर पुर्तगाल निवासी आकर बसे थे, बाद में १६६० में 
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ड्च लोगों ने इन्हें मिकाल भगाया | इस प्रकार से सेलबीज के लोग लगभग तीन 
शताब्दी तक योरोपियन लागों के सम्पर्क में रहे, इस छीप पर झाजकल यहीं का 
सुल्तान राज्य करता है। 

बहुत सा भाग वनों से ढका हुआ है। इन वनों से लकड़ी, गश्म मसाले, 
तथा अन्य बस्तुयें प्राप्त होती हैं। लोग अधिकतर कृषि करते हैं। चावल 
तम्बाकू, नारियल तथ। कहया यहाँ की सुख्य उपजें हैँ। मकासर यहाँ का प्रमुख 
बन्दरगाह तथा नगर है, यहाँ से कोपरा, रठन तथा मकासर तेल निर्यात किया 
जाता है। 

एक वूसर। ज्षेत्र जो उत्तर में मुंडा हुआ चला गया है, मिनेडों कहलाता 
है। यह एक बहुत हो स्वच्छ तथा सुन्दर क्षेत्र है, यहाँ से कोपरा, कहदवा तथा 
गरम मसाले हत्या द वस्तुएं निर्गत की जाती हैं | ह 

द्वितीय मदहययुद्ध का इस द्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा था, यहाँ को आशिक 
स्थिति की बहुत बुरी दशा हैं। गई। कई वस्तुओं का आयात निर्यात पूर्णतया 
बन्द हों। गया। श्राजकल पुन; इसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जा 
रहा है ओर अब देशी व्यापार में भी काफी प्रगति हो रही है| 


बाल्ली एवं लोम्बोक (88॥ & ॥,0777०४) 
जावा के पूरब में लगभग एक मील दूर बाली नाम का सुन्दर द्वीप स्थित 
है। यह द्वीप इतना सुन्दर व आकर्षक है, कि लोग इसे 'ूर्व का मोती! 
(]०ए०। ० ६४० 948) कहकर भी पुकारते हैं। कुछ लोगों ने इसे पछोय 
जावा का नाम भी दिया है, क्योंकि यह भौतिक दृष्टिकोश से बढ़े जावा से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है| बाली तथा लोस्‍्बोक द्वीपों का कुल्ल चेंत्रफल लगभग 
चार हज़ार बर्ग मील है। सन्‌ १६३० में इसकी जनसंख्या १८ लाख. थी ॥ दोनों 
प्र्यंतीय हैँ । बाली के पूर्व में अमंग जिसे बाली चोटी! भी कहते हैं स्थित है। 
. यह १०५०० फीठ ऊँची है।. बाली तथा लोम्बोक द्वीप एक दूसरे से एक. गहरी . 
खाड़ी द्वारा अलग है | विद्वानों का मत है कि यही वह स्थान है जो कि एशिया 
तथा आहदे लिय। की प्राकृतिक वनस्पति तथां जीवजन्तुश्नों का अलग करता है | 
' यहाँ की संस्कृति जानो से मित्र ही है। यहाँ पर इतने सुन्दर, प्रसन्न 
तथा चतुर लोग पाये जाते हैँ, कि इशडनेशियां में कहीं भी देखने की नहीं मिलते |... 
यहाँ ' १, तत्यकल्ों तथा गानकला में ये बहुत उन्नति कर गये है। 
त + भारतवर्ष की संस्कृति से बहुत कुछ मिलती अलती है।.. . 
सकी आाधिक सिथाते भी रुम्ताघननक है | आर 
, शिंकप, बॉका तथा बेलीटॉग (97४59 उन्या 80 फटा।078) : गे 
| वे छठे छोटे दी। बास्तव में मजाक प्रायद्वीप के दक्षिणी द्वीप कहे.  . 
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जा सकते हैं | इनका सम्बन्ध मोतिक द्रिकाण से मलाया से बहुत अधिक है | जो 
पर्वत ओशरया मजाया में बाई जाती हैं बही इन द्वीपों में सी चली आई ह। यहां 
की चढ्रानों में भी रांगा पाया जाता है। सिंकेप द्वीप वास्तव मे रिश्रो-लिंगा छीप 
समुह का हो एक अंग है। इस दीप से भी काफी मात्रा में रांगा प्राप्त किया 
जाता है। ये सभी द्वीप पर्वतीय हैं, इनमें मदान केवल समुद्र तटीय भागों में ही 
हैं। यहाँ मिट्टी बड़ो उपजाऊ है। इसमें अधिकतर घान उत्पन्न किया जाता है, 
परखु अब स्वड्ठ तथा नारियल भी बहुत उल्न्न होता है। 
निर्यात की बश्तुओं में रांगा, चावल तथा नारियल इत्यादि सुख्य हैं। 
खायात अधिकतर तेयार की हुई बस्ठुयें तथा खाद्यपदार्थ ही किये जाते हैं। 
विम्नौर तथा अन्य आधीन द्वीप (४एए४ छफ्ते 78 (०॥०छे>घ८ा०४) 
भूमध्य रेखा के दक्षिण में तिमोर द्वीप स्थित हैं, यह पहाड़ी दीप हैं। इनमें 
समतल भाग केवल समृद्रतटीय प्रदेशों में दी हैँ यह द्वीप अधिकतर ब्नों से ढका 
हुआ है | इन वनों से लकड़ी प्राप्त की जाती है। यहां की उपजें धान, नारियल 
तथा तम्बाख्रू इत्यादि मुख्य हैँ | 
इन द्वीयों के पीछे पुतंगाल तथा हालेंड' में बड़ा संप्रष॑ रहा था, यह ऊंगड़ा 
१८६६ में तय हुआ था, इसके अस्तर्गत सम्पूर्ण द्वीप के आधे भाग पर डे निया- 
सियों को अधिकार प्राप्त हुआ । इस संधर्ष का परिणाम यह हुआ कि इन द्वीपों पर 
बहुत कम योरोपियन संस्कृति का प्रभाव रहा ' भौतिक दशायें आस्टे लिया के निकट 
वर्तीय क्षेत्रों से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं | प्राकृतिक वनस्पति तथा जीवजन्तु भी 
उसी प्रकार के पाये जाते हैं, जिस प्रकार के निकट्वर्तीय ज्षेत्रों में पाये जाते हैं। 
तिमोर की डच अधिकार भूमि में फ्लोर सोलोर तथा अलोर नामक ज्वालामुखी 
पर्वतों से ढके हुये द्वीप सम्मिलित हैं । ह 
यहाँ से जो वस्तुर्ये निर्यात कौ जावी हैं, उनमें लकड़ी, नारियल वथा 
तम्बाकू इत्यादि हैं, और जो आयात की जाती हैं, उनमें तैयार किया हुआ माल 
तथा खाद्य पदार्थ हैं | कि, ह 
मन्नका द्वीप तथा स्यूगिनी 
( ४४6 #णार2क हैगरग्ारें3 हड़ते प्छछ (िपोपहत् )' 
.... सेलबीज के पूर्व में मन्लका तथा न्यूगिनी द्वीप स्थित' हैँ । यह सेलबीज्ञ से 
. सैंलबीज सागर द्वारा अलग हैं | मह्का द्वीप समृह न्यूगिनी से अनेक छोटे छोटे 
द्वीपों दया प्रथक हो गया है, इन द्वीपों पर ग्रसभ्य जातियाँ रहती हैं । उत्तरी 
सहला तरलेत रेज़ीडेन्सी तथा दक्षिणी अम्बोइना रेजीडेन्सी के नाम से प्रलिद्न है । 
... इच न्यूगिनी वरनेत के अन्तर्गत आता है । इन द्वीपों के अलावा यहाँ अन्य कई 
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ऐसे द्वीप है, जिनमें बहुत ही अमभ्य लोग पाये जाते हैं | इन द्वीपों की किसी भी 
प्रकार आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ अने क प्रकार की वाधायें हैं । 
डंच बीनियों ( 0एण५७ी। छि077०७ ) 

डच बोनियों का क्षेत्रफल २०६६१० वर्ग मील है। यह बोनियों का एक 
पहाड़ी भाग है| यह अधिकतर वनों से घिरा हुआ है। यहाँ कई प्रकार के खनिज 
पदार्थ भी पाये जाते हैं। खनिजों म॑ सबसे महत्वपूर्ण पेटीलियम है, यहाँ पेट!लियम 
के केन्द्र बालिक पापन तथा ताराकन हैं | यह्द दोनों पूर्वी तट पर स्थित हैं, और 
बहुत सा पेट्रोलियम यहाँ से निर्यात किया जाता है। निर्यात की वस्तुओं में तेल 
( ?थ0 0) ) नारियल, रबड़ साबूदाना ओर आरारंट आदि हैं 

यहाँ के आदि निवासी डयाक्स ( [079६5 ) कहलाते हैं। ये लग शसम्य 
होते हैं| इन लोगों में जीवित मनुष्यों की मारकर उसके सिर को रखने की प्रथा 
है | यह उनकी वीरता का प्रमाण समझा जाता हैं। जिसके पास इस प्रकार के 
सिर होते हैं| वही विवाह का अधिकारी होता है। ये लोग श्रान्तरिक व्यापार में 
लगे रहते हैं | डच लोगों की बस्तियाँ अधिकतर समुद्रतठ के निकट ही पाई जाती 
हैं, ये लोग विदेशी व्यापार में अधिकतर लगे हुये हैं | 








[ 9. 
फिलीपाइन हीपसमूह 

फिलीपाइन दीप समृह को स्थिति प्रशान्‍्त महासागर में ४०० २०” से 
लेकर २१९२० उत्तरी झत्षांश तथा ११६"५४४४ से लेकर १२६" पूर्वी देशान्तर के 
मध्य है। इस दीप समूह में ७१०० द्वीप सम्मिलित है | इसका ज्षेत्रफल ११५,६०० 
वर्ग मील है | इस द्वीप समृद्द में केवल ४६६ छीप ऐसे हैं, जिनका चेत्रफल एक 
बर्गमील से अधिक नहीं है | सबसे बड़े द्वीपों भें लुजोन (४०८१४ वर्ग मील ) 
तथा मिन्डसाश्रो ( ३६,६०६ वर्ग मील ) है, इनके अतिरिक्त नौ ऐसे द्वीप हैं, 
जिनका ज्षेत्रफल मध्यम है, उदाहस्णाथ* स्मार, नेग्रोस, पालावन, पेने, मिन्डोरो, 
लीटी सीबू , बोहील तथा मसबेठ | किलीपाइन द्वीप समूह प्राचीमकाल से ही 
व्यापारिक दृष्टिकोंण से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है | मध्यकालीन युग से ही यहाँ 
विदेशी ज्ञोगों का आना आरम्भ हो गया था, इन लोगों का इस देश पर काफी 
गहरा प्रभाव पढ़ा है | 


भीतिक छूप ( ?शंटनों &शृ६०६ ) 

घरातल् तथा बनावट ( रिटा5£ & 35प८#फट ) 

इस द्वीपसमूह का धरातल नवीन मोड़दार ( #00८0 ) चह्मनों का बना 
हुआ है | यह द्वीपसमृद वास्तव में पर्वत श्रेणियों के वे शक हैं, जो समुद्रतल 
से ऊपर निकले हुए, हैं | इनका शेष भाग समुद्र में ही डूबा हुआ है । परत 
श्रेंणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इनमें स्थान स्थान पर फोंल्ड 
(700 ), फाल्य ( 4७६ ) तथा ज्वालामुखी पर्वत हैं। मध्य के भाग में खडडु 
हैं जी काफी गहरे हैं। खड्डु के दोनों ओर उभरे हुये भाग हैं | इन टापुओं पर 
लुप्त तथा जाग्रत ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या लगभग बीस है | सबसे ऊँची चोटी 
माउन्ड आपो ( ६४४० फीठ ) मिन्डनाओ्रो में है। बहुत ही सुन्दर तथा एकसी 
चोटियों में माउन्ट मेयन उल्लेखनीय हैं। यहाँ प्राय; भूकम्प भी आया करते हैं 
परन्तु उनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता |... 





ह ' दवीपों का चेत्रफल---स्मार ५६०५० वर्गमील, नेग्रोस ४६०० बर्गमील 
: पालाूवचन ४फ४० वर्गमील, पेने ४४४६ वेग मील, भिन्‍्डोरों ३७५६ बर्गगील, लीटी 
: श्छप्प वर्गमील, सीबू १७०७ वर्गमील बोहोल १४६२ ,वर्गमील  मसबेद १ २६२ 
चांमील | ; ; ३ 2 
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यहां की पर्वत- 
श्रेणियां तरशियरी 
युग की हैं । 
वास्तव में यह 
एशिया महाद्वीप 
के दक्षिण-पूर्वी 
भाग का सड़ा 
हुआ. किनारा 
है। द्वीप समृह 
का पश्चिमी भाग 
जो कि च्रीन 
सागर कहलाता 
है, एक पसा 
हुआ ((५४०७७) 
भू:खंड है । 
फिलीपाइन भू- 
भागमेंतरशियरी | 4 5 
युग की पर्तदार | 3३% मल थी सभूई | 
चढ़ाने. तथा . 7 भा +॥ ८८5 
आग्लेय चट्टाने फिलीपाइन द्वीप समूह--भोतिक रूप 
दोनों धृष्टिगोचर होती हैं| कुछ पर्बतश्रेणियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें मुड़ी हुई चद्नानें 
तरशियरी युग से पहले की हैं | ये चने कदावित मायोसीन तथा प्लायोसीन युगों 
के अन्त में ऊपर उठ गई हैं। किन्तु ये चढ्मानें धरातल पर बहुत कम दृष्टिगोचर 
होती है। जितने भी ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं, उन सबों में अधिकतर विभिन्न प्रकार को 
आग्नेय चढ्टानें ही मिलती हैं| भूगर्भ शास्त्रियों का कथन है कि डूबी हुई पर्व॑त- 
श्रेशियाँ अब मी ऊपर उठ रही हैं। इस द्वीपसमुद्द के पूत्र में ग्रशान्त मद्दासागर 
बहुत गहय है सबसे अधिक गहरा भाग मिन्डेनाओ से पचास मील दूर पर है, इसे . 
. पप्रिन्डेमाओ द्वीप? बंहते है, इसकी - गहराई ३५४१० फीट है, इसका चिद्धार. 

श्श्पश्श्मीलदै।. .. ह :" 

फिलीपा इन दीप समृह में समतल भाग. दो प्रकार के हैं, पहले तटीय मेंदान, 

तथा दूसरें पहाड़ों के सध्यवर्तीय समंतल्-च्चेत्र | तटीय मैंदान बहुत संकरे हैं. इनकी. 
अधिकतम वचौढ़ाई दसः मील हैं। तटीय मैदाम बहुत संकरे होने का कारण यह है . 
- कि पहाड़ी ग्रेणियां उठ के बहुत निकद तक फैली: हुई. हैं । पवतों, के: मध्यवर्ती: 
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समतल क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक चौड़ें हैं उदाइरणार्थ लूज्ञोन के मध्य का मैदान, 
उतरी लूज़ोन में काँगया बेसिन, पनाय में मध्य का मेंदान, पूर्वी मिंडनाओ में 
आगूसन घाटी तथा काटबा्ो घाटी के मेदान | 
जलबवाय ( (॥79/6 ) 

फिल्लीपाइन द्वीप समुद्द की स्थिति यद्यपि भूमध्यरेखीय प्रदेशों के बाहर है 
परन्तु फिर भी यह उष्ण कट्बिन्धीय क्षेत्र में ही स्थित है | यहाँ को जलवायु 
मानसून हवाओं से प्रभावित होती हैं। ग्रीष्म तथा शीत आठ में जलवायु भिन्न 
रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम काफी ऊँचा रहता है। परणखु समुद्र के प्रभाव 


] 





 फिलीपाइन द्वीपसमृह---जलबायु 

के कारण मध्य जून में १००१ से अधिक नहीं हो पाता, नवम्बर से लेकर मार्च तक : 

शीत अत का तापक्रम ७०९ से कम ही रहता है । यहाँ वर्षा भी पर्याप्त होती है । 

लगभग ४० इंच से अधिक वर्षा तो हर जगह ही हो जाती है | परन्तु वर्षा दर 

स्थान पर समान नहीं होती, किसी स्थान पर ग्रीष्म ऋतु, में अधिक तथा किसी 

स्थान पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है । इस द्वीपसमृह को वर्षा के आधार 
पर तीन भागों में बाॉँटा जा सकता है :-- ह 

(१) पश्चिमी (२) पूर्वी वथा (३) मध्यवर्ती ' 

(१) पश्चिमी भाग से जून के माह से वर्षा ऋतु, आरम्म हो जाती है. . 

परन्तु १५ जून से लेकर १ द्सिर तक सली मांति पर्षा होती है। इस ऋतु में. 
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वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है | इन हवाओं को उत्तर से दक्षिण की 
ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ पूर्वी माग में वर्षा करने से रोकती हैं | बर्षा का 
औरत १०० इंच के लगभग है | शीत तथा बसन्‍्त आठ प्रायः शुष्क रइती है 
क्योंकि इन दिनों यहाँ केवल दो इंच ही वर्षा हवा पाती है। 

(२) पूर्वी भाग में वर्षा शीत ऋतु में लोब्तें हुये मानसून ( रिवाल्थत हु 
]०४४००४ ) से होती है ) यह दिसम्बर से मई तक होती है । और वर्ष भर मे 
१००” से अधिक हो जाती है। मानसून हवायें यहाँ उत्तर-पूर्षी भाग से आती है 
इनका प्रभाव शीत करत, में ही सबसे अधिक होता है | ग्रीष्म ऋतु में यहाँ. बहुत 
कम वर्षा हो पाती है | फिर भी यह भाग सबसे अधिक वर्षा बाला भाग है, और 
यहाँ आकाश प्राय: मेत्राच्छादित रहता है। 

(३) मध्य के भाग में प्राय; सार्च और अप्रेल के महीने शुष्फ रहते हैं। 
इन दो महीनों के अलावा अन्य महीनों में न विशेष शुष्क ओर न॑ विशेष नम 
वातावरण रहता है। 

यह द्वीपसमूह हानिकारक फंझाँवातों ((एटा०४८७४ ) के रास्ते में 
पड़ता है। सकराबात वास्तव में फिलीपाइन द्वीप समूह के पूर्वी सम्रद्रों से उठते 
हैं| ये पश्चिम की ओर मुड़्कर इन्डचीन समृद्र तट के सहारे उत्तर-पूर्वी दिशा 
को चलते हुये चीन की ओर सुड़ जाते हैं | कंकावात अधिकतर जुलाई से लेकर 
'नवम्बर तक आया करते हैँ | मई, जून तथा दिसम्बर. में ये कभी कभी आया 
करते हैं, ओर साथ ही अधिक हानिकारक भी सिद्ध नहीं दोते । केबल फरवरी 
का ही माह ऐसा होता है, जिसमें कि ये मकंकाबात कदावि नहीं आते। इस 
द्वीप सभुह का केवल उत्तरी भाग ही ऐसा है, जो पूर्णतः इन रंफावातों के रास्ते 
में पड़ता है। यही कारण है, कि यहाँ इनका प्रमाव बहुत अधिक पढ़ता है-। 
मध्य के भाग में ये श्रपेज्ञाकत कम घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ ये अभिश्चित 
समय पर ही आते हैं। दक्षिणी भाग में तो ये प्राय: बहुत डी कम श्ाते ई 
इसीलिये ये भाग इनके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहते हूं | 

मांसव रूप (मिंप्रशाव॥ &8क०2॥) 

ऐतिहासिक आधार (55#० 08% 870770) :-- हे 
जिस समय मैगिलन, १५२१ में फिलीवाइन द्वीप समृंह पहुंचा था, उंस - 

समय यह द्वीप समूह व्यापार में बहुत उन्नति पर था। यंहाँ से विदेशी व्यापार 
चीन तथा अन्य पूर्वी देंशों से अधिक हुआ करता था| सन्‌ १६६१ से. यहाँ स्पेत्त .... 
निवासियों का आतंक हो गया। इन लोगों के. राज्य भें यहां के निवासियों मे. 
३० बार बड़े बढ़े विद्रोह किये | दिसम्बर ३० सन्‌ १८६६ में जोसे रिंजाल ( [086 
. कं ) नामक एंके प्रसिद्ध फिलीपाइन विद्वान को स्पेनिश लोगों में मार डाला |: 
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इसके अन्तर्गत एक भयंकर विद्रोह आरम्म हो गया | एक असिद्ध फिलीपाइन नेता 
ऐमिलियो ऐग्युनाइडी ( 70 8 2फं7४00 ) ने एक विशाल सेना एकत्रित 
करके स्पेन भिवासियों को परास्त किया । बास्तब में स्पेन निवासियों का ध्येय 
व्यवहार करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करमा था। यहाँ से मनीला गेलिओन 
( ४००7 (596०५ ) बहुत बड़ी मात्रा में स्पेन व्यापारी मैक्सीकों के मार्ग से 
सेन ले जाते थे | इसके बदले में मेक्‍्सीकों से उन्हीं जहाज़ों में लाद कर यहाँ 
चाँदी लाई जाती थी | चाँदी का व्यापार ये लोग चीन से किया करते थे। इन 
लोगों ने यहाँ झपना प्रभाव इतना अधिक डाला था, कि अब भी यहाँ ६५ प्रति- 
शत लोग रोमन कैंथोलिक! धर्म को मानते हैं, तथा उच्च घरानों में इस समय भी 
स्पेनिश माप बोली जाती है 
अमेरिकन लोगों का अधिकार यहाँ उस समय से हुआ है, जब कि ऐड- 
मिरल डेबी ( 80777:% [027८ए ) ने मनीला को खाड़ी में यहाँ के लोगों को 
परशास्त किया था | पहली मई श्यूध्द में अमेरिकन लोग पहली बार इस द्वीप पर 
पहुंचे | संयुक्त राज्य अमरीका के प्रेसीडेर्ट भेंकिन्ली ( )/०६४7८ए ) ने इस 
दीप पर अपना आतंक जमाये रखने का निश्चय कर लिया। फरवरी १८६६ में 
बहाँ के लोगों ने एक बड़ा विद्रोह आरम्म कर दिया। इस विद्रोह को संयुक्त 
राज्य अमरीका के साठ इजार सिपाहियों ने तुरन्त दबा दिया । विद्रोहियों के नेता 
को इस लोगों ने कद कर लिया ओर शान्ति पूर्वक अपना आआधिपत्य जमा लिया। 
सन्‌ १८६६ से लेकर १६१३ तक इन अमेरिकन लोगों का अधिकार ह॒ृढ़ रहा | 
दस बारह वर्ष के समय में यहाँ हर ज्षेत्र मे उन्नति हुई | यहाँ के स्थानीय स्वशासन 
में सुध्रार किया | अंग्रेजी दज्ञ पर शिक्षा प्रणाली स्थापित कर दी, इसके अतिरिक्त 
सरकारी अफूसर, जा कि आरणप्म से केवल अमेरिकन ही नियुक्त किये जाते थे, 
यहाँ के लग भी किये जाने लगे। यहाँ तक कि इन लोगों को असेम्बली तक में 
' सी स्थान दिया गया, साथ ही फिलीपाइन कमीशन ने श्रपर हाउस तक की 
स्थापना की | इतना कुछ होते हुए भी यहाँ अमेरिकन लोगों का ही आधिपत्य 
रहा | सन १६५६ के चुनाव के प्रश्चात जबकि संयुक्त राज्य अमरीका की डिमो- 
क्रेिक पार्टी जीत गई, तत्न प्रथमबार फिलीपाइन को स्वतन्ब्रता देने का प्रश्न 
खठाया गया था। परन्तु बाद में थोढ़े से और अविकार देकर इस प्रश्न को शान्त 
कई दिया गयी | 
... फिल्लीपाइन की 'नेशनलिर्ट पार्टी) के नेता मेन्युल क्यूज़ोन ( ४७०८ 
(१ए०८2०7 ) एंक विशेष मिशन! लेकर १६१६ तथा १६२४ में संयुक्त राज्य 
अमरीका अपने देश की स्वतन्त्रता माँगने के देतु पहुंचे, परन्तु उन्हें कोई विशेष 
सफलता प्राप्त नहीं .हो सको | इसके बाद कुछ ओर प्रयत्त करने के उपसन्त 
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संयुक्त राज्य अमरीका की काँग्रेस ने १६३४ में फ़िल्लीपाइन स्वतन्त्रता ऐक्ट आपना 
लिया | इस ऐक्ट के अन्तगंत नवम्बर श्६३५ में 'कामनवेल्थ आफ फिलीपाइन' 
की स्थापना हुईं | इसके केवल दस वर्ष बाद ही स्वतन्त्रता प्रदान करने की शपथ 
थी | ४ जुलाई १६४६ में इस देश को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई | 


अनसंखझ्या वितरण ( ?0$0400॥ )8%फरए४०क );-- 


फिल्ीपाइन द्वीप समूह की जनसंझ्या सन १६४४ में २१,०४०,००० थी | 
जब कि १६४८ में १६२३४, १८२, १६३० में १२,५८८,०६६ और १६०३ में 
७,६१३५५,४२६ थी । इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल ११५६०० वर्ग मील है, इसलिये 
झ्रौसत घनत्व १६५४ में १८२ व्यक्ति प्रति वर्ग मील था | जब कि १६४८ में केवल 
१७० ही था | जनसंख्या घनत्व हर हीप में भिन्न है। मिन्डनाओ। द्वीप पर केवल 
३४ व्यक्ति प्रति बर्ग मील पाये जाते हैं | इसके विपरीत सीबू में सब से अधिक जन- 
संख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर &र८ व्यक्ति प्रति वर्ग मील ज़ैन्र में रहते 
हैं| यहाँ पर चीनियों की जनसंख्या १६४८ में १२९१७०२९ थी, जब कि १६३६ में 
यह केबल ११७४८७ ही थी । इन लोगों के हाथ में यहां का ७४ प्रतिशत व्यापार 
है। चीनियों के मुक्काबिले जापानियों की संख्या कम है, जापानी यहाँ पर कुल 
२६२७२ थे, इसमें से आधे दक्षिण में देवाओं में रहते हैं| यहां नगरों में बहुत 
छाधिक जनसंख्या पाई जाती है| सन १६५३ में मनीला की समसंख्या १,२००,००७ 
थी। नई याजघानी क्यूज़न सिटी (मनीला के उत्तरणूर्ष में) को सन्‌ 
हड८ में १,०७,६७७ थी । अन्य नारों की जनसंख्या इसी सन में इस प्रकार 
थी--इलायलो-ओन-पेने ११०,१२२, सौबू-ओन-सीबू १,६७,५०३ मिंडनाओ पर 
स्थित जेम्बो आँगा १०३,३१७, इसी द्वीप पर स्थित देबाओं ११,२६३, बसीलन 
द्वीप पर स्थित बसीलन ११०,२६७, नीगरोज़ पर स्थित बकोलीड़ १०१,४३२) 
छुज्ञोन ढीप पर स्थित ग्रीष्म ऋतु की राजधानी बागुइशो २६,२६२ । 


अमरीकन लोगों की संख्या यहाँ बहुत कम्र है, यह १६३६ में केवल 

८७३६ थी | इसमें वे अमेरिकन सम्मिलित नहीं थे, जो कि सेना में थे और जो 
डे ही समय के लिये यहां डे हुए थे | इस द्वीप समूह की जनसंख्या धीरें धीरे... 
बढ़े रही है ओर यह सम्भव है कि भविष्य में इसकी जनसंख्या जापान के बराबर 
' हो जाय | ै ' 


॥. ए. ५.. 8्ा5प्वठछ शिब्रएटा5, 558 ि, ए०], .५7॥ ४० , ६ (४32. 
]954 ) जात 885 है: तट 9 प्रा, -र्ध0प6०- उप्र, 7728 
. #४ं9 शिर्पजिंफ्रीआए पिंफाएरड, एॉटप्राध॥ ः : 








पारआवलाकना न पिनपनकत-+नननननजन न. 
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आर्थिक रूप (है छः छाआं2 492९8) 
बन-पम्पत्ति ( 0708४ एै८४४॥ ) :-- 
इस द्वीव समृह की स्थिति तथा जलबायु ऐसी है कि इसका थ्राने से अधिक 
भाग सर्देव घने बनों से ढका रहता है। अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के 
सम्पूर्ण ज्ञेत्र के ४५४८ प्रतिशत भाग पर वाणिज्य सम्बन्धी वन, १२"४२ प्रतिशत 
भाग पर साधारण बन, २०७ प्रतिशत भाग पर दलदल तथा शेष बचे हुये ज्षेत्र में 
बोई हुई उपजें या घास के मगेदान मिलते हैं। बन मुख्यतः पहाड़ी ढालों पर पाये 
जाते हैं, क्योंकि इन भागों में वर्षा अधिक होती है। दक्षिणी भागों में अधिकतर 
भूमध्य रेखीय बन मिलते हैं। इन वनों से अनेक आर्थिक बस्तुयें प्राप्त की जाती 
हैं। इमारती व फरनीचर की लकड़ी विशेषरूप से प्राप्त की जाती है। कठोर 
लकड़ियों में यहाँ अनेक ऐसी हैँ, जिनमें दीमक तक नहीं लगती, और न वे 
ख़शब हाती है। लकड़ी के अलावा इन बनो से गोंद, रेज्षिन, रंगने वाली छाल 
तथा वनस्पति तेल भी प्राप्त होता है । कठोर लकड़ी जिसे 'फिल्लीपाइन महारानी! 
के नाम से भी पुकारते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में संयुक्त राज्य, जापान तथा चीन को 
निर्यात की जाती है। कुछ लकड़ियाँ तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही अन्दर बनों में 
पाई जाती हैं, और जिनका काठया बड़ा कठिन है, यद्रपि ये सबसे उत्तम 
. शेती ई। 
कृषि (0 9४८ए६प४८) :--- 
इस द्वीप समूह के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। परन्तु आश्चर्य 
इस बात का है, कि यहाँ कुल भूमि के पन्द्रह प्रतिशत भाग पर ही क्षषरि की जाती 
है, क्योंकि अधिकांश भाग या तो ऊँचा नीचा है, और या घने वनों से ढका हुआ 
है। पव॑तीय ढाल इतने तिरछे हैँ कि वहाँ पर पत्तियोंदार खेत बना कर कृषि 
कश्ना असम्मव सा हो जाता है। यहाँ के लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ चावल व 
मक्का हैं। परन्तु यह दोनों वस्तुयें यहां की जनसंख्या को देखते हुये कम मात्रा में 
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डउगती हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये चावल तथा गेड्टे का श्राण काफी 
मात्रा में आयात किया जाता है। 

अन्य उपजों में गन्ना, नारियल, सन ( मनीला हेम्य अथवा अबाका ) तथा 
तम्बाकू महत्वपूर्ण हें | इनके अतिरिक्त कपास, शकरकन्द, कहवा, स्वड़, सीसल, सम, 
तथा केला, आम, पपीता, चीक, सन्तरा इत्यादि फल भी उसन्न होते है | 
फिलीपाइन निवासियों ने लगाई हुई उपजों को अधिक प्रोत्साइन नहीं दिया, 
इसीलिए. यह कम मात्रा भें पाई जाती हैं। चावल ओर तम्बाकू उपब्ाऊ 
घाटियों में ही बेया जाता है। मारियल रेतीले समुद्र तट पर ही उगता है, 
परखु एक हजार फीट ऊँची पहाड़ियों पर भी अब यह उगाया जाने लगा है। 
अबाका या मनीला हेग्प अधिकतर पूर्वी ढालों पर नम मार्गों में जेसे मिस्डेनाओं 
में बोया जाता है। मक्का तथा शकरकन्द शुष्क भूमि पर शुष्क भागों में उत्तन्न 
की जाती हैँ। रबड़ बहुत कम और मिन्डनाश्रों द्वीप पर ही उद्यन्न को जाती 
है। कुछ छीप अनज्ञास के लिये प्रसिद्ध हैं | 

ह मुख्य निर्यात बस्तुश्रों का उत्पादन (फुसल वर्ष १६५३ में) 


धरषयाएा;॥: 
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बह क्षेत्र जिनके शावे साग में कृषि की जाती है, उनमें मध्य तथा दक्षिणी 
ज्ञोन, दक्षिणी पने, सीब तथा पश्चिमी नेग्रोस तथा लो!टी इत्यादि सम्मिलित हैं । 
उत्तरी लझ्ञोन के पर्बतीय ज्षेत्र पालावन तथा मिन्डनाओं में केवल दस प्रतिशत 
भूमि पर कृषि की जाती है। वहाँ पर लोग डबुल क्रंपिंग भी करते हैं, केवल 
चौथाई लेग ही अपने खेतों में सिंचाई को व्यवस्था करते है। यहाँ को प्रमुख 
उपनों भ॑ चावल, तम्बाकू, मारियल, गन्ना तथा मनीला हैम्प उल्लेखनीय हैं | 
चावल : 
यह इस हीीप समृह की एक प्रमुख उपज है, और बोई जाने बाली भूमि के 
आये भाग पर उद्मन्न की जाती है | यहाँ के निवासियों का यह मुख्य भोजन भी 
हैं | भाग्ययश चाबल की उपज यहाँ उपयुक्त मात्रा में होती है। इसका मूल 
कारण यह है कि यहाँ पर इसकी उपज के लिये अनुकूल बातावरुण मिलता है। 
धान बोने के यहाँ चार साधन अपनाये जाते हैं, पहला पौधे को दुसरे खेत में 
लगाना, दूसरा-बीज फ्रेंक कर बोना, तीसरा-उच्च भूमि में खेतों को गोड़ कर बोना 
तथा चोथा-एक पोली छड़ी हांशा एक एक बीज को थोड़े थोड़े फासज्षे पर बोसा | 
चालीस प्रतिशत चावल लुज्ञान के मध्य के समतल भाग से प्राप्त होता है । शेष 
उत्तरी लुज्ञान तथा पनाय के पर्वतीय तथा समतल्ल मांगों में उत्नन्न किया जाता है। 
मैंदानों में जो चावल उद्यन्न किया जाता है, उसके लिये सिंचाई की मी पूरी 
व्यवस्था होती है | ३० जून १६४३ की पले (2०४०) अथवा चावल का उत्तादन 
३)१४४,०६० टन था और यह २,६४५४,३६० देकटर्स क्षेत्र में उत्तन्न किया गया । 
खाद्य पदार्थो' में यहाँ मक्का ह्वितीय स्थान ग्राप्त करता है। यह अधिकतर 
बाहाल तथा सीबू द्वीपों पर उस मिट्टी में उत्पन्न किया जाता है, जिसमें कि मं गे की 
चद्धानों का अंश मिश्रित होता है। ऐसे स्थानों पर यह चावल के स्थान पर बोया 
जाता है, क्योंकि इसके लिये शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है | ह 
नारियल : 
इस द्वीप समुह की प्रधान घन देने बाली उपज है, और कुल बोई हुई 
भूमि के १४ प्रतिशत भाग पर उसन्न किया जाता हैं। घान और मक्का के बाद 
इसी उपज का स्थान है। नारियल का आथिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि 
ल्लोग इसका हर प्रकार से प्रयोग करते हैं। नारियल का तेल बहुत बड़ी माज्ा में 
' अमरीका भेजा जाता है | मरगेरिन, वनस्पति थी, ग्लेसरीन तथा इसी से प्राप्त 
.. अन्य वस्ठओं का बहुत अधिक महत्व है | इसकी उपज मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों तंक 
दी सीमित है, क्योंकि यहाँ बर्धा काफी मात्रा में हो जाती है, साथ ही चक्रवात 
, भी इन भागों में कम आते हैं | उपज ससुद्री तठों के ढाल पर सबसे उत्तम, होती. 
, है। भाउन्ट बानाहोआ के ढाल इस इष्टिकोंण से बढ़े आदर्श हैं। नारियल का 
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बोज पहले तो साधारण तोर पर वो दिया जाता है, जब यह एक फीट ऊँचा हो 
जाता है, तब इसको अन्य स्थान पर वेज्ञानिक ढंग से लगा दिया जाता है। अनेक 
बार प्रयोग करने के उपरान्त लोग इस निर्ण॒य पर पहुँचे हैँ कि प्रकाश तथा वायु 
अच्छी उपज के लिये अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिये प्रत्येक १० या ११५ गज की 
दूरी पर इसके पौधे का लगाया जाता है। केवल छे साल में यह फल देने लगता है 
आर लगातार तीस या चालीस वर्ष तक देता रहता है। नारियल से जो कोपरा या 
गरी का गोला प्राप्त होता है, उसका बहुत दही अधिक महत्व है। क्‍योंकि इसी से 
अनेक वस्त॒यें प्रास की जाती हैं। नारियल का उत्मादन ३० जून १६५३ को 
9,०८८४,४०० ठन था जब कि यह १,०७३,८०० हेंक्टर्स भूमि पर उदत्मन्न हुआ | 
इस वस्तु के निर्यात में इस देश का इन्डोनेशिया के बाद दूसरा स्थान आता है। 
सन्‌ १६४७ में यहाँ से १००७१८० लौंग टन नारियल तथा गरी के गोल्ले निर्यात 
किये गये | सन्‌ १६५२ में गरी के गोले ८५-१ प्रतिशत, नारियल का तेल ६७-६१ 
प्रतिशत तथा गोले के अन्य पदार्थ ६७"१ प्रतिशत निर्यात किये गये | गरी, गरी 
का तेल तथा तेल निकाली हुई सूखी गरी संयुक्त राज्य झमरीका को मिर्यात कर दी 
जाती है| सबसे अधिक उपज मनील्ा के दक्षिण-पूर्वी माग से प्राप्त की जाती है | 
विश्व का एक चौथाई नारियल का तेल यहीं से प्राप्त किया जाता है। 
गन्ना :-- 

यह भी इस द्वीप समूह को एक प्रधान धन देने वाली उपज है | द्वित्तीय 
महायद्ध के पूर्व इसकी कृषि तथा व्यापार बहुत उन्नति पर थी, क्योंकि यहाँ से 
लगंभग नो लाख उन शकर संयुक्त राज्य छामरीका पं सेजी जाती थी | विश्व 
के कुल उत्पादन के दो प्रतिशत माग से लेकर यह बहुत जल्द ही सोलह गतिशत 
हो गई थी, परन्तु युद्ध के प्रभाव से इसको कृषि को बड़ा धक्का पहुँचा था | अब 
दशा सुधरती जा रही है। गन्ने को कृषि इस द्वीप समृह के पश्चिमी तथा उत्तरी 
भाग में अधिक हं।ती है। गन्ने के लिये सबसे प्रसिद्ध ठापू नेग्रोस है, परन्तु परमाय 
आर मध्य लूज्ञोन में भी काफो गन्ना उत्पंत्न किया जाता है| इन भागों की मिट्टी 
ज्वालामुखी पर्बतों के डाले हुये लावा से बनी हुई है, इसलिये प्राकृतिक तौर पर. 
बड़ी उपजाऊ है | जलवायु भी यहाँ की गन्ने को कृषि के लिये बड़ी लाभदायक है | 
यहाँ पर शुष्क वातावरण उसी प्रकार का रहता है, जैसा कि विश्व के प्रमुख गज्ने 
के ज्षेत्रों में पाया जाता है | वर्षा भी इन भागों में काफी हो जाती है | प्रति एकड़ 


उपज यहाँ पर अन्य देशों की श्रपेक्षा कम है। परन्तु अन्र बढ़ाये जाने की चेष्ा... 
की जा रही है | सन्‌ १६५३. में यहाँ १० श्षप ४४७ मेटिन टन गन्ना उत्चन्न हड्ा। [5 5 


, इसी सन्‌ में ३० जून को इसका उत्यादन १,१६८;७७६ टन हो गंया। इंसका क्षेत्र गा 
' इस समय केवल २४४७० ० हेंक्दस सन्‌ १६५४६ में १९१२ ग्रतिशत तथा १६घ९२ में... 
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१०प"३ प्रतिशत उद्मादन था । जितनी भी यहां गन्ने की उपज छोती है, वह सब 
संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कर दी जाती है। 


मसीला सन्त - 

अबाका, जिसे दूसरें शब्दों में हम मनीला सन मी कह सकते हैं, एक केले 
के प्रकार का वृन्ष दोता है। इसकी ऊंचाई आठ या दस फीट से अधिक नहीं 
होती | फिलीपाइन दीप समृह को छोड़कर यह विश्व के अन्य किसी भी भाग में 
उत्पन्न नहीं होता | इसका रेशा बड़ा मजबूत होता है| यह खारी पानी में गल् 
नहीं सकता इसलिये इसका प्रयोग जहाज्ञों व नावों की मजबूत रस्सियाँ बनाने में 
खथिक होता है। इसका व्यापारिक नाम पसनीला हेश्प” है। इस पौधे को काफी 
उपजाऊ मिद्टी की आवश्यकता है, इसीलिये यह पर्वतीय ढालों पर उत्पन्न किया 
जाता है। जिन भागों में एक सी वर्षा तथा अधिक नमी होती है वहां भी यह 
उत्पन्न किया जा सकता है। यह पूर्वी तद पर मध्य लूजोन से मिडनाओ्रों तक 
बोया जाता है | यहाँ उप्ण कटिबन्धीय नम जलवायु पाई जाती है, साथ ही मंका- 
बात भी कम शआाते हैं। ध्वादों के निकटवर्तीय क्षेत्रों में इसकी कृषि जापानियों 
ने आरम्भ की थी। इस घन्धे भें लगे हुये व्यक्तियों में यहाँ के झ्रादि निवासियों 
की संख्या अधिक है | पहले सभी काम हाथ से किये जाते थे, परन्तु अब बहुत 
कुछ कार्य मशीनों द्वारा होता है। इससे तैयार की हुई वस्तुओं का निर्यात बहुत 
अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमरीका २५ प्रतिशत श्रायात करता है। कब्या 
अबाका १६५३ में ११८७०० मेट्रिक टन तथा रूसी ३६६७ मेट्रिक टन उलन्न हुई। 
फिलीपाइन सी सल इसी प्रकार का एक दूसरा रेशा यहाँ होता है, जा इसी प्रकार 
की वस्तुयें तैयार करने के काम आता है, परन्तु इसकी कृषि यहां सीमित है। 
तम्बाकू -- . 

उप्त समय जब कि यहां स्पेन के निवासियों का अधिकार था, तम्बाकू 
काफी मात्रा सें उत्पन्न को जाती थी। परन्तु अब केबल बोई हुई भूमि के दो 
प्रतिशत भाग पर ही उत्चन्न को जाती है। सन्‌ १६५३ में इसका उत्पादन २२*२५० 
 मेंद्रिक टीक्षेंत इसकी उपज का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी लुज्ञोन में कमयान की 
घाटी है । 
अन्य उपलें ; 

. इनमे उपजों के अतिरिक्त कपस, कहवा, केसवा, फल, कैपोक, रबड़, रेसी 
रेंशम तथा वनीय पदार्थ भी उतन्न हंते हैं। परन्तु बहुत अधिक मात्रा में उ्तन्न 
: न होने के कारण इनका निर्याव नहीं होता, और इसलिये इनका महत्व मी क 

' है पाछ्नों में यहां केशा, आम, पपीता, लैंजोंस, पीलीवट, चीको, मैंडारिन तथा 
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नारंगियां होती हैं। दक्षिण की ओर स्बड़ उसन होती है। इसका चेत्रफल कुल 
धरे८ू० एकड़ है | 
जीबजन्तु ( 0॥09) 4,6 ) ; -- 

इस दीप समूह पर भांति भांति के जीवजन्तु पाये जाते हैं | द्विवीय महायुद्ध 
के पूर्व इनकी मात्रा बहुत अधिक थी, परन्तु युद्ध के समय इनकी संख्या में बढ़ा 
अन्तर आ गया । अब पुनः यद्द इन जीव जन्तुओं की संख्या बढ़ाने में लगा-हुश्रा 
है| सन्‌ १६४० में ३०१४४०० केरेबाश्रोज् ( ५४४६६ 5५/9|० ) पाये जाते थे | 
केवल पांच वर्ष बाद जब कि युद्ध समाप्त हो गया था, १३६१७,१३६० रह गये। 
ठीक इसी प्रकार पशुओं, घोड़ों, भेंड, बकरियों, सुशझ्ररों इत्यादि की संख्या भी घट 
गई थी | अ्रब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सन्‌ १६५३ में “यहां 
२५१०, ११० केरेबाओज़, ७६ ५,२६० गाय-मेंसें, २१६,३२० घोड़े, ३६१०३० बकरे 
तथा २०७१० भेंडें थीं। 


खनिज्ञ सम्पत्ति ( धादाओो एक ) :-- 
फिलीपाइन दीप समूह में अनेक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। परन्तु प्रत्येक 

की मात्रा बहुत सीमित है। मुझ्य खनिज पदार्थों में सोना, खांदी, क्रोमियम, 
ताँबा, लोहा, मेंगनीज़्, जिपसम, जस्ता, सीसा, अजवेश्ठ्स तथा सिलिका श्रादि की 
खानें हैं। इन सबों में आर्थिक इृष्णिकोण से महत्वपूर्ण धाठुयें सोना, चांदी, 
क्रोमियम ब ताँचा हैं। अन्य खनिजों की उद्मत्ति उल्ले खनीय नहीं है। हां, केवल 
यूरोनियम श्रवश्य एक ऐसा खनिज्र है, जो कि सन्‌ १६५४ में दक्षिणी लज्ञोन में 
'लासप के स्थान पर प्राप्त कर लिया गया है। 

सोचा तथा चांदी :--- 
ह . फिलीपाइन द्वीप समूह सोने की खानों के लिये घहुत प्रसिद्ध रह्य है | 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में यहीं सबसे अधिक सोना निकाला जाता है | द्वितीय महा- 
युद्ध के पहले यहां पर यह धातु एज्लास्का से भी अधिक निकाली ,जाती-थी। 
सम १६५३ में ४६४०६२४ औंस तथा. १६५२ में ४३६४०८ श्रींस उत्बकोडि का सोना 
“गात्त हुआ। आदी भी यहां सोने की. ही खानों के निक्रद पाई जाती हैं। सन्त 
१६४१ में इक्षका उत्यादन लगभग दस लाख शौंत था। सोने तथा सांदक की 
. खानें श्धिकतर उत्तरी-लुझ्ोन में बेंगेठ के ज्षेत्र में बाई आती ई। मिंडनाओ तथा 








.. के निकट प्लेटिनम नाम की घातु भी पाई जाती हैं, इसका-प्रयोग अ्रधिकरतड ऊपर... 
. लिखी हुई दोनो' धातुओ' के साफ करने में किया जाता है। पक 
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क्रो सियम---यह एक महत्वपूर्ण धातु है, ओर फिलीवाइन दीप समृद में 
बहुत अधिक मात्रा में निकाली जाती है। श्श्चर्य की बात यह है कि द्वितीय 
भहायुद्ध के पहले इस बातु का यहां पता भी नहीं था, परन्तु १६३६ में इसको 
विश्व में पांचवाँ स्थान प्राप्त हुआ और साथ ही इसी वर्ष उत्तादन विश्व के कुल 
उत्पादन का ११ प्रतिशत था। यह घातु पश्चिमी लजोन में बहुत अधिक मात्रा में 
पाई जाती है। इसेका भण्डार यहां विश्व में सबसे अधिक है। क्रोमियम का रिज़ब 
थहां १००००००० ठन से अधिक है| इस चातु में आधी अधिक शुद्ध क्रोमियम 
पाई जाती है सन १६५३ में कुल उत्पादन ५५७०६० टन था। 
लोहा -इस द्वीप शमह में लोहा भी निकाला जाता है। सर १६५४३ में 

यहाँ से १,२१७,८६४ टन लोहा प्राप्त किया गया जबकि १६५२ में इसका उद्मादन 
केवल १,१७०,३५० वन था | लोहे की खानें पूर्वी लजझ्ञोन. ( केमराइन नोटेर ) 
समार हीर तथा पूर्वी मिंडनाओ [ सुरी गाओ ] द्वीप में पाई जाती है। 
सुगैगाझी के स्थान पर कब्बो होहे का सबसे अधिक कोएष. पाया जाता 
'है। कत्थ लोहे का कोष यहां ४००,०००,००० टन से आधिक हे । 
' कुछ कथा लोहा सिलिका, गंभक तथा फासफोरंस आदि खभिजों के साथ मिश्रित 

ऋशा में भी पाया जाता है | 

ह संशनीआ--यहां पर मेंगनीज़ काफी मात्रा में पाई जाती है, परम्तु जो कुछ 

भी प्राप्त दोती है, बह उत्तम श्रेणी को नहीं है । सन १६५३ में इसका उत्मोदन 

शरेहण्य अमन था। यह अधिकतर संयुक्त शब्य अमरीका को निर्यात की 

जाती है | 
... ताबाब्लोंस दीप समुह में ताँगा भी निकाला जाता है | परन्तु इसके क्षेत्र 
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अधिकांश उत्तरी लुज्ञोन में मिलते हैं | खानों के स्थान पर पहुंचने के मार्ग बहुत 
कठिन होने के कारण यह धातु कम माता में निकाली जाती है। १६५३ में इसका 
उत्मादन ११७१५ टन था | इसका निर्यात बहुत श्रधिक मात्रा में नहीं होता है | 

ताँबे के अतिरिक्त यहाँ पर सीसा तथा जिन्‍्क भी निकाली जाती है | सौसे 
का उत्तादन १६५४३ में २४३४ टन हुआ था। इन दोनों घातुओं का निर्यात बहुत 
अधिक मात्रा में नहीं होता है | 
शक्ति के साधन (20०८ १९०800/०८४) ५; - 

फिलीपाइन द्वीपसमूह घातुओं में काफी धनी है, परन्तु यहां पर उपयुक्त 
शक्ति के साधन नहीं पाये जाते | कोयला तथा तेल दोनों दी यहां बहुत कम मात्रा 
में प्राप्त होते हैं। कोयला यहां पर बहुत ही निम्न श्रेणी का है | इसका उपयोग लोहा 
गलाने की भष्टियों में नहीं किया जा सकता | तेल भी बहुत ही बुरी दशा में पाया 
जाता है। इसकी भी मात्रा बहुत ही कम है। 
उद्योग घन्‍्धे ((0008:768) : - ह 

उद्योग घन्धों का विकास यहां बहुत कम हो पाया है | इसका प्रमुख कारण 
यही है कि यहां उत्तम श्रेणी के कोयले की सदा कमी रही है। केवल श्र सम्भव 
यह है कि या तो यहां से कचा लोहा विदेशों को भेज दिया जाये और या वहां 
से उत्तम श्रेणी का कोयला आयात किया जाय | प्राय: यही होता. रहा है, कि 
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कन्ची धातुओं का यहां से निर्यात दी हुआ हैं। जो कुछ भी थोड़े बहुत डद्येग 
यहां पर पाये जाते हैं, उनमें अधिकांश ऐसे हैं, जो कि प्राचीन प्राणियों पर छो 
प्रचलित हैं। अधिकतर यहां पर ऐसे उद्योग धन्बे पाये जाते हैं जो कृषि से प्राप्त 
हं'ने वाले कच्चे माल पर अवलम्बित हैं। 
यहां के मुख्य उद्योगों में चीनी बनाना, धान कूटना बनस्पति तेल, लकड़ी 
चीरना, फर्नीचर तैयार करना, शराब बनाना, सिसरेंठ व सिगार, तथा सन 
निकालमा इत्यादि प्रमुख हैं। इन उद्योगों के अलावा कुछ कुटीर-उद्योग भो छोटे 
पैमाने पर प्रचलित हैं। इनमे चटाई व टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, कपड़ा 
तैयार करना, गोटा किनारी का काम, कसींदा, कढ़ाई तथा सौंदर्य-प्रसाधन बस्तुयें 
उल्लेखनीय हैं । 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यहाँ पर १६८ लकड़ी चीरने के कारखाने थे | युद्ध 
के समय इसमें से १३८ नह्ट हो गये | परन्तु पुनः ये धीरे धीरे स्थार्वित किये 
जाने लगे | सन्‌ १९४८ तक यहाँ पर ३४२ कारखाने स्थापित हो गये थे | शक्कर 
वारखाने यहां पर अनेक पाये जाते हैं | द्वितीय महायुद्ध के पूर्ब यहां लगभग 
१०३' ००० टन निम्नश्रेणी की, तथा ८०००० टन उत्तम श्रेणी की शक्कर तेयार 
की गई थी। महायुद्ग के उपरान्त उत्पादन इतना ग्रधिक बढ़ गया कि १६४३ में 
हां से १०२८४४७ 2न शक्कर का निर्यात हुआ | सूती कपड़े बुनने के कारखाने 
यहाँ बहुत अधिक नहीं हैँ | केवल एक ही कारखाना उद्च श्रेणों का है, इसमें 
युद्ध समाप्त होने तक केवल तीस इजार कातने की मशीनें थीं। गत वर्षों में यहां 
नवीन प्रणाली पर अनेक कारखाने स्थापित किये गये हैं। इनमें से अल्युमिनियम 
कांच, चमड़े तथा लाख की बस्तुयें तयार करने के मुख्य है.| सन्‌ १९५४४ में यहाँ 
कारखानों की संख्या इस प्रकार थी--नारियल के तेल के १६, सिगार व॑ सिगरेट 
के ७७, धान कूठने के ८२३२, चमड़े के जूते बनाने के १६५, रबड़ के जूते 
बनाने के ७, शक्कर के १८, सीमेंड तैयार करने के ३ और एक विद्युत उत्पन्न 
करते वाला हाइडो पावर स्टेशन था। 
यातायाद के साधन (४६७४४ ० ॥५58989000 है (00:फ्रांटवध0ा) 
यातायात के साधनों में यहां अविक विकास नहीं हो सका है | अधिकतर 
ः दीप यहाड़ी हैं, इसलिये समतल भाग बहुत ही संकरे तथा संकुचित है। रेलवे 
लाइन लुज़ोन, पैने तथा सीधू में ही हैं | सन्‌ १६५४ में यहां ११४५- किलोमीटर 
लम्बी जाइने थीं। इसमें से ६४२ किलोमीटर लुज्ञाने पर तथा ११७ पैंने पर थीं। 
सइके भी थोड़ी ही मिलती हैं| इनको लम्बाई १६४३- में २६२१६ किलोमीटर 
. थी | पकी सोटर चलाने योग्य सड़कों का केन्द्र मनीला है। मोटरकारों की संख्या | 
यहां ४०८७६ तंथा टूंकों की ५६१२७ थी | पानी के. जहाज़ों की संख्या 
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१६५२ में ३७०६ थी, इबमे से ६१६ अमरीकन, ८७३ जापानी, ५३४ सारवेजियन 
३१० ब्रिटिश, २६७ डेनिश, १६० डच तथा १७१ फिलिपिनों थे | वायु यातायात 
में भी यहां पर्याप्त उन्नति हुई है । 

फिल्लीपाइन का विदेशी व्यापार १६४१-- ४३ 


अधदनधारपादातापत फल सच चपज- ० कमटमटमप्णपाक कप 
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वर्ष कुल आयात कुल मिर्यात व्यापार संतुलन 
१६७१ ६६२४ दश्धड ब्णकण्न है हु है २ 
२६१२ घडश्३्‌ एण्ड: १8७9५ 
१६५३ ८५५१ ७ ४*ह६ < ५ पद 








(953 0पे ६७०४0 07 06 (टाफाओ 899६ ०0४6 ?200॥790868) 

विदेशी व्यापार (70600 780०) ; -- 

इस द्वीप समूह से विदेशी व्यापार केवल संयुक्त राज्य से आधविक होता. है । 
अनुमान लगाया जाता है, कि तीन चौथाई वस्वुश्ों का आयात मिर्यात इसी 
देश से होता है। अन्य देशों में जापान तथा इ“ग्लैंड उल्लेखनीय. हैं| निर्या 
को बस्तुओं में नारियल के तेल, गरी, चीनी, मनीला सन, तम्बाकू तथा 
इमारती लकड़ी इत्यादि प्रमुख हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में कपड़ा, 
मशीनें, मोटरकार व टके, कागज; मांस,. मक्खन, तथा आय , इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं | 

सन्‌ १६५३ में श्रायात की. जाने वाली बस्तओं का मूल्य निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं से अधिक था | 

अन्तरोष्ट्रीयं व्यापार की दशा १६४३ 








देश... ,।, आयात: '... निर्यात 5 





(०००कें पेसोज्) ह | (००० पेसोज्ञ) ह 
३. समस्त देश... व्यू... न 
न बा 
2. दक्षिणी अमरीका... हश्हह | 
. ४. उंत्तरयश्चिमी योरोप:..  इशद्धण्छ 
थू. दक्षिणी योरोप ४ फकक्‍इथ |: मा 
 &. पूर्वी योगेप तथा रूघ ..  सछक 
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देश ग्यात ॥ निर्यात 
७... संध्य पृ ड्ण'ह््श्ह ४९६८ ४ 
हट आपान ४०१५७ न ६६शष्६ 
ि इन्डोनेशियां ह .२०"७२४ ६५५ 
१... एशिया के अन्य देश डा इच्् १०" १२७ 
११. आशेनिया २४४६ ३६ २ 
शए् श्फ्रीका ७६० श्ण्ण्प् 


न जम 
फिलीपाइन का संश्ुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार इस ग्रकार है । 
आयात ६४३०४७० हजार  पेसोज 
निर्यात १२६९१४४ 
# ( | 7250 5 50 (८7७ [. 5. ) 
शूजने तिके रूप ( ?णाईऑण्स 38९०: ) 
संम्बेधानिक रूपरेखा ( (०087 ध70079े सि:#0९फ्07६ ) :--- 
स्व॒तन्त्रता ऐक्ट के अन्तर्गत फिल्ीपाइन को एक संविधान तैयार करना 
पड़ा | यह संविधान १६३४-३६ में तैयार हो घुका था । इस संविधान में राष्ट्रपति 
तथा उपशबपति का समय (ठप) छे साल रखा गया था, १६४० में इस संबि- 
धान में कुछ सुधार हुए | आजकल इसमें दो हाउस हैं। इनमें से एक सीनेट 
(8८४8॥6) तथा दूसरा हाउस आफ रिप्रेज्ञेस्टेडिव कहलाता है| राष्ट्रपति का समय 
. ६ साल से ४ वाल कर दिया गया है | प्रबन्धक शक्तियाँ रा्पपति से तथा न्यायालय 


सम्बन्धी शक्तियाँ सुप्रीमकोंट में निहित हैं। प्रमुख न्‍्यायाधश' तथा अन्य सहायक 
न्यायाधीशों को राष्पति कमीशन की सलाह से नियुक्त कराती है । 


संविधान में एक “बिल आफ राइट” है. जिसमें २९ नियम हैं। इन नियमों 
के अन्तर्गत मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अनुसूची २० के झन्‍्तर्गत 
राश्पति तीन सदस्पों का कमीशन एक भमियुक्त करने वाले कमीशन की सलाह 
से ६ साल्न के लिये चना सकता है। अनुसूची २ में घारा ३ के अन्तर्गत संविधान 
युद्ध का त्याग करता हैं, और साथ ही अन्तर्राशीय सिद्धान्तों को, रा के 
नियमों का ही एक साग समझता है। 

सांस्कृतिक रूप ((छाधधाढ] &हफ९ट। ) 

जातियाँ (१५४०८८४):--- | 
. .. .« शिंस द्वीप समूह में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, परन्तु सबसे. अधिक 
.. संख्या फिलिपिनों की है | इनमें से अधिक ऐसे हैं जो कि मिश्रित जाति के हैं। 
. . ये लोग बड़े चतुर होते हैं । इनको किसी भी कार्य को करते में दिचक नहीं होती | 


१9 )9 
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० पृ० एशिया ( फिल्लीपाइन दीप समृह ) [२३६ 
ह भी प्राय; देखा गया है, कि ये लोग मनोरक्षन में भी अपना काफी समय 
व्यतीत कर देते हैं| इस द्वीप समृह में विभिन्न भापाये बोली जाती हैं। इनमे से 
मुख्य स्पेनिश, पोलिनेशियन, इन्डोनेशियन तथा इंगलिश इत्यादि ईं। यहां के 
लोग अधिकतर ईसाई वर्म को मानते हैं। रोमन केथालिक यहाँ ८३%, हैं| रोमन 
केथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार यहां पर स्पेन के निवातियों ले किया था | बैसे यह 
पर मुसलमान व बोद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति भी काफी मिलते हैं | 
शिक्षा (र0प्८४४0॥) :--- 
विदेशी लोगों ने यहां पर शिक्षा का प्रचार भी किया है। परूतु शिक्षित 
लोग अधिकतर नगरों व क्रस्तरों में ही पाये जाते हैँ | यहां १० वर्ष से ऊपर बच्चे 
०९% शिक्षित हैं | ग्रामीण ज्षेत्रों में लोग अधिक शिक्षित नहीं है| आजकल यहाँ 
के सभी लोग शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च 
से उच्च शिक्षा देने की इच्छा करता है। फिलीपाइन विश्वविद्यालय की स्थापना 
१६०८ में हुई थी | सन्‌ १६५४ में यहां १२०२८ विद्यार्थी थे | आरम्भ में बच्चों को 
किन्डरार्टन ( [006220767 ) प्रणाली पर शिक्षा दी जाती है | बढ़े हे 
जाने पर बच्चे स्कूल व कालिजों को भेजे जाते हैं। इनको संसार की बत॑मान 
स्थिति तथा घरेलू रीतिरित्राज के विपय में भी प्रारम्मिक शिक्षा दी जाती है| 
रीतिरिबाज ( 0७४0778 & /907678 ) ; -- 
यहाँ के लोगों म॑ विभिन्न प्रकार की रीति-रिवाजें पाई जाती हैं। शोगों 
के रहन सहन भी भिन्न हैं। इसाइयों भें शादी विवाह योरोपीयन ढल्क से दी' 
होता है| युवक तथा युवती का विवाह गिर्जाघर में होता है, इस अवसर पर 
सम्बन्धियों तथा मित्रगणों को आमन्त्रित किया जाता है | पादरी बहुत ही शान्त 
ब सुगन्धित वातावरण में मंत्र इत्यादि पढ़ता है | लड़का व लड़की बहुत ही अच्छे . 
ढंग से पादरी के सम्मुख आते हैं, ओर उन्हें शपथ खिलाई जाती है। बाद में 
यह क्रिया' समाप्त होने पर एक चाय पार्दी दे देते हैं। साथ में हल्की आवाज्ञ में 
बेंड बजता है । 
यहां के भामीण ज्षेत्रों में जहां अन्य जातियां रहती हैं. उनमें भिन्न प्रकार 
से शादियां की जांती हैं | है 
यहाँ के क्षोगों में इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के रीतिरित्राज्ञ ... 
मिलते हैं। | की 





9) 


री! ठशिया 


जापान 


परिचय -- 
एशिया के पूर्व में कदाचित्‌ कोई भी देश इतना प्रभावशाली नहीं है, 
जितना की जापान | द्वितीय महायुद्ध के पहिले यह देश एशिया का सबसे अधिक 
शक्तिशाली देश था| इसको आर्थिक दशा उस समय इतनी अ्रच्छी थी, कि 
संसार का कोई भी देश ऐसा न था, जहाँ इसकी कलाकौशल की वस्तुयें न बिकती 
हों | वास्तव में यह देश उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, परन्तु जिस 
समय से हिरोशिमा पर प्रथम अगु बम गिरा कर परास्त किया गया, उस 
समय से इसकी दशा दिन प्रतिदिन शोचनीय होती गई। खाद्य-पदार्थों को 
कमी एव॑ उद्योग-धन्धों की अवनति के कारण लोग हजारों व लाखों की संख्या में 
भूखों मरने लगे। अब भी जापान की पंचवर्षीय योजना के अर्न्तैंगत कोई भी 
विशेष उन्नति नहीं हो पाई है | यद्यवि निकट भविष्य में इस' प्रकार की कोई 
आशा मी नहीं है, परन्तु फिर मी इस देश को कुछ ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं, जिनसे 
यह अमान लगाया जा सकता है, कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो यह देश 
पुन; पूर्वी संसार में उन्नति कर जायेगा | 
इसकी स्थिति प्रशान्त महासागर में इतनी अच्छी है, कि यदि इसको 
एशिया का द्वार भी कह्य जाय तो सम्भवतः ठीक ही होगा |इंसके पश्चिम में केवल 
पाँच सो मील दूर चीन, मंचूरिया, कोरिया तथा रूस जैसे शक्तिशाली देश, तथा पूर्च 
'में लगभग चार हजार मील दूर संयुक्त-राष्टू-अमरीका व कनाडा जेसे उनतिशील 
देश स्थित हैं| दक्षिण में पूर्वीय-द्वी प-सम्‌हों के अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, लंका, 
बर्मा, मलाया, श्याम, इन्डोचीने व मध्य पूर्वी एशिया के देश पायें जाते हैं । 
वास्तव में इसकी स्थिति ऐसे व्यापारिक मार्गों पर है, कि इसको संदा 
अपने विदेशी व्यापार में सफलता मिलती रही | प्रथम मार्ग, वह है. जो योरोप से . 
' ग्रारम्म होता है तथा हिन्द महासागर को पार करता हुआ, सिंगापुर से होंगकाँग 
तथा शंघाई होता हुआ कोबी व याकोहामा तक- आता है| द्वितीय वह हैलो .. 
उत्तरी अमरीका से पश्चिम की झोर एशिया के पर्वीय देशों तक आता है | एक ' 
ने को यह भी है कि बह चारों आर समुद्र से मिश हुशा दे आर कोई 
भी आत्तरिक क्षेत्र सी धील से अधिक दूर नहीं है। इसका तट भी बहुत कटा 
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करा है तथा इजारों छोटे-छोटे दीप इसके निकट स्थित हैं.। यही कारण है कि 
प्रारम्भ से ही जापानी अच्छे नाविक रहे हैं । 
जापान की तुलना हम ग्रेट ब्रिटेन से भल्ली प्रकार कर सकते हैं। दोनों 
देश लगमग एक ही झक्लांशों के बीच स्थित हैं। ग्रेट ब्रिटेन योरोप के पश्चिम सें 
तथा जापान एशिया के पूर्व में है । पहले की जलवायु पश्चिमी तटीय तथा दूसरें 
की पूर्वी तटीय हैं, दोनों ही गर्म जल घारओं से प्रभावित होते हैं। इन मोौतिक 
दशाओं के अतिरिक्त अन्य बातों में भी दोनों देश परस्वर मिलते जुलते हैं। द्येत्र- 
फल व जन-संख्या में भी दोनों देश लगभग समान. ही हैँ, दोनों कला कौशल की 
बस्तुयेँ बाहर भेजकर खाद्य पदार्थो' का आयात करते हैं। ओर भी यहां. अ्रनेक 
ऐसी मौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो लगभग एक सी पाई जाती हैं.। 
इस राज़्य.का विस्तार यदि मानचित्र पर देखा जाय तो वास्तव, में ३०९ 
उत्तरी भ्रक्षांश से ४५० उत्तरी अज्ञांश तक ही है चौड़ाई में यह १२६० पूर्वी 
देशान्तर से क्ेकर १४६१ पूर्वी देशान्तर तक फैज्ञा है | वैसे दक्षिण में यह फारमूसा 
तथा उत्तर में मध्य शाखालीन तक विस्तृत था, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय से 
ये क्षेत्र पूर्णतः इसके हाथ से निकल गये | अब अ्रन्य छोटे-छोटे द्वीप जो कुल मिल्ला 
कर १७४० से भी अधिक हैं, इसी राज्य में सम्मिलित हैं। 
मुख्य जापान चार द्वीपों से मिल कर बना हुआ है यह सब उत्तर्पूर्व से 
हुण पश्चिम तक चनुप्राकार रूप मे फेले हुये- हैं। पहल्ला,, होकेडो जो सबसे 
उत्तर-पूर्व में, दूसरा होन्‍्श, तीसरा शिकोक्यू तथा चौथा क्यूशू है। इन सब का 
ज्षेत्रल १४१,४२४ वर्ग मील (३६८,४७४ किलोमीटर) बर्ग मील है | दक्षिण पूर्व 
में प्रशान्त महासागर, उत्तर में ला पेराउज ([. 02/008८ 5६४४४) जल डसरू- 
ध्य, पश्चिम में कोरिया जल डमरुमच्य तथा जापान सागर स्थित हैं। होकेडा व 
होन्शू के मध्य में तंग सुगार जल. डमस्मथ्य क्यूशू, बूगो चेमेल, सूवो साउन्ड तथा 
शिमोनोसेक्नी जल डमझुमब्य द्वारा शिकोकक्‍्यू व. होन्‍्शू से प्रथक हैं। होनन्‍्श तथा 
शिकोक्यू के मध्य में बहुत दी. सुत्दर व. शान्त जलडमरुमध्य सीतोयूची. ( 8000 
एटा ) स्थित है | । । 
भौतिक रूप (९07४८ /॥5७८८४) 
बमावद (8/70८प9४८) ;-« 
ह पहले जापान की बनावठ के बारे में लोगों का. यह विचार था कि यह 
'केंबल उन आग्नेय (97008) चट्टानों का बना हुआ है, जो कि पशान्त मंह्म-' 
शायर के घरातेल प९ बनी हुई लम्बी खाई (-॥989/2 ) में जमा हो गई हैं। 
/ ॥॒ श्रौर जिनकी सम्बन्ध उन ज्वालामुखी पर्बतों से है जो प्रशान्तः महासागर में एक 
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चन के समान फले हुये हैं | परन्तु अरब विद्वानों का मत यह है कि वास्तव में 

ह पूर्वी एशिया का ही एक श्रग्र भाग (2॥ बतेएश्ाट्ट्ते खिठ्माए 
289)% है, तथ! अति प्राचीन पत॑दार चद्दानों का बना हुआ है, जे बढ़े मददद्वीप 
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। ... जापान का ढाँचा.... 20 0 न हक 
की. भाँति गहरे जल में पैल्योज़ोइक युग (९768०८०० ५४८) में जमां होती . . 
रहीं हैं, तथा अन्य पर्बतों के समान दबाब के कारण ऊपर उठ आई. हैं पंस्खु ४ 
इसमें सन्देह नहीं कि इसमें कई स्थानों पर बहुत सी लम्बी-लम्बी-लाइयाँ रह गई. 
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थीं, जो बाद में आग्नेय बद्गानों से भर गई' हैं। यद्यपि यहां की ऊंची से ऊंची 
चोटियाँ ज्वालामुखी पर्वतों के बुके हुए मुख (क्रेटर) हैं, किन्तु फिर भी इसको 
बनावट ब निर्माण में ज्वालामुखी क्रियाओ का कोई विशेष हाथ नहीं रहा है | 

धरातल पर पाई जाने वाली चिन्द्दार चद्दानों (80 85थव270प5 
४0८६७) में एक मुख्य * रेडियोलेरियन सलेंट” (१०१0]80807 39॥०) भी हे। 
इस चट्टान के अध्ययन से यह ज्ञाव होता है, कि यह उस कीचड़ की बनी हुई हैं, 
जो समुद्र के बहुत गहरे धरातल पर मिलती हैं। इससे यह प्रत्यज्ञ है कि प ल्यो- 
जोइक युग (?&९४०2०० 82८) के समय कभी जापान की यह चेन गहरे समुद्र 
में द्रव गई थी | पर्तदार व चिन्द्दार चद्दानों में कदाचित्‌ 'रेडियोलेरियन स्टोन! 
ही एक ऐली चद्चान है, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है | 

प्रो०्जी० दौ० दिवासरथा (20 5. 7', ए५०ए७०८४८७) का मत है 
कि जापान द्वीए की बनावट कोई बहुत प्राचीन नहीं है | छोटे-छोटे मैदान यहां 
प्रारम्भ से ही नहीं थे, बल्कि इनके बनने का मूल कारण यह है कि ज्वार भाटों ने 

झानों को काठ काठ कर ऐसे कई बेसिनों में जमा दिया है, जो आजकल मैदान 

के रूप में हैं। इसका प्रमाण यही है, कि चद्दानें मेंदान में एक दम खड़ी हुई दृष्ठि- 
गोचर होतीं हैं | दूसरे, यदि हम एल्यूवियल फेम! का अध्ययन करें तो हसमें यह 
जशात होगा कि बड़े भद्दं कंण (02786 7'८४८०:८) के बने हुये हैं। बहुत 
सी ऐसी सीढ़ियां भी मिलती हैं, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दाल ही में उठीं 
हैं, तथा इनकी चद्दानें इतनी सुल्लायम हैं कि बहुत जल्दी घिस रही हैं। इसका 
भी प्रमाण हमें गहरी तथा लडकी हुई घाटियों (न्र॥छ8/02 ५०००७) द्वारा 
मिलता है | 

प्रो० दिवारथा (2:0. ॥५८फ०/४७) ने चार भू-परिवर्तित (56०- 
7970[77ण0श6% दठप&8) ज्ञेंत्रे बंतलाये हैं| उनमे दो मिंन्ने प्रकार की बनावट 
के हृष्टिकोश से समानान्तर जेब आनन्‍्तरिक तथा बाहरी प्रकट किये है। ये दोनों 
सम्पर्क में केवल उन स्थानों पर आयें हैं जहां एथ्बी या तो मृकस के या प्फाज़ट 
सक्राप (फ्विपतीा६ 9507708) के काशुण धस गई हैं । 


ला दक्षिणी-पश्चिमी आन्तरिक क्षेत्र--यह बहुत कटा-फट है| यहाँ 
' अनेक छदे-छाट पटार इक्िाचत झोते है, तथा बैवालामुखी पर्वतों के चिन्ह मी 
पे जातें हूँ | पूव को झर यह एक बड़े “फाल्टस्क्रार्पए “फोसा मैगना? (प0999 
५079 ) मे जा मिलता है | ह 


.. 5... पूसाक हे शखी-प श्वमी बाहरी क्षेत्र --यहां अधिकंत र प्रशान्त भहासागर 
: के पर्वत पाये जाते हैं । इसमें लम्बी-लम्बी अंशियां व वाटियां बहुत पाई जाती हैं | 
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यहाँ पर प्राचीन मंडी हुई चढ़ाने भी कहीं कहीं टोखतीं हैं| इसी कारण घरावल 
बहुत ऊचा नीचा है। 

तीसरा, उत्तरी जापान का आ्तरिक क्षेत्र - यह पतंदार चट्टानों का बना 
हुआ है, इसमें दो मुख्य ऊंची-ऊंची समानान्तर परवंत श्रेणियाँ हैं। इनके मध्य 
में कई घसे हुये बेसिन ( ७0] 39805 ) हैं| इनमें पर्तदार चट्टानें टूट टूट 
जमा हो गई हैं। ः 

चोथा, उत्तरी जापान का बाहरी क्षेत्र---यह क्षेत्र उत्तरी जापान के आव्त- 
रिंक क्षेत्र से उन टेक्डोनिक गडढ़ों (7€लत०्मांट १९७7688075; वाल्लो शेखा से 
श्रलग हैं, जो इशिकारी के मैदान से क्वान्यों के मैदान तक फैले हुये हैं। इसकी 
बनावट बहुत कुंछ दक्षिण-पश्चिमी बाहरी ज्ेत्र से मिलती जुलती है। 

पांचवा, धसी हुई घाटी (0॥6 ५४॥८ए) - इसे वूसरे शब्दों में फौसा- 
भेगना ( 90889 ४79/87& ) कहते हैं। यह समानान्तर पर्वत श्रेणियों के समकोंणु 
पर बनी है | इस घाटी में कई ज्वाजामुखी परबंत पाये जाते हैं, इनमें मुख्य 
फ्यूजीयामा है। 
बरातल्न ( १८॥८६ ) ० 
यदि ह जापान के धरातल का अध्ययन करें तो हमें दो मुख्य पर्बत 

श्रेशियाँ मुड़ी हुई इृश्गोचर होंगी | पहिली पश्चिमी तठ के निकट तथा 
वूसरी पूर्थी | उत्तर में इन दोनों पर्बत श्रेंशियों के मध्य की घाटी इृष्ठिगोचर नहीं 
होती, १२च्ु दक्षिण-पश्चिम में जिस स्थान पर आन्तरिक सागर है, यह प्रत्यक्ष रूप से 
इृष्टिगोचर धोती है | बहुत से स्थानों .पर ज्वालामुखी पर्वत जो प्राय; इन श्रेणियों . 
के समकोश पर स्थित है पाये जाते हैं। होंडो ([0500) के स्थान पर मध्यकी घारी. « 
पत्रत श्रेणियों की गांठ से इस प्रकार ढक गई है, कि तनिक भी प्रतीत नहीं होतीं। 
ये श्रेणियां 'जापानीज श्राल्यस का हिंदा- हिंडा श्रेणियों के नाम से प्रसिद्ध हैं,.. 
इनमें से कई चीटियां १०,००० फीट से भी अ्रधिक ऊँची हैं। फ्यूजीयामा, एक 
प्रसिद्ध ज्वाशामुसी परत की शिखा है। इनमें पर्वतों को एक गांठ दोकेडो में भी... 
पाई जाती है, क्योंकि यहां पर जापान की वे दो मुड़ी हुई पर्वत श्रेणियां उन मड़ी .. 
: हुई परत शेणियों से आकर मिलती हैं, जो दूर तक क्यूराइल दींग समृह (]रएए8- 
 $69६0०07) बनाती हैं। ठीक इसी प्रकार से क्यूश में रियूकषय 
. अली गई हैं, यहां बेहुत से ज्वालामुखी पर्वत भी पाये जाते हैं। ..... ..... 
| जैसा कि ऊपर वर्णुन किया जा चुका है, होन्‍्श दीप में दो मुड़ी हुईं पर्वत .. 
' श्रेणियां, एक पश्चियी तंठ पर तथा दूसरी पूर्वी तड की ओर स्थित है। परिचेशी 
, पर्बत श्षेखी, दो अन्य शेशियों, दिदा (9|0॥ :घा06४ 07 ]9 025० 099) 
| क्षकाइणी (/॥६आाह) से मिलकर बनी है| इनको ऊंचाई अत फि उतख्ाया 
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जा चुका है, १०९००० फीट से भी अ्रधिक है। मुख्य चोटियों में परीगा हैं, जो 
मैडरहोंन आ्राफ जावान ( ७३६८४१०४४ 06 ]8787 ) के नाम से प्रसिद्ध है। 
वास्तव में घह १०,००० फीट से अधिक ऊंची है | याकूशी , केवल ६,८०० फीट 
है किनत इन श्रेणियों के दक्षिण भें ऑन्‍टेक १०,४४० फीठ तथा नोरीकुरा 
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भें जो शिखायें 
स्थित हैं, 

प्रसिद्ध काईंगेन 
१० ३० रा फीट, 
आईनी १०२०० 
फीट तथा कमेगा 
ह्ष्य्०० फीट ह्ठै | 
ये तीनों काई 
प्रांत (९9 क्‍0- 
ए70०6 ) में 





हा हद सम्मिलित हैं 





पान--भोतिक रूप . 


..... पूर्वी पर्वत जैणी के विषय में बतलाया जाता है कि वह ज्यालामखी-प्रकृति 
'की है, तथा मेरीआनी दीपों ( )/७/8778 ) से प्रारम्भ होती है। पयूजीयामा' 
के अंतिरिक्त दक्षिण में कोई भी श्ोटी ५००० फीट से अ्रधिक ऊँची नहीं 
' है| फ्यूजीयामा स्र्य एक बहुत दी सुन्दर शिखा है; यह पिरेमिढ' के सांग एक 
' सी है| के गा माइन ( 6८22० 0776 ) चोटी जो ४००० फीट अ'ची है, तथा 
इसी के समीप स्थित हैं. ओर इसकी बहुत शोभायमान करतीं हैं। जापानी लोग 


इसकी स्वर्ग मानते है| चिच्रकारी में भी प्रायः वे लोग इसी को प्रदशित करते है। 


: यतंगा शिखा जो ६५०० फीट ऊंची है, और जो मध्य वी घाटी में ( (छा 


कश्जे 


न्प्नै 
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गरंवेता6 १८9) स्थित है, एक ऐसी सडक द्वारा फ्यूजीयामा से मिली हुई है, लो 
आगे को फिगोकू (208०) अथवा महान नरक (372 निलो) वक्त चली गई है 
यह सड़क “तह रिठत 4#0ण0 उीध्यए८ट४ ६0 पैशीए के नाम से बहुत 
प्रसिद्ध है । किगोक एक बहुत खराब जगह है, यहां गंधक के करने पाये जाते 
जिनमे से बुरी गन्द आया करती है। 
हिंद। श्रेणी के पश्चिम भें हिदा नाम का पठार जो नेंगोया के समीप तंग 
हो गया है स्थित है | यह बीवामोल के समीप्र भी थोड़ा सँकरा हो गया है 
जायवान का सबसे ग्समभ्य भाग यही बतलाया जाता है। 
वीवा कील एक बहुत ही सुन्दर मील है इसे “]9॥0 8९7९8 ० 
$फल्‍्टांत] फलअपाए? भी कहते हैं| यह कील समुद्र की सतह से ३०० फीड 
ऊपर है | व्छुरगा की खाड़ी ( '४०४ए2० 397 ) से यह एक छोटे से जल डम्नर 
मध्य से अलग है | लेकिन दक्षिण की ओर यह योदों तथा यम्रातों की घाठिग़ों 
से मिली हुई है | बीवा कील के पूर्व में जो पठारी माग है, बह दूसरा इजो 
कहलाता है। नेगोश्रात्सुरुगा लगभग एक ही रेखा पर जो ५४ मील लम्बी स्थित 
है | इसके पूर्व में श्रोवारी ((0ए०0 ) खाड़ी व ऊ'चा उथला भाग स्थित है | 
इस भाग पर दो प्रायद्वीप जो भिन्न श्रेणी के हैं, आकर मिलते हैं | पहचिला पश्चिम 
से तथा दूसश पूर्व से | 
पश्चिमी प्रायद्वीप अथवा चुकोगू के बारें में लोगों का यह विचार है 
कि यह दो फोह्ड' श्रेणियों से मिल कर बना है, उत्तरी फोह्ड सिनलिंग और 
कुनलन से तथा दक्षिणी फोल्ड' नानशान से सम्बन्धित है।ये श्रेणियां बहुत 
'कऋछ बिस गईं हैं| इसके उत्तर में कुछ ज्वालामखो पर्बतों के कारण चोटियाँ 
चोड़ी पाई जाती हैं| इनमें से प्रसिद्ध दाइसन दोगो तथा अज्ञमा हैं| छोटी छोटी. 
तेज्ञ बहने वाली नदियों ने इन्हें काट कर पठारी रूप दे दिया है | पंरन्‍्त वाश्तव में. 
ये सब “यंग फोल्ड' पर्वत हैं। 
दक्षिणी प्रायद्षीी था शिकोक्यू एक ऐसा सेब है जी दानेदार सिश्ढे 
(9८789) चद्दानों का बना हुआ है.। ये चद्टानें काफी ऊंची हैं। ईशीक्षशी- 
( ॥8/2प८7 ) लगमग ६८०० फीठ तथा त्ु॒रगी ( प्रं$फ्रापषं ) ६१०० मीड़ ः 
७' वी शिखायें हैं। योशीनों नदी जो केवल १५० मील लग्बी है, छझहहीं दो . 
शिखाओं से जल ग्राप्त करती है । उत्तर में सनूकी श्रेणी एक टेक्टोनिक स्लेन्न है... 
. बेशी नाम की ताबें की खानें इशीजुशी के मठ्सुयामा क्षेत्र में स्थित हैं.। . कम 
..... कुछ और दक्षिण में पही शिलेशिला दक्षिण और परशिचिर 
भी चला गया है। इसको कूचाई मी लगभग उतनी ही है, डि 
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की थी | कुनीमी सोबो तथा इशीवृसा काफी ऊ'ची शिख्ायें हैं, परत्तु उनकी 
बनावट व धरातल अद्दतीय है, यहां ज्वालामखी विस्फे:डन भी हुये हैं परन्तु केबल 
केगी शिस्रा खाड़ी के चारों ओर | 

आपान की तड रेखा बड़ी लम्बी व कटी फटी है | इसकी लम्बाई १७० ० 
मील है | यहां की ६ वर्गमील भूमि पर एक मील तट का श्रोसत पड़ता है। 
प्रशान्त महासागर का तट पश्चिमी कठे फटे तट की अपेक्षा अ्रधिक हम्बां है। 
जापान की तड रेखा में एक विशेष बात यह है कि इसमें जगह जगह पर खाड़ियाँ 
व्र आन्तरिक सागर पाये जाते हैं| सीता-यूची ( 560-प८ं7 ) श्रथवा आन्तरिक 
साएर इनके लिए अच्छे सज्लाह बनने के देतु उतने ही उपयोगी सिद्ध हुये हैं, 
जितना कि यूनानी लोगों को मूमध्य सागर में स्थित इजियन ( 92607 968 ) 
सागर है | एक आन्‍्तरिक सागर जो सितोनो - युत्तियूमी या 
सी-विदिन स्टंट /86॥ फतपंत 50४॥9” के नाम से प्रसिद्ध है| यह केबल 
३० फेदम गहरा है | जितने भी जल विभाजक पाये जाते हैं उनमें केवल 
हाया मोटो, ( जो बंगो चैनेल पर हैं, तथा जिसकी चौड़ाई ८ मील है ) को छोड़ 
कर कोई भी दो मौल से अधिक नहीं है| उद्ाहस्णार्थ शिमोनोसेकी तथा यरा 
केबल्न ३००० गज़ और नम्ठों केयल १६४०० गज चौड़ा है। इनकी गहराई भी 
केवल बंगा चने को छोड़ कर (जो १३० फदम है ) साधारण ही हैं। किसी 
किसी स्थान पर प्रशान्त महासागर का तंट बहुत गहरा है | पूर्वी तठ की ओर 


विशेष रूप से समद्र धीरे घीरे गदहदरा होता जाता है, परन्तु पश्चिमी तठ एकदम से 
काफी गहरा हो गया है | 


जापान जैसे एक छोटे से पबतीय देश में बड़े बड़े मेदानों का पाया जाना 
पूर्णत; असम्भव है | यहाँ पर सैंदान या तो तठीय माग में और या नदियों की 
घाटियों में पाये जाते हैं। नदियों द्वाथ बनाये हुये मैदान यहां बहुत तुरूछ हैं क्योंकि 
यहां की नदियां सब ही बहुत छोटी वे तेज बहने बाल्ली हैं।मेदानी भाग 
बास्तव में यहां होस्श दीप में हो मिलते है| अर बह भी अधिकतर दक्षिणी-पूर्वी 
भाग में | 

यहां का सबसे प्रसिद्ध मेदान ववान्ठों है, जो दोन्शू' के पूर्व में श्थिंत 
इसी मैदान में जापान के बढ़े बड़े उद्योग-घन्‍्बों की उन्नति हुई है, यहीं पर ठोकियो 
व याकोशामा जैसे प्रसिद्ध नगर पाये जाते हैं। इनकी जन-संख्या लगभग १५० 
' लाख है।. दूसरा प्रसिद्ध मेंदान नोबी है। यह होन्श के दक्षिण में श्थित है और. 
एक छोटे से आन्तरिक सागर से लगा - हुआ है| यहाँ को सबसे बड़ा नगर व 
'बन्दशशाह नगोग्रा है,. जो तठ पर ही बसा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 
. ४० शीख से भी अधिक है। होनन्‍्श के दक्षिण में किन्की मैदान है, यह ज्ञेत्रफल 
. में आप बोले दो मैदानों से भी छोटा है| यहाँ की जनसंख्या लगभग उप लाख 
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से भी अधिक है | यहां के मुख्य नारों में क्‍्य.ठा, कंबी तथा श्रोसाका अति 
प्रसिद्ध हैं | ये तीनों नगर उद्योग-बन्धों में बहुत उन्नति कर गये है । 

इन मेंदानों के अतिरिक्त उत्तरी होन्शु में कुछ ऐसी नदियाँ पाई जातीं 
हैं, जिन्होंने उपजाऊ घाटियाँ बनाई हैं। शेष यहाँ की नदियाँ ऐसी हैं, जो 
आशिक दृष्टिकोण से, केवल जलशक्कि छोड़ कर अन्य किसी भी लाभ की नहीं 
है। वास्तव में यदि देखा जाय तो जापान के ज्षेत्रफल का केवल पॉचबाँ भाग 
ही कृषि के योग्य है। अन्यथा शेष पथरीला है, जिसमें कि फोह्ड' व ज्वालामुखी 
प्ब॑त पाये जाते हैं। धरातल पर एक-तिहाई भाग में आग्नेय चद्मानें मिलतीं हैं । 
यहाँ नदियों की डाली हुईं दोसठ मिट्टी केवल उन स्थानों पर मिलती है' जहां 
नदियों ने डेहटे बनाये हैं। 

जापान की उल्लेखनीय नदियाँ वास्तव में होन्शू ढीप के मध्य में ही 

ई जातीं हैं। कुछ तो इनमें ऐसी हैं, जो प्रशान्‍्त महासागर में गिरती हैं. तथा 

कुछ ऐसी हैं जो जापान सागर में गिरती हैं। प्रशान्त महासागर में गिरने वाली 
नदियों में कौसो, यहागी, तेरियू , श्रोहई, फ्यूज़ी, सागामी, झोनि, अबूकूमा तथा 
किताकामी हैं | दक्षिण की श्रोर प्रशान्त महासागर में गिरने वांली दो अन्य 
नदियों में कीमों तथा कुमानों मुख्य हैं। जापान सांगर में जो नदियाँ गिरतीं हैं, 
उनमें उत्तर की ओर मोगामी, अकानों शिनानों मध्य में हइम, कुरोबी, जओोगाँजी, 
जिन्तत तथा दक्षिण में तितोरी व कुजु सथू प्रसिद्ध हैं | 

शिकीक्यू व क्यूशू द्वीप की नदियां इतनी छोटी हैँ, कि केवल जल-शक्ति 
उत्पन्न करने के अतिरिक्त किती भी कार्य में नहीं लाई जा. सकतीं। इसी 
प्रकार से उत्तर में होकेडो द्वीप में अधिक ठण्ड पड़ने के कारण नदियाँ दो माह. 
तक बर्फ से ढक जाया करतीं हैं। इसके अलावा दोकेडो में जनसंख्या मौ अन्य 
द्वीपों की अपेक्षा बहुत कम पाई जाती है| नदियों का यहां कोई विशेष आध्थिक 
महत्व नहीं है । 

जापान की वे नदियां जिनकी कम्बाई ५० मील से अधिक है 


सास निकलने का स्थाव.. गिरते का स्थान... लम्बाई (मील) ॥ 
शिनानो. पूर्वी शिमानों हक 
टोनि : उत्तरी कोडसुक .. . ठीकियो की खाड़ी  शछ० ७ अर 
किताकामी उत्तरी रिक्‍यूचू रिकूज़न का पूर्वी वे. इड०- 7 के 5 


इशीकारी . उत्तरी इशीकारी ्रांत त्‌ः इशीकारी का पश्चिमी-तठ १३४ ... 
तैनरयू,.. सुझ्रा सील शान्त महासागर. 77१२०: 
"कीसो... दक्षिणी पश्चिमी शिनामा प्रशारा गद्दाखगर ३३४ 
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सकाटा... दक्षिणी उसेन उसेन का परश्चिसी तठ ११० 
ओकृमा ज्षिणी-पश्चिमी इबाका प्रांत इबाको का पश्चिमी तठ ११० है 
नोशोरी.. पश्चिम रिक्‍्च्यू प्रान्त रिबच्यू का पश्चिमी त८ १००. ५ 
अ्रकानोा... इवाशिरां प्रांत में इनावाशिरों 
भोल ऐशिगो का पश्चिमी 

(निर्गेंठ के समीप) हक. ०४५ 
शुमीदा. पूर्वी घसाशी टे!कियों की खाड़ी ६०.) 
ठोशिया. दक्षिणी पूर्वी यूगे। प्रांत यूगों का पश्चिमी तट ७०... 9 
फ्यूज़ी.. कोशियू प्रशान्त महासागर ७०. |); 
गीद पूर्वी ईगा ग्रोसाका की खाड़ी... ७७. » 
बोन्यू.. यामानाका (कोशियू ) प्रशान्त महासागर ६०.» 
ओई.. उत्तरी कोशियू प्रशान्त महासागर ५ 


प्राचीन समय से ही जापान एक ज्वालांमुखी व भूकम्पों बाला देश कहा 

जाता है | यहाँ पर प्रतिवर्ष १५०० भूकम्पों से अधिक भूकम्प आया करते हैं। प्राय: 
हर तीसरे दिन एक बड़ा भूकम्प आ जाने का झौसत है। वास्तव में जापान अपनी 
भौतिक बनावठ के अनुसार एथ्वी के एक कमज़ोर पत॑ पर स्थित है, समुद्र भी विशेष 
रुप से दक्षिण व पूर्व में बहुत गहरा है | यही कारण है कि यहाँ पर इतने अधिक 
भूकम्प व ज्वालामुखी पर्वतों का उदगार हुआ करता है। एक प्रकार से इतने 
झधिक भूकम्प व उद्गार होना जापान के लिये लाभदायक भी है, क्‍योंकि यदि वे 
इतनी मांत्र/ में न हों, तो यह सम्मव है कि कभी-कभी ये बड़ा भयंकर रूप चारण 
कर लें और सम्पूर्ण राष्ठ के लिये द्निकारक सिद्ध हों। जापानी लोगों के जीवन 
मं इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये लोग इस ग्रकार के वातावरण के आदी 
हो गये हूँ । अपने घरों को मामूली भूकम्यों से बचाने के हेतु ये लोग इस प्रकार के 
मकान बनाते हैँ, कि आसानी से उन्हें सहन कर सकें। यदि हम जापान के इति- 
इस पर एक इष्छि डाले तो हमें यह प्रतीत होगा कि वहाँ पर कमी-कमी बड़े मयेकर 
भूंकग आने के कारण लोगों को बड़ी द्यनि उठानी पड़ी है। नीचे दी हुई तालि- 
काओं से यह स्पष्ट है कि १ सितम्बर १६२३ का भूकम्प सबसे भयंकर भूकम्प था। 
विश्व-इतिहास में इसकी टक्कर का कोई भी भूकम्प नहीं आया है। इसका 
(ए76८70८) सागामी खाड़ी के उत्तरी माग में बतलाया जाता है। इसके प्रभाव 
सम्पूर्ण वाकोह्ामा' जल कर राख हो गया। लगभग आधा-टोकियो बिल्कुल मंष्ट 

: हो गया। ब्शिषज्ञों के कथत्ानुसार प४८००० घर बरबांद हो गये तथा ६१,३४४ 

: प्रासियों की मृत्यु हो गंद.] न हे 


पूर्जी एशिया ( जापान ) ] ॥ 


२2 
जापान के कुछ भयंकर भूकम्प 

सन्‌ स्थान हानि (सत्यु) 

श्चह्दय टोकेडो २०,००० सनेष्य 
१७६२ हिजेन तथा हीगो १५३७०००.. 
१८४४ शिनामो .. 2२,००७ क 
श्ष्य्घ््‌ टोकियो ६१७०० ५३ 
१८६ १ मिन्द-ओबवा री ७,३०० हर 
१८६६ संरीकू २ हे 
१६२३ (१ सितम्बर ) उत्तरी सागामी की खाड़ी ६१,०००. ); 


जापान के धरातल का अध्ययन करते समय हमने कई स्थानों पर यह देखा 
कि बहुत से ज्वालामुखी पर्वत शान्त अबस्था में पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट 
है कि प्राचीम समय में यहाँ बहुत से ज्वालमु्खी पर्वतों का उद्गार हो चुका है। 
परन्तु अब भी कुछ स्थानों पर गर्म जल के सोते व गेसर ((4८ए४८/) पायें जाते है, 
इनसे यह प्रतीत होता है कि यहाँ यह क्रिया अ्रभी पूर्ण रूप से शान्त नहीं हुई है, 
तथा किसी भी समय ज्वालामुखी का उद्‌्गार हो सकता है। ऐसे स्थानों पर, जहां 
पर गर्म पानी के सोते पाये जाते हैं, लोगों ने मनोरंजन के केन्द्र स्थापित कर 
लिये हैं | 
जलवायु ( (॥४7%8 ) ० 

जापान वास्तव में समशीतोष्ण कठिबन्ध क्षेत्र में स्थित है, इसकी स्थिति 
एशिया महाद्वीप के पूर्व में है, इसीलिये इसकी जलवायु चीन की जलवाशु से 
मिलती जुलती है | जापान में भी चीन की भांति शीत ऋतु में उत्तर-पश्चिमी तीज 
. ठंडी हवायें तथा ग्रीष्म ऋतु में नम दक्षिण पूर्वी हवाओं का अनुभव होता है.। 
यहाँ की जलवायु पर - सबसे गहरा प्रभाव समुद्र का तथा उसमें चलने वाली जल- . 
धाराओं का पड़ता है। चारों ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण तथा ठंढी वे गर्म 
जल-धाराओं के. प्रभाव से वहाँ क्री जलवायु, एशिया महाद्वीप में इन्हीं अज्षांशों ' 
के मध्य में पाई जाने वाली जलवायु की अपेक्षा सम रहती है। यहाँ न तो बहुत... 
खछथिक ओर न नहत कम तापकम रहता हैं, बल्कि वर्षा-बितरणश भी सॉंल भर 
लगभग समान रद्दता है | हाँ, औष्म आत वधों को एक सुख्य ऋॉँतु.है, इस ऋतु 
. में काफी ज्षेत्र में पा है। जाती है। * ! हे ै 


... शीत ऋतु भें जबकि सच्य पशिया थे अधिक दबाव बालें शेंत्र से तीन, 
. ठंडी इवायें चलती हूँ, तब जापान के पश्चिमी तट पर कुरोशिवो, गे जलथारों 





२५४ | [ एशिया का भूगोल 


का प्रभाव सत्रसे गहरा पाया जाता है| #कुराशिवो! जिसे ब्लैक स्ट्रीम? भी कहते 
;, अटलांटिक महासागर में पायी जाने वाली 'गल्फ स्ट्रीम!” के समान हो है। 
इसके प्रभाव से, इस ऋव में जापान का पश्चिमी तट काफी गर्म रहता है।. 
मित्राल्थर व मार्मलीज़ की अन्नांशों पर जापान का पश्चिमी तठ इस ऋतु में कदापि 
नहीं जमता, परव्तु होकेडों जो ४२? व ४६“ श्रक्षांशों में मध्य में है, स्काटलैंड 
(जिसकी स्थिति ५५“ व ५६" के मध्य में है) से भी श्रधिक ठंडा रहता है, बयोंकि 
यहाँ पर किरोशिवों का प्रभाव कम पाया जाता है | इस प्रकार से यह श्पष्ण है कि 
यद्यपि जापान के पश्चिमी तर इन ठंडी व तीत्र हवाशों के लिये सदा खुला हुआ 
है, परन्तु फिर भी पूर्वी तठ की अपेत्षा यह तठ इस ऋतु में प्रायः गर्म रहता है । 
उत्तर पूर्वी तट को इसी ऋतु में ओखोस्क नाम की ठंडी जलघारा भी प्रभावित 
करती है, यही कारण है कि न केवल पूर्बी व पश्चिमी तट के तापक्रम में बड़ा 
श्रन्तर पाया जाता है, बल्कि जापान के उत्तरी व दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में भी 
काफी अन्तर मिलता है। उदाहरण के लिये जनवरी के माह में होकेडो के 
आन्तरिक ज्चेत्रों में तापक्रम १०१ फ० से भी कम पाया जाता है जबकि दक्षिण 
| ५० छ्फ्जा में केवल ४५१ फ० 
हि के लगभग रहता 
है। परन्तु फिर मी 
दक्षिण में किंती- 
किसी स्थान पर 
जनवरी व फरवरी 
के माह में तीन 
या चार फीट 
मोटी बर्फ की तह 
जम जाती है। 
आकाश पर बादल . 
छा जाते हूँ तथा 





मनुष्य सूर्य के प्रकाश 

के हेतु सबसे ऊंचे 

व खुल्ले हुये स्थानों. 

हि को पसन्द . करते 
' जापान की जलवांयु---जनपरी व जुलाई सगताप रेखायें. हैं। छागतौर यर 
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पूर्वी एशिया (जापान ) ] [ रफप 


जापान में शीत आझत॒ सूखी रहा करती है। परन्तु भाग्यवश उतनी नहीं जितनी कि 
उत्तरी चीन में। जो ठंडी व तीत्र दयाये मध्य एशिया से पूर्व व दक्षिण की शोर 
चलती हैं, वे जापान सागर को जब पार करती हैं तो अपने साथ बहुत सी नमी 
ले लेती है। जिसके कारण जापान के पश्चिमी तठ पर इस कऋूतु में वर्षा मह्दी 
होती क्योंकि उत्तर-पश्चिमी नम हवाओं की जापान की पर्वत श्रेणियाँ रोक खेती 
हैं। इस पकार से जापान का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चीन के उत्तरी ज्ेत्र की 
अपेज्षा काफी नम रहता है। किसी किसी स्थान पर तो ३ शीत ऋतु के माहों 
में ३५ इंचसे भी अधिक वर्षा हो जाती है। पश्चिमी तट पर विशेषतौर पर 
३८० अज्ञांश के निकट जहाँ किरोशियों गर्म जल घारा का प्रभाव कम पाया जाता 
है। काफी बर्फ वर्षा हो जाती है, उदहरणार्थ निर्गेंय पर बराबर ३५ दिन तक 
इस ऋतु में बर्फ वर्षा हुआ करती है। 


शीष्म ऋतु प्रारम्म होते ही शीत ऋतु की दशायें परिवर्तित दोने लगतीं 
हैं | मध्य एशिया का वह भाग जो शीत ऋतठ में बहुत टंढा हो जाता है, इस ऋतु 


में बहुत गर्म होने 
लगता है, जिसके कारण 
यहाँ कम दबाव वाले | मूछू| ७परीलीकीण ले अंग 
केन्द्र स्थापित हो जाते |. ४टिय २० के ४००मलीऔर- 
हैं। इन केसों की ओर | 7 गले का 
मई में दक्षिणी-पूर्वी, 
मानसून हवायें . चलना 
प्रारम्भ हो जातीं हैं। 
इनका. प्रभाव सबसे 
अधिक जुल्लाई व श्रगस्त । 
में अनुमब किया जाता | 
है। सितम्बर व अक्टूबर । 
में यह प्रभाव ज्ञीण पढ़ [| 
जाता दै। दक्षिणी 
जापानमें औसत - तापक्रम |. 
८० फ० के लगेमग | शक के 
पाया है जाता . ह्ठै ॥ क्‍ ' आप ४ शिलीमर 5? कथा है" 
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. श्री हेरए जे० देन: शीत ऋतु की वर्षा तथा जलवायु तम्बन्धी विभाग 


स्५६ ] [ एशिया का भूगोल 


( पट०. ]. प्छता ) के मतातुसार जैसे ही जैसे हम कम अक्ञांशों की ओर 
बढ़ते हैं, वैसे ही बेसे ताप-क्रम दोनों तटों पर ऊंचा होता जाता है, परन्तु 
दह्निण की अपेक्षा उत्तर में अधिक तथा पश्चिम को अपेक्षा पू्व में अधिक होता 
जाता है। ( केवल बसन्‍्त ऋतु में पश्चिमी तठ को छोड़ कर )। उनका कथन 
है कि ३६० श्रत्ञांश तक पूर्वी तठ पश्चिम की अपेज्ञा श्रधिक गर्म रहता है। परन्तु 
३८ अ्रक्ञांश के उत्तर में तापक्रम इसके विपरीत पाया जाता है। क्योंकि होन्‍्डो 
(छडठाव०0) की बनाबठ का प्रभाव जलवायु पर गदर पड़ता है | जापान की जल- 
वायु में एक विशेष बात यह है कि जितनी जोरों से मानसून उठते हैं, उतनी अधिक 
वर्षा नहीं होती | वास्तव में अधिक वर्षा केवल जून व सितम्बर में ही होती हैं। 
होन्‍्शू में प्रारम्मिक वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारम्भ हो जाती है, तथा मध्य जुलाई 
तक रहती है | इस बर्षा को जापानी भाषा में ध्वाई-यू? या 'प्लूम? वर्षा कहते हैं | 
क्योंकि इस ऋट में प्लूम नामक फल पकने लगते हैं | वर्षा बराबर होती रहती 
है, आसमान बादलों से घिरा रहता है। इसी ऋत में चावल की “दुंसप्लॉ- 
टिन्ग? भी शुरू हो जाती है। दूसरी वर्षा सितम्बर के माह में उष्ण 
कटिबन्धीय चक्रवातों के कारश होती है। यह चक्रवात फिल्ोपाइन 
दीप रुमृह के निकट बनते हैं, तथा किरोशिवों जलधारा के मार्ग पर होकर 
जापान के दक्षिणी किनारे से टकरा कर वर्षा करते हैं। यह स्पष्ट है कि सब्से 
अधिक वर्षा जापान में दक्षिण व दक्षिणी-पूर्वी ज्षेत्रों में, मुख्यतः: शिकोबयू ब 
बयूशु द्वीय के किनारों पर होती है। वर्षा यहां ६० व १०० इंच के लगभग 
हो जातो है, उत्तर में इसका प्रभाव कम हो जाता है, यहां तक कि होकेड़ो सं 
केबल ३० इंच वर्षा ही पाती है। फिर मी हमको यह मानना पड़ता है कि पश्चिमी 
तट बर्ष भर सबसे अधिक नम रहता है। धरातल अधिक ऊंचा नीचा होते के 
वारण जापान में कुछ ऐसे भी शान्तरिक क्षेत्र पाये जाते हैं जहां बहुत कम बर्षा 
होती है । । 
यद्रपि जापान में धरातल के प्रभाव से कई स्थानों पर जलवायु में मिश्नता 
जाती है, परन्तु फिर भी हम जलबायु के आधार पर इसको आर भागों 
विभाजित कर सकते हैं ह 
[अर] उत्तरी जापान :--इस खण्ड में उत्तरी दोकेडो तथा शाखालीन के 
भाग आते हैं। शीत ऋत यहां बहुत उंडी होती है, तापक्रम 
६० इंच फं० वे १५ इंच फ० तक पाया जाता है। उत्तर व उत्तर पश्चिम 
से. बहुत ठंडी व तोब हवायें चलती हैं जो प्राय: - बर्फ जर्षा करती 
हैं। ऊंचे पेव॑तीय क्षेत्रों में तो तापक्रम और भो कम पाया जाता है। गऔ्रीष्म 
. ऋत, यहां बहुत गर्म होती, बल्कि गनियाँ प्राय: ठंडी दी होती हैं। तापक्रम 
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झोसत ६६” फ० &प्टी फ० जुलाई के माह में पाया जाता है। होन्‍्श के मधच्य मे 
ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों म॑ं भी यही दशायें मिलती हैं | 
(ब) पश्चिमी जापान - इसमें होन्श का सम्पूर्ण परिचमणी ज्ञेब, दतिणी 
हाकेडा तथा क्यूश का पश्चिमी किनारा सम्मिलित हैं। यहां शीत ऋतु में बह 
किक 258 नहीं पढ़ती क्योंकि किरोशिवां नामक गरम जलाधारा का प्रभाव परे तट 
पर रहता है। इस ऋतु में उत्तर-पश्चिमी ठश्डी व तीत्र हवायें जलती हैं । यह 
शुप्क दाती हैँ तथा जापान सागर से नमी लेकर पश्चिसी तट पर वर्षा करती 
हैं। इस ऋतु में प्रायः बदली रहने के झतिरिक्त चारा ओर कोहरा छाया रहता 
हैं। उत्तरो तठ दक्षिण को अपेन्ञा अधिक ठँडा रहता है। ओष्म ऋतु में यहाँ 
वेषां बहुत हो कम इंती है | साथ ही तापक्रंसम भी मध्यम पाया जाता है। 
से) पूर्वा जापान-यह खंड होन्‍्श का पूर्वी भाग तथा ह.कैडो वा थोड़ा 
सा दक्षिणी ज्षेत्र सम्मिलित करता है | इस ज्नेत्र में शीत ऋतु बहुत ठंडी रहती. 
है, क्योंकि श्रोखोटरक टंडी जलघारा का प्रभाव बहुत श्रघिक पड़ता है। 
इस ऋतु में बर्षाभी बहुत क्रम होती है, वर्योक उत्तर-पश्चिमी हवाये 
जो जापान सागर को पार करके पश्चिमी तठ पर वर्षा करती हैं, हॉन्श के मध्य 
में पंत शेणियों को पार करने में प्राय: असमर्थ रहती हैं। यही कारण है कि 
यहां बर्षा ३७१ उत्तरी अन्ञांश के उत्तर में बहुत कम होती है। द्रीष्म ऋतु-में 
दक्षिण की और कुछ अधिक तापक्रम पाये जाने के अतिरिक्त ब्षों मी काफी माता 
में दा जाती । जी, 
(दे) दक्षिणी जापराल -- इसमें शिकोक्यू, वयुश, के अतिरिक्ष दोन्श द्ीय का 
शाया दक्षिणी भाग शामिल है | क्वान्टो ब कीदी के गेंदान भी इसी खशड. में 
शाते हैं | शीत ऋतु यहां अधिक ठंडी नहीं होती | जनवरी का श्रॉसत तापक्रम: 
सगमग ४५१ फ रहता है । इस ऋतु में वर्षा भी बहुत ही कम होती है। ग्रीष्म 
ऋतु में आसत तापक्रम ८०१ फ० पाया जाता: है, वर्षा अन्य क्षेत्रों को अपेज्ना 
अधिक होती हे। इस आतु में वर्षा की दो मुख्य भड़ियाँ पाई जाती है| पहली बहू, 
जो मध्य जून में प्रास्म्म हो जाती है दर्था दूसरी वंह जो. सितम्बर में- चक्रबात 
दर दोती हे का 2 
' प्रिस ई० एम सेग्डर्म (४७ 9. 7४, 5न्‍कते८४8'# ने जावाने की जल॑- 
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बायु का विभाजन तीन भागों में इस प्रकार किया है। 
क्र) दक्षिणी---जों जनवरी में ४०९ फ से अधिक गर्म रहता है। 
(व) मध्यक-- जिसका तापक्रम ३२? ब ४०१ फ के मध्य में जनवरी के माह 
म्॑ रहता है | इसके भी दी अन्य भाग किये गये हैं, पहला 
बी तथा दूसरा पश्चिमी | 
(स) उत्तरी--जनवरी के माह में ३२? फ० से भी कम तापक्रम रहता है । 
इसमें उत्तरी होन्‍्श व दक्षिणी दंकेडो आदि सम्मिलित हैं । 
दस विभाजन में कुछ ऐसी त्रथियां हैं, जिनके का रण यदह्द अधिक लाभदायक 
सिद्ध नहीं हुआ है | सब प्रथम यह प्राकृतिक बनरुपति के बिभाजन से बिलकुल 
पृथक है, दूसरे यह डान्तरिक सागर के कारण उत्तरी व दक्षिणी टटों को अलग 
रखता है। 


आजब छूप ( संफयाओआ 386८४ ) 

ऐतिहासिक अआधार ( +]5708 ०४ 38८:९970एाते ) ;-- 
जापान का इतिहास वास्तव में इसी युग को प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ 
होता है, परन्तु आधुनिक वंश का जन्म ६६० बी०्सी० में सम्र।ट जिम्मू के समय से 
ही हुआ है| बेंसे दबंश बिद्वानों का मत है कि ये लोग कई जातियों के तत्वों का 
मिश्रण है। कुछ जातियाँ उदाहरण।र्थ इन्डोनेशियन ([700॥१28/940$ ) 
कथा मेज्यों-पोलिनेशियन ( 0(०७]७ए०-९०एमआ८७५४ ) दक्षिण की ओर से 
झौर यंगोलोयइ (0/५02000) दक्षिणी तठ तथा उत्तर की झोर से सम्मिलित 
हो गई हैं। परूतु निरीक्षण करने के उपरान्त इमे यह प्रतीत होता है, कि इन 
लोगों पर सबसे अ्रधिक प्रभाव एशिया को जातियों वा ही पड़ा है। विद्वानों क 
. कहना है, कि यह जातियों का मिश्रण वास्तव में ईसा-युग के पूर्व ही हो चुका 
था। इस बात का प्रमाण हमें यहां के प्राचीन खंडहरों से भली भांति मिलता है । 
इनसे यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ दो विशेष युग हुये हैं, पहला “ओोशी” तथा 


( 29870 009& ) नामक राजा का शासन रहा था | सिकेडोजा जिम्मू बंश फा ही 

एक राजा था। मिफेडो जा दात्तव में देव-बंश के सप्रारों के वंश का ही राजा 

. माना जाता है। दिवीय थुन, जिसमें शोगन्स ( $॥08078 फदः८ इ८प्रथ|ए 
कगविद्धाए उर्वोक्त8)। वंश की राज्य रहा, माध्यमिक अथुगे 

'के भाम से भी प्रसिद्ध ह्ठै | यह लगभग श्टध८ट तमी रहा । इस बंश . 

.. की शक्ति को. महत्ता को लोगों ने शीघ्र ही. न समझ कर शेछइवीं 
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शताब्दी में समझा | लोगों का विचार था, कि उस समय यहाँ पर दो सम्र।ट 
राज्य करते. थे | पहला शाोगन जो कि इडो-ठाकियों पर तथा दसग मिंवे.ड्ी जो 
कि मिश्राकों पर राज्य करता था | परन्तु वास्तव में शोगन जो कि एक साधारण 
सेनापति था, मिकाडी पर अपना ऋातंक जमाये रखता था | उरुने यहां तक 
किया कि धीरे धीरे राज्य की बागडार अपने हाथ में ले ही और मिकाडो पर कड़ी 
दृष्टि रखी । फिर भी यह देखा गया कि शोगन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 
मिकाडो देव बंश का हाने के अतिरिक्त जापान का असली शाजा समका 
जाता था। - | 
| कुछ समय पश्चात्‌ श्दूछ३ में एक ओर घटना हुई, जिसके श्रनुसार 
मिकाडो ने स्वयं ही एक विधान बनाने की ब्रोषणा की। सन्‌ १८७प में एक 
सीनेद ( $5780८ ) तथा दाई-शिन-इन ( 8-3 कात-7 | जिसमें सुप्रीम 
काउन्सिल भी सम्मिलित थी मंत्रिगण (:0॥298 ० ऋरांत्रां5४०४४ या /0) सहित 
बनाई गई | १८७८ में इसको और भी शक्तिशाली बना दिया गया; साथ ही इसका 
नाम राष्ट्रीय समा (00% 058०० ) रख दिया गया | इसकी प्रथम 
बैठक १८६० में हुई थी | ह 

जापान ने इस स्मय से बहुत उन्नति की | यहां की जह्यजी शक्ति अन्य 
शक्तियों की अपेक्षा बहुत बढ़ी | नाविक लोग प्राकृतिक तोर पर बड़े खबुर 
वीर व साहसी थे। इसका प्रमाण हमें. १८९४-६४ के चीन-जापान शुद्ध 
से मल्ली माँति मिलता है। इस युद्ध के उपरात्त १६०४-६४ में रूस से युद्ध 
छेड़ गया | इस युद्ध से जापान को हानि हाने की अपेक्षा ल्ञाभ अधिक हुत्रां 
क्योंकि वास्तव में उद्योग चन्षों को उन्नति जापान में इसी प्रकार से हुई है। 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक बह देश उन्नति की पशकाष्ठा पर पहुंच चुका था | 
परन्तु जैसे दी युद्धः छिंड़ा, वेसे ही इसकी आशिक दशा में परिवर्तन दोने लगा | 
इसने एशिया के अन्य देशों पर आतंक जमा लिया और लगातार. सात बर्ष तक 
ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ता रहा | लेकिन जैसे ही अगस्त १६४४ में इसने 
हथियार डाल दिये, इसकी दशा बविगड़ती ही गई। युद्ध का सबसे गहरा प्रभाव 
_ नागरिक जीवन पर पड़ा | खाद्यवदार्थ, बस्य तथा अन्य बस्तुओ्ों की कमी:के... | 
कारण उन पर राशन लगा दिया गया | यहं दशा १६४७ तक रही, इसके 
पश्चात्‌ सम्‌ १६४८ में कुछ सुधरी |, दुसरे ही वर्ष. जापान सरकार ने एकपस. - 
वर्षीय योजना बनाई लिसके अन्तगंत. संयुक्त सार अ्रमरीका में इसको बहत कछ 
संदायता दी | धीरे धीरे पुन. उन्नति होने लगी, परसु दुर्भाग्य मे १६५६ मे व्यापार 
गिरजाने के कारण तशा कोरिया युद्ध के कारण फिर कुछ झवनतति हुई, लेकि/ 
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श्रन्‍्य देशों से अच्छे सम्बन्ध दावे के कारण यह तदन्तर उच्चति करवा रहा। 
आज कल इसकी द्शा पहल्ष ये कुछ अच्छा हा गई है | यथपि उत्त सीमा तक 
नहीं जिस सीमा पर युद्ध-पूर्व थी ः | 

जन संख्या-वितरश ( एप 99० ) 

जापान संसार के बहुत घने बसे हुये देशों में से है। इसको जनसंख्या 
१६४० में ७०० लाख, १६४८ में ८०२ लाख, १६५० में ८३० लाख, तथा १६६४२ 
अं ८४० लाख थी। इन आँकड़ों से प्रतीत होता है, कि यहां जनसंख्या बुद्धि क्रितने' 
चिरकाल में हुई है | इस इंद्धि की दर का श्रौसत लोगों का अनुमान है, 
१७ ाख मनुष्य प्रतिबर्ष है, परन्छ कभी कंग्। इससे मी श्रथिक्त हो जाता है। 
विशेषज्ञों का कहना है, कि ४० वर्ष में जापान की जनसंख्या इसी दर से हुगुनी 
हो जायेगी | । 

शाधुनिक जापान की जनसंख्या (पहली अक्टूबर सन्‌ १६५४४ के श्रमुसार) 
८ं८,३००,००० है | इसका वितरण घरातल के ब्चुनार पाया जाता है। मैदानी 
गाग बहुत घने बसे हैँ | पहली अक्टूबर १६५० में यहां का घनत्व प्र८्र७'८ प्रतिवर्ग 
था | वास्तव में देखा जाय तो इसका जनसंख्या का मानचित्र ही घरातल्ष का 
मानचित्र है | 

अन्य देशों से तुलना करने पर इसमें यह ज्ञात होता है, कि यहां का 
जनमंख्या घनत्व बहुत अधिक है | औसत घनत्व १६४० से ५०० मनुष्य प्रतियर्ग 
मील, १६४८ में ४३ मनुष्य प्रति वर्ग मीज़ तथा १६७० में धद्ू८ भर्ुष्य प्रतिवर्ग 
मील था | किसी किसी स्वान पर मैदानी भाग मे यह घनत्व १३०० मनुष्य प्रति 
वंग मील तक दो गया है । 

पहली अवटूबर सन्‌ १६५० की जनगणना के अन्तर्गत यहां ४०,८१२,००० 
पुरुष तथा ४२,३८८,००० स्त्रियाँ थीं। ( दोनों का अनुपात ६६९३ भनुष्य तथा 
१०७ स्त्रियां) दिसम्बर शह्प३ में विदेशी लोग ६१६८६० थे, इसमें से ५४६,०८४ . 
कोरियन, दल४७ अ्मरीकत, १०४६ जर्मन तथा १८३८ भिटिश मिवासी थे | 

' जापान के च्ेत्रफल का केबल २० प्रतिशत भाग कृषि करलने योग्य है । 
लेकिन कृषि वास्तव में १६ प्रतिशत भांग में दी होती है।सम्‌ १६५२ में 
लगभग ५४ लाख देक्टर भूमि में कृषि होती थी और ४३ प्रतिशत जनसंख्या 
इस कृषि पर अपना जीवन विवाह करती थी | संसार का कं॥ भी देश इतला 
घना बसा हुआ नहीं है ।कृप वाले ज्षेत्रों से १२०० ब १३०० मतुष्य प्रतिवा 
मील में रदते हैं । ' 
। यद्मपि जापान के सम्मुख कृषि व उद्योग धन्‍्वों की सुविधायें बहुत कम हैं 


लकिंग, 


पूर्वी एशिया ( जापान ) | [ 


परन्धु किर सी हृग यद नहीं काइ सकते ई कि बह झावश्यकता से अधिक बना 
(एटा: 907प्तो08त ) बयां देश है| यदि गट्रीय ऋाय का टॉक टोक 
विभाजन किया जाथ तो कदा चित ओर भी जनसंख्या बड़ी सुविधा से रह रूकती 
है | जापान के पास मछली पकड़ ने बाले अनेक क्षेत्र हैँ लेकिन फिर भी इस देश 
की जनसंख्या समस्या बड़ी जडिल है | वास्तव में यह समस्या गद्टीय नीति के 
कारण ही जठिल हुई है, क्योंकि जो देश बहुत ता घन अपनी सनिक शक्ति बढ़ाने 
सें व्यय करता है, वह देश रा्ट्र की अन्त समस्याश्रों के लिये बहुत कम धन खर्चे 
करगा | जायान भी एक ऐगा दी देश हे, जितने मार+म से ही अपनी सैनिक शक्ति 
बढ़ाने की शोर ध्यान दिया | 
यहाँ की जनसंख्या के दो प्रमुख रूप निमालिखित बतलाये जाते हैं (आर) 
जनसंख्या में शीघ्र वृद्धि (4) जन समुदायों का आमीण ज्षेत्रों से नागरिक ज्लेत्रों की 
शोर जाना | शहरों को जनसंख्या कई गुनी बढ़ गई है और अब भी दिन प्रतिदिन 
बढ़ रही है। सन्‌ १६३० में ४१ प्रतिशत मनुष्य ऐसे नमरों में रह रहे थे जिनवनते 
ाबादी १०००० भनुष्य से भी अधिक थी | सत्‌ १६५४० में कुछ नगरों को 
जनसंख्या इस प्रकार थी--टोकियो ६२७ लाख, झओवाका १६८४ लाख, क्योंटो 
११० लाख तथा नंगोया १०० लाख | 
जापान में जन्मदर बहुत अधिक है। सन्‌ श्य६४ से लेकर १६३५, तंक 
जन्मदर ३०-३६ तक प्रति हजार व्यक्ति था, यह संयुक्त रापु अमरीका से दूना था। 
सन्‌ १६५३ में यही जन्मदर २१० प्रति हजार, १६४२ में २३"३ गति हजार तथा 
१६४१ में र० ४ पति हजार व्यक्ति थी यदि इस जम्मदर का निरीक्षण 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि यहाँ एक मिनट में चार बच्चे उत्न्न होते है, यह दर 
कदाचित योरोपीयन देशों की दुगुनी है । 
यहाँ की स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा अधिक सफाई रहते के कारण मृत्युद्र 
बहत कम है| नगरों क्षी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ की झृत्युदंर यर्ष 
प्रति वर्ष घठ रही है। सन्‌ १६१८ में २६८ प्रति इजार व्यक्ति, १६२० में शपचद...-॥ 
था १६३५ में १६७ प्रति हजार व्यक्ति मृत्युद्र था | सन्‌ १६४३ में यही मत्युदर 
5६ ग्रति इजारं वथा १६५१ में €६ प्रति हजार व्यक्ति थी.। ह 
हू आश्चर्य की बात है कि चीनी लोगों का तथा द्वितीय महायुद्ध का 





प्रभाव-जापरानी लोगों, के जीवन पर नहीं पढ़ा. है | द्वितीय महायथुद्धू के समय - 
जायानी सरकार की श्रधिक जनसंख्या की आवश्यकता थी | इसलिसे उससे उन , .: 


लोगों को धन उधार दिया जो शादी करने के इच्छुक थे | साथ ही उन मनुष्यों. हे 


को जो सबसे ग्रधिक बच्चे उत्पन्न, करते थे पुरुदकार दिये: जाते थे। यही:कीरसयश,... 


था; कि जापान की जनसंख्या बहुत अधिक बंढ़ गई। अब जापानी संरकार को 
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जनमंख्या इंद्धि मार सी प्रतीत होती है, इसकिये हाल ही म॑ उसने एक कमेटी 
नियुक्त कर दी है | इसके ध्येय इस प्रकार हैं -. आर) इद्धि का स्थिर रखा जाय 
(ब ) उद्योग घन्वे व सेवा के बिये मनुष्यों का दिया जाना (स) जापान की 
जनसंख्या का ठीक ठीक वितरण | इन बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 
बड़ी गदस्थी वाले लोगों पर से कर इठ दिया तथा उत्पत्ति को अनेक सुविधा यें दी हैं। 
जञापास की सनसंख्या रेखागणित नियमानुसार बढ़ी; १रन्‍्तु उत्पत्ति गशुत 
नियमानुसार भी नहीं हो पाई | उद्ाहरणार्थ १९०५-३६ तक जनसंख्या तो बहुत 
शधिक्र बढ़ गई, लेकिन कृषि योग्य भूमि में वृद्धि बड़े धीरे धीरे हुई। यह छंद्धि 
केबल ४६ प्रतिशत हो थी | नये ज्षेत्रों म॑ चावल उत्पन्न किया गया, लेकिन बह 
केवल इस वृद्धि के खोथाई भाग को ही सहारा दे सका। प्रति व्यक्ति शेटा- 
(४४ ) बोया हुआ ज्षेत्र बहुत गिर गया | सन्‌ १८७७ में प्रति व्यक्ति (?2९४- 
(4४89 ) मूमि १३२ एकड़ तथा १६३६ में १२७ एकड़ थी | 
बास्तव सें जापान कन्चा माल विदेशों से मंगाता है तथा तैयार किया हुआा 
बाहर भेजता है। घरेंलू मांग अधिक निर्मनता के कारण बहुत कम रहती है, 
इसके बाजार तो विदेशों में ही रहे हैं, विशेष तौर से एशिया में | युद्ध के समय 
इन देशों ने जापानी वस्तुओं पर कड़ी ड्यूटी (कर) लगादी, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि जापानी तैयार किया माल बहुत कम बाहर भेजा जाने लगा | वूसरा कारण 
यह भी था, कि अन्य देशों ने भी उद्योगों में उन्नति कर ली थी | 
अब जापान के पास इस समस्या को सुलक्ाने के केवल दो ही उपाय हैं। 
पहणा ऋशणात्मक ('४८४०7४७ ) जिसमें उत्तत्ति अवरोध ( झिला) ००्मा+ण ) 
तथा विदेश में बसना ( छापा हुआछां०0 ) तथा दूसरा, बनात्मक ( ?08096 ) 
जिसमें कृपि योग्य क्षेत्र में विकास, नई बस्तियों भें बसना तथा देश का और भी 
अधिक उद्योग बढ़ाना 
बहुत कम जापानी लोगों ने. उलतत्ति-अवरोध साधन को अपनाया | सन्त 
श्ह ३८ भें; १६३७ के मुकाबले मृत्मुदर बढ़ी तथा जन्मदर घट गई | सन्‌ १६ 
जम्मदर बहुत कम थी ( केवल २६७ ) लैकिन जनसंख्या में १६३७ की श्रपेक्षा 
केवल ३३ प्रतिशत की. इंड्धि हुई | तातय यह है. कि उत्पत्ति अबरोध के प्रभाव से 
 अनसंख्या समस्या कुछ इल हुई | 
.. 'ह्वितीय महाबुद्ध के पद्चिलि जापान सरकार ने लोगों को झपने अधिकार में. 
किये हुये देंशों में या विदेशों में बसने की सुविधा दे दी | इसका ध्येय केबल 
' अनसल्या समस्या की हस करना ही था| सर्वप्रथम सन्त श्टूषप में अमिक लोग 
' हवाई द्वीप में बसने के देव भेजे गयें। केवल्ल पाँच वर्ष बाद ही. हवाई. छीप पर 
'. _आपानी लोगों की संख्या ३०००० व्यक्ति. से अधिक हों गई। घीरेधीरे लोग 


पूर्वी एशिया (आग्न) ] [र्‌ 


रू 


हा 


ब्राजील, मलाया, जाबा, फिलीयइन व बोनियो में भी स्थापित होते गये | ब्राजील 
मे लगभग एक लाख जायानी कपास व कहने की कृषि करते है । 
जापानी श्राजकल कृषि बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हूँ। बहुत वर्षो तक 
एक मनुष्य प्रति वर्ष लगभग ५॥ बुशल चावल खाता था, जबक्रि प्रति एकड़ उपन्न 
केबल इद्ट बुशल्ञ थो । उस समय ७० लाख एक भूमि पर जो चावल उत्तन्न 
होता था, वह केवल ५०, लाख व्यक्तियों का ही प्रा पड़ता था। बाद में उपज 
बड़ाने के जितने मी प्रयत्म हुए, वह सब जनसंख्या बुद्धि की अपेज्ञा कम ही रहे | 
परन्तु फिर भी कुछ तो समस्या हल हुई | 
जापानी ज्ोगों का दूसरे देशों में बमना बहुत धौरें थीरें हो प या है | इसका 
मुख्य कारण यह था कि ये लोग अपने कुटुम्बी लोगों को छोड़ना कदापि पश्न्द 
नहीं करते थे | लेकिन फिर भी कुछ देशों में जापानियों को अनेक प्रकार के लालच 
देकर बसाया गया | 
जद्योग पन्यों भें उन्नति जागन के प्रत्येक ज्षेत्र में हुई। सती, ऊनी, रेशमी 
कपड़े के उद्योग घन्धे स्थापित किये गये | लोगों को उनमे लगाया गया। खियां 
व॒ बच्चे सभी इन वारखानों में कार्य करने कमे । मनुष्य अधिकतर भारी उद्यम 
में ही कार्य करना पसन्द करते जब स्त्रियाँ, मनुथ्य, बच्चे सभी इनमें कार्य 
करने लगे तब उनका ध्यान सम्तान उत्तत्ति की श्लोर कम जाने लगा | 
श्री ठिवाथा ( ॥५४८एछथ79 ) ने जापानी नगरों को दो शओशियों में 
विभाजित किया है। [१] प्राचीन नगर [२] छे बड़े आधुनिक नगर।| प्राचीन 
नगर बहुत ही सुन्दर, छोटे छोटे क्वा्टरों के रूप के हैं, इनमें एक छोटी सी गहस्थी . 
बड़ी सविधा के साथ रद्द सकती है | इनमें बड़ी बड़ी इमारतें बहुत कम . पाई 
जाती हैं। केबल मन्दिर व अन्य धार्मिक स्थानों को छोड़ कर अन्य सभी निबास 
स्थान प्राय: छोटे ही होते हैं| बहुत से इस प्रकार के प्राखीन समर डामों 
( [09770 ) नगर कहलाते हैँ | क्योंकि ये.उस समय से स्थित हैं, जिस समय 
से यहाँ पर एक राजा अपने महत्त में रह कर राज्य करता था। उसके महल्ल के. 
चारों ओर अन्य छोटे छोटे घर पाये जाते हैं, इनमें सामूगई .( $कछ्ाप्रट्ण ) या « 
सिपाही ($00॥6 ) रहते थे। कुछ क्वार धामिक केन्द्र होने के कारण उन्नति : . 
कर गये हैं, ओर कुछ इसलिये. कि उनकी स्थिति भध्यमार्ग : पर था किसी विशेष... 
स्थान के समीप है। जापान में बहुत से सगर इसलिये प्रसिद्ध हो गये. हैं, .किये: 
 धराचीन सप्नाढों को राजधानी: रहे हैं! यहाँ लगंभग- ६० राजधानियाँ थीं जो 
बीबा कील से लेकर आरारिक सागर तक फे गी हुई थीं। बबोदो अमी तक गमिद्ध 
है।. यहाँ पर ७६४ ऐ० डी० से लेकर श्टद्ष्य तक उच्च स्थायालय पह्मा | यह 
. नगर आज भी वहाँ की राजबानी है | ! ५ कर 
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यहां के बड़े नगरों भें ठाकियों (५ ८७७,६६७ )» असाका ( 'ध्पिशय७४); 

नेंगोन्ना ( १,०८२,८१६ ' कीबी ( ६१२१७६ ), क्यूटो ( £०८०१६३) तथा 

याकाहामा (७०८२६०१ हैं। मे छ; नगर पश्चिती देशों के नगरों की भांति बड़े तथा 

सुन्दर हैं। यहाँ उसी प्रकार के बड़े बड़े मवत तथा वाणिज्य केम्द्र भिलतें हैं, जिस 
प्रकार के बोराप वे अमरीका के देशों में पाये जाते ह। 

क्ियो १ संसार मे तुनीय ओशी का नगर है। इतका नम्बर लन्दन 

बन्यूयाक केवाद ही आता ६। यहाँ मी ऊंचे-ऊंचे आसमान के चूमते हुय 

भवन मिलते हैं। सम १६ [कम्य से इसको बड़ी दानि उठानी पड़ी । वेसे 


5 


[६4 /# 


0... 


॥ 
ज 


यहां के भवन आवाव-प्रमाशित ( 5॥0८5])700 ! बगाये जाते हैं। यह एक 
बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी हैं | 

ओसाका :--यह नगर वास्तव में क्यूड का बन्द रगाह है, परन्वु धीरे धीरे 
बढ़ता ग्या, क्षीर एक विशाल नगर में परिवर्तित ६ गया | इसकी वास्तविक उन्नति 
सूती काड़े के उद्योग धंधे के कारण हुई हैँ | यद्वां पर इस उद्यम के लिए आदर्श 
भोगालिक परिस्यितियां पाई जाती हैं। यह नगर जापान का 'मेनचेइ्टर कइलाता' 
है, लेकिन अधिक जलमार्ग हने के नाते यह 'जावान का वेनिस! कहलाता है । 

याकोहामा :-- यह नगर ठेकियां के निकट स्थित है। सन्‌ ह६२३ के 
भूकाय में इसका भी रुवंनाश हो गया था, परन्तु घीर घोरे इसने पुनः उन्नति कर 
ली। अब यह एक बद्य व्यापारिक नगर हेँ। यहाँसी आधुनिक्क भवन तथा 
बाजार श्रादि पाये जाते हैं | 

कीबी “यह नगर ओसाका के समीप गहरे समुद्र तस्पर स्थित है। 


ह्यापारिक नगर होने के कारण यह एक प्रसिद्ध बन्द राह भी 


नेगोया ब योकटों ; ये नगर आधुनिक हाने के साथ ही साथ प्राचीन 
. भी हैं, पसन्‍तु भिन्नता दते हुये सी, बहुत उन्नति कर गये हैं | वयोटो अपने मरिद्रों 


वे शन्‍्य धार्मिक स्थानों के लिये बहुत प्रसिद्ध है 

मानव गृह निर्माण ( प्रंपशाता 384 99॥/7608 ) --- 

ह यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि जापान को आधुनिक जनसंख्यों 

रूप लाख है, लेकिन इसमें से ५० प्रतिशत मनुष्य कृपि पर अपना जीवन निया 

करते हैं। 'लगभग ४४ प्रतिशत से अधिक ६६०० ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। 

इसमें से प्रत्येक्ष आमीण बस्वी में ३००० नागरिक रहते हैं | लगभग २० प्रतिशत 
लोग ऐसे हैँ, जो उन गांबों या नगरों में रहते है जिनमें कि ५००० इजार से लेक 

१०००० मनुष्य रहते हैं। ये सभी मामीण लोग हैं। जापान में हमको श्रधिकतर 

खरिहयन के निकट गांव ( 0॥ ४82८5 ) मिलते हैं| प्रायः ये: घान के फार्म 
: हुआ करते हूँ | यंद्यां के इन खलिहानों के निकट गांवों ( 0 ५॥8868 ) में 
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हमकी दा विशेषतायें मिलती हैं :--. 

(अर) सर्व प्रथम यहां एक सामाजिक एकता पाई जाती है, जा कि पश्चिमी 
देशों मे ऋदापि नहीं देखने का मिल्लती | 

प्राय; यह देखा जाता है कि प्रत्येक गृह के साथ एक छोटा सा भूमि का 
हुकड़ा होता है। घर बहुत ही सुन्दर व स्व॒चछ होते हैं। इनकी दीवारे वास्तत् में 
शीत ऋतु से रक्ना करने के हेतु, विशेष तौर पर बनाई जातीं हैं। लेकिन यह इस 
तरह की बनी होती हैं, कि ग्रीष्म ऋतु में भी इनकी हटाया जा सकता है। यह 
अधिकतर लकड़ी के ही बनाये जाते हैं। यहां गांव में छोटी छ.ठी सी दुकानें होतीं 
हैं, इनमें एक ही प्रकार की बस्ठुयें मिलती हैं, जसे तम्बाकू, सनिकों के प्रयोग की 
बस्तुयें, कपड़ा आदि, यह सब चीजें बाहर “शो बिन्‍्डे! ( 8809 फै॥00७) से 
रखी रहती हैं। वास्तव में इन सब वस्तुओं के तैयार करने में रपये खर्च होते 
हैं, परन्तु बजाय बिकने के यह वावलो' के बदले दे दी जातीं हैं। दूसरे शब्दों में : 
हम यह कह सकते हैं, कि गांवों में अब भी बद्दी चौदहबीं झ्ौर सोलहवीं शताब्दी 
की रीति चावल से लेन देन की चली आ रही है | इस प्रकार से इन लेगो' का 
जीवन गांवों मे बड़े प्रेम 4 मिलाप का होता है, और थोड़े से चावल के धन पर ' 
अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैँ | यह लोग अपना काये करने के साथ साथ खेल्ञते 
भी खूब हैं। इसी कारण इनका ग्रामीण जीवन झुन्दर तथा मसनोर॑जक होता है । 
यही कारण है कि जापान के कृषक बहुत दी सभ्य तथा गोग्य इोते हैं। ये लोग 
कारखानो' में भी कम वेतन पर काम करते है क्योंकि देश भावता प्रत्वेक थे 
में ज्ञाग्मत रहती है। इनके यद्वां की तेयार की हुई वस्तुयें श्रभ्य देशों की अपेक्षा 
इसी काश्णु कम दामोा पर बाजार भें बिकती हैं। 

' आाधिक रूप ( 00906 ै 896०) 

प्राकृतिक वनस्पति ( ]४४पाका एल्पूटंकफा ) ४ 
ह जिस देश में उपयक्त वर्षा होती है उपजाऊ भिट्ठी पाई जाती है तथा शीत 
व ग्रीष्म ऋतु के तापक्रम में बहुत अन्तर मिलता हैं, उस देश में यह स्वाभाविक 
है कि कई प्रकार की घनी वनध््यति पाई जायेगी.। जापान भी एक ऐसा ही देश है,. 


हद 
"डी 0 
है 


'यहाँ पर वनीय ज्लेत्र कृषि वाले क्षेत्र से चोगुने विस्तृत हैं। वास्तव में यहां का. हि 
घंसंतल ही इस प्रकार का है, कि कृषि योग्य मूमि बंडी कठिनाई से पात्त होती है। . . 
यही कारण है क्रिवनीय नेत्र इतने विश्तृत हैं। निचले तथा ऊंचे भागों: की... 


2-३ 





वनस्पति में काफी अलार वाया जाता है] निचले भागो 
-पथे जाते हैं 
ते हैँ । 





“बहुत ही. सुन्दर बचत 
डे फश्नो| के भीले रंगीन. इंच बहुत ही सुन्दर दंष्करोचर 
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जापान के वनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ब्क्ष मिलते हैं। उदाइरणाथ 
साइप्रेस, फर तथा अम्बेलापाइन जिन्हें काया माक्की (0५० शश7) भी 
कहते हैं, प्राप्त होते हैं| यह बृत्च १०० फीट से अधिक लम्बे हंते हें। इनको 
पत्तियां भी बहुत घनी होतीं हैं । सिडार एक और भी लम्बी किस्म है, इसको 
ऊंचाई २०० फीट से भी अधिक होती है। इसका तना १८ फोट से भी अधिक 
परिधि का होता है। कंपूर के बच्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसका तना ४० फीट 
परिधि का होता है। कपूर डलियों से छोटे छोटे ठुकड़ों को काठ कर सुखा लेने 
के पश्चात प्राप्त किया जाता है। बलूत के वृक्ष कई प्रकार के हते हैं, इनसे एक 
प्रकार का दाना प्राप्त होता है जो अधिकतर किसान लोगों के खाने के काम श्राता 
है। आर्थिक दृष्टिकोण से शहतूत के वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन पर रेशभ 
के कोढ़े पाले जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनकी छाल व लकड़ी, बागज्ध, डोरी तथा 
बच्र आदि तैयार करने की बस्ठयें बनाई जाती हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण 
बज्च बाँस होता है, जो बहुत दी जल्दू ५० या ६० फीट ऊंचा बढ़ जाता है, इसका 
डपयोग घरों की छतों, कागज, चठाई, छड़ी, पाइप तथा नावों के पतबार आदि , 
बनाने भें सबसे अधिक होता है | 
जापान के पास इतना अ्रधिक वन क्षेत्र व महत्वपूर्ण इन्च होते हुये भी 
किसी किसी वर्ष उसे बहुत सा काठ व बन सम्बन्धी आर्थिक वस्तुयें विदेशों से 
मंगानी पड़तीं हैं | 
कृषि (0ए४८ए७८८) :०-- 
वास्तव में जापान एक कृपकों का राष्ट्र है। अति प्राचीन काल से यह 
एक क्ृृष्ति प्रधान देश रहा है, ओर चावल उत्पन्न करना तो यहां के लोगों का 
प्रमुख उद्योग रहा है | आश्चर्य तो इस वात का है, कि इतना पश्चिमी देशों का 
अभाव, इतली नागरिकता तथा इतनी कलाकोश में उन्नति होते हुये भी यह देश 
अब भी कृपकों का ही सष्ठ है, यहां तक कि सन्त १६४० में ४३ प्रतिशत 
जनसंख्या कृषि उद्योग में लगी हुई थी | पहली फरवरी १६५४३ में फार्स संख्या 
: इ७,६१५४,००० थी इसमें से १५,८६०,००० अपने निजी फार्म पर लगी हुईं थी। 
यदि इम जनसंख्या बृद्धि की ओर ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि विछल्ले पचास वर्षों 
भें बह बढ़ कर दुगनी से अधिक ही गई थी | परिणाम यह हुआ कि जापान खाद्य 
'.. पदार्थ निर्यात करने की अपेज्ञा आयात करने लगा | जापान की जनसंख्या बराबर 
: है० या $५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है. जिसके फलश्वरूंप 
आजकल शी जापान विदेशों से खाद्यपदार्थ तथा कच्चा साल मंगाया करता है | 
। * संत ४६३७ में कृषि._लेत्र १५० ००० एचड था; परन्तु १६४७ थे ह्वित्तीय | 
; ; :. भद्दायुद्ध के प्रभाव से बद जुत्र कंबल १०,२७८,४०० एकड़ रह गया] यहं . चेन 
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जापान के सम्पूएं च्ेच्इत का केवल १३ प्रतिशत ही है, उबकि युद्ध पूर्व १६३७ 
में यह शप८८ प्रतिशत था | अरब यदि हम सन १६५२ के आंकड़ों की ओर ध्यान 
दें तो पता चलता है, कि कृपि ज्षेत्र का क्षेत्रफल ५,४०१,१६८ देवटर्म अर्थात्‌ कुल 
चैन का १६% था| इससे से ३,००४,८६६ हेक्टव घान में, २,०६६२,७२६ 
हेक्टर्स अन्य फसलों में, ३०३,५७१ देकटस बच्चों से घिरा हुआ था | वास्तव मे यहां 
को कृषि आथिक पराकाष्ठा ( ॥0000770 का2डंपपा ) पर पहुँच गई है। 
क्योंकि यदि इसका सखेत्रफल बढ़ाने की चेष्ठा की गई तो निसन्देह वहां के सिंचाई, 
खाद देने व बीज बोने के साथनों की उन्नति करनी होगी | वैसे जापान में ख़रिद्यान 
के मालिकों (790 9-7078७ 009) को संख्या सन १६४७ में ७,१७४,८६३ 
थी । कृषि भूमि अत्येक ग्रहस्थ के अधिकार केवन्न २६ एकड़ आती थी, उसी 
समय इरफे धुकावले संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका में प्रत्येक के हिस्से में १५३ एकड़ भूमि 
आती थी | [ इसी सन में १,६३१,३५० खरिद्यन मालिकों की प्रत्येक गहरुवी के 
पास झौसत कृषि भूमि कृषि करने के हेतु १९२ एकड़ थी | श्रन्‍्य १,६४७,६८० के 
पास जो खेत थे, उनका ग्रत्येक का चषेत्रकल १२ एकड़ तथा २*४ एकड़ से अधिक 
नहीं था। ] यह झ्रोसत ज्षेत्र दोकेडो में चोगुना दो गया है, परन्तु दक्तिण-पश्चिम 
में यह केवल दो एकइ ही रह गया है। केवल यहाँ के फार्म हो छोटे नहीं हैं, बरन्‌ 
यहां कुप्रथा के कारण यह दूर दूर पर वितरित दशा में पाये जाते हैं। इनमें कृषि 
करना आर्थिक दृष्णिकोश से कोई अधिक लाभदायक नहीं है। क्योंकि ७० प्रतिशत 
फार्म तो ऐसे हैं जो कि श्रौसत से भी तुच्छ हैं। और ४० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि . 
१२४ एकड़ से भी कम हैं यहां को सरकार ने इन खेतों को एकत्रित करने के 
'भश्यक प्रयत्न किये हैं | जिन स्थानों पर इसे सफलता प्राप्त हुई है, बह्ं उपज भी 
काफी बढ़ गई है, एक दृष्टिकोण से यह कृषकों के लिये हानिकारक भी हैं क्योंकि 
जल समय बाढ़ श्रा.जाय या फसल खराब हो जाय, तो उस समय निर्धन क्ृपक पर 
एंक झाघ खेत कृषि करने के लिये बच ही रहता . है | परन्तु फिर भी उपज के 
दृष्टिकोण से यह प्रथा: बुरी ही कही जायगी। 
चीन भी भांति जापान में भी मनुष्य स्वयं अपने पुराने व भहे औजारों से 
कृषि करता. है | उसके पास केवल एक बेल या घोड़ी सहारा देने को: होता है। 


: उत्तरी होन्‍्श तथा होकैडो ही ऐसे क्षेत्र हैँ जहां अ्रमेरिकन ढंग पर कि, को जाती... 
है.। यहां कृषि करने के ढंग लगभग वह्दी हैं, जो कि सीन में पाये जाते ह। 


लेकिन भिन्नेता केवल इस बात में है वि 
. गोबर, मछली व रख इत्यादि की खाद दो 
- शीरे ( 096 ऐश॥४०) कथा सतावन ख् 
. ऋ अधिक प्रयोग होता है। यह देश चिली से प्रांत 
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है, रसायन खाद के लिये बहुत सी फॉसफरेट को चट्टाने ((7॥08:79/९ एा& 
7८:29) क्रिल्वीयन तथा ओशिनिया द्वीपों से मंगाई जाती हैं । 
जापान एक पर्बतीय देश है | ऋषियोग्य मूमि की प्रायः कमी रहा करती 
है, इसलिए यहां गाँव अधिकतर परबंतीय ढालों पर या चट्टानों पर बसे होते हैँ । 
ढालों पर खेत एकसी कतारों में दूर दूर बने होते हैं। सर एडविन आरनोल्ड 
(5 0806छ79 07700 ) ने जापान के ग्मीण ज्ेत्रों को सुन्दरता 
( (0075 ए06 ) का वर्णन बड़ा ही सुन्दर किया है। जापानी भूमि 
विशेषतोर पर दक्षिण पूर्वी प्रान्तीय ज्षेत्रों में था तो स्वयं ही नदियों द्वारा मिट्टी 
पड़ने के कारण या ढालों पर एकती कतारें बनाई जाने के कारण समान 
दृष्टिमोचर होती हैं, इन स्थानों पर चावल या अन्य अधिक जल चाहने बाल्े 
पौधे बोये जाते हैं। धान के खेत लबालब जल से भरे रहते हैं, इनसे जापानी 
स्त्रियाँ व मनुष्य कार्य करते दृष्टिगोचर होते हैं, खेतों के चारों ओर बाँस व 
फॉर्टों की सीमा खिचरी होती है। शीत ऋतु में घान के खेत वर्षा बहुत कम होने 
के कारण दलदल में मी परिवर्तित हो जाते हैं | पर्वतों के नीचे तराई के भाग में 
मुख्य मार्ग के दोनों ओर दूर दूर तक सड़कें कई गाँवों को मिलातीं हैं। गाँव 
-के मकान बड़े साधारण होते हैं। इनकी छतें भूसे को बनी होती हैं। 
दो था तीन कमरे होने के अतिरिक्त सामने छोटी सी फुलबाड़ी होती है। इन 
'बरों की बनावट: प्रत्येक क्षेत्र में मिन्न प्रकार की हुआ करती है। इमके गांव 
वास्तव में बड़े ही सुन्दर व आकर्षित होते हैं| 
चावल्ल :-- 
जापानियों के लिये चावल एक बहुत ही मुख्य खाद्यपदार्थ है । यह बहत 
आचीन काल से यहां बोया जाता है। इसकी कृषि दक्षिण से लेकर उत्तर तक 
लगभग सभी भागों में शोती है | कृषि वाल्ले क्षेत्र के आषे माग से श्रधिक (५६%) 
पायल की खेती से विश हुआ है। लगभग ४४ प्रतिशत कृषि भूमि में. सिंचाई 
£, यह भणुण छुत्र चावल की खेती के लिये प्रयोग किया जाता है। जिस 
हि हों में धटरांस पल्ान्टिगए (पौधे को एक स्थान से उल्ाड़ कर 
, दुसरे इुधान मे जमाने के क्रिया) सावन अपनाया जाता है. उसी प्रकार से यहां 
भी-यद मचलित दें गया है। चावल के छोटे छोटे व पानी से लबालब भरे हुये . 
खेंतों में बोये जाने के पश्चात थोड़े दिनों बाद पौधे के रूप में उग आता है तब 
हे अस्य॑ सम ॥ पर छाइनक ढंग से कतारों में लगा दिया जाता है| इस कार्य . 
ह न ग कुशहाता की आवश्यकता रहती है | जापानी लोग धान की 
क्पि करने में जले निपुण दोते हैं | ये मिद्ी में खाद डाल कर इसे _ उपजाऊ बंना 
जेते है, ताथ ही बीज भी उसन से उत्तम बोते हैं। यही कारण है कि अ्म्य- 
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उपजों की अपेक्षा चावल को पैदावार बहुत अधिक है | यहां श्रुति एकड़ चावल 
की उपज ४२ बुशनत है जब कि भारत में केवल १० बुशल ही है। फारमृसा, 
शिकक्यू तथा क्‍्यूश के दन्निणी 
तट पर धान की एक वर्ष में दो 
फसलें हो जातीं हैं| प्राय; दो फरलें 
साथ ही साथ बोई जातीं हैं। एक 
दूसरी की अपेज्ञा कई सप्ताह पहले 
तैयार हा जाती है। चावल जापान 
मे अन्य उपजों के साथ भी बोया 
जाता है। चावल के खेतों के चारों 
ओर शद्दतृत के ब्ृत्ष भी लगा 
दिये जाते हैं। कुछ सब्जी जैसे 
सोथा वीन, गाजर व मूली इत्यादि 
घान के साथ ही थो दी जाती 
हैं ये अपने अपने समय तक पक्ष 
जापान में चावल का वितरण कर तैयार हो जाने के पश्चात 
काट ली जाती है। जापान में घान की उल्तत्ति, (धन १६५१-५२ में चावल्न को 
उत्तत्ति २४७७४-३ मिलियन पौंड तथा १६५३-५४ में २२४६०२ मिलियन पौंड . 
थी | ) जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि धान की पैदावार प्रति 'पबर्ष 
३० लाख बुशल से भी कम है। जितना भी धान यहां पर उत्नन्न होता है, धर , 
में ही उसका उपयोग हो जाता है, साधारणतथा १५% या २०१५ और अ्रधिक 
'बान इसे आयात करना पड़ता है। इसको वास्तव में ३० या ३५ लाख टन चावल 
प्रति ब्ध विदेशों से मंगाना ही पड़ता है। साफ किये हुये घांन का आयात १६७७ 
में ७ मिलियन पॉड तथा श६घ३ में २,३३०, मिलियम पौंड था| द्वितीय महायुद्ध 
पूर्व जापान अपनी कमी को फारमृसा व कोरिया से. चावल, मंगा कर पूरा, कर 
ज्लेता था, परन्तु इस क्षेत्रों के निंकल जाने से इंसको बड़ी .हामि हुई है। अब . 
जापान की द॒ष्टि चावल के लिये दक्षिणी पूर्वी एशिया पर है.। युद्ध के पहिले 
दक्षिणी पूर्वी एशिया (इन्डोचीन, थाईलैएड व बर्मा) लगभग. १५० लाख टन 
चावल उत्पन्न करते थे, इसमें से ६० हास दत प्रति व 
त्लिंगा. पूर्वी भेज दिया आता भा | 
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आम्य क्षेत्रों से मो मजबूरन संगाना पड़ता थ।। अब यदि जापान को दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के केवल १४ लाख टन चावल प्रति वर्ष मिल जाया करें, तो सम्भवत्त; 
इसकी यह समस्या इल ह। जायेगी | 
चावल के बाद अन्य फसलों में जो, रेपसीड़, बीन तथा भठर शादि मुख्य हैं | 
जौ का उत्पादन सभम्‌ १६४४३ में २०००००० टन था। उन ऊपरी 
क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई नहीं होती, गेहू, राई, जो तथा शकरकन्दोी व 
अन्य तरकारियाँ बोई जातीं थीं। सब १६५३ में गेहू' कुल १,३००;००० दन 
ही उत्पन्न हो पाया | जई, फ्लेक्स तथा प्याज़ का बोया जाना बहुत बाद में 
आम हुआ है।यहां सेव, मारंगी, नींबू व अन्य छोटे छोटे फल भी 
जगाये जाते हूँ।| तम्बाकू को कृषि सरकार के हाथों में है। कपास तथा नील 
की उपज जापान से जा चुकी है। घान के तथा अन्य फसलों के खेतों को 
चानने के लिये सरकारी तौर पर उपजाऊ भूमि को दो श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है | 
(१ चावल के खेत 
(२) अन्य खाद्य पदार्थों के खेत 
इनके अतिरिक्त कम उपनजाऊ ज्षेत्र जो कुछ ऊंचाहै पर स्थिति है, और जिन्हें 
चराहगाह अथवा 'ेंदान! कहते हैं केबल खाद तैयार करने के लिये घास फूस और 
जीव जन्तओं के लिये चारा उगाने के काम आते हैं। बसे प्राकृतिक तौर पर 
यहाँ झाड़ियां श्रादि उगा करती हैं | जेसे ही जेसे जापान के ऊपर पश्चिमी 
सभ्यता का प्रभाव पड़ा, वैसे ही बेसे यहाँ रोटियों का खर्च बढ़ने लगा। गेह' की 


उल्रत्ति सन्‌ शएश१२ से ६०% हो गई । जापान इस अनाज में आत्म 
पूर्ण हों गया | पिछल्ले १० वर्षों में गेहू' की अपेक्षा, जौ व राई की उपज तथा . 


ज्लेत्र बहुत कम दी गया, परन्तु सोयाबीन जो कि जापानी भोजन के साथ अनिवार्य 
: है, अधिक उल्न्न होने लगा | स्वीट पोठेटो! अधिकतर दक्षिण की ओर तथा 
5ह्वाइड पोटेट! उचर की ओर बोया जाता है इसकी ओसत उत्पत्ति ३४३००० टन 
है। सधास्णतः आलू ६३०००००० एकड़ क्षेत्र में उत्तन्न होता है। यहां पर उल्तन्न 
' होसे वाले फ्लो में पीच, पीयर, प्लूम, अगर, नाशवाती, सेब. तथा 
मैडारिन हैं।.... ह । 
.... . चाय की पैदावार जापान में आधी बोई हुई भूमि पर होती है। यंह 
* अधिकतर पर्वतों के दालों पर पंक्कियों वाले खेतों में बोई जाती है। इसका क्षेत्र 
+ लगभग (००००० इजार एकड़ से भी अधिक है | यहां जितनी भी चाय होती है बह 
: इसी ही होती है, दुसरे शब्दों में इसे सैंचा चाय कहते हैं |चा[य के बगीचे - 
क्र दिए छान्श, शिकोक्यू व क्यूश में पाये जाते हैं.। इन. बशीचों में १० 
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लाख मनुष्यों से अधिक काम करते हैँ | यह देश चाय में आत्म पूर्ण है, इसे 
बिदेशों से मंगाने की कदापि आ्रावश्यकता नहीं पड़ती ; 
श्शस + 

ऐसा कइ। जाता है कि बिना रेशम के जापान उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
कि इगलैंड त्रिना लंकाशायर के तथा फ्रांस बगेर गुलाबी शराब के | वास्तव में 
जापान संसार का सञसे बड़ा रेशम उत्पन्न करने बाला देश है| यहाँ पर लगभग 
४०० विभिन्न शहतूत के वृक्ष, जिन पर रेशम के कोढ़े पाले जाते हैं, मिन्नते हैं। 
रेशम अधिकतर मध्य जापान के च्ेत्र से प्राप्त दोता है| मध्य हंन्श में याकोहामा 
का प्रष्ठ प्रदेश, शुवा राज्य, उत्तरी हकेड़ो तथा दक्षिण में शिकोक्यू यबयुशु 
ज्लेत्रों में शहतूत के दूक्नों पर बहुत से रेशम के कीड़े पाक्ते जाते हैं। इन स्थानों 
को जलवायु शहतूत के बृत्षों के लिये बहुत लाभदायक है | ये अधिकतर परयंतीय 
ढालों पर या खेतों के चारों श्रोर लगाये जाते हैं। नेंगोया यहाँ का एक बहुत दी 
प्रसिद्ध रेशम उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है| ण्हां ककून को तीन फसलें द्वोती हैं, 
एक बसन्‍्त में, दूसरी, ग्रीष्म तथा तीसरी पतकड़ की ऋतु में | बसन्‍्त ऋतु प्रमुख 
है, क्योंकि इसमें ५७ प्रतिशत रेशम उत्मन्न होता है, ओर बढ मी सबसे उत्तम 
प्रकार का । रेशम का उद्यादन यहां १६४१ में ४८८६ इज़ार उन था । वास्तव 
में जापानियों के लिये 'केशों क्रोप! ( नकद झरुण्या देंने बाली उपज ) है, श्सी से 
इन लोगों की प्रति वर्ष आय बढ़ती है| यहां इसकी उल्नत्ति के लिये अनेक 
सुविधायें पाई जातीं हैं | तब॑ प्रथम कुशल श्रम-जापानी स्लियां मनुष्य व बच्चो सभी 
इस कार्य में प्ररम्म से निपुण रहे हैं।ये लोग रेशम उत्तन्न करने में विशेष 
दिलचस्पी रखते हूँ। रेशम के कीड़ों को ये लोग अपनी माषा में * झो को सामा ! 
( 0 ॥० 5४778 ) कदते है जिसका भ्र्थ है “मान्यनीय छोटा सा घुबक? (एप. 
॥0#0पाज०6 [छतो6 हुार्रेध्या/व॥ ) दूसरे यहां के पर्वतीय ढाल कुछ ऐसे है 
जिन पर. धान व अन्य पठलें उत्पन्न नहीं ?ी जा सकतीं, तीसरी यहां की जलवायु 





जिसका वर्णन किया जा सुका हैं । रेशम के कीड़े नर वे मादा 


: बड़ी बड़ी तश्तरियों पर शहतूत के फ्तों के साथ डाल दिये जाते है | थोड़े दिनों में 
. छल ट्रे में बहुत से कीड़े उल्तन्न हो जाते हैं, पत्तियां बराबर दी. जाती हैं, उन 
: स्थानों पर जहाँ यह | रखीजातीं हैं, किसी भी प्रकार का शीराएंले नहीं होता - 
क्योंकि इसमें गेशम की किस खगग गो जाने का डर ग्ह्ता है | है है 
| दरों में तथा 0, शक्र तथा छपूर ६ । ये तीनों बस्तुय दंसिया ५० 
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तरकारियाँ एक साथ बो दी जाती हैं। फ्नों भें दक्षिण की श्र मेंडरिन नारंगी 
परसीमन तथा उत्तर में होम्शू, व दोकेडो की पहाड़ियों पर सेब उस्नन्न होता है | 
अन्य फल्लों में चरी फ्लूम, पीच पीयर, अंगूर तथा नीबू होते हैँ। फल्लों के रंग 
विरंगे बृत्ष देखने में बड़ सुह्यवने थरतीत होते हैं । 
जावान की जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहां इस बात की आवश्यकता 
हो जाती है कि फसलों की उपज बहुत ही अधिक हो | परन्तु दुर्भाग्य से कुछ क्षेत्रों 
में मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कहीं पर रेत व बंजर तथा कहीं घुली हुई, लावा मिद्री 
पाई जाती है। भलीभांति सफल फ्श्ल का उगना केबल उसी समय सम्भव हो 
सकता है, जब कि बहुत ही उत्तम खाद का अयोग किया जाय । पान के लिये 
बहुत दी उत्तम खाद की शआ्रावश्यक्ता दोंती है, जापानी लोग खली, मछली, रेशम 
के ककून, बीन तथा अन्य खनिज्र पदार्थों के द्वारा बहुत ही उत्तम खाद तैयार 
करते हैँ। ये लोग प्रीन खाद”, जो बहुत उपयोगी होती है, तैयार में बढ़े निपुण 
होते हैं । 
इस बात का पहले ही वर्णन किया जा कुका है, कि जापान में आधुनिक 
ओज्ञारों का प्रयोग क्ृषि में बहुत ही कम किया जाता है । हाँ खाद व बीज की 
बीमारियों को दूर करने के लिये इन्होंने बहुत दही उत्तम एवं आधुनिक साधनों को 
झपना लिया है, लेकिन मशीनों का प्रयोग खेतों पर पूर्णतः असम्भव है, क्‍योंकि 
यहां के खेत बहुत ही छोडे तथा ऊंचे नीचे स्थानों पर दोते हैं। यही कारण है 
कि जापान कृषि की अपेक्षा कला कोशल्न व अन्य उद्योग धन्धों धक जन्नति 
कर गया है | 
... जीव जन्तुश्रों का उद्योग यहां अधिक उन्नति नहीं कर सका, केवल थोड़े से 
घोड़े या पशु कृषि करने के हेतु किसान लोग रखते हैं, हां, दोकेडो में ४० प्रतिशत 
गायें पाई जाती हैं। वह मी वुग्पशालाओं में दूध, मक्खन व पनीर के हेतु रखी 
जातीं हैं। दक्षिण की ओर ये बहुत कम मिलती हैं। घं:ड़ो' की अपेक्षा यहां सुअर 
बहुत कस हैं। भेड़ें वो ओर भी अ्रधिक कम हैं | सेंड बकरे व सुअर केवल सर- 
कारी फाम पर, इक्षिमोचर होते हैं | यहद्द स्पष्ट है, कि यहाँ जीव जन्तुश्नों' की 
प्रत्षिक् जनसंख्या, दच्छे चारागाह न होने व उनके लिये चारे को कमी के . 
है मू। प६ मे ही सांस के स्थान पर जापानी लोग मछलियां 





' मछलियों का घत्धा ( 78057८४8 ) 2० 

श जापान संतार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण. मछली पकड़ने . वाला राष्ट है|... 
भार च॑ मूल्य के इश्क्रोण से यह बहुत हो उच्च स्थान पात्त करता है।' विश्व की .. 
“एक तिहाई से अधिक मछलियां यहां पकड़ी जातीं हैं. तथा निर्यात की जाने बाली. 





पूर्वी एशिया ( जापान ) | ह [ २७३ 


बस्तुओं में इसका सातवां स्थान रहता है। वास्तव में चावल व सब्जी के साथ 
मछली एक बहुत ही स्वादिष्ट मोजन है, यही कारण है कि आजकल यहां का 
उत्मादन ग्रेंट ब्रिटेन के उत्पादन का चोगुना है। जापान में इस उद्योग छी 
छन्नति कई भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। सर्वश्रथम इसकी स्थिति उत्तर 
से दक्षिण तक लगभग ३५ चन्षांशों के सधथ्य में है | दूसरें इस देश की बनावठ इस 
प्रकार की है, कि इसके चारों ओर इजारो' छोटे बड़े द्वीप स्थित है| इसकी तड रेखा 
बहत कटी फटी दोने का केवल एकमात्र लाभ यह है, कि यहां की बहुत सी जन- 
संख्या समुद्र के सम्पक में थ्रा जाती है। इसके अतिरिक्न उत्तर-पूर्वी तट पर 
दो जलधारायें 'कीराशियो! तथा क्यूरायल' आकर मिलती हैं, जिनके फलस्वरूप 
यहां बहुत अधिक मात्रा में “प्लैंकेंटन? (2876607) समुद्र-बरातल पर एकत्रित 
हो जाती है। अविक जनसंख्या, सीमित कृषि ज्ञेत्र तथा चरागाहों की अनु 
पस्थिति इत्यादि कुल ऐसी बाधायें हैं, जिनकी वजह से यहां के इस उद्यम को 
प्रोत्साइन मिला है। जापानी लोग अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक मछलियां खाते 
हैं | इसके दो कारण बतलाये गये हैं | पहला मांस प्रदान करने बाले जीव जन्वुओरों 
की कमी, दूसरा देश के चारो ओर समुद्र का पाया जाना । समद्र वास्तव में 
निवा्सियो' की अपनी -ओर आकर्षित करता है, इसीलिये लोग अच्छे मश्ाह व 
तैराक होते हैं। छोकेडो, जापान का सबसे उत्तरी दीप है, वहां हम देखते हैं कि 
थोड़ा सा कोयला निकाला जाता है, लकड़ी काटी जाती है, तथा नाम मात्र की 
कृषि हं।ती है । यहां के निवासी प्राकृतिक दौर पर नावें तथा न्यूफाउण्डलैन्ड के 
लागों की भांति काड, हैरिंग तथा अन्य मछलियों पर निर्भर रहते हैं। 

' जापान के प्रत्येक समुद्र तठ पर मछलियां पकड़ी जातीं हैं। मछुआओ 
के गांव अधिकतर ऐसे तथा पर स्थित हैं, जहां ऊंचे ऊंचे ज्वार भारे आया करते 
हैं। बहुत से गांव यहां के उन निवासियों" की निर्धनना व दौन दशा ओो स्पष्छे 

करते हैं, जो कि इन धन्यो' में लगे हुये हैं। परन्तु प्रीय: यह देखने में आता है 
कि यहां का यह धम्धा बंड़ी बड़ी संस्थाओं के हाथों में है, मछुबे लोग बड़ी सँख्या में 
कुछ वेतन पर भर्ती कर लिये जाते हैं। इस उद्योग पन्धे में यहां २०००;००० से 
. अधिक मनुष्य लगे हुये हैं। इनमें आधी के लगमग छियां व बच्चे सम्मिलित 
हैं। द्वितीय महाययुद्ध पूर्व इसका उ्यादन ४० लाख उन ( लगभग विश्व उत्ादेन, 
का आधा ) था। उसे समंय मुख्य जापान ने ३५४८५ लाख येन कौमत की 
' सठलियां पकड़ी ।- सन्‌ १९५३ में यहां ४,३०२,६८६ मेट्रिक टेन मछलियां सामरों 
. वे महासागरों से पकड़ी गई, आन्तरिकं सेत्रो' से कुछ ६०००० मेंद्रिक बन गा 
की गईं | तठ पर तथा व के निकड “६१ प्रतिशत से छथिक मछलियां प्राप्त की 
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ती हैं | मुख्य खाने योग्य मछलियों में हैरिग ( सिलासआहु ), सारडाइन (59/# 
72), मैकिरल ( 3 ८टाओी ), बोनियों ( 807700 ), ढनी ( पफाएए़ ), 
डेल फिश ( (१४४॥८ #89 ), फ्लेटिश ( 98 89॥ ), थ्राक्टोपस (()८०७ए०४॥ 
देल ( शट[0ठक्त शी ) तथा सी ब्रीम ( 9529 92९४० ) इत्यादि हैं। गहरें 
गर में पकड़ी जाने. वाली मछलियाँ २८ प्रतिशत तथा शेष ११ प्रतिशत में हल 
शए]३९ ) मछली, कोरल तथा मोती आते हैं। वास्तव में पश्चिमी तठ पर काड 
रिंग, मेकिरल सालमन तथा क्रेब जाति की मछलियां पकड़ीं जातीं हैं | पूर्वा किनारे 
२ बोनिके, .टनी ओर टठिलि जाति की मछलियाँ प्रधान हैं। गहरे पानी भें पाये 
ने बाली मुख्य किस्में राग्डाइन, दैरिंग, काड, बोनिये, शाक, मेकिरल 
व्यादि हैं । 
यहां मछली पवाइने के साधन विभिन्न हैं| थ्राघुनिक ढंग ट्वालर्स व डिफ्टर्स 
(रा मछलियां पकड़ने के अतिरिक्त यहां के मछुआ प्राचीन ढंग से नावों में बैठ 
हर कांटो व जालों द्वारा मी बहुत सी मछलियां पकड़ते हैं। आधुनिक शीतोत्पादक 
त्र ( रि०ी/ह०क0ा 200 ८एते 5880५986 ) के बन जाने से अब यह सम्भव 
मं गया है, कि जहाज उत्तर में दूर अलास्का के किनारे तक जा सकें। इस 
ग़ाब्दी में न केवल यह ही बल्कि यह भी सम्मव हो गया है, कि बड़े बड़े मछुआा 
जहाज मध्य आकंटिक तथा ऐल्टाकिय तक जा सकते हैं। 
ऐसा अनुमान किया जाता है, कि पिछले २५ वर्षा से इस देश में मछ- 
लेयों के पकड़ने की मात्रा दुशुनी तथा मूल्य तिगुना दो गया है| पिछले समुद्र 
में मछलियों के पकड़ने के लिये यहां की सरकार मछुवाहदों को प्रोत्साइन देती है 
उन्हें घन उधार देने के अतिरिक्त अन्य आधिक सुविधायें, जसे नाव व जाल इत्यादि 
पी दिये जाते हैं। बड़े बड़े मारी जालों द्वारा मछलियां पकड़ने की आशा नहीं दो 
जाती, क्योंकि उससें अधिक मछल्वियां पकड़े जाने का भय रहता है। दालर 
दरार मछलियां केवल पूर्वी चीन सागर तथा पीले सागर में पकड़ी जातीं हैं। यहां 
का भ्रि द्ध बन्दरगाह सलागासाकी एक मुख्य केन्द्र है । 
जापान में होकेडो एक बहुत ही मुख्य मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है, यहां 
एहरें समुद्र में तथा तद पर बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहां 
पकड़ी जाने बाल्ली मछलियों का मुल्य सम्पूर्ण जापान की मछलियों का एक तिहाई 
हैं। जायान में आन्तरिक विस्तृत बाजार होने के कारण मछलियो' का निर्यात 
ब्रहयत कम होता है। जो कुछ भी मछलियां विदेशो' को भेजी जातीं हें, उनमे 
डिब्बों में बन्द को हुई अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन मछलियों के लिये चीन एक 
मुख्य बाजार है | 


यहां के सल्लाह मछली पकड़ने के देतु एशिया के तंद पर मुख्यतः कोरिया, 
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क्यूरगाइल व साखालीन द्वीप तक चल्ले जाते हैं। उत्तरी प्रशान्त महासागर से सन, 
१६५३ भें ४६ श्थ ही श् मछलियां पकड़ी गई, इनसे प्र८्ट४० मेटिक टन तेल प्राप्त. 
हुआ | | 
विशेपज्ञो' का विचार है कि सर्व प्रथम मनुष्य ने मछलियो' के लालच से ही 
पम॒द्र में नाव चलाना प्रारम्भ किया था| परन्तु धीरे धीरे सभी तटीय राष्ट्र उन्नति 
करते गये | उल्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक जापान ने पोत निर्माण उद्याग में 
इतनी उन्नति की कि उसका स्थान द्वितीय महायुद्ध पूर्व विश्व शक्तियों में तृतीय 
हैं! गया | बाघ्तब में इसकी पोत-शक्ति पश्चिसी प्रशान्त महासागर में बड़ी प्रभाव- 
शाली है। बसे जापान प्रारम्भ से ही अन्य देशो' से प्रथक रहा है, परन्तु फिर भी 
नावों द्वारा मछलियां पकड़ने में बहुत आगे रहा है। इस 'न्धे से न केवल ८५० 
लाख व्यक्तिया! को भोजन प्रात होता है, बल्कि सौंगा पदार्थ तथा न खाई जाने 
वाली मछलियो' द्वारा खाद भी प्राप्त हाती है। वास्तव में यह धन्घा एक प्रकार 
से वहां के लोगो के लिये पाठशाला है, जिम्ममें कि ये लोग नावें व पोत चलाना, 
ऋतु तथा बादल।' को देखना तथा अन्य बातो' का शान प्राप्त करते हैं | 
उद्योग-घन्धे ([70780768) :-- प 
जापान ने अपने श्रोद्योगिक जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति वास्तव में. 
उसी समय से की है, जब सन्‌ १८६४-१८६५ में चीन व जापान का युद्ध हुआ। 
जिस प्रकार की कला कौशल पश्चिमी योरोप तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में 
उम्गरति कर गई थी, ठीक उसो प्रकार यहां भी कल्ला कोशल में इन लोगो' को. 
अपनी कुशलता व चतुराई का प्रमाण देने का अवसर प्राप्त हुआ | इस तरह की 
आश्वयंजनक श्रोद्योगिक उन्नति हो जाने से यह सम्भव हो गया है, कि हम इस 
देश की “पूर्व का ब्रिटेने कह सकें? ( ५छलाओ्रंक 6 ६॥6 ऐपल!) परन्तु 
कर्मचारियो' की संख्या ब्रिटिश दीप की अपेक्षा वहां बहुत कम है। क्लेकिंन फिर 
मी आश्चर्य इस बात का है, कि पूर्व का कोई भी अ्रन्य राह न तो इतना कोयला 
व तांबा निकालवा है न इतनी जलशक्लि उपभोग करता है, ओर न ,दी-इंतनी 
अधिक मात्रा में सूती व रेशमी बस्तर निर्यात करता है। कला कोशल की' झस्य 
बस्तुओ' जैसे ऊनी कपड़े, चीनी व शीशे के बर्तन, कागज, खिलौने घड़ियां तथा' 
मशीनों इत्यादि में यह देश बहुत प्रसिद्ध है | 7. ५ 
.._ रसायन उद्यम का जन्म सन्‌ १६०४ व १६०५ में रूस व जापान युद्ध . 
_ के समय से हुआ है।. परूतु वास्तविक प्रोत्याइन १६१४-१८ में योगेंगियन' 
' महययुद्ध के समय से ही प्रिला है, क्‍यों कि यही बद समय था, जब यहां के उद्योग 
'बन्‍्बे उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गये ये | जायानी वाह की पू्ष के तमाम 


३ 


है बाजारों. ये बाफ जम गई थी | चर्य तो इस बात का है, कि विश्व संकछ होते 
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हुये भी इस समय से लेकर वर्तमान समय तक बराबर नवीन कारखाने खुन्नते 
गये | साथ ही उल्ादन भी बढ़ता ही गया, यद्यपि कर्मचारियों की संख्या कम 
ही गई | 

गत बर्षों जापान में धातु उद्योग की प्रगति : -- 


सन शहृश्६ प्रगति पृ. प्रतिशत 
9». ६२६ 99 दंड ४ 
9. दिओेर 99 पड 9) 
99 १ ६ रे पद 93 श्‌ डर श ध् गत 


प्रारम्भ से दी जापान का ध्येय यह रहा है, कि अपने यहां का शौद्योगिक 
उतद्मादन सेना की शक्ति के लिये बहुत बढ़ा दिया जाय। यही कारण है कि यहां 
दो प्रकार के घनन्‍्धे पाये जाते हैं | पहल्ले वे जो कि सेनिक शक्ति के लिये अनिवार्य 
हैं, दूसरे वे जो कि विदेशी बाजारों पर अपनी घाक जमा लेने के लिये आवश्यक 
हैं। यहां के आन्तरिक बाजारों में बस्तुओं को माँग प्राय: बहुत कम रहा करती 
है, क्यों कि अधिकतर जनसंख्या निर्धन है। जापान ने इसी दृष्टिकोश से 
विदेशी बाजारों पर केवल्ञ कच्चे माल के देंतु अपना अधिकार जमा लिया। श्रपने 
यहां की वस्त॒यें उसे कभी कमी वास्तविक मुल्य से भी कम दामों में बाजारों 
पर धाक् जमाने हेतु बेचनी पड़ी। सन्‌ १६३१ तक यहाँ उद्योग 
धन्धे के प्रत्येक ज्लेत्र में लगातार उन्नति होती रही । कारखानों की संख्या तथा 
तैयार किये हुये माल का मुल्य बराबर बढ़ता ही गया | इन सात वर्ष के अन्दर 
, उलादन का मुल्य घट गया, कुशलता बढ़ी, सरकार का सैनिक उद्योग की ओर 
ध्यान बढ़ा तथा विभिन्न प्रकार की धातुश्रों की बनी हुई बस्तुओ्ों की मांग बढ़ी | 
द्वितीय महायुद्ध पूर्व सूती वस्त्र अन्य वस्तुओों के उद्योग में कुछ कमी हुई लेकिन 
सैनिक वस्तुओं के उद्योग से बहुत अधिक इृद्धि हो गई थी | जैसे ही युद्ध छिड्ा 
' येसे ही लोहा, कोयला तथा अन्य खनिन्न पदार्थों का आयात विदेशों से बन्द हो 
गया | अ्रधिक जनसंख्या होने के कारण कारखानों में कार्य करने के लिए श्रम 
सता हो गया | लेकिन शहरों में रहना लोगों के लिये आवश्यक बस्तओं के 
श्र धक मुल्य के करण पूर्णतः: असम्भव हो गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि 
. नगर के कारखानों में श्रम का महय बहुत बढ़ गया | जापान को कुछ कारखाने 
: उस सप्तय चीन में स्थापित करने पड़े | क्योंकि चीन उस समय सस्ते भ्रम का 
 ऋडार था । ः 
हि दिसम्व॒र सन्‌ १६५२ में जो दशा थी वह यह थी, कि छोटे बड़े सब 
अप कारखानों की संख्या प्रिल्ला. कर १६८,१०६ थी, इनमें ४,३२१६,००० कुशल 
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कारीगर लगे हुये थे, जिनके फल स्वरूप उत्यादन का मुल्य ४;:६२१६,६०३ 
मिलियन एन था। 

वास्तव में जापान को कुछ ऐसी भौगोलिक सुविधायें प्राप्त ई जिनके 
कारण ही बह उद्योग धनन्‍्धों भें इतनी उन्नति कर सका। वे सुविधायें 
निम्नलिखित हैं । 

(१) खनिजञ्ञ पदार्थ--जापान में कुछ खनिज पदार्थ जेसे कोयला व ताँवा 
उपयुक्ष मात्रा भें पाये जाते हैं| कोयले का उत्पादन दो-तिहाई है | सम्‌ १६५२ 
में यहां ४६,४३०,६३८ मेदिक ठन (सत्‌ १६४१ में सबसे अधिक उत्मादन 
४७,३१८, ००० मेद्धिक टन था ) परन्तु बह घटिया किस्म का है। वास्तव में 
कोयले के लिए. जापान को चिदेशों का मुद्द ताकना पड़ता था | हवितीय भषायुद्ध 
पूर्व कोर्किंग (भश्टियों में जलाने योग्य) कोयला चीन से ही आता था। चीन के 
अतिरिक्त इण्डीनेशिया का कोयला लोदहा गलाने वाली भट्टियों में जलाने के हेतु 
उत्तम सिद्ध नहीं होता था। अब जापान की यह स्थिति है कि चीन, इण्डोचीन 
ब मारतवर्ष से कोयला नहीं आरा सकता, क्‍योंकि युद्ध पश्चात कोई समझौता 
नहीं हुआ है । अनुमान किया जाता है कि भविष्य में अमरीका ही इसको 
कोयला देगा | इस देश में अल्युमीनियम भी प्राप्त किया जाता है। सन १६५२ 
में इसका उत्पादन ४५,४६१ मेद्िक टन था। 

कोयले का प्रयोग वास्तव में भारी उद्योग धन्धों में ही होता है। इहके 
उद्यमों में प्राय: जल शक्ति का ही उपयोग किया जाता है। जापान जैसे पर्वतीय 
देश में जहां अनेक छोटी छोटी तीत्र बहने बालो सरितायें हों बहुत अधिक वर्षा 
होती हो तथा कोयले की भी कमी हो, यह स्वाभाविक है कि जलशक्कि की उन्नति 
की जाये । इसकी उन्नति वास्तव में १८६१ से हुई है । लेकिन प्रोत्साहन चीन» 
जापान युद्ध ( १८६४-६५ ) से दी मिला है। सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान, 
दिया, खोजें करवाई, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई गई'; युद्ध पूर्व बे पूरी भी की शई 
जापान सागर में गिरने बाली शिनालों व अकानों नदियों पर पचास लाखसे 
गधिक अश्य-शक्ति विद्यत उत्तन्न की जाती है। प्रशांत महासागर में गिरमे ' 
बाली कीसो व देनयू' नदियों पर भी लगमग इतनी दी मात्रा में शक्ति उत्मन्न 
की जाती है। ् का हा रु के 
दिसस्घर १६५२ में विद्यत शक्ति का उत्मादन ११,२७०,००० दिफ़, भा; 
इसमें ७,०४८/००० ट्ज़, जलविद्यत थी। सन्‌ १६४३. में यहां उपभोग की मात्रा... 
' पूपू ।७-४,०१०१०१० छुआ. थी इसमें से ४१,६४३३ ०००,००० जल विद्यतः शक्ति 
 शह्ों से प्राप्त हुईं 2 थ ३ ध 
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जापान---खनिज्ञ सम्पत्ति 

इनके अतिरिक्त यहां अनेक छोटी छोटी सी नदियां हैं, जिन पर जल शक्ति 
ऐसे स्थालों पर उसन्न को जाती है, जहाँ कि सबसे अधिक उपयोग होता है। जैसे 
ोकियो, याकोहामा, नैंगोया, क्योरे, झ्ोसाका तथा कोडी | 
. (२) जलवायु --इस देश का वित्तार उत्तर हे दक्षिण तक बहुत अधिक 
: है, इसलिये यहां को जलवायु विशेष तौर पर दक्षिण की ओर बहुत ही उत्तम है | 
. कच्चे साल का उद्मादन वास्तव में जलवायु पर ही निर्भर है। अच्छी जलवायु होने 
की वजह से यहाँ भांति भांति की उपजें उसन्न होती हैं। विभिन्न. उपजों पर ही- 
._ उद्योग धम्बे निर्भर रहते हैं जैसे, रेशम जिसके लिये यह देश . विश्व में प्रमुख 
. स्थान रखता है। 0 पाप 85 
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(३) स्थिति--यह देश चारों ओर समुद्र से विश हुआ हे । यहाँ लगभग 
प्रत्येक बड़ा नगर एक बन्दरगाह भी है। उद्योग-बन्बे का मुख्य ज्षेत्र एशिया थ 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के निकट ही पड़ता है, इस वजह से इसको विदेशों से कब्चा 
माल आयात करने तथा तैयार किया हुआ माल निर्यात करने में बड़ी सरलता 
रहती है । बसे यह देश पश्चिमी अमरीका से भी व्यापार करता है | 





होन्शू की मुख्य नदियाँ तथा शक्ति-रेह 
(४) सस्ता अम--.जापान एक बहुत घना वसा हुआ देश है। जनसंख्या 
व निधनता अ्रधिक्ष होने के कारण यहाँ श्रम बहुत शस्ता ग्राप्त हो 
जाता हैं यहाँ के श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों के मुकाबिले बहुत कम वेतन 
पाते हैं| परन्तु किर भी ये लोग . सन्तष्ट रहते हैं। इनके हृदय में देश 
भावना रहती है | यह लोग कारखानों में हरदम कार्य करने को तैयार 
रहते हैं | इनमें संगठन इतना अच्छा है, कि कभी भी हड़ताल ब झगड़े 
आदि नहीं उठते | यही कारण है, कि उद्योग धन्षों की उन्नति में कभी भी बाणा 
नहीं पड़ी | 
(५) बाजार--इसमें कदावि सन्देह नहीं कि उद्येग-धन्धों की इं्धि उसी 
समय पूर्वी एशिया (जापान) में होती है, जब कि बाजार में तैयार की हुई बह्तुओं 
की मांग होती है | जापान के पास न केबल विदेशी बाजार ही हैं, बहिक घर पर. 
मी इतनी मांग रहती है, कि माँति मांति. को वस्मुओं का निर्मस करना अनिवोर्य 
हो जाता दे | जापानी लोग बैसे तो निर्धन हैं, परम फिर भी कुछ ऐसी बस्छुयें 
हैं जिनकी मायः मांग रहा करती है | पा रा 
(६) यावायात्‌ के साधुन--इईग देश में यातायात के साधन जे 









से रेलें व. 










पूर्वी एशिया (जापान) ] [ र॒द्ध० 


दि भी बहुत अच्छे पाये जाते हैं। होन्‍्शू द्वीप के दक्षिण में जहां उद्योग घन्धों 
बेशेंप विकास हुआ है, यातायात के साधन बहुत ही उत्तम पाये जाते हैं । 
के अतिरिक्त किरोशिवो गर्म जल्नवारा के प्रभाव से समुद्र बर्फ से जमने नहीं 
पाता, जिसके फलस्वरूप बत्दरगाह बराबर शीत ऋतु में भी व्यापार के लिए खुले 
रहते हैं | जापान में बनीय क्षेत्र भी काफी विस्तृत हैं | इन बनों से भांति भांवि की, 
पात बनाने के अतिरिक्त कागज तंयार करने तथा खिलौने इत्यादि बनाने के हेंतु 
बड़ी उत्तम लकड़ी प्राप्त की जाती है । 
लेकिन जब कि जापान को एक ओर इतनी भौगोलिक सुविधायें प्राप्त है 
तो दूसरी ओर कुछ ऐसी भी बाधायें हैं, जिनके कारण देश के उद्योग-घन्षे उतनी 
उन्नति नहीं कर सके, जितनी करनी चाहिये | उदादरण के लिये हम कोयले को 
ले सकते हैं यह एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसके बगैर कोई भी भारी उद्योग उन्नति 
नहीं कर सकता । दुर्भाग्य से जापान में अच्छे कोयले की बहुत कमी है | जो कुछ 
भी इसके पास है, वह बेशानिकों का विचार है कि, पचास वर्ष से अधिक नहीं 
चलेगा | इस कमी को पूरा करने के लिये इस देश में अपने यहां की जल्नशक्कि 
योजनायें पूर्ण की हैं और उनसे उद्योग घन्धों के लिये शक्ति प्रास की है। 
इस देश के पास मुख्य धातुओं को मी बहुत कमी है। लोहे का विशेष 
तोर पर अ्रभाव है | विशेपज्ञों का कहना है, कि यहाँ के लोहे की मात्रा केबल 
उतनी ही है जितनी कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका एक वर्ण में अपनी खानों से याप्त 
करता हैं। हां, केवल तांबा ही एक ऐसी धातु है, जो यहां उपयुक्त मात्रा में होती 
है, शेप अन्य धातुओं की जापान से प्रायः कमी रहती है। कुछ का तो इतना 
अभाव रहता है, कि राष्ट्र के झौद्योगिक जीवन पर गद॒रा प्रभाव पड़ता है। 
पान के सम्मख एक समस्या ओर भी है। वह यह है, कि विदेशी बाजारों 
को किस प्रकार अपनाया जाय। कमी कभी यह बड़े सन्देह की बात पड़ जाती है, 
क्योंकि घीरे धीरे एशिया के सभी देश श्लोद्योगिकता व आधुनिकता फी ओर बढ़ 
रहे हैं। जिसके फलस्वरूप कुछ वर्ष बाद जापान के हाथों से इस बाजार के निकल 
जाने का भय है । 
वास्तव में जावान एक श्रौद्योगिक राष्ट्र बहुत बाद में हुआ हे। पहले 
इसकी विदेशी ज्षेत्रों से, मकाबिल्ा लेना पड़ा, क्योंकि वहां पहले ही से कारखानों 
का तैयार किया हुआ मात उपस्थित था। यहाँ को सरकार ने इस ओर विशेष 
ध्यान दिया, अपने यहां के तमाम उद्योग पनन्‍्धों को इर प्रकार से सहायता दी 
 उह्हें प्रोत्ताइन दिया गया तथा विदेशी बाजारों में वास्तविक मूल्य से कम दामों 
“पर भी बस्तुयें बेची गई, जिससे कि वहाँ के बाजारों पर घाऊ जम गई ै. इस 
मकार से जापान सरकार ने सूती, रेशमी व ऊनी बच्य, लोहे ब स्पात के उद्योग 


श् रे ! सा 


पूर्वी एशिया (जापान) ] [ श्थ १ 


धनन्‍्धों के अतिरिक्त लकड़ी, कागज व श्सायन उद्योग भन्‍्धों को भी सहायता दी । 
परन्तु जितना अधिक प्रोत्साहन रंशम के उद्योग का मिला, उत्तना कद्चित किसी 
भी उद्योग को नहीं मिल्ला | सच तो यह है, कि जनसंख्या वृद्धि या भिषवनता की 
समसयायें तब ही इल हो सकतीं हैं, जब कि उद्याग-पन्धो' का विकास हो। प्रारम्भ 
ही जापान का ध्येय विदेशी व्यापारिक बन्दरगाई" ( चीन, मंचूरिया, भारतवर्ष 
तथा संयुक्त राज्य अमरीका ) तक पहुँचने का यह था, कि सख्य कच्चे पदार्थ 
प्राप्त किये जायें, विदेशी बाजारों पर अपना अधिकार जमाया जाय, तथा जने- 
संख्या इंद्धि समस्यायें हल की जायें) प्रार्म्म से ही इस देश ने इस बात की 
चेप्टा की कि विदेशी कच्चे माल की ऐसी वस्तुयें बनाई जायें, जो कि निर्धन से 
निर्धन मनुष्य सरलता से अपना सके, ये बस्तुयें बास्तव में यहाँ मनुष्यों की 
कुशलता का प्रमाण हैं। प्राय; यह देक्षा जाता हैं कि प्रत्येक घर के पीछे के कमरे 
में एक छोटा सा कारखाना हटा है, जिरुमें कि ग्रहस्थी के सभी सदस्य कार्य 
करते हैं । 
ओशदोगशिक क्षेत्र :-- जापान का ्रौद्योगिक ज्षेत्र होन्‍्श्‌ के दक्षिण में स्थित 
है। उत्तरी क्यूसू व ग्रान्तरिक सागर से लेकर पूर्व में ठोकियों तक यह क्षेत्र: फैला 
हुआ है। वाधतव में नागासाकी से लेकर टोकियो तक एक ६०० मीक्ष लम्बी पेडी . 
है। इस पेटी में सकड़ों कारखाने वाले कई नगर स्थित हैं | सिताउची झान्तरिक 
सागर ( $6(०प्रटाआ वब्तते 5०8 ) के दोतो' किनारो' पर बड़े बड़े श्रोधोगिक 
नगर बसे हुये हैं | इस पेटे में ५३ अतिशत से अधिक नागरिक्र जनसख्या शहती 
है। इस क्षेत्र में ८० प्रतिशत के लगभग कारखानों में काम करने वाले अमिक 
पाये जाते हैं। लगभग इतने ही प्रतिशत तैथार किया हुआ माल यहां से द्वितीय . 
महायुद्ध पूर्व प्राप्त होता था । इसके अतिरिक्त ७५. प्रतिशत कब्चा . लोहा व ६० 
प्रतिशत स्थात भी यहीं तैयार किया जाता था। इस पेटी में चार बहुत ही मख्य ' 
श्रोद्योगिक केल्ढ हैं । 5 रह 
(१) किनल्‍की केन्द्र :--इसको ओसाका, कोबी ब क्यूटो केन्द्र भी कहते हैं.। - 
इसमें इन तीनों नगरों के अतिरिक्त अन्य भी कई झौद्योगिक मगर पाये जाते हैं।: 
आओसाका यहां का प्रमुख केन्द्र है। इस सगर को दूसरे शब्दों में “जापान का मेन . 
चेस्टर (॥(५८0८8६८८ ०६ ]9927) भी कहते हैं, क्योंकि यह नगर सूती चुका... 
के उद्योग में एक विशेष स्यान रखतः है | गती ऋपड़े थे 








. छब्नतिं कर गया है | - डी न 
एवं स्वात, भी इसना | ६ 
तिशत तैयार की जाती थीं। पीत नेशण उद्योग में भी यह नागर उच्च स्थान 
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श्द्र ] [ एशिया का भूगोल 


' ख्ता है, क्योंकि यह नगर छिछली खाड़ी पर स्थित है। पहले बड़ें बढ़े पोत 

कोबी बन्दरगाह पर ही खड़े होते ये, अब दोनों ही नगर श्रच्छे बन्दर्गाह हैं। 
का न परन्तु काबी प्रथम श्रेणी 
का तथा ओसाका तृतीय 
श्रेणी का बन्‍्दरगाह है। 
झसाका को एक बड़ी 
सुविधा यह है, कि यह 
नगर समतल भूमि पर 
स्थिति है। लेकिन कोबी 
जो पोत- निर्माणु व अन्य 
उद्योगों में उच्च स्थान 
सकल पाना» कं +- न रररपरसरर<रफरएर हा» र्ता है, एक 'ऐल्यूबियल 

जापान की श्रोद्योगिक पेटी फेनः पर स्थिति है। 
क्यूंडे वास्तव में प्राचीन राजधानी है, यह नगर अन्दर की ओर स्थित है | 
यह कोई आधुनिक नगर नहीं है। ओर न ही यह श्रौद्योगिक केन्द्र है। बच कला- 
पूर्ण बस्तुयें निर्माण करने में उच्चन-स्थान रखता है। रेशमी वस्य, मिद्टी व चीनी के 
बर्तन, शराब, बांस व कांसे की वबस्तुरयँ तथा खिलौने श्रादि यहाँ विशेषतोर पर 
-वैयार किये जाते हैँ। वास्तव में यहां कल्ाकोशल की बच्तुयें पूरे जापान की ३० 
प्रतिशत तैयार को जाती है | यद्यपि इस ज्षेत्र मे न॒तो अच्छे शक्ति के साधन ही 
हैं और न्‌ यहां पर कच्चा माल है, परन्तु फिर भी श्रम अधिक हेले के कारण 
विदेशी बाजारों के निकट होने की वजह से तथा स्थिति महत्वपूर्ण होने के कारण 
बद् केन्द्र बहुत अधिक उन्नति कर.गंया है । 

(२) क्‍्वान्ठों केन्द्र <:>-दूसरे शब्दों में इसे टोकियो-याक.हामा केन्द्र कह 
सकते हैं। यहां मिन्न मिन्न अकार की बस्तुयें तैयार की जाती हैं। ओसाका की 
भाँति टोकियों सी एक छिछली घाटी पर स्थित है | यहां का बन्दरगाह कोई 
विशेष महत्वपूर्ण नहीं है| इसीलिए पोत अधिकतर याकोहामा पर ही. रुकते हैं। 
' ग्राकोद्ामा को एक बड़ी सुविधा यह है कि यह बन्दरगाह संयुक्त राह अमरीका से 

अन्य बन्‍्दरगाहों की अपेक्षा निकट पड़ता है| इसके पृष्ठ अदेश में रेशम बहुत अधिक: 
. उत्नन द्ोता है। यही कारण है, कि यह न्षेत्र रेशमी बस्तर तैयार करने में बहुत 
..' असिद्ध है | इसके अतिरिक्त यहां भशीनें, बिजली का सामान, छापेखानें की 
.... मशीनें, स्वायन तथा खिलोने इत्यादि बड़ी मात्रा पंर तैयार किये जाते हैं। द्वितीय 
« महाबुद्ध के समय इसने अपने सारी उद्योगों को और भी अंधिक बढ़ा लिया । 


(9 आद्ोशिक फेम्ड् 








.ब्रिशेषज्ञों का अनुसान दे, कि उन दिनों इस ज्लेत्र में १५, प्रतिशत लोंदा खानों से 
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प्राप्त किया जाता था | पृष्ठ प्रदेश में जिन स्थानों पर पर्वत व तीज बहने बाली 
नदियाँ पाई जाती हैं, बहुत अधिक जल-शक्ति उत्पन्न की जाती है) यहां क्वास्टों 
के मंदान में अन्‍य भी कई श्रोद्योगिक नगर पाये जाते हैं | इन नगरों में प्लास्टिक 
स्बड़ व लकड़ी के खिलोने बनाये जाने के अतिरिक्त कागज, मिद्ठी व चीनी 
के बर्तन इत्यादि के मी कारखाने मिलते हैं। कह्य जाता है कि युद्ध पूर्व यह केन्द्र 
भी ३० प्रतिशत बस्तुयें तैयार करता था | युद्ध के समय यहाँ अधिकतर सैनिक 
बस्तुयें ही तैयार की जाती थीं, लेकिन अब यह घौरें धीरे उन्हीं उद्योग ध॑थों को 
क्पनी आर्थिक स्थिति सुधारने के हेतु अपना रहा है। ह 

(३) नैगोबा केन्द्र :--नेगोश्रा. स्थिति ब उपजों में श्रोसाका से मिलता 
जुलता है | यह नगर मी एक छिछली ख्ाड़ी के किनारे एक छोटी थी नदी पर 
स्थिति है। कोबी, याकोहामा व ओसाका के बाद ही इस बन्दरगाह का स्थान है | 
यह एक बड़ा श्रौद्योगिक नगर है | यहां पर जापान की १०७ प्रतिशत बस्तुयें तैयार 
हीती हैं | कोयले व लोहे के अ्रभाव के कारण यहाँ हल्के उद्योग-चंचे ही उन्नति 
कर पाये हैं| ऊनी, कपड़े भें इसका सुख्य स्थान है। जापान' का &० अतिशत 
ऊनी कपड़ा यहीं तैयार होता है | धातुओं से सम्बन्धित उद्योग यहां बहुत ही 
कम पाये जाते हैं | यह माभूली चीनी व मिद्ठी के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध हो गया 
है | द्वितीय युद्ध के समय कुछ ओजार व मशीनें मी तैयार होने लगीं थीं | 

(४)5न्री क्यूशू केन्द्र :-- नागासाकी से लेकर मोज़ी तक का क्षेत्र इस 
केन्द्र में श्राता है | यहां तमाम छोट छठे नगर बसे हुये हैं ।राष्ट की ६ प्रति 
शत बच्तुयें यहीं से प्राप्त होतीं हूँ | वास्तव में यह भारी उद्योग घंधों का आधार 
है | यहां पर सबसे अधिक लोहे गलाने वाली भध्टियाँ मि्नती हैं। भारी भारी लोहे 
की बस्तुयें जैसे, पोत, रेलवे इक्लिन, मशीनें व पूुर्जे इत्यादि यहीं तैयार छोतीं हैं | 
वास्तव में इस क्षेत्र में ४० या ४५ प्रतिशत इस प्रकार की. बस्तुयें दाली जाती है | 
यहां के अन्य धन्धों में सीमेंट, शीशा तथा रसायन प्रसिद्ध! हैं | एक सबसे बड़ी 
सुविधा इस केन्द्र को यह है, कि यहां कोयला पाये . जाने के अलावा बहुत सी- 
समतल भूमि पाई जाती है, यही कारण है कि समुद्र तट की ओर अनेक व्यवसाई' 
नगर स्थित हैं। नागासाकी यहां का प्रसिद्ध नगर है | इसका सम्बन्ध प्राचीन _ 
काल से ही विदेशियों से रहा है।. पुतंगाल व डच निवासी यहां सबसे पहिले आये 
थे, उन्हीं लोगों ने यहां का पोत निर्माण उद्योग स्थापित किया | ग्रह नगर वास्तव 
में योरोपियन जद्याजों का “कोल स्टेशन! था, लेकिन अब मोजी नगर कोल स्देशन? . 
हो गया है।. मोजी नगर के . निकट यवाठा में यहां की सरकार ने बढ़े बड़े लोहें 
... के कारखानें स्थापित करा, दिए हैं. यह कदाचित्‌ जापान का सबसे बड़ा. लोदे-व... 

' श्पांत के उद्योग का केन्द्र है। । 
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इस केन्द्रों के अतिरिक्त उत्तर मे होकेडों भी एक तुच्छ केन्द्र है। इस छीप 
पर थोड़ा सा कोयला तथा मामूली कब्ची घातु पाई जातो दे । दक्षिणी किनारे 
पर मुरोरन जापान का दूसरे नम्बर का लोडे व स्पात का कारखाना है | यहां पर 
भी भारी भारी वस्त॒ुयें ढाली जातीं हैं । द्ोंकेशे का उद्योग धन्धों में कोई विशेष 
स्थान नहीं है, क्योंकि यहां की जलवायु इस प्रकार की है कि वे उन्नति नहीं कर 
सकते | अधिक ठंड पड़ने के कारण कृषि भी मामूली दी होती है, लेकिन मछली 
पकड़ने का यह एक प्रमुख केन्द्र हा गया है | 
जापान वास्तव में दो प्रकार की बस्तुयें तेयार करने में प्रसिद्ध रहा 
है। पहली वह जिनका कि युद्ध से सम्बन्ध है तथा दूसरी वह जिनकी वजह से यह 
देश दूसरे देशों के माल से टक्कर ले सके । 
मुख्य उद्योग घन्धे : 
जापान में भारी उद्योग धन्‍्धों को अपेक्षा हलके उद्योग घन्धों को अधिक 
उन्नति हुई है। इन हल्के उद्योगों भें रेशे वाले उद्योग प्रमुख हैं, क्योंकि जापानी 
निर्यात के कुल मूल्य का लगभग आधा केवल रेशेदार पदार्थ ही प्राप्त करते हैं इस 
उद्योग घनन्‍्धे भें लगभग १० ज्ञाख मनुष्य से अधिक ही कार्य करते हैं। . 
सूती बस्तर का जचद्योग (0600 7ड586 [कर्तंप्रछ४ए) : -- 
पिछले चालीस वर्ष से जापान का सूती कपड़े का उद्योग धन्धा बहुत 
उन्नति कर गया है। सबसे प्रथम सूती वस्त का कारखाना १८६२ में कोमोशिमा 
(६०92०४४87 ) के स्थान पर स्थापित हुआ था, केवल १५ वर्ष बाद दी 
कारखाने श्रोसाका नगर में तथा उसके चारों ओर बराबर खुलने छगे। 
सन्‌ १६१२ से लेकर १६३४ तक कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बीता, जिसमें कि बुनने' 
व कातने वाले कारखाने न खुले हों । केवल इतना ही नहीं बल्कि चीन में भी 
जापान के सूती बस्त तैयार करने बाले कारखाने खुल गये | युद्ध पूर्व यहां का यह 
धन्धा उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, तथा जापान वास्तव में उस समय 
. पंशिया की फैक्टरी ( झ4८/05ए 6 880 ) कहलाने लगा । उन दिलों यहां 
, लगभग २७० कारखाने जिनमें ६० लाख से अधिक तकलियां थीं, पाये जाते थे!। 
( कुंछ लेखकों ने बतलाया है, .कि युद्ध पूर्व यहां १३,०००,००० तकलियाँ तथा 
. २६२,९०० केस्घे थे )। जापान का निर्यात उन दिनों ४५७. विलियन 
/ (०००,०७०,००७ ) गज था | लेकिन जापान की स्थिति द्वितीय महायुद्ध के 
"पश्चात बहुत गिर गई । और यहां केवल २,७८६,००० तकलियां तथा १ २०,००० 
.. करबे रेह गये | अगस्त १६४४ में यहां ७,८ श्ः  थां, सूती धागे का 
.. डत्योदन, १६४३ में ६१३,७००;००० पौंड (मियांद इसी लमश २१,२०१२६३ 
| हे ; बड़ हुआ) आर सूती वस्त्र २८०१०,६००,००० य्‌प गज धा (नियात' इसी समय 
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६१४,० ०६, २४४ वर्ग गज हुआ सन १६५७ में यही निर्षात १,२४०,०००, ००० वर्ग 
गज हो गया | ) आशा की जाती है, कि भविष्य में यह देश अपने इस धन्चे को 
सुधार लेगा, क्योंकि इसका निम्नलिखित कुछ ऐसी भोगोलिक सुल्विधाये प्राम ई 
जो इस भब्धे के लिये अनिवायं हैं... (१) उत्तम स्थिति (२) अच्छी जलवायु 
(३१ सस्ती जलशक्कि (४) यातायात के अच्छे साधन (५) रुस्ता व कुशल्न श्रम 
(६) चीन व दक्षिणी पूर्वी एशिया के बाजार इत्यादि के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी 
सुबविधवायें इसके सम्मुख हैं जो कि किसी भी अन्य देश को नहीं हैं। प्रथम 
बहुत ही सस्ता व कुशञञ श्रम, द्विवीय---अति निकट बाजार जिनमें यहां के कपड़े 
की सांग रहती है, तृतीय -अच्छा संगठन, चतुर्थ -उत्तम मशीनें व ' 
अच्छी क्षब्रिस | आल अब गम 
अधिकतर इन कारखानों में स्त्रियां काम करतीं हैं, इनको प्रतिदिन श्रौसत 
“६५ येन वेतन यलता है, इसमें बानम तथा अन्‍य सुविधायें सभी शामिल हैँ। 
योरोप व संयुक्तराज्य में अमिकों का वेतन कहीं श्रधिक है। सस्ता श्रम होने के 
अतिरिक्त यहां का श्रम अन्य देशों के श्रम को अपेत्षा बहुत ही कुशल है | जापान 
में स्-चालू (0७८०॥१४४८), कपड़ा बुनने बाली मशीनें चल गई' हैं, इन मशीनों 
में कम सूत हटने के अलावा लागत भी कम लगती है। निकठ बाजार होने के 
आशतिरिक्त एक सबसे बड़ी सुविधा जापान को यह भी है, कि जापानी जहाज 
विदेशी जहाज्ञों की अपेक्षा बहुत कम किराया लेते हैं| इस उद्योग घन्धे में अति 
उत्तम संगठन पाया जाता है| यहां माध्यमिक सनुष्य की ( 82676 ) व्यापार में 
शझाबश्यकता ही नहीं रहती, इस-कारण पड़ा ओर भी झ्धिक सस्ते दामों पर 
बिकता है । कारखाने यहां पर दा 'शिफ्टों? में चलते हैं | मशीजरों से अधिक 
आधिक कार्य लिया जाता है, ये नित्य साफ को जातीं हैं, तथा खशथब हो जाते पर 
तुसन्त बदल भी दी जातीं हैं। इस तरह से जापान के सब कारखानों में. एक से 
एक उत्तम आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं।.. 
कपड़े का उत्पादन १६३६ में कुल वस्तुश्रों का श८॥ प्रतिशत था, परन्तु... 

१६३६ में केवल-२० अतिशत ही रद्द गया | यह वास्तव में युद्ध का समय था, 
छत; जापान का ध्यान अधिकतर युद्ध सम्बन्धी बस्तुओं की ओर चला गया। 
जिसके फलस्वरूप इसका उत्पादन गिरता ही गया | यहां का यंद घनन्‍्धा बास्तव 
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में विदेशी कची कग्रास्त पर ही निर्भर रहता हैँं। कब्ची कपास प्राय; चीन, भारत- 
वर्ष, संयुक्त राध्टू अमरीका (टेक्साज), मिश्र व कोरिया आदि देशों से मंगा लिया 
जाता है। भारतवर्ष व संयुक्त यष्ट पहले ६० प्रतिशत कन्ची कपास भेजा करते 
परन्तु श्रब जब से इन देशों के घर के कारखाने उन्नति कर गये हैं, कपास के 
निर्यात का काठ कम कर दिया गया है। जापान सरकार ने इन समस्या 
को हल करने के लिये बहुत से जापानियों को ब्राजील कपास उगाने के लिये 
भेज दिया हैं, अब कुछ कपास दक्षिणी श्रमरीका से तथा कुछ ब्राजील से मंगा 
जी जाती है | 
कोयले का अ्रभाव होने के कारण यहां कारखानों में विद्युत्त शक्ति का दी 
प्रयोग होता है। ओोसाका, कोबी, नेगोश्ना, याकोहयमा तथा टोकियो आदि सूती 
बस्तर के उद्योग धन्षों के केस्दरों की उत्तत्ति होने का एक मूल कारण यह भी है, 
कि ये नगर विद्युत-शक्तकि-ड्यादन के क्षेत्र के निकट ही हैं | ग्राजकल यहां लगभग 
२५०५७००० मनुष्य कपड़ा बुनने में तथा १६५००० व्यक्तिं कपड़ा कातने में लगे 
हुये हैं। शेप अन्य विभिन्न भागों में कार्य करते हैँ | इस उद्योग धन्वे में इतनी 
झधिक खुविधायें होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र भें विशेषता आरा गई हैं। 
उदाइस्णार्थ-«यदि एक क्षेत्र 'शर्टिग? के लिये प्रसिद्ध हैं, तो दूसरा 'डिलिंगः के 
लिए इत्यादि | 
सन्‌ १६२४ तक चीन जापान का आधा सूती बस्तर का निर्यात के लिया 
करता था, परन्तु आठ बर्ष बाद व्यापार की यह दशा हुई, कि चीन उस समय का 
कुल पाँचवां भाग ही आयात करने लगा | कुछ वर्ष बाद, शोवा युग के आरम्भ 
से, जापान बहुत अधिक सूती कपड़ा निर्यात किया करता था, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी 
एशिया ने भी जापानी कपड़े का आयात प्रारम्भ कर दिया था। इसके अति. 
रिक्क जापान के पास भारतवर्ष, डच ईस्ट इन्डीज़, दक्षिणी अफ्रीका तथा मध्य 
पूर्वी देश के बाजार भी आ गये। परन्तु मारतवर्ष धीरे घीरे अपने यहाँ का यह 
उद्योग धन्वा बढ़ा रद्द था, और उस समय मोटा कपड़ा अधिक तैयार करता था । 
जापान ने इसके फलस्वरूप उत्तम कपड़ा निर्यात करना प्रारम्भ कर दिया। अब 
लंकाशायर का जापानी कपड़े से मुकाबिला पड़ गया, लेकिन विजय जापान की 
ही हुं | 


(5. 


मेस्थिति शइ्ट है. कि जायान | 


पनी बझ्ा था सिर्याप प्रीर्‌ अर 
पता बद्धा का नियात बार बोर घड 


हि 
४2 
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पूर्वी एशिया (जापान) | ॥ 


रहा है, क्योंकि एशिया के देश इस घम्पे में बगबर उन्नति ऋर रहे हैं | युद्ध से 
पहले भारतवर्ष बहुत अधिक जापानी कपड़ा आयात किया करता था, और एक 
समय वह भी था, जब कि भारतवर्ष को ६००० लाख गज जापानी काड्ा एक बंध 
में आयात करना पढ़ा । अब भारतवर्ष की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है । 
आयात करने की अपेक्षा यह देश निर्यात करने लगा हैं। ग्रजकल् जापान 
१,०००,०००,००० गत्र कयड प्रतिवर्ष निर्यात करता है । इसमें से आधा केबल 
दज्निण पूर्वी द्वीप समूह आयात करते हैं | इस उद्योग घन्षे भें इस समप जायान की 
स्थिति संसार में सातवीं है | परच्धु श्राशा की जाती है कि यद्द देश अपने यद्दां के 
इम उद्योग में पुन; उन्नति करेगा | 
रेशमी बस्तर उद्योग ;-- 
पान में रेशमी बस्त का उद्योग एक बहुत ही प्रमुख उद्योग घन्धा है। 
इसकी स्थिति सूती बख्च के उद्योग-से भिन्न है, क्योंकियह देश कच्चे रेशम के 
लिये बहुत प्रसिद्ध है। यह उद्येग कोई ऐशा उद्योग नहीं है, जो किसी अन्य देश 
से यहाँ आया हो, बल्कि यह व्यवसाय जापान का प्राचीन व्यवसाय है, और बहुत 
प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इसमें जो मनुष्य लगे हुये हैं, वे कृपिक 
भी हैँ तथा ओद्योगिक श्रमिक भी हैं। कीटगणुओं में से रेशम निकालना कृषि की 
ही एक शाखा है, तथा उसके तार बना कर बुनना एक साधारण यन्त्र सम्बन्धी 
साधन है, जिसमें थोड़ी कुशलता की आवश्यकता रहती है। यद्यप्ति इसमें कोई 
भारी मशीन का प्रयोग नहीं होता, परन्तु फिर भी थोड़ी शक्ति का होना अनिवार्य 
है। वास्तव में पहले से ही यह धन्वा यहां कुटीर उद्योग के ढंग पर चाल्नू है, 
लेकिन अब भी यहां का रेशमी कुटीर उद्योग कम महत्वपूर्ण नहीं, ग्राजकल तो 
यहाँ रेशम के बड़े बड़े कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। ह 
जापान संत्तार का सबसे बड़ा कब्ची रेशम निर्यात करने बाला देश है, किसी 
किसी वर्ष ७० प्रतिशत से अधिक रेशम विदेशों की भेज दिया जाता है।. कक्ून . 
((४०००४७) को पालने तथा कब्ची रेशम के उततन्न करने के इस धन्वे ने जापान 
के उद्योग घन्‍्बे व बाशिज्य को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। जागनी किसान 
के लिए रेशम के कीड़े पालना प्रथम उद्यम है, यह एक पमुख 'केश-क्रोप” है. 
इसके बाद चावल का नम्बर आता। वास्तब में देखा जाय- तो यह चाय. से भी: 
श्धिक महत्वपूर्ण है। जापान की सबसे अधिक रेशम संयुक्त राज्य अमरीका को - 
निर्यात की जाती है। क्ष्योंकि इस देश में जापानी रेशम का उपभोग बहुत हे 
शंधिंक है | हम 
रा वर्तमान शताब्दी के आरम्ध से ही जापान के .इंस उद्योग मे विकास; 
. वा कंब्ी रेशम के उल्यादन थे उल्लेखनीय उन्नति हुई है| सच तो यह है, कि 
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संतार की बढ़ती हुई माँग इस देश ले पूरी की है। अन्य देश तो रेशम के उत्पा- 
दन में स्थिर रहे, चीम द्वितीय महायुद्ध पूर्व केबल ६ प्रतिशत दी निर्यात किया 
करता था | वैसे चीन का स्थ।न, रशम उत्न्न करने बाले देशों में दूसरा है | चीन 
से तललना करते हुये, ऐसा प्रतीत होता है कि जापान का इतना अधिक उत्यादन 
इसलिये है, कि यहाँ बहुत ही अच्छे रेशम के कीयशु पालने तथा रशम तयार 
करने के वेज्ञानिक दंग हैं। इस उद्योग में बहुत ही उत्तम संगठन है, तथा बहुत 
ही अच्छे वाणिज्य के सावन हैं। बसे व्यापार करने में दानों डी देश कुशल हैं । 
दोलों देशों में यद् कटीर धंधा है, परन्तु चीन में प्राचीन ढंग से यह बटा व बुना 
जाता है। लेकिन जापान में कक्कून से रेशम निकाल कर बटने व बुनते का काय 
एक ऐसी मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे “स्टीस फिलेचर?? (5ल्था। 
40076 ) कहते हैं। जापानी रेंशम के कीटागुओं को बीमारियों से बचाने के 
हेतु जीवाशु विश्वान ( 82०९४८८ ० 88८०४४०]०४2% ) का प्रयोग करने में बहुत 
प्रवीण हैं । 
सन्‌ १६४० सें जापान में कच्ची रेशम का उत्पादन 
(हजार टनों में ) 


जापान चप्पव्य& 
चीन >> 

इ्य्ली ११३७ 
फ्रांस ' ००५६ 
भारतवध आई 


रेशम के उद्योग के प्रमुख केन्द्र वास्तव में श्रीद्योगिक पेटी के बाहर ही ... 
मुख्य क्षेत्र--( ६ ) पश्चिमी क्यान्ड्रो” (२) नेंगोया ( ३ ) क्यूटो ( ४) फ्यूकी 
(४ ) इशीकावा (६ ) मध्य दवत्श की 'रिप्ट बेलीट | इन सबों में मध्य होन्शू में 
' भेगीया, जो कि याकोहामा व झकिया के उचर-पश्चिम से स्थित है, बहुत दी बड़ा 
रेशम के उद्योग घन्चे का केन्द्र है। रेशम के बटने के लिये यह ज्षेत्र उल्लेखनीय 
है, शष्टू का २७ प्रतिशत रेशम यहीं बटा ( 8०८॥४९ ) जाता है.। दूसरा मुख्य 
केन्द्र कबीट नार है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन केन्द्रों को निम्नलिखित 
सुविधायें-प्रात हैं | ह 
9 (६) स्वच्छ जल की अ्रविक मात्रा | ;, 
। (२) जल शक्ति, जो सबसे अधिक होन्शू द्वीव की नदियों से उत्पन्न की 
. जाती है। |. ह 
(३) ऐसे जेब में इस उद्योग की स्थित्रि जहां कंकूल बहुत अधिक मात्रा में. 
दीता है | कम ' हा 52 
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(४) समान सूखी व टंडी वायु मंडल की दशायें | 

(५) कशल अ्रम व उत्तम संगठन | 

(६) व्यापारिक सुविधायें वे यातायात के साधन | 

क्योटो नगर को रेशभी बच्च के व्यवसाय के लिये उपरोक्त सुविधाओं के 
अलावा एक यह सुविधा ओर है, कि निकठ्स्थ बीवा कील का स्वच्छ जल रेशम 
साफ करने के काम में आ जाता है | 

यहाँ रेशम के कारखालों म॑ मुख्यत; दो प्रकार का कपड़ा तैयार होता है । 
पहला भारी व्‌ अधिक मुल्य बाला, दूसरा हल्का व सस्ता | भारी व कीमती कपड़ों 
में सेटिन, सिल्क, कोरा तथा ब्रेकेड आदि मुख्य हैं. यह आधिफतर परेलू बाजारों 
में बिकता है, और अधिकतर रियाँ स्वयं हाथ, से चलाते बाली मशीनों पर तैयार 
करती हैं। सस्ते व हल्के रेशमी कपड़ों में महीन 'जेप सिल्क' तथा फ्यूजी विदेशी 
बाजारों में इतनी ग्रतिद्ध है, कि प्रतिवर्ष बहुत श्रधिक मांग रहा करती है। यह 
घरेलू बाजारों में बहुत ही कम दीखती है | ह्वितीय महायुद्ध के समय शहतूत के... 
बुक्ञों को बम वर्षा के का रण बड़ी हानी हुई, साथ ही लोगों का ध्याम भी युद्ध की 
जे बनमी |, भा; कतदय 5४ व पे उत्पादन इस समय बहुत ही कम हो 
गया । कच्चे रेशम का निर्यात भी पूर्णता बन्द हो गया, बसे प्राय; ६० प्रतिशत 
रेशम छोटे छोटे कारखानों में बुना जाता है, जिसमें अधिकतर स्वियां बच्चे ही काम 
करते हैं | 

वर्तमान समय में जापान पुन; अपने इस धंथे को जाग्रत कर रहा है। 
इसका उद्यादन धीरे घीरे बढ़ रहा है, तथा कच्चे रेशम का निर्यात युद्ध पूर्व 
सीमा पर पहुंच रहा है | सन्‌ १६५० में इसका उत्पादन १,८०,००० चेल्स था | 
असली रेशम के तार का उत्पादन १६५१ में लाख पीण्ड तथा रेशमी कपड़े का 
१५८४ लाख वर्ग गज था। जापान सरकार ने अंपने कृषि के महकमे को यह 
श्रादेश दिया है, कि ६०७. लाख.शइवूव..के.इन्त. लगाये. जायें, जिससे कि १६५२ सें . 
रेशम का उत्पादन २४७,०० ० बेल्स हो जाये। फलस्वरूप असली रेशम के धागे 
का उत्पादन सन्‌ श्हृष३ में ३३,०६५४,००० पौंड तथा रेशमी बस का. 
१७०,०००)००० वर्ग गड् ही गया। सन्‌ १६४४ में इसके निर्यात की मात्रा 
७प६८६ बेल्स थी, इसमें से ६१%, सैयुक्त राज्य अमरीका ने आयात किया। . 
'शुगी बच्ध व रेशभ छा व्यावार दबन्निण पूर्वी श्वीग कपूर, इंगहों्य तीस, स्पा धूर्मा, हे 
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मलाया, भारखवर्ष, पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमरीका से होता है | इसके 
कृत्रिम रेशम उश्योग--मन॒ष्य ने रेशम के कोशों के कार्य का अनुकर्श 
करके उसे आपति में डाल दिया है| रसायन विज्ञान के चमत्कार से झब इतमा 
उत्तम रेशम तैयार किया जाता है, कि पहचाना भी नहीं जा सकता कि कौनसा 
असली है तथा कौससा कृत्रिम | कई वर्षा की खोज के बाद कृत्रिम रेशम सबसे 
पहले एक फ्रास निवासी काउण्ट शारडोनेठ (0070 0॥8एव077८) ने १८८४ 
में तंयार किया था | कई वर्षों तक लोगों का ध्यान इधर की ओर बिल्कुल नहीं 
जाया, परन्तु घौरें घीरे कुछ लोगों ने इसके महत्व को समझा। इसके बनाने के 
खाए दंग हैं परन्तु सबसे अधिक ग्रचलित विसकोस (५३६४८०४८) साधन है। 
जापान में बनावटी रेशम का उद्योग १६१६ से प्रारम्म हुआ है, इसके 
पहले पश्चिमी योरोपियन देश उन्नति कर चुके थें। इसका उत्पादन श्६३३ में 
६०० लाख पोणढ था, लेकिन केबल एक वर्ष बाद ही यह बढ़ कर १४०० लोख 
पौशड हो गया | कृत्रिम रेशम में यह देश पहले पश्चिमी देशों से पीछे था, क्‍यों 
कि इसके तेयार करने के लिये कब्ाा माल जेसे लकड़ी की लगदी, रही, कपास 
त॒थाउसायन छादि विदेशों से क्ाता था | कनाडा ओर काराफुटो की लगदी श्रधिक 
मैजा करते थे | लेकिन जापान ने ये कच्चे माल अपने देश में ही खोज निकाले | 
जिसके फलस्वरूप इस धम्वे में बराबर उन्नति होती गई। बैसे तो कृत्रिम रेशम, 
रासायनिक क्रियाश्रों द्वारा तैयार की गई लुगदी को बारीक छेदवाल्ली कांच को 
नत्नियों में से दबाकर मिकाला जाता है, लेकिन यहां पर जापानियों ने कुछ ओर 
भी शाधुनिक दंग प्रचलित कर रवखे है। 
जापान का यह घन्धा हितीय महायुद्ध पूर् सर्वश्रेष्ठ था.। इसका उल्मादन 
उच्च समय २५० जाख पींड था | इसको स्थिति संयुक्त राज्य श्रमरीका से भी अर 
थी, विश्व सें सन्‌ १६३६ में इसका कनिम रेशम के , उत्यादत, में. प्रथम स्थान था । 
युद्ध के समय इस उद्योग को बड़ी हानि. उठानी पड़ी, उत्पादन पहले की अपे 
केबल ३० प्रतिशत ही रह गया | सन्‌ १६४० में, इसका उत्पादन विशेष तौर पर 
जून के माह में ७० लाख पौंड था, इसके बाद १२० लाख पौणशड तथा एक वर्ष 
बाद दी यह बढ़ कर २२० लाख पीशड हो गया | 
. यहां कृत्रिम रेशम के बस्ता विभिन्न शेणी के बनाये जाते हैं। दक्षिण-पूर्वी 
एशिया इन्डोचीन व अफ्रीका की असम्य जातियों के लिये जापान विशेष तौर पर 
सता, उत्तम व रंगीन बच्त तैयार करता है। इसने वास्तव में एशिया के सभी 
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बाजारों पर अपना अधिकार जम! रखा है। आजकल युद्ध के प्रभाव से इसका 
स्थान विश्व में द्वितीय है। उत्मादन १६५० में लगभग २१०० लाख वर्ग गज तथा 
१६४१ भे ३२३० लाख वर्ग गज्ञ था | सन्‌ १६४३ में 'फिल्लामेंट रेयन' के बर््त का 
उत्पादन प्र७५५,४००,००० बर्ग गज तथा 'रेयन स्टेपिल' बर्ध का ६०४७,१००,००० 
बगग गज्ञ हो गया था | 
कृत्रिम रेशम के उद्योग के केन्द्र जापान से होन्‍्शु दीप के सध्य में श्थित हैं | 
इनमें से प्रमुख केनाजावा, क्योंडो.तथा टोकिंयों हैं। वेसे अधिकतर असली रेशम 
वाले क्षेत्रों में दी बनावटी रेशम के केन्द्र पाये जाते हैं, क्योंकि यहां इसको तेंय।२ 
करने के लिये कचा माल, श्रम तथा जलशक्कि उपयुक्त मात्रा में ग्रां हो जाती हैं। 
आाशा की जाती है कि जापान का यह धन्धा भविष्य में यदि कोई बाधा मे पड़ी 
तो बराबर उन्नति करता ही जायेगा। बेशानिकों का मत है कि बेसे तो सूती व 
रेशमी बच्चों के उद्योग पर कृत्रिम रेशम का प्रमाव पड़ा ही है| लेकिन बह समय 
। दूर नहीं है, जब कि क्ृत्रिम-रेशम-उद्योग में इतनी उन्नति छोगी कि अ्रसली 
रेशम अजायबधर या प्रदर्शिनी भ॑ रख दी जायेगी और ल्लोग कृत्रिम रेशम के ही 
अख् पहनेंगे | 
' ऊनी बस्त्र सह्यीगः 
ऊनी वस्च के उद्योग-घन्चे भें जापान बहुत अधिक उन्नति नहीं कर सका, 
योंकि ग्रारम्भसे ही जापान के पास वे सुविधायें न थीं, जो कि इस उद्योग-घन्वे की 
उन्नति के लिये आवश्यक हैं। ऊनी कपड़े का व्यवसाय वास्तव में योरोप तथा उत्तरी 
अमरीका महाद्वीप पर बहुत बढ़ा चढ़ा है। ग्रेंट त्रिदेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में 
इसके ज्षेत्र अग्रगण्य हैं। परन्तु एशिया में जापान ही. एक.ऐसा देश है जिसमें कि _. 
पर्याप्त स्रुविधायें न होते हुये भी, इस उद्योग. सें.काफी, उन्नति की. हैं. प्रथम 
ऊनी बच्च तयार करने का सरकारी कारखाना १८७६. में यहां श्थापित हुआ था| 
इस उद्योग के विकास के किये निम्नलिखित भौगोल्षिक- शुविधायें इं।ना 
शआापश्यक हैं । 
(१) ऊन को धोने व रंगने के लिये स्वच्छ एवं हलका जल| 
(२) सम जलबाशु ५ " 
(३) कुशल व झनुभवी श्रम | 
(४) कच्चीं ऊन । 
(४) अच्छे शक्ति .के साध । जा हक 
(६) गतायांत के साधन व नी वेल्लों की मांगे |... 
तवापान के पास तो सभी सुविधायें है, लेकिन ऊन के किये 
देशों का ६६ ताकमा पड़ता है | बाली बाले जीव जन्हुओं को यहां 






श्०२ ॥ [ एशिया का भूगोल 


से कमी है | ऊन मख्यतः आर्ट लिया, म्यूजीलेंड तथा अन्य योरोपियन्‌ देशों से 
मंगाया जाता है। यदि विदेशी बाजार इसके लिए बन्द हो जाँय तो कदाखित 
यह घंता सी ठप हो जायेगा। यह घन्चा सती बस उद्योग की अपेक्षा अधिक 
वुच्छ है। परन्तु इस ऊद्योग का उत्पादन १६३०-३७ के मध्य दुगना हो गया । 
सभ १६३५ में यहाँ लगभग ४७ बढ़े व छोटे ऊनी वर्म तेयार करने के कारखाने 


सूदर वे बमियाश्न इत्यादि बस्तुयें तेयार की जाती हैं | सन्‌ १६५४० में ऊनी 
बहाबुओं का उत्पादन ७१५ लाख पौंड था, परन्तु १६प१ मे उत्पादन बढ़ कर 
११५३० लाख पौंड हो गया। इसमें ऊनी वस्त सम्मिलित नहीं थे। ऊनसी अस्त 
का उत्पादन १६५० में लगभग ६६० लाख बर्ग गज तथा १६४१ में ११७० क्ाख 
बर्ग गज था। वास्तव भें जापान इस उद्योग-धन्धे में दिन ग्रति दिन उन्नति कर 
रहा है | सम्‌ १६५४३ में ऊनी भागे का उत्तादन १८६,६००,००० पौंड' तथा 
झनी वल्य का १६७,६००,००० वर्ग गज हो गया था | लेकिन सबसे 
बड़ी अड़चन इसके सम्मुख यह है कि यहाँ ऊनी बस्तर अधिकतर स्थानीय मांग को 
पूति के लिये ही बनाया जाता है। जापान की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, कि 
अभी तक यह देश जनता की. मांग की पूर्ति नहीं कर पाया है। श्राशा की जाती 
. है कि मविष्य में यह देश अपने ध्येय की पूरा कर लेगा । 
” लोहे व स्पात का सद्योग-पन्चा ;-- 
युद्यपि जापान में कोयले व लोहें का. अमाव्‌ है, परन्तु फिर भी इस देश 
ने लोहे व स्पात के उद्योग में पूर्णतः: उन्नति को है। सन्‌ १६०० में इस देश के 
पास बहुत ही थोड़े आधुनिक उद्योग थे, ओर लंदें व स्थात का धन्‍्षा प्राचीन दंग 
से प्रचलित था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के प्रास्म्म होते ही इस देश ने अपने यहां 
के इस उद्योग को इतना बढ़ा लिया कि इसको गणना स्पात तैयार कंसरने वाले 
देशों में छठी दो गई | यहां आधुनिक लोहे व स्पाव के उद्योग का जन्म उस 
समय से हुआ है, जब कि क्यूशू द्वीप के यवाता ( ९७७७ ) बन्दरगाह पर सर्थ॑ 
प्रथम ४इम्यीरियज्ष स्टील बक्से? ([7फ6म४ 8६०० ए०४६5 ) सन्‌ १६०४१ में 
( जिसकी शक्ति ६०००० 2न स्पात अतिवर्ष तेयार करने की थी, ) सश्कार की 
: सहायता से स्थापित किया गया | आरम्म में यह उद्योग युद्ध के ध्येय से बहा 
झावश्यक समका जाता था। इसीलिये यहाँ को सरकार ने इसको अपने हाथ म्रें 
ले लिया | उस समय जितले भी कारखाने खोले गये सब सरकार के थे | यद्यपि 
. निश्ञी कास्खाने खोलने वालों को अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की जातीं थीं 
_ पर्चु फिर भी १६३७ में 8.० प्रतिशत कच्चा लोहा तथा ५७० प्रतिशत स्थाव सरकारी 
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कारखानों से ही प्राप्त हुआ | प्रकार के प्रयत्न तथा क्षगातार व्यय का परिशास 
यह हुआ, कि स्पात का उत्मादन बढ़ता ही गया | सन्‌ १६१३ में वह २४०००० 
यन, १६३० में २,२६०,००० ठन तथा १६३६ में ६,१४०, ००० टन था| 

सन्‌ १९३० के पश्चात्‌ उत्तरी क्यूश , होकेडो तथा हीजो ( घद्]० 
६०:०७ ) की कोयले की खानें राष्टू कौ ६० प्रतिशत मांग को पूरा कर दिया 
करतीं थीं| घर का कोयला अधिक उत्तम नहीं था, अत; जापान को काईपिंग चीन 
पैसे कोयला मंगवाना पड़ा | यहां लोहे की खानें उत्तर पूर्वी होन्श में कामाइशी 
के निकठ तथा कुछ उत्तर-पूर्वी कोरिया में पाई जातीं हैं| लोहे की किस्म अधिक , 
अच्छी नहीं है, इसको अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के हेत विदेशों से 
मंगाना पड़ता था | लगभग ६० प्रतिशत लोहा मलाया, चीन, फिलिपाइन, 
ब आर्ट लिया से बहुत कम व्यय पर आयात कर लिया जाता था | परन्तु यह 
३० या ४० लाख उन लोहा जो प्रत्िवर्ध आता था, ज|पान के झ्थात केन्द्रों को 
सन्‍्तुए नहीं कर पाता था। इसके फलस्वरूप जापान को भारतवर्ष, मंचूरिया व 
संयुक्त राज्य अमरीका से कच्चा लोहा मंगाना पड़ता था | यहां के लोहे व सात 
के कारखाने समद्र तठ पर ही स्थित है, क्योंकि प्रारम्भ से ही यह धंधा विदेशी 

कन्च लोहे पर निर्भर रहा है | ' 

जापान भें सख्पात उद्योग के तीन मख्य प्रदेश है प 

(१) सोजी क्षेत्र ::-यह ज्षेत्र उत्तरी क्यूशू में स्थित है। जावान का यह 
सबसे बड़ा केन्द्र है, तथा यहां तीन चौथाई लोहा ब स्पात तैयार किया जाता है 
कोयला नागासाकी के क्षेत्र से तथा चीन की काइलान ( [69॥9/ ) को खानों से 
प्राप्त किया जाता है। लोहा यहां प्राय: हंकेडों से तथा अन्य देशों से आयात किया 
जाता है। यवाता ( भ३ए४/७ ) यहां का. मुख्य केन्द्ू है। यहां एक बहुत ही 
विशाक्ष सरकारी कारखाना हैं, जिसमें भारी से भारी बस्तुयें तक ढाली जाती 

(२) कऔमिशी क्षेत्र :---यह क्षेत्र होन्‍्श छीप पर स्थित है | यहां कब्ची धातु 
च कोयला, दोनों. ही बस्तुयें बाइर से मंगाई जाती है।इस प्रदेश की कूंजी, 
सिडाई तथा कामायशी खझानों से छुछ की बाहु श्राप्त हो जाती है। ल्लेकिस . 
लोहे व श्वात के केस ओसाका, णेकियों तथा याकोहामा में है इन नगरों से ही 
प्रसिद्ध कारखाने दिधत हैं | । 

(३) झुरोरन ख्लेत्र ;--यह न्षेत्र होकेडो द्वीप के दक्षिणी तठ पर ड्िित.है। 
यहां कच्ची घात धरा खान से तशा। कोयला इशीकारों को खाने से प्राप्त किया. .. 
जाता है। गेद् केन्द्र शनन्‍्य केन्द्रों की अपेज्ञा कुछ छोटा दे | धह्धोँ का पिसिड्डः केस 
नैनिशी (५४ ४ां5त) हैं | 0 
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सन्‌ १६५७ में यहां के कारखानों की कच्चे लोहे की उत्मादक शक्ति 
६,८४०८,००० मेंदिक टन तथा स्पात की १२,५६०,००० मेद्धिक टन थी | खानों 
से जो धातू, १६४३ में प्राप्त हुई बह १,१४०,३१४ गेटिक टन, और कच्चे लोहे 
धादन इसी वर्ष ४,३१८,००० मेदिक झने तथा सात का ७,६६२,००० 
भेदिक टन था । 
द्वितीय महायुद्ध पूर्व यहां की लोहे व स्थाव की बनी हुई वस्तश्रों का 
नेयात केवल चीन व मंचरिया को ही हुआ करता था, परन्त अब क्योंकि ये दोनों 
देश इस घन्धे में उन्नति कर रहे हैँ, इसलिये दक्षिणी पूर्वी एशिया का भी इन 
बस्तओों का निर्यात होने लगा है। मुख्य वस्तयें जो यहाँ के कारखानों में बनतीं हैं 
तथा खुख्यतः निर्यात की जातीं हैं उनमें ट बटर, बुलुड्ीज्षर, 2कें, खान खोदने व 
इंजीनियरिंग के ओऔजार, मशीनें, जहाज, विद्यत सम्बन्धी वस्तयें, मोठर शाड़ियाँ 
साइकिलें व सीने तथा छापने की मशीनें इत्यादि हैं | 
 शाजकंल बुनने ब कातने वाली मशीनें भारतवर्ष व पाकिस्तान को रोहिंग 
स्टोक, थाईलैंड को साइकिलें इशडोचीन को, तथा “इन्टरनल वम्बशन इन! 
भारतवर्ष का प्राय: निर्यात किया जाता है। दक्षिणी-पूर्वी एशिया को जे! मशीमें 
युद्ध पूर्व निर्यात की जाती थीं, उनका प्रतिशत केवल ५ था, लेकिन सन्‌ १६५१ 
यह ११ प्रतिशत है गया। कुल निर्यात का मूल्य काई श्रधिक नहीं था, सन्‌ १६५२ 
में यह ५०० लाख डालर से भी कम था। ह 
बास्तव में इस देश का स्पात उद्योग शन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे 
प्रारम्भ हुआ है, इसलिए कच्ची घातु प्रात्त करने व तैयार किया हुआ माल बेचनें 
के हेतु झन्तर्राष्टीय सम्पक स्थापित करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | परन्धु एक लाभ इसद यह हुआ कि यह दूसरें देशों के अनुभव वा उपसोग 
कश्के इस उद्योग की जुठटियों से बचा रह्य | यहाँ को मशीनों के उद्योग में दो 
उल्लेखनीय जुदियां हैं, प्रथम तो यह कि यहाँ की बनी हुई मशौनें अमरीकन व 
योरोपियन मशीनों से अच्छी नहीं होतीं तथा द्वितीय यह है, कि यह देश बहुत ही 
उत्तम घ्वात का प्रयोग करने में अतठु्मर्थ है । 
कुछ विद्यनों का मत है कि जापान में लोहे व स्पात के उद्योग की उन्नति 
वास्तव में ऐसे राजनेतिक व सैनिक खम्मों पर हुई है, जिनका कि श्ाथिक आधार 
. बहुत ही ज्ञीण है, ओर साथ डी जिनका भविष्य. जर्मनी की माँति अन्धकार में है। 
3. अच्छा 805 & हा, 09स्‍67॥ श्री] 53-- ते पड 2७पे (0फाफर/टांो 
छिश्ठड्ाब[आए एब्र2९8 475-76 
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रघायन उद्योग--आधुनिक युग भें रसायन उद्योग अम्ृख स्थान रखत 
है | इसका जन्म सब प्रथम जम॑नी में प्रथम महायुद्ध के पूर्व हुआ, परन्तु वास्तयिक 
उन्नति उस समय से हुई जब से कि सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का उद्योग कुझीर 
से कारखाना उद्योग हो गया। बेसे तो निकोल्स ले ब्लेक (]४८००)४४ ॥,8 
8]8709 ) ने १७६१ में सोडा ऐश, नमक, गंधक का तेक्षाब ब चुनें से तैयार 
करने के विभिन्न साधन निकाले | परू्तु सबसे अधिक आाशचर्य जनक कार्य जर्मनी 
के बैशनिकों ने किया | इन लोगों ने कोयले से रंग, नाइटोजन, गेसोलीन तथा 
अनेक गौंण पदार्थ प्राप्त किये। न केवल इतना ही बल्कि कपूर व्‌ रपड भी कोयले 
से बनाये जाने लगे आजकल कोयले से लगम॒ग दो लाख बस 
प्रास को जाती हैं । कक 

जापान जो कि एशिया का सबसे बड़ा झओद्योगिक देश है, उद्योग धन्धे में 
बहुत अधिक उन्नति कर गया | यद्यवि इस उद्योग का' जन्म- इस देश में प्रथम 
मद्यायुद्ध के पश्चात्‌ योरप व छमेरिका को प्रगति के बाद ही हुआ है। दितीय 
भहायुद्ध के पहले यह बहुत उद्नात पर था। यही नहीं बरन्‌ शुद्ध के समय भो 
इसकी बराबर प्रोत्याइन मिलता रहा, वर्योकि ऋधुनिक युद्ध वास्तव में रसायन 
उद्यम पर निर्भर है | 

जापान को इस उद्यम की उन्नति के लिये निम्नलिखित सुबिधारयें 





प्रास # . 

(१) भांति भांति के साधन :--जापान एक ऐसा देश है, जहां ज्वाला-. 

मी पर्वत होने के कारण अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। जेसे-... 

नमक, कीयला, गंधक, चूना तथा अन्य प्रकार की धात॒ये इत्यादि । 

(२) शक के साथव -जापान में अनेक हाःटो छोटी सी तौत बहने बाली. 

नदियों पर जल शक्ति उत्पन्न की जाती है। शक्ति भी श्रधिकतर ऐसे ज्षेत्र में उत्पन्न 
की जाती है, जहां ऊपर छिखे खनिज पदार्थ उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। 

(३) अन्य उद्योगों मे रसायनों की सांग :-- जापन में अ्रवेक ऐसे 

उद्योग पाये जाते हैं, जिनसे रसायनों को भांग रह्य करती है, उदादरणार्थ खिलौनें,. 

कागज, प्लास्टिक, सती कनी व रेशमी बच्चा उद्योग इत्यादि । मु 

(हे छरज़ वर्भा अच्छे दी चक 4-० जाप।ने छोश कार्य करने स्तर बड़े ५ 

कुशल होते हैं, योग्य वैज्ञानिक हर संमय नवीन खोज किया करते हैं, .इसीलिये 

यहां बस्तुयें बहुत बड़ी मात्रा में तैयार की जातीं हैं. 2 6 ० 

४ (५) यातायात के उत्तर साधन तथा सरकार की सहन 

यात के भी झ्ब्छे साधग है, अतः खत्तिज्ञ एटाथ, अे 











गेय 
४ है, तुरन्त हो पेन से केम्दां का पहुला दिये झातें हैँ। यहाँ की रुस्सार ते 
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इस उद्योग को अनेक सबिधायें प्रदान करके बड़ा प्रोत्साहन दिया है । 
रसायन उद्यम तीन ओेणियों म॑ विभाजित किया गया है। पहला--भारी 
रसायन उद्योग, वूसरा --कोवतार से रसायन उतादन, तथा तीसरा विद्युत रसायन 
उद्योग | जापान में तीनों श्रेशियों के रसायन उद्योग उन्नति कर गये हैं। प्रथम 
में'*छाधिकतर गन्धक व उसकी मिश्रित बस्तुयें, नमक का तेजाब, सोडा एश, 
कास्टिक सोडा व रतायनिक खादें बनाई जाती है| इनका विशेष उपयोग उद्योग- 
घंधों भें किया जाता है| द्वितीय कोलतार का रसायन उत्पादन - इसमें कोलतार 
से बेग्जोल, ऐम्थूसीन तथा ऐल्थासीन तेल प्राप्त किया जाता है। ये तीनों बस्ठ॒यें 
रंग बनाने, गोला बारूद तैयार करने तथा खाने व सू'घने के इन बनाने के काम 
आती हैं। प्लास्टिक, दवाइयाँ तथा फोटो खींचने के विभिन्न रसायन बनाने में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है। तृतीय विद्युत रसायन उद्योग---यह पिछले कुछ 
ही वर्षों से उन्नति कर पाया है। इसके द्वारा यहाँ कैलशियम कारबाइड, अल्यु 
मीनियम, मैगनेशियम तथा फैरो मैंगनीज्ञ जेसी बहुमुल्य बस्तुयें प्रास होती हैं। इस 
उद्योग की यहां बहुत अधिक उन्नति हुई है, क्योंकि यहां जल शक्ति बहुत अधिक 
आजा में उत्तन्न की जाती है। 
इसी रसायन उद्योग के ही कारण जापान इतना अधिक शीशा ब शीशे 
की वस्तुयें, रंग, दियासलाई, कागज, साबुन व प्लास्टिक की बस्युयें तंगार करता 
| है| युद्ध-पूर्व जापान की स्थिति इस उद्योग में ऐसी थी कि यह इन रासायनिक 
पदार्थों का व्यापार मी करता था। अत्र भी इस उद्योग में जापान की स्थित 
एशिया में बड़ी महत्वपूर्ण है। 
कागज का उद्योग: 
पूर्वी देशों भें कागज सर्वग्रथम मंगोल जाति के लोगों ने बनाया था, इसके 
पूर्व, इमें प्रमाण मिलता है, कि प्राचीन छाल भें सिक्ष दे; निवासियों में: पोपरिश? 
माम की वस्त, जो कागज से मिलती जलती है, नील नदी के तड पर उगने वाले 
“ीड? से तैयर की थी। इसके बाद बास्प” (५805) व होरनेट ([न0०:06४४७) 
ने कागज वनस्पति व रेशेदार पदार्था द्वारा तैयार किया। फिर एक अंग्रेज ने 
१८२७ में एक ऐसा कागज निकाला, जिसके बनाने में उसने ऐसपार्ण (780%&/६8) 
 नासक घास का ग्योग किया | 
पूर्वी देशों में सस्ता कागज घान के भूसे से तेयार किया जाता था। 
जापान में यह . उद्यो: 
/ पहले यहां. बहुंत उत्तम . काग़ज्ञ दाथ से बनाया जाता था। परस्ु आधुनिक 
_ कारखाने उद्योग का जन्म, यहां सन्‌ +८७२ से हुआ है। सके पश्चात्‌ यहां 
. बराबर इस उद्योग की उन्नति होती रहो। आजकल जापान में :दो. भिन्न अका 





बे अआशन फाले सा पबम्लू टँ पा प्रचईालत ह | 
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के कागज़ का उद्योग पाया जाता है। प्रथम, बह्द जो कुछ मोटा, प्राचीन दंग 
का ब्रश से लिखने योग्य होता हे, द्वितीय वह जो कि डिदेशी ढंग से तैयार किया 
जाता है | जा 

प्राचीन ढंग के मोटे कागज़ का उत्मादन लगभग १ लाख टन प्रतिवर्ष 
है, शोर यह अधिकतर घरों में प्राचीन ढंग से तेयार किया जाता है । ये ढंग 
वास्तव में शताब्दियों पहले वहां चीन से प्रचलित हो गये थे। विदेशी दंग के 
कागज्ञ का वार्षिक उद्मादन लगभग १० ज्ञाख टन प्रतिवर्ष है। यह आजकल 
बड़े पे माने पर आधुनिक कारखानों भें तैयार किया जाता है | कागक्ष को 
तैयार करने का ढंग वही है, जो कि योरोप व अमरीका में प्रचलित है। दनिक 
पत्रिकाओं का कागज़ विशेष तौर पर इन कारखानों में तेयार होता है। कागज 
अधिकतर लुकड़ी की लुंग्दी, चिथड़े व रेशों से तैयार किया जाता है । 

वास्तव मे जापान को इस उद्योग के लिये अनेक सुविधायें प्राप्त हैं | 
लकड़ी :को लग्दी होकेडा व दक्षिणी साखालीन द्वीप फे नकीली ५त्ती वाले बनों 
सेतैयार की जाती है । बांस होन्‍्श द्वीप के दक्षिण में बहुत उसन्न इंता है, 
चिथड़े व रेशेंदार पदार्थ यहाँ के यूती, ऊनी व रेशमी बस्त्र के उद्योग से बचत 

डी मात्रा में प्राप्त हो जाते है| जापान के पास इस सुविधा के अ्रतिरिक्त स्वच्छ 

जलशक्ति_ के साधन, श्रम, यातायात के साधन, घरेलू बाजार तथा भ्रधिक मांग 
बाले क्षेत्र हैं | द्वितीय महंयुद्ध से पूर्व इस उद्योग का इतना विकासें हुआ था, कि. 
किसी किसी वर्ष बहुत सा कागज बनाने के किये लुग्दी कनाडा व संयुक्त राज्य 
अमरीका से भी मंगवानी पड़ती थी। 

जापान में हम देखते हैं, कि कागज का उपयोग भिन्न होने के अतिरिक्त 
बहुत अधिक है । यहां चमड़े. के स्थान पर सोटा.कड़ा. कागज तैयार किया जाता 
है, क्‍योंकि जीव जन्तुओ्नों को कमी के कारण चमंड़ा बहुत कम्त होता है | बह 
ही मज़बूत कागद्श जो कि घर की दीवारों व छतों पर, लगाया जाता है, अधिकतर 
सीवीड़ ($०४४८८०) ब जड़ों (000)# की भाड़ी द्वारा तैयार किया जाता है | 

छ ऐसा पसाउन्ड प्रफ' व ध्वाटर प्रकः कागज्ष सवार किया आदा : 

, बनाने में प्रयोग किया जाता है । इसे भूकम्प सुरक्षित ( £25700 
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शखने फे लिये बांध की खपाच इनके बीच इस प्रकार लगा दी जातीं हैं, कि 
भूकम्य के समय मकानों को बिलकुल द्वानि नहीं होती | जापानी लोग सुन्दर 
डिज्ञाइन के रंगीन कागझों का प्रयोग, छाते, लालटेनों, पतंगों, नेपकिन, रूमाल, 
खिलौने तथा बेलबूटे आदि बनाने में भी करते हैं । 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यद् उद्योग बहुत उन्नति पर था, और यहां का 
तैयार किया हुआ कागज प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को भेजा जाता था | 
परन्तु युद्ध के प्रभाव से इस उद्योग को बड़ी हानि उठानी पड़ी। सरकार का 
ध्यान इस ओर से हड गया, लोग अधिकतर शनन्‍्य उद्योगों की ओर तथा सैनिक 
शक्ति को श्रोर श्रुधिक ध्यान देने लगे | उत्मादन इन दिनों बहुत कम होगया। 
शब जापान पुन; इस उद्योग की उन्नति को ओर ध्यान दे रहा है। आशा है कि 
भविष्य में यह अवश्य उन्नति करेगा । 
खिलौनों का उद्योग :०-- 
में अपनी कुशलता ब्‌ योग्यता का प्रमाण दिया हैं। यद्यपि इस देश ने इस ओर 
बहुत बाद में कदम उठाया, परन्तु फिर भी इसने विश्व को अपनी कला पूर्ण 
आश्वयंजनक बस्तुयें दिखा कर चकित कर दिया । वेसे तो यह देश प्रारम्ण से 
ही पश्चिमी देशों की वस्तुओं को नकल करता रहा है, परन्तु आश्चर्य तोइस 
बात का है, कि वही बस्तुयें यह इतने रुख्ते दामों में तैयार करता है, कि निधन 
से निधन व्यक्ति मी.अप्रनी. इच्छा पूर्ण कर सकता है | 
इस योग्यता का प्रमाण हमें यहाँ के खिलौने के उद्योग से भली भांति 
मिक्षता है | जापानी शुरू से दी कला ब दश्तकारी के कार्य में निपुण रहे हैं। 
यह उद्योग घरेलू तथा फारखाने दोनों ही रूप में पाया जाता है, परन्त श्रधिकतर 
झ्ियां व बच्चों इसे घरेलू ढंग पश ही करते हैँ। जिस प्रकार स्विवक्षरलैंड में घड़ी 
का उद्योग जूरा पव॑त के चेत्र में श्रधिक प्रचलित है, उसी प्रकार जापान में होन्शु, 
. »होीप पर सह बन्या अधिक पाया जाता है| 
वास्तव में यह उद्योग शन्‍्य उद्योग भधनन्‍्धों के गौंण पदार्थों पर निर्मर है। 
लोहे व ध्यात, सूती, ऊनी व्‌ रेशमी बहू, कागज, . रसायन तथा अन्य उद्योगों 
के सहारे यह उद्योग-घन्व। पनप पाया है। वेसे इस उद्योग. के लिए. यहाँ अनेक 
सुबिधायें पाई जाती हैं । खिलोने बनाने के लिये कब्बा मांल ऊपर छिखे उद्योगों 
- से ग्राप्त हो जाता है। जल शक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। संसार के सभी 
. बच्चों की जोपानी खिलौने प्रिय हैं, इसलिए अंत्येक देश के बाजारों में इनकी 
. मांग रहती है। यातायात के साधन श्रच्छे होने के कारण ये खिलौने बड़ी 
.शीक्षता से विदेशों की भेज दिये जाते ई। ४ 


पूरी एशिया (जापान ) | [ रद्द 


यहां खिन्नोने प्लास्टिक, ठीन, सबड़, कपड़े, रेशम, कागज़, हकड़ी तथा 
अन्य धातुओं के बनाये जाते हैं । वास्तव में प्रत्येक्ष जापानी घर में एक ने एक 
खिलोने बनाने का कार्य अबश्य हो करता है। श्रोर सभी घर के ल्लोग उसमें 
थे बाते हैं | 
द्वितीय महायुद्ध पूव खिलौनों का उतद्यादन इतमा अधिक था, कि विश्य 
कंदाचित कोई बाज़ार ऐसा न होगा, जहां जापानी खिलौना न विकता हो | 
एशिया में जापान के लिये घीनम ब भारतवर्ष सबसे बढ़े ग्राहक ये | इस उद्योग 
को युद्ध के समय बड़ी हानि उठानी पड़ी | लोगों ने इस ओर बिलकुल ध्यान 
नहीं दिया, सरकार ने आवश्यक सुविधायें देना पूर्णता बंद कर दिया, - क्योंकि 
उम्र समय अत्यन्त आवश्यकता युद्ध सम्बन्धी वस्तुओं की थी । 
अन्य उद्योग-पन्धे 
जापान के अन्य उद्योग धन्धों में चीनी व शीशे के बर्तन बनाना सुख्य है । 
चीनी के बर्तन यहां बहुत सुन्दर व सस्ते बनाये जाते हैं। यहां की बनी हुई शीशे 
की वस्तुयें बहुत प्रसिद्ध हैं। सीमेन्ट का उद्योग उन जगहों पर स्थापित हो गया 
है, जहां चूना व कायला अधिक मात्रा में पाये जाते हैं तथा जो घनी आबादी 
के निकट हैं| आटा पीसना, शक्कर (चीनी) तैयार करना तथा तेल निकालना 
कई स्थानों पर प्रचलित है | रबड़ को उस्तुर्ये बनाने के कारखाने अधिकतर 
होन्शु के दक्षिण में पाये जाते है| चमड़े की बस्तुयें बढ़े बढ़े नगरों में बनाई 
जातीं हैं | चठइयां, त्रुश, कंबे, घड़ियां तथा गदे पार्चे की वस्तुयें बनाने के यहां 
अनेक कारखाने पाये जाते हं। होकेडो भें पिपरमेंट भी तैयार किया जाता है| 
दियासलाई बनाने में जापान का एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है | क्योंकि 
इस उद्योग के लिये यहां खनेक सुविधायें पाई जाती है | 
' द्वितीय महायुद्ध के समय कुछ उद्योगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना 
कश्ना पड़ा था| कुछ तो पूर्णतः नंश्ट हो गये। परन्तु अब, जब कि जापान को 
जनसंख्या समस्या इल्ल करने के हेतु, पुन; अपनी आर्थिक दशा को संभावना 
है, तो इन उद्योग-घन्धों का पुन; भिर्माण करता आवश्यक है । 


मुंख्य व्यवसाय तथा व्यापार ( ॥7779070४४ 000092800॥8 &70 ६४208 ) 

' भारतंवर्ष की भांति जापान में भी लोगों के भिन्न भिन्न व्यवताय तथा. . 
व्यापार पाये जाते हैं। जिम प्रकार भांख में दो प्रकार के व्यवसाय हैं एक: 
नौकरी करने का तेथी दूसरा व्यापार करने छा, उसी अकार यहां मी ये दो-व्यव॑- 
साम पाये जाते हैं| ग्रामीण लोग अधिक्रत॑र व्यापार में ही लगे,हुये हैं, ये लोग: 








भ्रधिकतर कृषि करते हैं; शहतूत के इंद्दों पर रेशम के कीड़े पालतें हैं, जलाशय... 
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पे मछलियां पड़ते हैं, बगीचों भें फल्तव फूल जगाते हैं | जिन स्थानों पर घने 
बन हैं, यहाँ लकड्टी काथना तथा चीरना अचलित है, कुछ लोग इन बढों में 
शिकार भी खेलते हैं| जो लोग कृषि करते हैँ वे अपने यहां की उपर्ज बड़े बढ़े 
नगरों में जाकर बेच देते हैं, उनके स्थान पर अपनी देनिक आवश्यकता को 
बंस्तुयें खरीद लेते हैं, रेशम के कीढ़े पालने के कार्य सें अधिकतर खियां लगी हुई 
हू, कीड़ों की बड़ी देखभाल होती है, बड़ी सावधानी से रेशम ककून से निकाल 
कर बटते हैं, ओर बढ़े २ व्यापारियों को बेच दिया जाता है। वास्तव में कृपक 
लोग कृषि भी करते है तथा साथ ही रेशम का ध्यवसाय भी करते है और नदी, 
नालों, तालाब ब कीलों से अतिरिक्त चेत्र में मछलियां पकड़ कर लोग बड़े बढ़े 
नगरों के बाजारों में बेच भी आते हैँ | समुद्र तठ पर तो गांव के गांव मछुआशों 
ही बसे हुए हैं| इनका कार्य मछली पकड़ना, कांठे व जाल बनाना तथा नावें 
बनाना इत्यादि है। नगर के बड़े बढ़े व्यापारी लोग इन मछुआ्राश्रों से मछलियां 
खरीद लेते है । जापानी फलों ब रंग बिश्गे फूलों के बड़े शोकीन हंते हैं। प्रत्येक 
के घर में कई सुन्दर गुलदर्ते होते है, व्यापार के दृष्टिकोण से फल तथा तरकारियां 
ही बोई जातीं हैं| फूल तो लगभग प्रत्येक घर के सामने बो दिये जाते हैं। होकेडो 
तथा दक्षिणी छोन्‍्शू में जिन श्थानों पर घने बन हैं, लोग लकड़ी काठसे का काम 
करते हैँ | होकेडो के बनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है बच मुल्लायम तथा लगदी व 
दियासलाई बनाने योग्य होती है । परस्तु यह कार्य बड़ी बड़ी फेंक्टरियों 
में दी शोत। है | शिकार खेलने योग्य जीव-जन्तु जापान में अन्य देशों की श्रपे 
बहुत कम पाये जाते हैं। दोकेडो के वनों में बालों वाले जीव जन्तु पकड़े जाते हैं, 
लोग इनसे प्राप्त किये हुये फर को बड़े लाभपर व्यापारियों को बेच देते हैं। जीव-जंतश्रों 
गै कमी के कारण यहां दुस्बशालाओं व चमड़े का कार्य यहीं पनप पाया | जो कुछ 
भी जीवजन्तु पाये जाते हैं, उनमें गाय, भरत, बेल, भेंढ़, बकरी तथा सुञ्रर आदि 
मिलते हैं, यह भी बहुत थोड़ी मात्रा में | गड़रिये इन मेंड, बकरियों को चरा- 
गाहों पर चराते हुये इृष्टियोचर होते हैं| ये लोग. थोड़ी सी ऊन व दूध प्राप्त ऋर 
लेते हैं, इन्हीं वस्तुओं को नगरों में जाकर बेच देते हैँं। जापानी गांत्रों में बढ़ा 
शांत बातावरण रहता है- अपने अपने व्यवसाय में लोग क्गे रहते है, घरो' में 
स्लियां व बंच्चे खिलोने बनाते है, रेशम का कार्य करते हैं. तथा फूलो' की सुन्दर 
सुन्दर डिज़ाइनें तैयार करते है |इन कलापूर्ण वस्तश्रो' को थे लोग नगरों में जाकर 
बेच देते हैँ । कभी कभी बेचने की अपेक्षा अन्य वस्तु के बदल्ले में दे दी जाती हैं | 
कोई २ वस्तु बड़ी अच्छी कौमत पर बिक जाती है. पत॑गे बसाना, सैनिक आवश्य- 
कता की बह्तुयें तैयार करना तथा चीनी वे शीशे के बर्तन बनाना भी यहाँ के 
लोगो' का मुख्य व्यवसाय है | 


पूर्वी एशिया ( जापान ) ] [ १०१ 
बड़े बढ़े नगरों तथा शहरों में जा लोग रहते है, वे प्रायः नौकरी ही करते 


हक 


हु | परन्तु जञों व्यापारी व्‌ बहत बनंबान ह तथा व्यापार बड़े प्रमाने पर करते 
हैं| कुछ तो सश्कारी नोकरी कर रहे हैं तथा कुछ निज्ी व्यवसाय में क्गे हैं। 
बहुत से ऐसे भी हैं जो सैनिक हैं, तथा बहुत से शिक्षा बिभाग में भी लगे हुये हैं। 
चेसे तो शहरों में जा नोकरी करने वाले हैं वे सेक्ने टश्यिट, खाद्य विभाग, पुलिस, 
शिक्षा तथा सरकारी कारखानों में कार्य करते हई। लेकिन ऐसे भो लोग हैं जे 
प्राइवेट फैक्टरियों में लगे हुये हैं। कारखानों में श्रधिकतर थोड़े वेतन पाने याले 
मज़दूर ही कार्य करते हैँ। इनको नित्य या साप्ताहिक वेतन दे दिया जाता है। 
यातायात के विभाग में भी बहुत से लोग कार्य करते हैं | रेलचे, मोटर तथा ट्राम 
गाड़ियों में बहुत से मनुष्य व झ्लियां नौकरी करती हैं| ' 

कभी कभी ग्रामीण लोग नगरों में अधिक धन कमाने की दृष्टि से बल्ले 
गाते हैं | परन्तु भाग्य से हताश दोकर उन बेचारों को रिक्‍्शे चलाने पढ़ते हैं, 

लीगीरी करनी पड़ती है, दफ्तरों में अपरासियों का कार्य करता पड़ता है 

बड़ी बड़ी गहस्थियों में मोकरी पड़ती है 

द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव से जापान में इतनी अधिक बेकारी पौली हुई है 
कि कुछ लोगों का जान के लाले पड़ रहें हैँं। जितने भी फौजी विभाग थे, बन्द हा 
गये | लोगों के पास पैसा नहीं रह्य | सरकार का कीप भी समाप्त हो गया। खाद्य- 
पदार्था' की कमी हो गई, उद्योग धन्धे कम्त रह गये साथ ही विदेशी बाजार हाथ 
से निकल गये | हजारों महुष्य शरणार्थी हो गये, जिसके न रहने की मकान न 
खाने को भोजन और न पहनने को वच्त ही थे | 

जापान सरकार ने युद्ध समाप्त हा जाने पर इस समस्या की ओर विशेष 
ध्यान दिया। आ्िक दशा को सुधारने के हेतु यहां की सरकार से योजनापयें 
बनाई | ग्ोजनाओं में इन उद्योग पन्‍्धों का विकास विदेशी व्यापार का निर्माण 
तथा विदेशी वस्तुओं का आयात इत्यादि मुख्य बस्तुयें थीं। श्रव स्थिति ऐसी हो 
गई है, कि आशा की जाती है, कि बहुत जल्‍द हो जापान बेकारी की समस्या को 
को हल कर छेगा और पुनः एशिया में वही स्थान प्राप्त कर लेगा, जो कि युद्ध पूर्व 
प्राप्त किये था | 
यातायात के साधन (४6६05. 0६ 7870890% & (ठशागताधदा07 ) 





' के दृष्टिकोणु से इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वामाबिक दे कि एक फैले... 
देश में जिसमें कि.इतेनी अधिक अआंद्योगिक उन्नति हुई ह, टतने अच्छे यातायात: 
के साधन पाये जांयें । जापान एक पर्वतीय देश है, मिपका चेजफल अन्य श्रौद्यो-- : 
-पिके देशों की अपेक्ा बहुत का है, समतत्त सूमि यहां बहुत कम पाई जाती है|. | 








३०२ ] [ एशिया का भूगोल 


परन्तु फिर भी इस देश ने यातायात के साधनों की उन्नति की है, वास्तव में 
यातायात के साधनों की उन्नति धंधे तथा व्यापार के साथ ही साथ हुई है। जैसे 
ही जैसे यहाँ व्यापारिक मार्गा क्षी आवश्यकता बढ़ो, वेसे ही वेसे इन साधनों में 
विक्रास होता गया | दुर्भाग्य से जापान एक ऐसे प्रथ्वी के पर्त पर स्थित है. जो 
बहुत कमजोर है, जिसके कारण यहाँ प्राय; भूकग्प आया करते हैँ। इन भूकप्पों 
से यातायात के साधनों को बड़ी हानि ह।ती है। जापान के किसी न किसी ज्षेत्र में 
एक इल्का सा भूकम्प नित्य आ ही जाता है, परन्तु किसी किसी वर्ष बड़ा भयंकर 
भूकम्य आ जाता है, जिसकी वजह से अनेक व्यापारिक मार्ग नष्ट हो जाते हैं | 
ज्ञापान सरकार इन व्यापारिक मार्गों की विशेष तौर पर रक्चा करती है | मुख्य 
यातायात के साधनों में रेलें, सड़कें, जलमाग तथा ठेलीफोन व बेतार के तार यन्त्र 
इत्यादि हैं। 

सर्वप्रथम श््ू७२ में एक रेलवे लाइन टठोकियो से १७ मील की दूरी पर 
स्थित याकीहामा तक बनाई गई थी | इसके बाद इसमें धीरे धीरे उन्नति होती गई | 
सन्‌ १६३३ में रेलवे लाइनों की लम्बाई त्रिठिश द्वीप समूह की कुल लाइनों की झाबी 
से श्रधिक लगभग १३१५०० भील थी | [ इन रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 
मार्च १६४ की २७७७३ किलोमीटर थी। इसमें से राष्ट्रीय रेलवे लाइनें २०,००८ 





सह जापान को रेलें । 
किलोमीदर ( १८७७ कि० विद्युत ) तथा निजी रेलवे लाइनें ७७६५७ किज्नोमीटर .. 
: (३६३६ - कि० विद्वत्‌ ) थीं। ] आजकल जापान में तीन चौथाई रेलवे सरकार 


पूर्वी एशिया ( जापान ) ] [ ३०६ 


के अधिकार में हे यह इतनी शनी है कि प्रत्येक थपू के बन्दर्गाडों को छोड़े बढ़े 
आन्तरिक नगरों से मिलती है। इन रेलों पर १६५३ में ७६२,०००,००० व्यक्तियों 
ने यात्रा की तथा १५,३०,४ ०० टन पर रेवेस्यू किराये के तौर पर प्राप्त 
हुआ | यहां की रेलवे का गेज ३ फीठ ६ इंच है। सन्‌ १६४३ तक यहां 
को कुछ रेलवे लाइनों का स्टैशडड गेज (७४ फीट ८३ इंच ) में १४ करोड़ 
पौँड को लागत में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ ज्षेत्रों में बिद्यत्‌ शक्ति 
से चलने वाली रेलवे लाइनें बनाई जा रहीं हैं बहुत सी बन भी गई हैं। तथा 
ओर भी अधिक बनाने की योजनायें हैं | टोकियो के पड़ोस के ज्षेत्र में, ओसाक 
कोबी, व याकीहामा आदि नगरों के चारों ओर विद्यत्‌ शक्ति से चलने वाली रेलथे 
इसें पाई जाती हैं। आज यहां दो प्रतिशत से अधिक विद्य॒त्‌ रेलवेज़ हैँ। 
इनकी चाल मामूली कोयले से चलने वाली रेलों से अधिक होती है| यहां फास्ट 
एक्सप्रेस >न भी चलती हैं। ठोकियो से ओमोरी (जो उत्तरी होन्श में स्थित है) 
४५७ मील दूर है, साधारण तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी केवल १७ घण्टे 
में पहुंचा देती है | इसो प्रकार ठोकिये से पश्चिमी तट पर शिमोनोसोक्नी ६८२ 
मील दूर है और यहां पहुंचने के लिये साधारण तीत्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी 
को केवल बीत घन्‍्टे लगते हैं । ऊमोरी रेशवेफरी सर्विस होकेडो को तथा शिमों- 
नोसेकी से कोरिया को नित्य हीती है। क्यूश व शिमोनोस्क्री रेल द्वारा मिले हुये 
हूँ यद्यपि मध्य में समुद्र है, परन्तु रेलवे लाइन खाड़ी के नीचे सुरंग बना कर 
निकाली गई है| द्वितीय महाययुद्ध के समय सैनिक आवश्यकता के देतु कुछ नई 
रेलवे लाइने भी बनाई गई हैं, परन्तु लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई क्योंकि 
कुछ च्ेत् शत्रओं के बमों से नष्ट हो गये थे । अब पुनः इनको सुधारने की 
योजना है । 
मध्यकालीन युग में जापान में कई उत्तम सड़कें पाई जाती थीं, यह सड़कें 
देश के गवर्नमेंठ केख्ध तथा धार्मिक स्थानों की परहश्यर मिलातीं थीं। इन पर 
झधिकतर व्यापारी, सरकारी नोकर तथा धार्मिकयात्री ही चला करते ये। ये 
सड़कें मोटर गाड़ियां चलाने योग्य नहीं थीं। क्योंकि कछ तो ऐसे खेतों से होकर 
' निकाली गईं थीं जोकि पर्वतीय थे, और कुछ ऐसी थीं, जो कि बहुत: तंग और 'कंश्बी 
थीं | इन सबों में उस समय की बनी. हुई सबसे प्रसिद्ध ठोकेडो (7०६00 )#. 
सड़क है. जो कि उस. समय की राजधानी क्योटो को टोकियों से मिल्लोती थी. 
इस समय इस सड़क की ल्म्बाई ३०० मील है |. एक सड़क उत्तर की ओर जाती 
है। बस ऐसी भी सहके भी हैं, जो पश्चिमी तट को पूर्वी तर से गिलोती हैं; ' 


हैँ 
५ हर है ५५० 2४86 
बाइनतनय मे ूह प्राचॉन संडुके ऊंट हिट टिर ५ ह। या अं (5-५ ध्यर्स हा हूं, के १ न 
नए भानतन्‍ाम 3१४०४ कफ १०५३०॥५५.आ६४५३३५८०५३४- अदा: ४०५: 


दिए फर्जह० की, इक ट5इ8ए-०रो धा88 उद्रतधंक ै: ई६ रै८०एीए-डील[6 ही 





(५५००००+ पल पपकेटा पर सा०न2 
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३०४ ॥ [ एशिया का मूगोल 


ऊपर लिखी हुई कठिनाइयों के अतिरिक्त इनके दोनों किनारों पर लम्बे लम्बे बृद्ञु 
प्राये जाते हैं। मोटर गाड़ियाँ चलाने योग्य सड़कों का वास्तव में यहाँ अमाव है । 
यहां की कुल सइकों को लम्बाई ६२१४०० मील से अधिक है।. [ सड़कों की 
कुल लम्बाई १६५३ में ( नागरिक एवं स्थानीय सड़कों को छोड़ कर ) १४०,६५७ 
बिललो० थी। राष्ट्रीय सड़कों की लम्बाई २४०५१ किलो० थी, इसमें से पक्की 
केबल १४११ किलो ० थी | शेप ११६६०५ किलो० थीं, जिसमें से १०००६ पक्की 
थीं।] इसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और वह मी 
किसी किसी भाग में बड़ी तंग होने के कारण व्यापार की दृष्टिकोण से व्यर्थ ही 
हैं। एक सबसे बड़ी कठिनाई इस देश में यह है, कि यहां अधिक भूकम्प आने 
के काश्ण, ग्राय: उत्तम से उत्तम सड़के भी नष्ट हो जातीं हैं। पिछले वर्षों, द्भाग्य 
से इनकी उन्नति को झोर कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया गया | यहाँ लगमग 
सवा लाख से अधिक मोटर गाड़ियाँ हैं, टेक्िसियों व बसों की संख्या अधिक हे 
प्राइबेड लोगों के लिए. मोटर गॉँड्ियाँ रखना बड़ा कठिन हैं, क़्योंकि पेट्रोल का 
उत्पादन अधिक न होने की वजह से विदेशों से मंगाया हुआ मंहगा पड़ता है। 
प्राचीन काल से जापान में जल मार्गों का बड़ा महत्व रहा है, क्‍योंकि यह 
देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तथा प्रारम्भ से ही यहाँ के लोग अच्छे 
मन्लाद रहे हैं। परन्त जल मार्गों छरा विदेशी व्यापार १८५३ के पश्चात्‌ ही 
शुरू हुआ है, क्योंकि इसके पूर्व टोकुगावा सज्य में बड़े बड़े जहाजों का बनना मना 
था, ओर जो कुछ भी व्यापार प्रचलित था, बह केबल समुद्र पर ही होता था | 
वास्तव में बढ़े बड़े जहाज़ों का बनना बहुत बाद में ग्रारम्म हुआ हैं। सर्व प्रथम 
शाधुनिक पोत १८६१ में बसा था | उस समय से पोत निर्माण कार्य में बराबर 
उन्नति होती गई | इस उद्नति का अनुमान हम १६४० में ६०००००० व्स के 
कुल रजिस्टर्ड बज्चन ( "00792 ) से जगा सकते हैं। यहाँ के जहाज्ञी बेढ़े फा 
स्थान उस समय विश्व में तृतीय था। वास्तव में यह बढ़े आश्चर्य की बात है 
क्योंकि जापान के पास पेटोल की बहुत कभी है। फिर भी जो नये जह्यज्ञ उन 
दिनो' बने वह तेल की शक्ति से चलते थे। द्वितीय मदह्ययुद्ध के प्रभाव से यहां के 
-जहाजी बेड़ों को बड़ी हानि हुई, युद्ध पश्चात्‌ सन्‌ १९५० में अ्नेज केबल 
१,७००,००० टन रह गया। बेसे तो जावान में अन्तराष्टीय प्रद्याति के केवल 
तीन बन्दरगाह याक्रीहामा, ओसाका व कीबी ही हैं | इनसे ८८ प्रतिशत से अधिक 
वाशिज्य होती है, आयात ही केवल ८० प्रतिशत हैं। लेकिन निम्न श्रेणी के 
मिलाकर कुल बन्दंरगाद ७प८ है,. जिनमें से ३८ ऐसे हैं, जिन पर विदेशी पोत 
व्यापार के इृष्ठिकोंण से आया जाया करते हूँ । विश्व मानचित्र पर देखने से 
हमें प्रतोत होता है, कि जापान से दो प्रमुख जलमार्य हैं। पहला पूर्व की झोंर जो - 


पूर्वी एशिया ( जापान ) [ इण्प 


सेनफ्रांसिस्को, वेनकुवर, सीटेश व पनामा होनोलूलू होते हुये जाता है, दूसरा बह जो 
चीन के तठ की ओर से होता हुआ इण्डोचीन, सिंगापुर, भारतबर्ध व लंका को 
जाता है। यह्द मार्ग योरोप तक चला गया है | 

ग्रन्य जापान के बन्दरगाहों से साधारण व्यापार हाता है। नेगोया 
भोजी केवल चार प्रतिशत विदेशी व्यापार करते हैं, शेष हेकाडिठ, शिमुजू , योकीइची 
तथा नागासाकी एक प्रतिशत से भी कम व्यापार करते हैं । 
बिदेशी व्यापार ( 70॥०80 7५808 ):-- 

यह एक बड़े झाशंचय की बात है कि एशिया में जापान एक तुच्छ देश से 
इतना शक्तिशाली राज्य बन गया। वास्तव में इसका प्रोत्ताइन उसी समय से मिला. 
है, जबसे कि संयुक्त राज्य जहयज़ी बेड़े के कमाण्डर पैरों ने सन्‌ १८५४ में जापानी 
गवर्नमेंट को इस बात पर राज़ी किया कि वह अपने यहाँ के बन्दरगाहों को विदेशी 
व्यापार के लिये खोल दे | यही वह समय था, जबसे जापान के द्वार अन्तर्राशिय 
व्यापार के लिये खुले | परन्तु व्यापार में उन्नति प्रथम व द्वितीय महायुद्धों के समय 
ही हुई है | केवल ८० वर्ष के अन्दर जापान की आथिक स्थिति में उल्लेखनीय 
परिवर्तन हुए, जन संख्या दुगुनी हो गई, विदेशी क्षेत्र प्राप्त हे गये तथा कला 
कौशल की वस्तुश्रों का निर्माण हुआ, इनसब परिवर्तनों का जापान के अन्तर्राष्रीय 
व्यायार पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन्‌ श्वदूण में इसका विदेशी व्यापार 
१४ ४,०००)००० येन प्रतिवर्ष था। यह सह्रद में बढ़कर ३३६१०००००० येन 
हो गया | इस बृद्धि का कारण वह सुविधायें हैं, जो कि जापान के अतिरिक्त किसी 
भी अन्य देश को प्राप्त नहीं हैं। 

यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जापान में मुख्य कच्चे सालों का 
अभाव दोते हुए भी, इतने उद्योग घन्धे तथा व्यवसाय पाये जाते हैँ। वास्तव हें 
इस अभाव के कारण आयात व्यापार को प्रोत्साइन मिला है | उद्योग-घन्वे तथा 
व्यवसाय अधिक पाये जाने के कारण यहां के निर्यात व्यापोर की बहुत झधिक 
उन्नति हुई है। कलाकौशल की बस्तुयें विदेशी बाज़ारों में श्रन्य देशों की श्रपेक्षा 
बहुत सस्ती बिकती हैं, क्योंकि तस्ता व कुशल श्रम, शक्ति के साधन तथा बाज़ारों - 
के समीप होने के कारण इन बस्तुओ्ों का मूल्य श्रधिक नहीं बढ़ पाता, यही कारण 
है कि प्रति वर्ष जापान की बनी हुई वस्तुओं की बड़ी मांग रहती हैं। यदि मान 
लिया जाय कि जापान से निर्यात की जाने वाली वस्त॒ुथों के मृल्ये बढ़ जायें तो यह 
सम्भव है, कि विदेशों में भी उद्योग पन्‍्चे उन्नति करने लगें | संच तो यह है कि 
जब तक जापानी चस्तुश्रों का विदेशी बाजारों में मूल्य कम रहेगा तब तक यह देश ... 
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अच्तर्राष््रीय व्यापार में प्रख्याति प्राप्त करेगा, उसके बाद नहीं। परन्तु प्रारम्भ से 
ही इस देश का ध्येय यह रहा दे, कि विदेशी बाजारों को अपनावे तथा अपनी 
कलाकौशल की वस्त॒ुश्नों को बेचकर खाद्य पदार्थ व बच्चे माल को विदेशों से 
खरीदे | 
वास्तव में प्रथम मद्दायुद्ध के समय जापान को अपने विदेशी व्यापार में 
बड़ा लाभ हुआ | उन दिलो' इसका निर्यात आयात से कहीं अधिक था | युद्ध 
समाप्त होने पर इसकी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु फिर भी 
इसने विदेशी व्यापार में अयना स्थान ऊंचा ही रखखा। सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ 
शूसके सम्मुख कुछ ऐसी जठिल समस्यायें आईं, जिनके फलस्वरूप इसको बड़ी हानि 
जठानी पड़ी | यह समस्‍यायें इसलिये उत्पन्न हो गई थीं, कि बहुत से राष्टों ने 
विदेशी आयात होने बाली वस्तुशों पर कर लगा दिया, तथा राष्ट्रीय वस्तुओं का 
सिर्माण आरम्म कर दिया था | परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि जापान ने अपनी 
चतराई व कुशलता से थोड़े ही समय भें इन समस्याझ्रों को हल कर लिया और 
१६३१ से ३४% तक के समय में केवल यह ही एक ऐसा देश रहा, जिसने श्रन्तर्र 
प्रीय कठिनाइयां होते हुए भी अपने विदेशी व्यापार को स्थिए रखा | 
जापान की अपनी स्थिति बनाये रखने के हेतु कुछ आवश्यक बस्तुयें 
आयात करनी ही पड़ती हैं, उदाहरणार्थ कपास, ऊन, चमड़ा, पेटोलियम, चाय 
लोहा, कोयला तथा मशीनें इत्यादि | खाद्य पदार्थ में तो कहा जा सकता है कि 
: द्वितीय महायुद्ध पूव उसकी स्थिति सन्तोषजनक थी | सच तो यह है कि चाहे जापान 
अपना निर्यात बन्द कर दे, परन्तु फिर भी उसको ऊपर लिखी हुई वस्तयें श्रवश्य 
ही आयात करनी होंगी | शरीर यदि आयात करेंगा तो इनके मृल्य को चुकाने के 
लिये इसे रेशम, मछलियाँ, कल्ञाकीौशल की बस्तशो' को निर्यात करना ही होगा | 
.... जापान के विदेशी व्यापार में गत पचास वर्ष के सम्रय में बड़े परिवर्तन 
: हुये हैं; पहले जापान तैयार की. हुईं वस्तु्यें आयात किया करता, था और अब 
अधिकतर कब्चा माल आयात करता है | इसी प्रकार तिर्यात में पहले की रेशम 
अधन्विक बाहर भेजी जाती थों ओर आय सूती बख्तय तथा कजांफोशल की वस्तुएं 
 भेत्री जाती हैं ।सन्‌ १६१३ में तेयार की हुई वस्तएं २६ प्रतिशत 
तथा १६३८ में ६६ प्रतिशत निर्यात की गई | द्वितीय मह्दायुद्ध पूर्व॑ जो 
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चस्तुर्ये आयात को जाती थीं, उनमें कपास, ऊन, लोहा, स्वात, खनिज पद्दा्थ, 
पेटोलियम सम्बन्धी बस्त॒यें, रसायन, मशीनें व ओजार इत्यादि मुख्य थीं। शौर 
उस समय जो वस्त॒ुय्रे निर्यात की जाती थीं, उनमें सूती बस्त्र, कच्ची रेशम, 
बनावटी रेशम, मछलियाँ, लकड़ी तथा कल्लाकौशल की बस्तुये आदि 
मुख्य थीं | 

जापान के विदेशी व्यापार के अध्ययन में एक बात यह व्यान में रखनी 
चाहिये कि यहां विदेशी व्यापार के अतिरिक्त सप्ट्रीय व्यापार (द+॥72/) 
भी होता है। इन दानों प्रक/र के व्यापारों में कुछ मिन्नता है | राष्ट्रीय व्यापार का 
तत्पर्य यह है--जापान के कुछ आर्थिक भाग हैं, जैसे आन्तरिक न्षेत्र तथा बाइरी 
क्षेत्र | बाद बाले ज्षेत्र का कार्य यह है, कि यह पहले बाले क्षेत्र को खाद्य पदार्थ . 
तथा क्द्ा साल प्रदान करें। परन्तु फिर भी आन्तरिक ज्षेत्र की स्भी 
आवश्यकताओं को बाहरी क्षेत्र पूर्ण नहीं कर पाता | यहो कारण है कि शोष्ट्रीय 
व्यापार का महत्व अधिक है | 

जब कभी भी जापान को मुद्रा का मूल्य घट जाता है, अथवा अस्तर्राष्टीय 
लय बढ़ जाता है तब उसको बड़ी हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि आवश्यक 
वस्तुओं के लिये उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समस्या को इल्ल 
करने के लिये जापान ने पूर्वी एशिया में एक ऐमा साधन बना रखा था, जिसे 
'येन ब्लोक' (१८४ 8]0०) कहते हैं | इसका लाभ उस समय होता है, जब कि 
संसार में माल आवश्यकता से अधिक हाता है, और समस्त राष्ठ अपनी बस्तओं 
को लागत से भी कम व्यय पर बेचने को तेयार रहते हैँ । । 

पिछले वर्षो जापान का स्वसे अधिक व्यापार चीन से, उसके बाद संयुक्त- 
राष्ट्र अमरीका से होता था। बाद वाले देश पर जापान को कपास, तेल, लोहा 
तथा मोटर कारों के लिये निर्मर रहना पड़ता था| ब्रिटेन का स्थान तीसरा था 
क्योंकि इसका अधिक व्यापार भारतवर्ष से ही हुआ करता था | युद्ध के समय ' 
जापान को विदेशी व्यापार में बड़ी -हानि उठानी पड़ी, क्योंकि विदेशों से बस्तओं 
का आयात पूर्ण रूपेण बन्द हो गया । फलस्वरूप जापान के निर्यात पर उसका हे ह 
प्रभाव पड़ा | से, 

यद्ध पश्चात जापास ने अपनी स्थिति संमालनी प्रारम्भ कर दी। सन्‌. 
१६५१ तक जो कछ भी उन्नति हुई, इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जापान शीघ्र ही. . 
गायात-निर्यात व्यापार में उद्यति कर लेगा, एसनतु १६४२ में विदेशी व्यापार घढ 
कक काम 
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जाने के कारण उल्दय प्रभाव हुआ | इस समस्या को जापान उसी समय हल कर 
सकता है जब कि वह अपना व्यापार उन्हीं राष्ट्रों से बढ़ाये, जो कि शास्त हैं, 
तथा जिनकी आध्िक् स्थिति अच्छी है । 
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मूल्य का हुआ, १६४० के निर्यात की अपेक्षा यह ६५ प्रतिशत अधिक था, और 

१६४० के निर्यात का मूल्य ८२०,०००,००० (डोलर) था। आयात का मह्य 

६४१ में २०५३०००००० डोलर था, जो लगभग १६५४० के मूल्य (६७४, ०००, कि ७ 
डोलर का) ११० प्रतिशत | 

. जापान की उन बस्वुओं के प्रकार, जिनके ऊपर विदेशी व्यापार निर्भर हे, 

कई रूपों में परिवर्तित हो चुके हैं| द्वितीय युद्ध पूर्व लगभग ८० प्रतिशत निर्यात 

| कौ. बस्तुयें आश्योगिक छुआ करती थीं, तथा ७० प्रतिशत आयात की बस्तुयें खाद्य 
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का कुल निर्यात का ६० प्रतिशत १६५१ में था तथा इसी वर्ष खाद्यपदार्थ तथा 
'कन्चा माल कुल झ्रायात की हुई बस्तुओं का ८६ प्रतिशत था | 
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नीचे दी गई तालिका उन परिवर्तनों को प्रकट करती है जो १६३५ से 
१६४१ के बीच हुये हैँ :-- 
निमाण में परिवर्तन 
( निर्यात तथा आयात ) 
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भिन्न प्रकार का तिजारती 


आओसत निर्यात औसत आयात 
सामान 5 





निर्यात तथा आयात का (१७०९० १०००७ १००१० १००१० १००१० १००९० 
थोग ह 

खाद्य सामग्री -। हू. ६३. ४४१ २३७३ शृ४/प,. २४३ 

कच्चा माल ७४७ शाह. रुप डिंधार. ध४श्ण ६१७ 

निर्मित तामान जो उद्योग- | हृहह रफा७छ रश्ड १७०... ६६. ६६ 

धन्धों के काम आता है। 


पूर्ण निर्मित सामान [ छ०द धथ्ड इणए। ६ाहए. १४४१ ७३ 
भिन्न प्रकार का सामान छाप. ०७ १ ३७ >> ०११ 


> * >282०००4 ७० ०++ 2334:232: 





कच्चा माल (आयात) कपास, ऊन, कोयला, लकड़ी, कच्ची. खाल, 
कच्ची रबर | ' 

>अ्र्ध-मिंगित... (निर्यात) सूती धागा, कथा रेशम, बनावंदी. रेशा, ऊनी घागा; . 
उत्तादन..... सात,  रंगाई का सामान, मछली का तेल, 

. औद्योगिक रसायन इत्यादि | । 
(आयात) लुग्दी, चमड़ा, घातुर्यें, फासफोनाइट, कब्चा तेल - 
। रंगाई का सकली खसामान। 4 ह 
. निर्मित उत्पादत (निर्यात) द्वितीय भ्रेणी के रेशों के उत्पादक, मशीन और 
विभिन्न प्रकार के माल | । ह ह 


(आयात). जलाने का तेल, अन्य तेल तथा दवाइबाँ। ० 
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पूर्जी एशिया (जआयान) ] [ ४१३ 


(|) 


४ भ किला 


सम १६४३ 8० के पश्ुख आंकड़े १०५० में 
तथा दस लाख यों मे मूल्य सहित (दस हाम्य 
३६० ये « ? असमरिकन डालर ) 


ताण्त 


देक ट्ों में पूर्ण मात्रा 
रब 


न ०७७५७ खाक्षर-> 
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आयात (..।.9, कुल मात्रा। मूल्य 
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[ बुनी हुई वस्तुओं सहित कपड़े का सामान १००० वर्ग गजों में; बा हुआ 
सूत ब रेशम १००० पोंडों में ] 
उपरंक्त लिखी हुई मुख्य निर्यात बस्ठुओ्नों की तालिकायें हैं, जो वास्तव. ' 
में अपेक्षित महत्ता स्पष्ट करती हैं, यह वस्तुर्ये आवश्यकतानुसार कुल निर्यात के 
हिसाब से हैं | इसमें प्रमुख वस्तुओं में रेशेदार बस्त॒ुएं हैं। जिसके पश्चात्‌ घातयें, 
बातुओं की बनी हुई वस्तुयें; मशीनें तथा खाद्य पदार्थ सम्मिलित हैं, यह बल्तुयें . 
कुल निर्यात की ८० व्र ६० प्रतिशत के मध्य हैं। एक उल्लेश्नीय बात यह है कि 
युद्ध पूर्व तालिकाओ' को देखने से प्रतीत होता है कि रेशेदार पदार्थ तथा ख़ाश्. . 
पदार्थों की अ्रपेन्नित महत्ता कुछ गिश गई है, तथा अन्य. मुख्य वस्तये' जैसे: 
मशीनों ब धातुश्री' आदि कौ कुछ उठ गई है। ह हल आम 
निम्नलिखित मुख्य आंयात बस्तुओ' को तालिकाये हु; जो वास्तव में 
अपेक्षित मह्ता सप् करती है| इनसे प्रतीत होता दे, कि द्वितीय युद्ध पूंबे ज़ाद . 
परदे व्‌ रेशेदार कंत्रा गाल कुल झायद का ५३-६६ प्रतिशत था, यथा मंशीनें, 
. दुबाइयां, पेट्रीलियः गया उन्हें तंयार ऋरते के पका १७ गगिशत थे 
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भिन्न प्रकार के मुख्य नियोत का अलुपात 
ह॥॥ 4 7)00॥4+ ॥४॥॥09॥ 
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द्वितीय महायुद्ध पश्चात कई वर्ष तक रेशेदार कब्चा माल तथा खाद्य 
पदार्थ कुल आयात का ५० प्रतिशत से अधिक हुआश्ना करता था | परन्त १६५४१ में 
स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, और खाद्य पदार्थों का ग्रायात श्रौद्योगिक कच्चे आल 
की शगेज्ञा' कम हो गया | 
इसके अतिरिक्त बची कपास, (जो कि बहुत ही मुख्य रेशेदार पदार्थ हैं) के 
ध्यान पर ऊन व होग्प की अधिक मांग होने लगी है। कोरिया युद्ध के कारण 
लोहे व कोयले की मांग भी जायान में बढ़ गई। साथ साथ नमक, दवाइयों, 
तेल, डीज़ल आइल तथा रबड़ की भांग मी बढ़ गई है | परन्तु मशीर्मों को भांग 
जापान में अब भी कम ही है। 


दर्तिण-पूर्वी एशिया से व्यापारिक सम्बन्ध 
ह ट्वितीय मदायुद्ध के पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया को जापान अधिकतर रेशेदार 
पदार्थ, धातयें की बनी हुई वस्तुयें तथा अन्य चीजें भेजता था, इसके बदले में यह 
लोहा; कोयला, नमक, रेशेदार कबा माल प्राप्त करता था.। योरोप और अमेरिका 
से जापान कुछ मशीनें मी आयात किया करता था, परन्तु इन देशों को बह 
. कल्नी रेशम, कृषि उपलें तथा कुछ तैयार की बस्त॒यें निर्यात किया 
करता था। 
युद्ध पश्चात्‌ जापान व दक्षिण॒-पूर्वी एशिया के आिक सम्बन्धों में कुछ .. 
.. प्रसिवित॑त हो गंया है, फोयले, नमक, लेहें तथा श्रन्य वंस्तुओं का शायात चोन से 
.. पूजतगा इन्द्र दो गधा। यह बस्तुयें अब दक्षिणी-पूर्वी एशिया, मध्ययूर्वी एशिय 
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तथा अमरीका से आने लगीं हैं । 
झब नियात की स्थिति भी बहुत कुछ परित्रतित हो गई है, क्योंकि दर्षिश॒ु- 
पूर्वी एशिया के देश भी अ्रपने उद्योगों को उन्नति की ओर ध्यान देने छगे हैं | 
दूसरे संयुक्त राज्य व योरापियन देश भी इनको इस कार्य में सहायता दे रहे थे | 
अब भविष्य में ऐसी आशा की जाती है, कि जापान इन देशों से बहत सी बस्तुयें 
शायात करेगा किन्तु नियांत व्यापार म॑ इसको, ऊपर बतलाये गये कारण की 

बजह से कुछ हानि उठानी पड़ेगी | 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में कुछ ऐसी सामाजिक व आधिक परिस्थियाँ हैँ जो 
कि योरोप अमरीका से पूर्णुछपेण भिन्न हैं। यही कारण है कि दक्तिणी-पूर्बी 
एशिया बहुत सी वस्तुओ्रों व शह्ययता के लिये इन देशों पर भ्रधिक निर्भर नहीं रह 
सकता | प्राकृतिक तौर इसको जापान को शरण लेनी पड़ेगी, बयोंकि सामाजिक व 
आशिक स्थिति दोनों देशों की आपस में मिलती जुलती हैं । श्रोद्योगिक उन्नति के 
लिये हर प्रकार की आवश्यकतायें चाहिये। उदाइरणाथ, उद्योगों के उन्नति के 
साधन, सिंचाई व शक्ति के साधन, दलदलों को ठीक करना, कृषि सम्बन्धी 
वस्तुश्रों को ठीक करना इत्यादि ईत्यादि। यातायात व शक्ति के साधनों पर तो 
सर्वप्रथम दृष्टि डालनी हं गी | इन वस्तुओ्रों के लिये दक्षिण पूर्वी एशिया को जापान 
से सहायता ल्लेनी पड़ी हैं . इसने अब तक बहुत सी छोटी मोटी बस्तुश्रों के उद्योगों 
का निर्माण कर लिया है| उधर जापान ने छोटी छोटो वस्तुर्यें इन देंशों को निर्यात 
'करनी कम करदीं हैं। श्रव ध्यान बड़ी बड़ी वस्तुओ्रों की ओर है। जैसे-««पोत, 
मशीनें तथा मोटर ब साइकिलें इत्यादि | इन वस्तुश्रों को दक्षिण पूर्वी देशों में 
बहुत माँग रहती है | इस प्रकार से जापान का सम्बन्ध इन देशों से बहुत अधिक 
है । साथ ही बह इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी सहायता कर रहा है। 


सांस्कृतिक रूप ("४४०४४ /89८०) 

जाति (१७०८) -- ह 

बबंश विद्वानों का मत है, कि श्रति प्रचीन समय में केवल दो ही ज़ातियां 
. रहती थीं, पहली आइनस' (8॥908) तथा दूसरी जापानीज्ञ (]9980882) | यह 
दोनों जातियाँ एक दूसरी से मिन्न हैं | मिन्नता. हमकी इनके स्वस्थ, बाणी तथा 
: संस्कृति में मिलती है। जापानी लोग वास्तव में उस मंगोल वंश के हैं, जो कि बहुत । ह 
प्राचीम समय से प्रथक हो गये हैं। पंसन्‍त किस मंगोल जाति की शाखा के यह 
लोग हैं, क्रिसी को नहीं मालूम. कुछ का कथन है चीनी शाखा, कुछ बंतलाते हैं 
अंचु तथा कुछ कोरियन, और कुछ का यह भी छत है. कि यह लोग मंगोल आते 
के ही हैं| इस समस्या को इस उसी समय दक्ष कर तकते है जब कि उनकी आपा 
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का घोर श्रच्ययन करें | परन्तु वर्तमान जाति अपने वंश से इतनी एथक हो गई है 
कि भाषा के आषार पर भी हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते | 
जापानी वंश के लोग बहुत प्राचीन काल से इन द्ीपों पर रह रहे हैं | इन 
लोगों ने रद्द कर कुछ ऐसी भोतिक व मानसिक विशेषतायें उद्नन्न कर लीं हैं, 
कि महाद्वीपों की श्रन्‍्य जातियों में नहीं मिलतीं। इन लोगों की कुछ तिरछी शाँखे 
छोटी माक, काले बाल, दाढ़ी पर थोड़े से बाल, गालों की इृड्डियाँ एक सी तथा 
पीला सा रंग होता है। वास्तय में यह विशेषतायें भंगोल जाति से कुछ मिलती 
जुलतीं हैं| इम लोगों का रहन-सहदन योरोपियन लोगों की भाँति है, यद्याप इसका 
आधार चीन ही है| इस प्रकार का आश्चरयंजनक परिवर्तन द्वोने क। कारण यह 
मालूम होता है कि जापानी विदेशों को नकल करने में बढ़े निपुण हैं, ओर इन 
लोगों ने बड़ी आ्रासानी से विदेशी रहन सहन को अपना लिया है। परमात्मा ने 
इन्हें कुछ ऐसी मानसिक विशेषतायें व सूक-बूक दो है, कि यह लोग सामान्य 
शान में तो निपु ण॒ हैँ हाँ, इसके साथ साथ मानवता की उच्च विशेषताओं को मी 
समभते हैं | चीनी लोगों से या मंगोल् जाति की किसी भी अ्रन्न शाखा से यदि 
तुलना की जाय तो यह लोग अधिक हंसम्रुख व मावुक मिलेंगे | परन्ु इन सब 
विशेषताशों के अन्दर शक्त व बदल्ला लेने की भावनायें भी मिलती हैं। दूसरे की 
ओर कुदष्डि स देखना प्राय: इन लोगों की आदत होती है, लेकिन साथ ही साथ 
. आुल्कय कर बातें करना तथा अपरिचित व्यक्ति की सहायता करना इनका मुख्य 
. कत्त व्य होता है| यह लोग स्वभाव के बढ़े दयाल, ऐदसानमन्द तथा वीर होते हैं | 
. इनको अपने पूर्वजों के मद्गान्‌ कार्यों का गर्व हंता है। इन ल्ागों के हृदय में भी 
बीश्ता की मावनायें होतीं हैं | मौत से यह लोग कदाए नहीं डरते | इन लोगों के 
मन में सहानुभूत व दूसरों के प्रति भान होता है | यहो कारण है कि 'हाराकोरी! 
( शांत )7 प्रकृति के यह लाग हते हैं | 
।इनस यहां एक दूसरे वंश के लोग हैं| यह अधिकतर इज़ो दीप या 
इोकेडो द्वीप के उत्तर में, शाखालीन के दक्षिण तथा क्यूराइल द्वोप के कुछ ज्ञेत्रों 
“में पाये जाते हैं | रुबंश विद्वानों सें इस जाति के विषय में कुछ मतभेद है, परन्तु 
. फिर भी कुछ लोगों का यह कहना है कि एक समय थां, कि यह जाति समस्त . 
' जापान द्वीपों पर वितरित थी, धीर॑ बीर यह लोग उत्तर को ओर तथा दक्षिण 
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की ओर खिसकने लगे शोर या जायानियां के आक्रमण के कारण इन छोगों को 
इधर उधर खिसकना पड़ा | 
मिलने ( /|7८ । का कहना है, कि प्राचीन काल में आइनस होन्डे 
( ०000 ) द्वीप में रहते थे, क्योंकि उनके बतनों के चिन्ह अब भी वहां के 
खंबहरों भें मिलते हैं | दूसर प्रकार के चिन्ह इज्जा द्वीप के खंडहरों म॑ भी मिलते हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह लोग पहले भी यहां रहते थे | विद्यनों का भी यह 
कथन है कि ऐशजिस ( छाठ57 ) या बारबेरियन ( करिफ्रेकलंडत0 ) जो कि 
निषोन ( |घ१७७०४ ) या जापान के कुछ भागो' में मिलते हैं, वर्तमान आईनस 
जाति के पूवज हैं | वर्ष प्रतिवर्ष मुख्य शाईनप उसर की ओर खिसकने लगे । ऐसा 
ग़नुमान लगाया जाता है; कि सन्‌ ८०० में यह लोग मोरसिश्रोका के निकट लड़े थे 
शोर १२०० तक इन ल्लोगो' ने मुख्य निपोन या जापान को छोड़ दिया ।| और जो 
'कुछ भी रह गये थे, वे आपस में घुज्न मिल्ष गये | ह 
हन्ड। के उत्तर में हमको कुछ मिश्रण इन दो जातियो' का मिलता है, 

केवल उन स्थानों पर जहाँ ऐब्रिस प्राचीन काल से रहे हैं तथा जाणनियो' के 
साथ घुलमिल् गये हैं | ऐविसू लोग मानसिक दृष्टिकोश से बहुत ही 
: तुच्छ स्थिति प्राप्त करते हैं| कुछ लेखकों ने ता यहाँ तक कह दिया है, कि यह 
लोग कदापि उन्नति नहीं कर सकते। परन्तु कप्तान ब्लेकिस्टन ( (४छाांत 
8॥4८5807 ) तथा मिस बर्ड ( ॥(89 800 ) ने इस जाति की विशेषताओं 
का भली भाँति अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह बतलाया है, कि यह लोग कुछ बहुत 
ही उत्तम विशेषतायें रखते हैं शोर, अपने को सुधारने के लिये हमेशा कुछ न 
कछ प्रयत्न करना चाहते हैं, परवतु अन्य प्राचीन जातियो' को भांति यह लोग भी 
उच्च संस्कृति के सम्मुख कदापि नहीं ठहर पाते | कुछ तो घीरे धीरे श्रोक्तत हो रहे 
हूँ | ब्लेकिस्टन (8]8069007), ब्रॉँड ( 8907 ) वा पम्पली (सिकराएचए) 
. इस कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है वह लोग अमी तक पाये जाते हैं | 
दे ऐसा ही था तो भांति भांति को बीमारियां उनको. कदायि मि देती । 


मिस बर्ड (0/88 8]90) ने आइनत का वर्णन इत प्रकार किया है |.ए 
साधारण आइनस की मध्यम ऊंचाई, चोड़ी वच्तस्यत्ञ, चोड़े कन्बे, गठोला शरीर, 
गे व बायें छोटी और गठीली तथा हाथ व पर बड़े होते है | कुछ के शरीर पर... 
"छठे छाटे स्पेंदार बाल इंते हैं।मित्त बई का कई 7 
. बालको' की देखा है, जिनकी योठ 
' मुम्दर विज्लो के वाशी का भांति खिकिने 


आये ऊँचे व चौढ़े होते ई, देखने 


«४ इज 





१८ ] [ एशिया का भूगोल 


शुद्धितास व समझदार हैं । इनकी नाक सीधी व चोड़ी होती है | गालो' की हड्डी 
कछ नीचे ई, भौयें उभरी हुई होती ई। परन्तु गाज्ाई को | वह 
नक्की आंग्े बढ़ी, यत्रयि थाड़ी चसी हुई दातोी हई, लेकिन फिर 
भी बड़ी सुन्दर भूरे रंग को दृष्टिगोचर होतीं हैँ | प्राय; इन लोगो” के शरीर का रंग 
गहन इडेलियन झतून के फल की भांति होता है। परन्तु गाला' का रंग प्राय; 
कुछ भद्य रहता हैं। 


की मे परुण दं।न 
| 
र 


लो 
स 
प्र 





लाल की होती है, नीचे तक लदकंती है। कमर में एक पेटी द्वारा 
बह ऋूसी होती है । ये, होंठ, गाल तथा अन्य अज्ग गुदे हाते हैँ | यह 
शरीर गदबाने की रीति अब गवर्ममेंठ ने बन्द करवा दी है | इन लोगों की धामिक 
बनाये बढ़त ही भही होती है| लकड़ी की छड़ी व खम्मों को यह लोग देवता श्रों 
की हि से देखते हैं | इन छड़ी व खम्मों पर ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके ऊपर 
कुछ लिपकते पदार्थ लगे हंते हैं| यह अधिकतर घरों की छतों पर, बहते हुये 
पानी में या चह्मानों व पर्बतों पर गाड़ दी जाती हैं। कुछ ऐसी भी जातियां 
निकटवर्तीय क्षेत्रों भें पाई जाती हैं, जो कि भालू को अपना देवता मानतीं हैं | 
भालू मार कर खाया मी जाता है, तथा देवताओं की भांति उसको पूजा भी 
होती है| एक मालू वसंत ऋतु के प्रारम्भ मे पकड़ लिया जाता है उसे 
सबसे बढ़े सरदार के घर में, एक बड़ें प्रिंजड़े में बन्द रखा जाता है। एक स्त्री 
उसका स्वन चूसती है, उसके बाद बच्चों उससे खेजते हैं |जब वह सरदार 
परेशान हंकर नाराज ई। जाता है, तव उसे मारकर उसकी दाबत का उत्सव 
मनाया जाता है। आइनस लोगों को आंखों में सच्चाई होती है घर के बड़े वूदूँ 
सामाजिक रौतिया' के अनुसार पृज्य हातें हैं। लोग उन्तकी इजत करते है तथा 
उनको प्रत्येक बात मानी जाती हे | आजकलज्न यह लोग जापान में भी पाये जाते 
हैं। इनका सुख्य धन्धा मछली पकइना व शिकार खेलना दी है | कुछ तो समद्र 
में से मोती भी निकालते हैं। ब्लैकिस्टन का कहना है, कि उन्होंने कछ ऐसे 
आइमस भा देखे . हैं, जो कृषि करते हैं ओर अल, मिल्वैट व टनिप बिशेषतौर 
पर झगातें ई | । 

सामाजिक ज्ञीबन ( 80०८४ 4.66 ) ;-- 
जापान के निवासियों का जीवन एक अदूसुत जीवन है | यहां का रुबच्छ 
अकाश, चमचमाता हुआ जल तथा इरी भरी बनस्थति इत्यादि के साथ यहां के 
. लोगो! की रंगे विरंगी पोशाक खिल के रह जाती है| लोग हमेशा खुश रहते हैं 
ओस दे दरद दरद की थाने करने के अलावा चिस्ता रहित हैं | दूसरों के लिये 
दर गे ड्ानी है | हंसी सज्ञाक करने में भी बड़ें निप ण होते हैं | 


' ही एक सी पोशाक पहनते हैं| यह पोशाक हिरन की 
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कभी कभी सम्पूर्ण गहस्थी के लोग विभिन्न कार की रंग बिंश्गी पतंगे उड़ाते हैं। 
लोग तरह तरह के पथके वगुब्बारे उज्ते हैं| मख्य पठाकी' में शेकेड व 
बोम्बशेल होते हैं। बढ इतने अजीब होते हैँ कि जब भी छुटये जाते हैं, तब वज|य 
आग्नि के रंग बिरंगा घधुश्नाँ देते हैं। या विभिन्न प्रकार के चित्र शाकाश पर 
बना देते हैं । 
प्रत्येक नगर में एक मनोर॑जन का स्थान हंता है, जिसे जोशीवारा 
( [09ए%४8 ) कहते हैँ | इसमें तरह तरह के खेज तमाशे इते है, जाकर, 
जादूगर, नठ तथा कठपुतली के तमाशें वाले लोगो! को मनोर॑जन कराते हैं | यह 
सब तमाशें खुले ग्राम सड़क पर दिखलाये जाते हैं | बहुत से थियेटर व नाटक 
भी थोढ़ें से दामो' भें लोगो' की खेल तमाशे दिखलाते है | यहाँ के लोगों को कश्ती 
का भी बड़ा शोक द्वोता है। कुस्ती देखते देखते उनके छदय में उतना ही जोश 
आता है, जितना कि स्पेन के निवासियो' का “बुलफाइड” देखने में आजाता है | 
जापानी क्षोग नित्य शाम की नहाने के पश्चात कुछ न कुछ मनोरंजन अ्रवश्य 
बाहते हैं और शाम हमेशा इसी में व्यवीत की जाती है। 
यह्द नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक कुगैतियां पश्चिमी देशो' की 
अपेक्षा जापान में श्रथिक है या नहीं | प्रेम व शादी के विषय में केबल इतना ही 
कहना पर्यात होगा कि यह बहुत दी साधारण वस्तु है, ओर मामृल्षी तौर पर मना 
गी जातीं हैं। ल्लेकिन यह बात अवश्य है कि शादी करके लोगो' की वह निभानी 
पड़ती है। कभी कभी तो पति रुवय॑ हो, पत्नी को सलाह से अपने पिता जी या 
माता जी को पत्र लिखकर, धर में बह को बगेर गिर्जाबर व कचहरी की कार्यवाही 
के के आता है। पहले तो शादी दानो' की. लिखी हुई श्रतुभति से भी हो जाया 
करती थी | कहीं कहीं पर अरब भी इसी रीति से हो जाती हैं, ओर नव-वंघू घर 
आकर सारा घर ग्रहस्थी का काम अपने सिर ले लेती हैं| नवबंधू घर आकर 
सब प्रथम अपनी सुन्दरता का बलिदान 'करती है, श्रपनी मौयें काफ करके उसमें 
पाउडर लगाकर दाँतों' में काशी इनेमिल लगा लेती हैं| तलाक देने की प्रथा 
यहां भी प्रचलित है | किसी कृवांरी लड़को के साथ व्यभिचार करना पाप समझा 
जाता है, तथा लोगो' को इस अपराध में सजा दी जाती है। शादी श्रव सिविल 
नियमानुसार भी की जाती है। ह ह 
: जापान में स्वियाँ बस पंहिनने की बंडी शीक्नीन है।यह लोग गहरे : 
' लाल रंग का दिदेमोनों ( 908000%0 ) या रेशमी ाणंडरे बीयंर पहनती हैं | 
इसके ऊपर आंते व अजमर के अनुसार दो ब हीन था कपी कणों पांच थे के... 
- हस्बे लम्बे वर किमोनो (080 ) पढने जाते है। पह भो आय; रेशमी है।ते . 
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#& गहरा रंग पसन्द करती हैँ। कमर में एक पेटठी 
ग्रौर जो हे से लेकर आठ फिट छम्बी ब एक फिय चौड़ी 
यह या तो ध्साटना कीया रेशमी भारी वच्न को 
थे पुरुष दोनों ही छातें वर्षखे का प्रयोग करते हें। 
क्रि मिलेंगे जो केवल एक लंगोटी सी पहने रहते हैं 





शमिकतर नोचों श्रेणी के कमी, धींबर, सईस व भिश्ती दृत्यादि ही होते हैं। 
जिन जाग मे शरीर गदवाने की प्रथा छोड दी है, वह अच्छे अच्छे वरा पहनते 
हैं। उद्च श्रेणी के लोग, जैसे राजे मद्दाराजे रेशमी बचन्य बहुत ही उच्च कोटि के 
पहनते हैं । पहले वह दो तलवारें अपने कमर में रखते थे, और थोड़े पर सवारी, 
करते थे, बालों को बढ़ाने का अधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त था, परन्तु अब 
सभी अेणी के लोश ऐसा करते है। कुछ लोग तो अब योरोपियन पोशाक भी 
पहनने कगे हें । 
जापान में तड़कियों की शादी सोलह वर्ष की आयु तक हो जाती है। 

ब्िनको बीत वर्ष तक शादी नहीं हाती उसका भाग्य खराब समझा जाता है। 
शादी के सप्तय लड़कों को इवेत रंग का 'किमेने? इसलिये पहना जाता है, जिससे 
कि यह धाष्ट ही जाय कि लड़की बढ़े दुल्ल के साथ अपने घर को छोड़ रद्दी है। 
मुगन्बित वातावरण द्वसी भांति कर दिया जाता जिस प्रक्रार कि मृतक शरीर को 
कब्न में. से जाते समय कर दिया जाता है। शादों की प्रथा बहुत ही साधारण 
होती है। इंग्लैंड को भांति कोई उत्सव इत्यादि महीं होता और न ही कोई 
घामिक क्रियायें हंती हैं| बल्कि विशेष रूप उसका यह होता है कि पति पत्नी 
बारी बारी से तीन प्याले तनवार पीते हैं। प्रत्येक प्याले में दो धू'ट साकी (59) 
जिल्ले मद्धीय पेय कह्य जाता है, भरा होता है |. यह पेय थोड़ा नशीला होता है, 
क्योंकि चाबल का सह्ठा कर तैयार किया जाता है। वास्तव में इस उत्तव का 
तासय बह है| कि पति-पत्नी एक दुसरे के सुख दुख में बराबर साथ दें। इसके. 
उपरान्त पतली शादी के बच्चों को उतार कर बहुत ही हल्के रंग के सन्दर वद्छ 
पहने लेतो है। सुबह उसे सबंप्रधम जगाना पड़ता है, और घर की खिडकियों को 
स्र्य हो खालना दाता हैं । यदि सास व सझुर बर पर हूँ, तो उन्हें सन्तुष्ठ रखना 
'शनका प्रस्स कर्तव्य होता है | सात के लिये तो वह नौकरानी से भी अधिक होती 
है, और उत्तका बहुत ही अधिक आदर करती है| सास को घर के कामों. से... 
फुस्सत म्लि जाती है, कमी कभी जब सास बड़े ऋर स्वभाव की मिल जाती. है... 
- तो पहनी . का बड़े दुख सहने पढ़े है। पहले झ्ियो' में यह रीति थी कि बह शादी... 
के बाद अपने को बहुत अधिक बदसूरत बना ज्षेतींथीं। जिससे कि किसी बाइरी 
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व्यक्ति की दृष्टि उस पर ने ठहर | परन्तु झब यह प्रथा समाप्त हा गई है | पति को 
सत्य के पश्चात्‌ पत्नी का जीवस व्यर्थ हो जाता दै। बह हुल्न में शा गार इत्यादि 
का त्याग कर देती है, झौर सिर गंजा करा कर शोक प्रकट करने वाले बम्ञ 
घारण कर लेती है। ऐसा कहद्या जाता हे कि जापान से कुआंरी लड़की “स्वर्ग की 
जिड़िया? ( छातते छठी छ्मता55 ),. नब वधू “फाक्ताश ( [00ए७ ) वथा 
विधवा “कोग्ाा? ( (०9 ) ऋढलाती हैं। 

प्राय; जावान के चायघरों में वह ख्ियां रखी जाती हैं, जा लोगों का 
मनोरंजन करती हैं। यह प्रायः किराये पर रखी जाती हैँ, और प्रारम्भ से ही 
इनको गाने, नाचते व कहानियां सुनाने की शिक्षा दो जाती है। चूकि यह 
मनुष्य! के मनोरंजन के लिये रखी जाती हैं इसलिये इन्हें गीशा ( (328॥8 ) 
कहते हैं | समाज में उन्हें भ्रच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। बहुत सी श्र'गार 
करने बाली स्व्रियां उन्हें! देखकर जलती हैं, क्योंकि वह बेहुत ही अश्रपटडेंट फेश- 
नेबुल बस्तर पहले रहती हैं। घरो' में साम्राजिक उत्सवों पर भी गीशा किशये पर 
बुलाई जातीं हैं | परन्तु इसके लिये उनको कई दिन पहले से 'गीशा-एक्सचंज” 
को इत्तला करनी पड़ती हैं। गीशा बनने के लिये छोटी छोटी जालिकाश्रों को 
मुफ्त चायघरों “फ्री टी ह्हस” में नाचना व गाना पड़ता है। यही उनकी 
ट्रेनिंग होती है। बाद में निपुण हो जाने के पश्चात्‌ बे पेशेधर हो जाती हैं। 


जापानी लोगो के सामाजिक जीवन में उनके रहने के घर एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं | इनके घरो' की विशेषता यह होती है, कि छत बांस की या 
खपरैल की होती है| यह एक मंजिल के होते हैं, घरों के कमरें काफी बढ़े होते 
हैं| दित के समय दीवारें मोमजामे या तेल्ल के कागज की प्रयोग की जाती हैं. 
तथा रात्रि के समय श्स-पट्टी लगा देने से लकड़ी की हो जातीं है| यह बढ़े . 
हवादार बनाये जाते हैं। प्रकाश का पूरा प्रबन्ध होता है। जापान एक ऐसा देश 
है जहां बहुधा भूचाल ग्याया करते हैं, इसोलिये यहां के लोगो' को मकान छकडी 
के बनाने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें प्रायः. पेंडुलम डुप्लैक्ल ( एशकआतंतापा 
पलक ) के आधार पर बनाई जाती हैं, जिससे कि सूचाल का कम से कम 
प्रभाव हो | यह लाग अपने घरों मे कर्सी, मेज, पलंग इत्यादि कोई सी वस्ठ नहीं 
रखते | हां, चटाई व कालीन अवश्य भूमि पर बिछाते हैं|: बह अपने घरो' को 
सजाते भी नहीं हैं, परन्तु बहुत दी. सुन्दर पीरसीलेन के जोर व गुलदस्ते अवश्य 


रखते हैं | फूलो' के यह लोग बढ़े शौकीन दवोते हैं| तरद तरह के रंग-बिरंगे फूलो' ० 


गुक्षदस्तें रखते हैं.। बढ़े बढ़े-घरो' में ऐसे पलंग होते हैं जिन्हें 'फूथन! कहते हैं| “ 
इनमें यह विशेषता ह/ती है, कि लोग कार नोदे हा सकते है, क्योंकि 
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जप 


पर तीसरा खीच कर सोया जा सकता है | 
है, तो यह एक साथारण अलमारी जेंसी 
जिसे मकगः कहते हैं, एक आठ इंच लम्बा 


उसके कार इससे वथा उसके भी ऊ 
जब सब हिस्से अन्दर को झार इंतें 
बस्तु प्रतीत हती इनका ताकय 
वक्‍्स होता है, जिसके ऊपर नित्य मोमजामा चढ़ाया जाता ह। बढ़े बड़े नगरों में 
झाग लगाने को सम्भावना होती है, ऐटो इमारतें बनाई जाती हें, जिनमें 
धासानी से न लग सके | ल्ालटेनो' पर शीशे की बजाय तैल का कपड़ा या 
मोमजामा लगाया जाता है। आग से लड़ने के हेतु (शिक्राशा! या फायर ब्रिग्रेड' 
हर समय तंयार रहते हैं। एक छटी सी रिक्शा जिसे 'जिन-रिवश।? ([न7 99 छ) 
या इेकनी कीच € 9 0दता6ए (02०॥ ) कहते हैं, पर केबल दो ही व्यक्ति बेंठ 
सकते हैं। यह प्रायः शहरों भें देखने का मिलती हैं। इसको वह कली खींचते 
हैं, जिन्हें यहां की भाषा में निवरसोकर ( )७750%9 ) कहते है यह लोग इन्हें बड़ी 
तेजी से चलाते है| 
जापानी लोग गाने बजाने के बड़े इच्छुक होते हैं| इसके तरह-तरह के बाजे 
बहुत सुन्दर ध्वनि उत्तन्न करते है | यह लोग अपने बच्चो' को इस कला में निपुण 
बना देते हैं। लड़कियां प्राय: इस इस कला से प्रेम रखती हैं। गाने के श्रतिरिक्क 
हां कई घरेलू खेल भी खेले जाते हैं। लड़के पतंगे उड़ाते है । छोटे छोटे शिशु 
खिलौने से खेलते हैं, लड़कियाँ ब लड़के 'राटिल काक! 'बेसबाल?, ताश, शतरंज 
तथा अन्य खेल भी खेलते है । जमनेशियम ब सपोर्ट के भी यह लोग बड़े शोकीन 
शोते हैं | तेरने में भी जापानी बड़े निपुण होते हैं। शिकार खेलने में भी इनका जच्च 
स्थान है। कुछ ज्ोगा' को शिकार खेलने में बड़ा आनन्द थ्राता है, और छुट्टी के 
दिन बने! सें शिकार को जाया करते हैं | इस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन 
बड़ा साधारण तथा मनोरंजक होता है | 
धर्म ( हिटा80॥ ) 
जापानियों” में कई प्रकार के धर्म पाये जाते हैं। परन्तु इन सबो' में केवल 
तीन ही मुख्य हैं। इन तीनो में सबसे प्राचीन शिन्‍्टो ( $॥760 ) धर्म है, जिसमें 
कि काभी-नो-मिची ( हणा-आ0-ंणओं ) य। भूत प्रेतो' की पूजा होती है 
लोगी' का ऐसा भी विचार है, कि जो राज्य करता है, उरुके रक्त में भी थोड़ा भूव 
प्ैदी! का अंश होता हैं। इस धर्म के मानने वाले यह भी कहते हैं कि तमाम 
ब्रह्मांड पर कामी-नो-मिची वास करते हैं। वह लोग इसे बहुत प्रवित्र समझ कर 
' 'पूजते ईू। साराश यह है, कि शिन्टों धर्म में प्राय; ठेका ((५४9) या अहयणंड को . 
ही एज जाता है। इस धर्म के चन्तर्गत लोगों का. यह भी विश्वास है. कि मृत्यु 
'परचाप आ्ात्वा दूसरे शरीर में. अवेश करती है, तथा अच्छे कर्मों का पुरुकार . 
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व बुर कार्यो को संज्ञा दूसरे जन्म में अवश्य विजती है। अब लोग इस बातों को 
भूव गये हैं और विशेय रूप से नन्नत्रों को ही पृत्रने लगे इसकी अब प्रकृति 
का शक्ति तथा तत्वों का ज्ञान हागया हैं, जार सितारों का कार्मी ( का ) 
या भूत प्रेतों के तोर पर पूजने लगे हैं। उनका कहना है कि इनकी कुल संख्या 
८६,०००,००० है, अर्थात्‌ वह असंख्य हैँ। यह लोग यह भी मानते हैं कि इनका 
जन्म 'मिक्राडो! (0(॥900) हारा हुश्रा है। 'मिक्राडो? स्व एक सौ इक्कीसबां 
'जिम्मोदिन्ोर ( ]एछ00 76४१० ) देववा है। जिम्मू टठिल्लो अमेटिस्स्‌ 
( 0.07%02:४8० ) या सूर्य देवी (5७७ (50406८5५) द्वारा उसच्न हुआ है। यही 
देवो इस शिस्टों धर्म सें सबसे ऋधिक पूज्य है। यही कारण है, कि जो राजा यहां 
राज्य करता है, वह सूर्ययंशी कहलाता है। बाद में इस धर्म में कई परिदर्तन हुये, 
छोर सन्‌ ५४० ( 0. 0, ) में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ है। इसी 
समय से शित्ठों धर्म से बोद घर्म प्रवेश कर गया, परन्तु कछ परिवर्तनी' के साथ | 
बोद्ध घर्म की बहुत सी मूर्तियां तथा मन्दिर जापान के कोने कोने में पाये जाते है | 
यह वास्तव में दूसरा प्रमुख धर्म है। इसके कुछ मन्दिर तो इतने विशाज् तथा 
बेभवशाली बने हुये हैं, कि देखकर आश्चर्य होता है। इन मन्दिरों' में हर प्रकार 
के देवी देवताओं की मूर्तियाँ पाई जातीं हैं। त्याह्मर के दिन या किसी विशेष 
झबमर पर इन मन्दिरों में बहुत से मनुष्य एकत्रित होते हैं | मितने भी बढ़े सम्दिर 
होते हैं, उन सबके अन्दर खेलने के स्थान, लोटरी, खेलकूद तथा अन्य मनोर॑जन 
के साधन होते हैं। कहीं-कहीं पर तीर कमान चलाना या बल्क से निशाना 
लगाना भी सिखलाया जाता है | 
दूसरा बीद्ध धर्म है। पिछले कुछ बर्षों से ऐसी ऋ्ान्ति हो उठी है, कि बौद्ध 

धर्म, जिंसकों कि पहले शॉगन ( 89020 ) लोग प्रोत्साहन देते थे, अब ठुकराया 
जाने लगा है। जो कुछ मी धन साधुओं ने एकत्रित किया था, हृड़प कर लिया 
गया, मन्दिरों के कलापूर्ण खजाने लूड लिये गये | रुन्तों को मन्दिरों में से निकाल 
भगाया गया। ओर बहुत से मन्दिर व्यर्थ कार्यो' के लिये प्रयोग किये जाने लगे | 

मूल्य घण्टे, जो इन मन्दिरों में लगे हुये थे, या तो अमरीका भेज दिये गये और 
या अन्य घातुओं को मिलाकर परिवर्तित कर लिये गये | तीसरा धर्म जो कि विशेष 
तौर पर तक शास्त्र पर निर्मर है, सीमा! कहज्ञाता है। यह बास्तव में कमफ्यू- 
सियत के मूल सिद्धान्तों को सम्मिलित करता है| पसतु आश्चर्य इस बात का है 
कि बढ़े लोगों से इस धर्म को प्रोत्पाइन कदापि नहीं मिज्ञा। क्योंकि कामी धर्म 
जिसके विपक्षु में हमेशा बड़े लोग रहें हूँ, इस धर्म से बिल्कुल मिलता जुलता है | 
कछ वर्षो' के उपरान्त यहाँ के तकशाझ पर अंग्रेजी तकंशारू का + 
पड़ा, यहाँ तके कि वेकित (0००), मिल (७); डआाजिन (3 कांग3, इससे 
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( पछ्डाठए ) तथा इस स्वेंसर [ िध्य००८: 9०7००: ) इत्यादि लेखकों की 
पुस्तकें भी जायानी भाषा मे प्रचलित इंगाई हैं । 
गसालहनी शताब्दी के मब्य में ईसाई धर्म का घचार होने लगा। फ्रांसिस 
तेंवियर (70८5 ४: ए|८४६) ने इस चर्म को स्थापित करने के सब प्रथम प्रयत्त 
थे। प्राखीन समय के कुछ ऐसे चिन्द् मी मिलते है, जो इस बात के प्रमाण हैं, 
कि रोमन केथो लिंक पादरियों ( (0008 (8000० शि/८४६ , ने यह प्रयत्न 
कक | के राजाओ' के मत को परिवर्तित कस्के, इसे स्पेन या पुर्तगाल के 
$ मिला लिया जाय | इसके फलस्वरूप १४६६ भें एक क्रांति हुई ओर इन 
लोगों को बहुत तंग किया गया। इसका परिशाम यह हुआ कि पुर्तगालियों को 
आपान छोड़ना पढ़ा | पस्त ईसाइयों से कछ भी नहीं कहा गया शोर बह वहीं रह 
गये । मिक्केडी। जिस समय से पुन; श्रपनी सर्वशक्ति पर ग्रागया तब से ईसाई घर्म को 
यृ्गो स्वतन्त्रता अदान करदी गई | यदत्यवि विदेशी धर्म प्रचारक संस्थायें केवल कुछ 
अन्य रगाहों तक ही सीमित रखी गई | 
जापान-छूस के युद्ध पूर्व रूसी धर्म संस्थाओं के संचालक पोष (रेप्रइश्ंशा 
४909०) [जिन्हें निकोलई का पिता (840960 5 )सा0%/) कहना उचित है, 
झोर जो मारकीबाइंट ऐम्वेसी (७६४०००४६४ 80ए09889, से किसी समय संबन्धित 
थे, को सबसे अधिक सफलता प्रात हुई | यूनानी गिरजाबर पर हमेशा भीड़ रहती 
थी | सभीष के सभी जोग अपनी अपनी मूर्तियों व देवताझो' को बेचने लगे । 
क्यो कि उन्हें दर रहता था, कि कहीं वह स्वयं बाजार दवा न बन जायें। रोमल 
केवोलिक पादरी मुख्य तौर पर शामीण सेत्रो' में सफल हुये। इसी समय बौद्ध लोग 
आपने शत्रओ को उन्नति देख कर घबड़ाये झीर पुन; अपने धर्म को शाक्नशाली 
बनाने के देतु प्रवत्तन करने लगे | 
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जापान में परस्पर दें राष्ट्र पाये जाते हैं, पहला शाही लोगों का तथा दूसरा 

आग लगी का | शाही लोग, जिनको कि गत परिवर्तनों के कारण काफी हानि 

उठानी पड़ी थी, दो मागी' में विभाजित किये गये दला कुगे (6०४०८) या 

कोर्ट नोविलियी २४०७४ १०८४७) तथा दूसरा यूके! [8६७ या परिस्ट्रो- 

क्रेती आफ दि स्व्रीर्ड (#पक/0८8८ए ० 776 39050), इसके मी छै भाग 
हैं और प्रत्येक की कई डिग्री हैं| ह 

» व्यवसाय तथा पर के इश्कोश से जापानी लोग ग्राचीन काल से ही साव 

या झाद भागों म॑ बार्ट गये हूैँ। पहले, डेमिशोज (908709) यह राज्य के सबसे 

अब शाही लोग हैं, वे प्रारम्म से दी बढ़े शक्तिशाली रहे हैं। सिंकाड़ो से लगभग 

वैसा ही सम्बन्ध रहा है जला कि रहना चाहिये। इनकी मात्रा कोकू या प्रान्तों के 
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हिसाब से है | इसीलिये यहां घारम्प से ही अठारह कीकश्यू देमिशआज़ ई। दुसरे 
बंशाय शाही लोग, इच्हीं में से प्रास्तोीं के गवर्नर, जेनश्ल तथा सरकारी अफसर 
व्यादि बनाये जाते हूँ। इसी श्रेणी में 'हेठोमोढो) (]7800700000) या निम्न 

ऐरिस्टाक्रे सी ( [,09८४ ॥0॥४58६0८:४८ए ) के लोग सम्मिलित हैं। तीसर शिम्ट 
तथा बोदध भिक्नु क, चोथे सैनिक, जिनमें 'याकानिन/ तथा 'समुराई! भी शामिल हैं। 
यही वह लोग है, जिनकी कि दो तलवारें तथा ढील कवच पहिनने की आशा थी | 
पांचवें, उच्च श्रेणी के माध्यमिक लोग, इनमें डाक्टर, अफूसर तथा प्रोफेसर इत्यादि 
आते हैं छठे में बड़े बढ़े दुकान वाले तथा व्यापारी लोग शामिल हैं, यद्यपि इनकी 
शाय कितनी ही क्‍यों! नहों। सातवें, छोड़े छोटे दुकान वाले, खोमच बालें, 
कलाकार, रंगरेंज, बढ़ई तथा जुलादे इत्यादि तथा आठवें वह लोग जो नावें चलाते 
हैं, मछली का शिकार खेलते हैं या कृषि अथवा मजबूरी करते हूँ। 

यहां पर कछ यीता या इतोरी जो परिया ( छाई ) शेणी के लाग हैं, 
पाये जाते हैं| इनकी संख्या अधिक से अधिक तीन लाख है | बेसे यह लोग देश 
में चारो' शोर फले हुये हैं। यंह वह लोग हैं, जिनमें चमड़ा रंगने वाले, खाल 
निकालने बाले, खमड़े का कार्य करने वालें तथा मृतक शरीर को दफनाने वाले 
सम्मिलित हैं। इन ज्ञोगों को अन्य बढ़े लोगों के साथ नगरों व गांबों में रहने की 
आशा नहीं है और न यह लोग जनसंख्या में शामिल किये जाते हैं | इन 
लोगों का स्वागत चायघर, सराय तथा होटलों में भी नहीं होता। जब कभी 
भी यह लोग यात्रा करते हैं, तो इन्हें अलग खुले में दूसरे बर्तनों में भोजन करना 
पड़ता है | | 

लेकिन यह आहठो श्रेशियां अब मिला दी गई' हैं और नवीन विभाजन के 
अनुसार तीन मागों में बांदी गई हैं। पहले क्वागोकी (है फ़8०६० ) या शाही 
लोन ( ]५०७।०६ ) दूसरे शिजोकू (9/8० ) या पुराने सैनिक लोग | तीसरे . 
दीमिन (घ्रलं:आंत) या आम लोग ((:0000007608) श्रब जितनी भी सामाजिक 
कुरीतियां थीं अलग कर दी गई है, और प्रत्येक को समान अविकार है, सब नियमा- . 
नुसार एक हैं| ग्राजकल जातिं-पांत का कोई भेद माव नहीं है | 
आपाती भाषा (]9080086 #४087०26, ६ 

यद्यपि जापान में बोलचाल की भाषा प्रत्येक स्थान पर एक सी ही. है 
परन्तु फिर भी प्रत्येक प्रान्त में अपनी ही विशेषता की झलक दृष्टिगोंचर दोती है। 
जितने ही जितने हम गजधानी वाले आन्त से दूर होते हैं, उतने हो अधिक 
विशेषता प्रतीत होती है | जापानी साषरा को सीखना कोई करठित कार्य नहीं है।. .- 
ऐसा कहा जाता है-कि सबसे उत्तम माषरा निगेश ( )ाहछ8% ) है जो टोकियों 
(7०59०) में बोली जावी है. ह्लियों व पुरुषों का. मिन्न उच्चारण (४7 छाए 
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टंडपंता) होता है, जिसको सम्कने के हेतु आदत डालनी पढ़ती है | जिस 
प्रकार के शर्गमेजी मापा में क्रिया का प्रयोग गूड़ अध्ययन में सन्‍्द पड जाता है 
पी प्रकार यहीं भी ऋविक अध्ययन के पश्चात्‌ मुहावरों आदि का प्रयोग होने 
लगता है | यहां तक आने के पश्चात्‌ व्याकरण की झोर विशेष ध्यान नहीं दिया 


यह हम पहले ही बतला चुके हैं, कि जापानी बंश हजारों वर्ष पहले मंगोल 
जावि ये अलग हुआ, परन्तु फिर भी हमको मापा समानता कंदापि नहीं मिलती | 
चीनी भाषा का जो कुछ मी तत्व इमको राष्ट्रीय भाषा में मिलता है, वह पिछले 
झूछ यों से ही है, और स्वयं ही था गया है | यह मापा बहुत ही सुन्दर है तथा 
सुनने मे ध्वनि कानों को बड़ी आकर्षक मालम होती है, विशेष तौर पर उस समय 
वकिय 


कि सियां बोलती है | खिख।बट तथा प्रोननशियेशन ( ?#णाण्यालं॥त/00 ) 
दोनों ही मबसिखियाशों के लिये कठिन होता है | 


जापानी भाषा के लिखने का ढंग कुछ कठिन दाता है। विश्व इतिहास 
मे जावान के क्षोग ही ऐसे हैं, अन्होंने किसी भी बाहरी दबाव के बिना सिदेशी 
चरश्यि, साहित्य, विचार तथा सदाचार को अपना लिया है। ऐसा कहा जाता है 
के थह सब बहुुयें इन्होंने चीनी लोगों से प्राप्त की हैं। यद्यपि इन्होंने अपने यहां 
की “कोनेठिक सिलेवरो? (?॥09800 5ए॥908४ए) काफी उन्नति पर करली है। 
परस्तु फिर भी इन झोगो' ने चीनी आइडिशझ्रोग्राकिक ([0502/29!ए८) साधन को 
अपनाया | यह श्राइ-रो-हा! [-50-7) साथन तीन प्रथम (,८६८४७ के नाम 
से बना है। इसमें कुल सैतालिस मिलेबिल (5ए480|८8) देते है। उन्तके केवल 
दो ही प्रमुख रूप हैं, पहला काटा काना (498-0808) तथा दूसरा होरा-गाना 
(99४-82879), हुर्भाग्य से यह साधन द्वी रागाना के अनेक रूप के कारण आगे 
चल कर बड़ा ऋठिन हो जाता है, ओर वह केवल लेखक के मतानुसार ही होता 
है। इसलिये विद्यार्थी का सत्र प्रथम चीनी आइडिशोग्राफिक ( 0607279|0/0 ) 
बन्द का गुठू अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद दो फोनेडिक ([200080 
27/४068) तथा अन्त में इन तीनो! के मिश्रण का,--अन्त बाला श्राजकल 
का साधारण लिखने का ढंग हेँ। चीनी हायरागिलिफ ( ला6०ट्टाए०0 ) 
ततीन प्रमुख रूप हैं। एहला जीकि छपने वाले कार्यो ब कविताओं तक 
सीमित है, वूलत जा अफसरा व व्याजरियों' तक तथा तीसरा मामूली देनिक पत्र 
में प्रयाग इता है | 
संस्कृति ((श्राए:६) --- ह कक 
.... यदि जापान की संस्कृति चोन पर निर्मर है, परूतु किर भी हस देखते हैं 
. कि इनका रहल-सहुन योराप के लोगा' से मिलता जुलता है। आजकल यह लोग 
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विल्वुल इन्हीं लोगो' को संस्कृति में घुल मिल गये ६ | 

यह आश्चर्यजनक सामाजिक परिवर्तन क्दाचित्‌ इसोलिये हुये, कि यह 
लोग विदेशी सामाजिक रीतियों को ग्रहण करने मे बढे चतुर रहे हैं। इन लोगों की 
मानसिक शक्ति तथा सूझ बृक इस प्रकार को रहो है क्ि प्रारम्भ से ही इनको 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करने को लालसा रहती है। विदेशी बस्तुओ्र' की मह्त्ता को 
समझने के अतिरिक्त उनकी प्रशंसा करना इनका मुख्य वर्तब्य रहा है। थहां के 
प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर मानवता व उदारता को भावना जाग्रत रहती है। चीसगी 
या कियी भी झ्रन्य मंगोलियन जाति से यदि तुलना की जाय, तो क.दाबित्‌ यद्दी 
बह लोग हैं जा उन दोनों से अधिक दयावान तथा उदार होगे | परन्तु इन सब 
उत्तम विशेषताओं के होते हुये भी, ऐसा कह्य जाता है, कि यह शोग साथ ही 
साथ बढ़े शक्को, निर्दयी तथा शत्रु से बदला लेने वाले होते हैं, शत्रु को यह 
लोग घोका देकर झबश्य दो उसका अन्त कर देते हैँ। परन्तु कुछ भी ही एशिया 
में इन लोगों ने एक महत्व पूर्ण शक्तिशाली राज्य द्वितीय महायुद्ध पूर्ष स्थापित 
कर रखा था। युद्ध उपरान्त इसकी दशा बड़ी शोचनीय होगई। पर्स आशा 
यह की जाती है, कि अवश्य यह देश अपनी उन्नति की परशकाष्ठा पर पहुंच 
जायगा | 


जापान के प्राकृतिक विभाग (शरफाण 8०४०78 ० ]99%०) 
चू'कि जापान एक पर्वतीय देश है तथा पृथ्वी के एक बहुत ही कम्रजोर 
पर्त पर स्थित है, इसलिए जनसंख्या घनत्व उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है, जहां 
ममतल भूमि पाई जाती है | बाध्तव में इस देश का भौतिक रूप इतना अजीब 
है, कि प्राकृतिक विभाग बनाना झ्सम्भव सा होजाता है। कुछ लोगों से इस ओर 
प्रथत्त भी किये हैँ। परन्तु सफलता केवल कुछ ही लेंखकों को मिली है | 
निम्नलिखित प्राकृतिक विभाग प्रोफेसर जी० टो० द्विवार्था के हिये हुये विभागों 
के आधार पर हैं । -- 
(अ) दोकेडो 
(१) होकेडो ग्रायद्वीप 
(२) इशीकारी यू फुटसू का निचला मेदान 
(३) पूर्वी होकेडो 
(ब) बरी होन्शू 
(१) पूर्वी उच्च भूमि 
(२) पूर्वी निचले मेंदान 
(३) मध्य की पर्वत श्रेशियां 
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(४) पश्चिमी मध्य के बेखिन 
(४) पश्चिमी पर्वत तथा पहड़ियां 
(६) पश्चिमी मैदान 
(स) मध्य होन्‍्शू 
(१) मध्य की पर्वतीय गांठ 
(२) जापान साशर के तटीय निचले गेदान :-- 
(३) प्रशान्त महासागरीय निचला तटीय भाग, जिसमें बवान्टों व 
नेगाष के गेदान सम्मिलित हैं । 
(दू) दक्षिणी-पश्चिमी जापान का आम्तरिक क्षेत्र 
(१) किन्‍की का मेदान या पूर्वी सिडोची 
(२' मध्य सिटोची ज्षेत्र (श्रान्तरिकसामरीय क्षेत्र) 
(३) सैनिन समुद्री तर (उत्तरी सुगुकोका सैनिन समुद्री तठ) 
(४) उत्तरी क्यूश, 
(क) दक्षिणी-पश्चिमी जापान का बाहरी क्षेत्र 


(१) दक्षिणी क्यूशू 
(२) दक्षिणी शिकोक्यू 
(३) की प्राय 


(अ) होकेडो 


होकेडो जापान का उत्तरी हीप है, यह अन्य दवीपों से पूर्णतः भिन्न है। 
आधुत्तिक जापान के पहले यह द्वीप मुख्य जापान से प्रथक था। यहां का सम्राट 
मींजी बड़ा शक्तिशाली राजा था। उत्तके समय में यहां बहुत थोड़े जापानी लोग 
रहते थे, ओर बह भी दक्षिण की ओर महुआश्रों को बस्तियों में | यहाँ के आदि 
निवासी श्रायनू (070) वहलाते हैं। छाजकल इन लोगों की संख्या १६००० 
है, इनमें से कुछ उत्तरी द्वोन्शू में बस गये है। इन लोगों का मुख्य धन्चा मछली 
इना, शिकार खेलना तथा ग्राचीन ढ़ंग से कृषि करना ही हे। पहले ये लोग 
बड़े अस्म्य थे, परन्तु बाद में अमेरिकस व योरोपियन लोगों के प्रभाव से ये लोग 
कुछ अंधे करने लगे हैं| 
... भीतिक बनावट में यह दीप मुख्य जापान से कुछ मिलता जुलता है। 
: या भी इमको मध्य में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, ये वास्तव में क्यूशाइल 
'अैशियों की बनावट की हैं। स्थान स्थान पर ज्वालामुखी पर्बत इृष्टिगोचर होते . 
है। उत्तर में इशीकारी मैदान का बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक रूप है। दक्षिण 
आोशिम का आयद्ीप तथा पूर्ण में ऊंचा नीचा पठार व तणीय मैदान हैं । दोकेड्ो- 
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के मध्य मे कई ऊंची अंची पर्वत शिखायें पाई जाती हैं। असाई डेक ( 8599) 
क्‍22856 ) ७७१३ फीट ऊंची शिखा है, जो बहुत ही सुन्दर है। दूसरों दर्लिण 
की क्र पारी- 
शिरीज (?0॥0- 
50/98 08॥ ८) 
६७३२. शीट 
तथा... तीसरी 
शिखा आशी- 

(0.87- 
9८8७ )876) 
५६६७ फीट ऊंची 


है। इन पव॑तों 


| 





गा 84 पाप ४४2. प-पपटय रक्त धार :पपपदचटघ पपाधयन पका पच जज, 





4 





से कई छोटी छोटी 
तेज बहने वाली 


नदियां निकलतों 
. 3 ६०० 9 कम ध् 
4 


8868 २६५०७ शे ४५ 





घ्प्प &००. २६9५० 


हू] 
अना वेसंब 94 इस हीप की. 
स्थिति. लगभग 
होकेडी-- धरातल तथा कोयले की खासें उन्हीं अक्ञाशों के 
मध्य है जिनमें कि नोवा स्कोटिया स्थित है। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी 
है। शीत ऋद में चार माह तक बहुत कड़ी सर्दी पड़ती है। हैकोडेट . 
तथा सेगरेरों नगरों का इस चारो माह में तापक्रम हिमांग से भी 
नीचा रहता है। जनवरी के माह में केबल चार घण्टे सूर्य का 
प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। ग्रीष्म ऋत बड़ी सुहावनी होती पस््ु 
कमी कभी दक्षिण पूर्वी दवाओं से वर्षा हो आती है | बहुत कड़ी सर्दी यहां नहीं 
. पड़ती है| यहां औसत वार्पिक वर्षा ४० इश्च हो जाती है । शीत झऋूतु में बलछुओ' * 
इवाश्री' से भी थोड़ी सी वर्षा हो जाती है| कोहरा यहां बराबर पांच माह तक 
पड़ता है किस्तु अधिक उत्तर में केवल॑ तीन माह तक पड़ता है। औस्म ऋतु. 
की वर्षा मई से सितम्बर तक तथा शीत ऋतु की बर्षा अक्टूबर के प्रारम्भ से सोच _ 
तक होती है| इस प्रकार जलवायु. सम्बन्धी -दशाये' यहां बंडी उत्तम, पाई 
जाती हैं।. . .. ह 
जलंबायु के आधार पर यहां वनीय ज्ञेन्र: पाये जाते हूँ। इसे  बनो। में 
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नुकीली यत्ती बाले सदावहार दक्ष बड़ी मात्रा में हैं। उपजाऊ न्षेन्र यहां बहुत 
सीमित है ।नदिया' द्वास डाली हुई मिट्टी केवल इशीकारी के मेंदान में मिलती है । 
शेप भूमि बंजर है | इसमें जगह जगह पर खाइयाँ मिलतो हैं | बन अधिकतर 
मिचली परत श्रेणिया' या मेंदानी भागी में मिलते हैं । 
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होकेडो की वन सम्पत्ति तथा बनावट 
घहां के लोगो' के मुख्य धन्धे तोन हो हैं। पहला-खान जोदना, दृसश- 
बनो' से लकड़ी प्राप्त करना तथा तीसरा-मछली पकड़ना | इस द्वीप में कंगल्ले 
को कई बढ़ी खाने हैं| परस्त चड्टा ने अधिक ठेढ़ी-मेढ़ी व टृथी फ्रूणी होने के 
कारण निकालने में बड़ी कठिमाइयो का सामना करना पड़ता है। विद्वमिनस 
कोयले के अलावा उत्तम छोक भी मिल जाता है। लोहा यहां श्रन्य देशों' से 
आयात कर लिया जाता है, बी कारण है कि यहां मुरोर्न ( शण०ा०॥ ) 
के स्थान पर जापान का हिंतीय श्रेणी का लोहे व इस्पात का केन्द्र स्थित है | 
कोपले के अतिरिक्त यहां अन्य धातुयें जैसे तांबा, सोना, चाँदी तथा गन्धक भी 
पाई जाती है। बनीय ज्षेत्रों से यहां कई प्रकार की बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती 
है | सम्पूर्ण जापान की लकड़ी का एक छठ मांग यहीं से प्राप्त करते हैं | इससे 
बहूत सी कागज़ व छुगदी तयार कर ली जाती हैं। तथा शेष विदेशों को निर्यात 
कर देते हैं। मछली के उद्यम में इसका बहुत उच्च स्थान है। जापान की कुल 
छंली की पकड़ को पांचवां आग केवल होकेंडो प्रदान करता है। कृषि उद्योग से 
कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, क्योंकि यहां की जलवायु बहुत ठंढी है, इसके 
अतिरित्न उपजाऊ ज्षेत्र मी बहुत हो कम हैं | परन्तु फिर भी चावल उत्पन्न करने 
. में यह ज्लेन्न सर्वश्रेष्ठ हैं | कुल उपजाऊ भूमि के २४ प्रतिशत भाग में 'घान उल्तन्न 
. किया जाता है। यहाँ ओठ भी बोया जाता है| लेकिन बीन का क्षेत्र सबसे अधिक 
. बिस्तृत है । यहां सेव, आलू , चुकन्दर तथा ससभरी इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं । 
विषस्सेठ की कृषि के लिये यह होप बहुत ही ग्रसिद्ध है| यह पस्त- भ्रधिकतर 
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अमरीका वे योरापियन देशों का निर्यात कर दी जाती है | 
पिछले कछ वर्गों से यहां दूध देने बाले जीब जन्‍्तु भी पाले जाने लगे हैं | 
शमेरिकम ढंग पर यहां भी पशथों का खज्ी तथा दानों मस सिलाक्ष (5॥05 
दिया जाता है | यहां के पशु बड़े स्वस्थ हवंते हैं, इसीलिये दुसघशाल्ाओं का पन्वा 
यहां उन्नति कर गया है। घोड़े यहां अन्य पशुझ्रों के अपेक्षा कई शुने अधिक पाये 
जाते हैं। इनकी मात्रा लगभा दा लाख से अधिक है | 
नसख्या घनत्व इस द्वीप पर बहुत कम है, क्योंकि मामूली जापानो को होकेडो 
का जीवन विलकल पसन्द नहीं है। बाहरी लोगो का यहां पर बतना बहुत ही 
धीरे-धीरे हथ्ा हैं। लोगों का ध्यान शहरों' में रहने की ओर बढ़ने लगा | जिसके 
फलस्वरूप शहरों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुईं। सेपोरो ( 5009070 ) (जो 
यहाँ की राजधानी है ) की जनसंख्या १६४६ में २२७२२३ थी, हेंकीडेट की उसी 
सन्‌ में १८७,३६७ तथा मुरोरस की लगभग ३४८४७ थी। इस प्रकार से नगरों . 
में रहने वाली कुल संख्या इसी वर्ष ८ लाख होगई, जबकि कृपको' की कुल संख्या 
२० काख थी । 
यातायात के साधनों में मी यहां बहुत कुछ उन्नति हुई है। सेपोरो रेल 
हाय देकाडेट से मिला हुआ है | हेकोडेट से आश्रोमोरी ( 00705 ) तक मित्य 
स्टीमर सबिस होती है, सड़को' मे भी बहुत अधिक उन्नति हुई है। इशीकारी 
के दान में पक्की सड़कें पाई जातीं हैं। वे तठ के लगभग सभी बड़े नगरो' से 
मिली हुई हैं । । 
हाोकेडा को हम तीन प्राकृतिक मागो' से बांट सकते हैँ यह निम्नलिखित हूँ :-«« 
(९) होकेडों प्रायद्वीप ;-- 
यह होकेडो के दक्षिण का भाग है। दोंशू से यह सुगेझ जल ढमरूमध्य 
( प&० 30: ) द्वारा अलग है | इसके पूर्व में बूचीयूरा ( ८0७४७ ) 
खाड़ी है। इस ग्रायद्वीप को यहां श्रोशिमा ( (शांपाड ैकांगडग॥ ) के नाम 
से पकारते हैं। वास्तव में यहाँ उत्तरी मध्य होन्य को श्रेशियों बाला भाग चला 
आया है | यही कारण है कि यह क्षेत्र पबंतीय है। करीवायामा ( 688४08- 
४५४१७ ) यहां की सबसे ऊंची शिखा है। यहां की जलबायु बड़ी उत्तम है। 
गऔ्रष्म ऋतु यहां पर ठंडी व नम तथा शीत ऋतु बहुत. अधिक ठंडी रहती हैं । 
हर यहाँ प्राय; पड़ता है| यह माग जीवजन्तुओ' के चराने के लिये बहुत प्रसिद्ध 
है, कृषि यहां बहुत कम होती है । लोग अधिकतर घोड़े चराते हैं । यहां दत लाख . 
से अधिक घोड़े पाये जाते हैं।. जापानी सेना. के लिये इन शोड़ो, की. बड़ी महत्ता 
है | गाया की संख्यो अविक से श्रधिक २५००० है मेडें बहुत कम पाली जाती 
हैं। कछ क्ेंत्रों' में बन पायें जांते हैं। लोग लकड़ी काटने का धन्धा इन वो में कर ः 
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करते हैं। यहां मज्जायम लकड़ी वाले कृत बहुत मिलते हैं| यहां का अर्सिद्ध बन्दर- 
गाद़ देकीबेठ ( लिश६00:902 ) है 
(०) इशीकाररी-बूफुटस का निचक्षा मेंदान --- 
दोकेडो के मध्य तथा उत्तर में यह विस्तृत द्वोत्र है| उत्तर की ओर इशी- 
कारी का मेदान संकरा होता गया है, मेदान के दाना ओर उत्तर से दक्षिण तक 
बत ओेणियां कैसी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये क्यूराइल की बनावट के 
हूँ. और यहां स्थान स्थान पर ज्वालामुखी पंत की चोटियां पाई जाती न 
दाने अेणिया' से छोटी छाटी तेज बहने बाली नदियां निकलती हैं। यहां को 
जलबायु बहुत ठंढी है । न केवल तीत्र ठंढी हवायें ही चलती हैँ, बरन्‌ जनवरी 
के माह में तायक्रम २५० हो जाता है। चार माह तक उत्तर की ओर बर्फ जमी 
रहती है| पश्चिम की झोर दशारयें उसी प्रकार की पाई जाती हई जिस प्रकार को 
रशु ढीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती ई--शीत ऋतु में कभी वर्धा तथा कोहरा 
झौर भीष्म ऋतु में स्वच्छ आकाश तथा थोड़ी गर्मी रहती है। इस विस्तृत ज्ञेत्र में 
कृषि उद्योग बहुत उन्नति कर गया है| उत्तर में चावल पद्चीस प्रतिशत कृपि-येग्य 
भूभि १२ होता है। चावल के अतिरिक्त शओट, बीन, आलू , सठर, राई तथा गेहूँ 
भी बसा जाता है, यहां पर मिश्रित कृषि हाती है | यहां पर जीव-जन्तु भी पाले 
जाते हैं। पश्चिम की और मुख्य तौर पर चावल व आठ” ही वोया जाता है। 
साठ प्रतिशत के लगभग चावन्न तथा शेप शीट उगाई जाती है। इस भाग में थोड़े 
बन भी पाये जाते हैं | इनमें मुलायम लकड़ी वाले दृत्ष अधिक मिलते हैं। यहां के 
प्राचीन आइनस लोगों ने इन बनों की साफ कर दिया है। कुछ स्थानों पर कोयले 
को खाने थाई जाती है परन्तु फोयला यहां बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है । 
लोहे की खाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोग भ्रधिकतर कृषि करते हैं, परन्तु लकड़ी 
काटने का काम, सछली पकड़ने व खान खोदने के घन्धे अधिक प्रचलित हैं| यहाँ 
का प्रसिद्ध नगर सैयोरो ( 989907:0 ) है । 

(३) पूर्वी होकेडो «७ 


होकेडों का यह भाव छुछ पठारी है | भूमि ऊंची नीची तथा कम उपजाऊ 

है। इस भाग से कछ ज्वालामली पव॑त भी पाये जाते हैँ, परन्तु अब इनमें विस्फोट 
बहुत कम होते हूैं। कई स्थानों पर असिद्ध क्रीलें मी मिलतीं हैँ। समद्र तठ 

' पर समतल्ल भूमि दक्षिण में एवं पूर्व को आर ढालू है | यहाँ की जलवायु मी ही 
हैं, पस्तु उतनी नहीं जितनी कि ऊत्तरी भाग की | औष्म ऋतु ठण्ढी तथा 

. नम होती है। शीत ऋत में कमी कभी तापक्रम हिम्ांक के सीचे भी पहुंच जाता. 
है। कृषि बहुत कम ज्षेत्र में हाती हैं। श्रधिकतर चाबल बोया जाता है। लेकिन 
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झलू , राई, झट तथा गे भी उल्नन्न किया जाता है। वोय सांग में मसुप्य 
मछलियाँ पकड़ते है। यही इन लोगों का मुख्य चंधा है। जिस प्रकार 
न्यूफाउण्डलैणड में समुद्री तठ मछलियों के लिये प्रसिद्ध है उसी प्रकार यहां का 
समुद्र तट मी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बन भो पाये जाते हैं, आन्तरिक 
त्ञेत्रों में जो लोग रहते हैं वे इन वनों से लकड़ी काठते हैं तथा कृषि करते हैं, यहाँ 
के प्रसिद्ध भगरों में आबाशिरी उत्तर को और तथा ओबीहीरों दक्षिण की ओर, 
महत्वपूर्णा हैं । 
(ब) उत्तरी होन्शु 
वास्तव में यह पुराने जापान का उत्तरी भाग है, ओर प्राय: ३७० उत्तरी 
अन्नांश के उत्तर में ही पढ़ता है । बनावठ व धरातल के दृष्णिकोश से यह बहुत 
कमज़ोर चट्टानों का क्षेत्र है। यहां पर तीन लम्बी लम्बी पर्बत श्रेणियां उत्तर से 
दक्षिण की ओर फँली हुई हैं, इनका विस्तार एक सा दृष्टिंगं।चर नहीं होता | ये 
श्रेणियां मध्य में क्वास्टों मेदान मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती हैं। 
यहां की जलवायु होकेडो की अपेक्षा कुछ गर्भ हैँ। तापक्रम जनवरी माह में 
३२ फ० से भी नीचे गिर जाता है। परन्तु औीष्म ऋतु में ७० व ८० मध्य में भी 
कक अंकित क्रिया जाता है। 
कोहरा रहित बता वर्ण 
& माह से झ्रधिक समय 
तक रहता है, लेकिन 
किसी किसी स्थान पर ३ 
माह तकपाया जाता है| 
यहां अधिकतर भूरी 
मिद्दी मिलती है, इसमें 
कहीं कहीं पर ज्वाला- 
मुखी का अंश भी 
मिश्रित हैं | नदियों 
द्वारा डाली हुई मिट्टी 
बहुत कमर मात्रा. में 
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' ॥॒ पाई जाती है,क्योंकि . 
॥ ! यहाँ की नदियां तुच्छ . 

| व तीज गति से बहने. 
4 बाली हैं. । ये मांग: 
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कहीं पर पकड़ बाले वृक्ष भी पाये जाते 
हैं | हाकेदा का झपेज्ना यहां घर जनसखझया वितरणा प्रायः घने बसे हुये गांवों के रूप 
4 पाया जाता है। समुद्र तट पर जो नगर व गांब टिथित है, उनमें मछली पक- 
से वाले लोग हवा अधिक रहते हैं| आरत्तिरिक क्षेत्रों मेंजो मनुष्य रहते हैं वे 
कृपि करते हैं | चाय, चावल व शकरकन्दोी यहां की मुख्य उपज है, 
शइलूत के ढ्नों पर रेशम के कोढ़े भी पाले जाते हैं| परन्तु शहतूत ४०" उत्तरी 


वाले दरों से 7 हुपे हैं, इनमे कई 
; 
हा 


६ है ह। 


नछा| 


आज्ञाश के उत्तर में नहीं वाया जाता | निगेटा व सेंड्ाई यहां के प्रमुख नगर है | 
(९) पूर्वी उच्च भूमि :-- 
यह उत्तरी जापान के बाहरों क्षेत्र का ही. एक खंड हैं, इसमें दो बहुत दी 
प्‌ यर्बत श्रेणियां पाई जाती पहली किटाकामी ( <७&त्क्ात ) तथा 
री आबुकृमा ( #फ्ा:०7० ) | इन दोनों की कोई विशेष ऊंचाई नहीं है, 
पस्तु दोनों एक दूसर से सेंदाई मेदान द्वारा प्रथक है| यहाँ की जन्नवायु का वर्णन 
ऊपर ही किया जा चुका है- परन्तु इस क्षेत्र में पश्चिम की श्रपेक्षा ग्रींप्स आझूतु में 
अमिक वर्षा होती है | वहां की पहाड़ियां शहतूत के वृक्षों के लिये प्रसिद्ध है, वनों 
में पतकइ वाले व नुकीली पत्तो वाले, दोनों प्रशार के बृत्षु पाये जाते हैं। चावल 
चाय भी उगाये जाते हैं | कृषि कतारोंदार खेतों में होती है| जनसंख्या घनत्व 
नदियों के इह्टे १र२या ऐल्यूबियल फैन! पर अधिक है| यहां कुछ खनिजञ्ञ पदार्थ 
भी पाये जाते हैँ | दा स्थानों पर लोहा पाया जाता है। दक्षिण में हिठची के 
समीप तांबा तथा समुद्र तठ पर बनों के मिकट कीयला बड़ी मात्रा भें पाया 
जाता है | यहाँ के प्रसिद्ध नगरों व बन्दरगाहों में हेचीनोही, व कामाइशी बड़े 
हत्वपूर्णा हैं | 
(२५) पूर्ती निचले न 
पृर्वा निचले मंदान की हम तीन भीतिक रूप में बांठ सकते हैं। पहला- 
उत्तर में युतसू का मेदाल, दूसरा किद्यकामी या सेंडाई का निचला भाग, जिसका 
बर्णन ऊपर किया जा खुका है; यह उत्तर तक बिस्तृत है | तीसरा अबू कुमा का 
नित्ल्‍रला माग। वास्तव में आवृकुमा पठार के पूर्व में एक नदी को घाटी है | 
यह बहुत उउनाऊ चुन है। इस भाग का उत्तरी क्षेत्र होकेडो के दक्षिणु-पूर्वी ज्षेत्र 
से मिल्षता जुजता है, क्‍योंकि यहां भी हमको दूर बुर तक पथरीली भूमि व घास के 
 ठीसे दशिगाचर होते दें। ऐसे ज्षेत्रों भ॑ घोड़े अधिक चराये जाते हैं| यहां भांति 
" भांति के बोड़ों की नस्जें मी तैयार की जाती हूँ। निचले मांग झधिक उपजाऊ 
 इने के कारण क्रय के जिये बहुत प्रसिद्ध हैं | चावल यहां विशेष रूप से वोया 
जाता हैं। कियकाम। में शहतूत बहुत डगंता है| शीत ऋतु में दो फसलें एक 
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साथ नहीं उगाई जा सकतीं | यहां को जलवायु बड़ी उत्तम है । कुछ लोग मक्न- 
लियां भी पकड़ते हैं| यह भाग बड़ा विस्तृत भाग है, इसलिये झुमुद्र तद तक फैचा 
हुआ है। मतसुशीमा की खाड़ी अपनी सुन्दरता के लिय बहत पसिद्ध है| समुद्र 
के तथ पर यदह्द ऊंचे ऊंचे पाइन के इच्ष बहुत ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं | 
सेंडाई यहां का आन्‍्तरिक नगर है | उत्तरी मैदान का यह सबसे बड़ा नगर है। 
यहाँ पर एक इसम्पीरियल यूनिबर्सिटी भी पाई जाती है। जेंसे यह कोई कला- 
कौशल वाला नगर नहीं है | दक्षिण की ओर अवूकृुमा का च्षेत्र शीत ऋतु में 
कुछ गर्म रहता हैं। यहां शहतूत के बृत्न बहुत अधिक लगाये जाते हूँ | लेकिन 
साथ ही साथ चावल मी बहुत उतन्न किया जाता है | 
(३) मध्य की पवत श्रेणियां :-- 

मध्य की पवत अणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर एकसा है| 
यह बास्तव में सात ज्वालामुखी पर्वतों को एक रेखा हैँ | इनमें से एक की ऊँचाई 
लगभग ६४०० फीट है | वास्तव में इस पर्वत श्रेणी के कारण उत्तरी क्षेत्र की 
जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है | ये पर्वत वनों से ढके हुये है| कई स्थानों 
पर खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। इनसे से कुछ तो आर्थिक इृश्रिकोश से बढ़े 
महत्वपूर्ण हैं | इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। इस ऋत में तमाम नदी 
नाले जल से भर जाते हैं। बहुत सा जल विद्युत शक्ति उत्मन्न करने तथा सिंचाई 
के काम में लाया जाता है | शक्ति यहां छोटे छोटे नगरों व गांवों को भी दी जाती 
है | यही कारण है कि घरेलू उद्योग-पन्धे इस ज्षेत्र में उन्नति कर गये हैं । 
(४) पश्चिमी-सध्य के बेसिन !«« 

पश्चिमी मध्य भाग भें कई वेसिन दृष्टिगोचर हते हैं| ये कुल मिलाकर 
नो हैं, तथा इनका वितरण बड़ा विनिच्न है | प्रत्येक वेसिन में एक छोटा सा बाढ़ 
का मैदान है | साथ ही एक छोटा सा ऐल्यूबयिल फेन मी दिखाई देता है। 
यहां का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुन्दर है | जलवायु यहाँ की बहत ठण्डी है। . 
शीत ऋतु प्राय; घुघली व अनग्बकास्मय होती है। प्राय; बर्फा बर्षा भी झे 
जाया करती है । ग्रीप्म ऋतु बड़ी सुदावनो रहती है। गेहूँ व जो इस ऋतु में 

पन्न किया जाता है। शीत आतु में बर्फ वर्षा के कारण ये वस्तु उत्पन्न नहीं 

हो पाती । जिसके फलस्वरूप यहाँ इस ऋतु में कृषि को बड़ी हामि. हती है। 
लोग अपने घर भी इस प्रकार के बनाते हैं, जो कि इसको सहन करे सके | जने- 
संख्या वितरण यहां. एक सा महीं पांया जाता | अधिकतर शांव इृष्टिगोचर होते . 
हैं। लोगों का मुख्य, धनन्‍्धा कृषि करना ही है | उर्तर से दक्षिण को ओर बेसिनों ... 
के नाम इस प्रकार हैं-- ऊंगारी, हनावा, ओडेड, गोझोड़े, शिम्पों, बम, 
' योनीजाबा, बॉकामतर्स तथा इनोवाशिरो। इनमें से स्वसे व 
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(४) पश्चिमी पर्बत सथा पहाड़ियों :-« 
त्तरी इन्श में पर्श्चिम की ओर पर्बतश्रेशियां तथा कई पहाड़ियां पाई 





जाती है | ये क्रिटलाइन चद्ढठानों की बनी हुई हैं | वास्तव सें इनको हम चार 
भागों में बांट सकते हैं | यह बिनाजन चार नदियों की घाटियों के आधार पर 


य्‌ 
इसकी जल्ववायु टण्टी है । शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं से वर्षा हो जातो 
है| ग्रीष्म ऋतु बड़ी सुझवनी होती है, परन्तु दक्षिणी पहाड़ियों पर कुछ मानसून 
में वर्षा हा जाया करती है | पहाड़ियों के ढाल बनों से ढके हये हैं। परत कहीं 
कहीं पर कतारोदार खेन भी इश्टिगोचर होते हैँ | चावल, गेहू व जो की कृषि 
मख्य तौर पर होती दे | यहाँ कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। दीवा 
पद्दाड्ियां खनिजों के लिये प्रसिद्ध हैँ | पश्चिम को ओर समुद्र तठ के निकट 
अकिता (६॥७) नाम के तेल के कु्ये मिलते हैं, और दक्षिण की ओर ऐशिगों 
(एटगह9०) मेद्ान के निकट कुछ अन्य तेल के कुये मी पाये जाते हैं। 
(६) पश्चिमी मैदान 
पश्चिमी समुद्र तठ एक समतल भाग है। यहां पर ज्वार भाठों की डाली 
ई मिद्ठी बड़ी उपज्ञाऊ है | दुर्भाग्य से मिद्दे का कआव यहां सबसे अधिक होता 
, क्योंकि पश्चिमी हवायें जो शीत ऋतु में चलती हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची 
हर उलझन कर देती हैं, जिनके कारण किनारे ढकरा टकरा कर टूटा करते हैं। 
ले आूतु में बर्फ बर्षा भी हुआ करती है। शाशचर्य इस बात का है कि समुद्र 
हां जमते नहीं पाता; क्योंकि किरोशियों गर्म जल्लधारा का प्रमाव यहां बहुत 
हरा पड़ता है| ग्रीष्म ऋत में बहुत कमर वर्षा होती है | यहां पर चावल को 
विशेषतोर पर होती है। परन्तु शीत ऋतु में अधिक तूफान आने के 
कारण कृषि को हानि पहुंचती है, जनसंख्या पर भी इन वूफानों का प्रभाव 
पड़ता हैं| मकान यहां बहुत ही मजबूत छत के बनाये जाते हैं | समद्र तथ पर 
कोई विशेष बन्दर्गाह नहीं पाया जाता | केवल निगेंट ही एक मख्य नगर व 
बन्दर्गाह हैँ। उत्तर से दक्षिण की ओर जो छोटे छोटे मैदान पाये जाते हैं 
उनमें इवाकी, नोशीरो-श्रोमोनों, मोगामी, ऐशीगो या निगैश तथा 
तकाता मंख्य हैं | ह 
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. (से) मध्य होन्‍्शू 
मध्य होन्‍्शू का भाग सबसे अधिक चोड़ा साग है | यहां पर कई परव॑त 
अेशियां पाई जाती हैं। जगह जगह पर ज्वालामजी पर्चत भी इन श्रेणियों में पाये 
जाने ई। वास्तव भ॑ कुछ पवरतक्षशियां तो ज्वालामसी पवत के कारण ही बनी - 
है।ये अरशयां मध्य की गांठ से उत्तर-उत्तर प्रश्विम व दक्षिण-दक्तिण पूर्व की 
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ओर समुद्र तट के लगभग सम्रानास्तर गई है| इस श्रेणियों के मध्य असिद्धा रिफ्ट 
बेल्ली 'कांसा नेगना” पाई जाती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा मे लावा मिट्टी 
तथा अन्य ज्वालामुखी पत्थर जमा हो गये हैं | यहीं पर प्रसिद्ध ज्वालामुखी 
“फ्यूजीयामा? पाया जाता है। ग्रशान्त महासागर की ओर तोन खाड़ियां 
जो कि प्रृथ्वी घस जाने के कारण बनीं है, पाई जाती है। इनमें 
से दो ता मिद्ठी से भर गई हैं, और आजकल क्वांन्टो ब नोबी के मैदान के रूप 
में पाई जाती हैं। 

इस भाग में जलवायु भिन्न प्रकार की पाई जाती है | पश्चिमी व पूर्वी तटों 
को जलबायु एक दूसरे से भिन्न हैं । पश्चिमी तठ का तापक्रम पूर्वी तठ की अपेक्षा 
कुछ ऊंचा रहता है, क्योंकि कोरोशिबों गम जलधारा का प्रमाव पश्चिमी तड 
पर बहुत गहरा पड़ता है | दोनों त्ों पर वर्षा बहुत अधिक होती है। शीत ऋद 
को अपेज्ञा ग्रीष्म ऋतु में अधिक बर्षा होती है। गर्मी की ऋतु काफी दिनों 
तक रहती है। कीहरा रहित ऋत ६ माह से ८ माह तक रहतो है। शीत ऋतु 
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में किसी स्थान पर भी तापक्रम हिसांग के नीचे नहीं पहुँचता | यहां पर कई 
प्रकार की प्राकृतिक बस्ह्यति कई जाती है | निल्ले मार्गों में चोडी पत्ती वाले 
नसद्ाबद्गार बन झधिक मिलते है, क्योंकि शन स्थानों पर वर्षा अधिक होती हे, 
उच्च स्थानों पर नुकीली पत्ती वाले रुद्रावह्वर बन मिलते हैं | इस ज्षेत्र में चाय 
की उत्वत्ति सबसे अविक होती है। परन्तु शहतृत के इन् भी बहुत अधिक मात्रा 
में टगते हैं। रशम के कीड़े पालने का यह एक प्रमुख ज्षेत्र है | सम्पूर्ण जापान 
का आधा रेशम इसी ज्षेत्र से प्राप्त द्वोता हैं। यहां पर क्वान्‍्टो का मेंदान एक 
हत ही घना बसा हा क्षेत्र है। बाम्तव में यहां जापास के अनेक उद्योग-धम्धे 
जाते हैं। यहो कारण हैं कि यहां बड़े बड़े मगर स्थित है शोर यह जापान का 
के बहुत हो उन्नतिशील भाग हो गया है। 
(?) मध्य की पर्वतीय गांठ: 
यह एक पव॑तीय ज्षेत्र हैँ | इसमें कई भौतिक खशड सम्मिल्लित हैं| पहला 
पीसा मैगना! (0899 292४2) जिसमें कई ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं; सबसे 
सेद्ध 'क्यूजी यामा” है। दुसरा पर्व की पर्वत श्रेणियां तथा तीसरा, बड़े बेसिन 
के पश्चिमी पर्वतीय ज्ञेत्र। जिस स्थान पर यह बड़ा गइढ़ा जापान सागर से 
मिलता है, बहां एक ऐसा प्राकृतिक द्वार है जिसमें होकर क्वान्टों के मेंदान में 
प्रवेश किया जा सकता है | इस भाग में कई ऐसे ज्षेत्र हैं, जहा तरह तरह के चश्मे 
व संते पाये जाते हैं, बहुत से लोग दूर दूर से इनकी देखने के लिये झाते हैं | इम 
भागों से कई छोटो छोटी तेज बहने वाली नदियां निकलतीं हैं | जलबिद्यत शक्ति 
स्थानों पर इन नदियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। जनसंख्या घनत्व यहां 
केवल उन स्थानों पर अधिक दृष्टिगोचर होता है जहां छोटे छोटे से बेरिन पाये 
जाते हूँ, तथा उपजाऊ भूमि मिल जाती है। वास्तव में रेशम के कीड़े यहां 
बहुत अ्रधिक पाले जाते हैं। सब्ा वेसिन यहां का प्रमुख इस घन्धे का केन्द्र है। 
बसे यहां चावल्ल व चाय भी उत्पन्न को जाती है। प्रत्येक बेसिन में एक बड़ा नगर 
स्थित है | पंत्रदीय क्षेत्र होने के कारण यातायात के साधन व उद्योग-पन्धों में 
काई विशेष प्रगति लद्दी हुई है। मुझ्य नगरों में मतसुमोतों मतसुमोतो नाम के 
बेसिन में, सुबा श्रीकाया में, कोफ़ू कंकू में, नगोना नगोना से तथा यूइदा थूइद 
बेतिन में स्थित हैं । 
ज्यालासुखी पवंतीय ज्ञेत्र के पूर्व में एक बहुत प्रसिद्ध नगर निक्को 
(सीर:0) है। यह नगर बौद्ध घम की मृतियों व मन्दिरों के लिये बहत प्रसिद्ध 
है। यहां का एशियो ( 05४० ) पर्वत अपनी तबि की खानों के लिये बड़ा. 
महत्वपूर्ण है| तांबा यहां सबसे अधिक निकाला जाता है। पश्चिमी पर्वतीय 
 जुत्र में कई देसी बरस्तियां पाई जातीं हैं, जद्य लोगों का मुख्य पन्‍्या खान 
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लोदना ही है। करूजावा एक सुन्दर नगर है, यहां के ग्राक्ृतिक दृश्य देखने 
योग्य ह। 
(२) जापान सागर के तटीय निचल्ल मद।न :--- 

वास्तव में ये नाट प्रायद्वीप के दानों ओर पाये जाते हैँ | इसके उसर-पूर्व 
मे नादा की खाड़ी स्थिति है। ग्रायद्वीय के पूर्व में तायामा ऐल्यूवियल पीड़मोन्ट 
( +0ए2778 ैपरांड 0607707६ ) पाया जाता है। यह अन्य जापान के 
निचले भागों से भिन्न है। भिन्नता केवल इस बात में है कि यहां कोई सम मिला 
जेत्र नहीं है बरन्‌ यह ढालू ऐल्यूबीयल फेन का क्षेत्र हे। इसमें चौढ़े किनारे 
व रेत के दीलें नहीं पाये जाते हैँ। यहां पर पिछले वर्षों बंचर भूमि अधिक थी | 
परन्‍्तु जापानियों ने अपने प्रयत्नों से इसमें के कुछ क्षेत्रों को उपजाऊ बना लिया 
है। अ्रव इनमें कृपि की जाती है | जलवायु यहां की बहुत ही उत्तम है। शीत 
ऋतु में पछुआ हवाश्रों से वर्षा होती है। जनसंझ्या वितरण वितरित झूप. में पाया 
जाता है। अ्रधिकर्तर बस्तियां सछुआश्रों तथा कृषकों की हैं | चावल अभि मात्रा 
में उत्तन्न किया जाता है। पथरीला व ऊ'चा नीचा प्रायद्वीप होने के कारण 
यहां के बन्द रगाह बड़े सुरक्षित हैं। तोयाना व तकीआका दो प्रस्छि व्यापारिक 
नगर हैं | वजीमा व ननझ्रो मुख्य बन्द णाहर नोठों प्रायद्वीप के तटों पर स्थित हैं । 
प्रयद्वीव के पश्चिम में बहुत तंग नदियों की डाली हुई मिद्दी के मैदान हैं। इन 
मेदानों का नुकोली पत्ती वाले वृत्तों का लगा कर शीत ऋतु की तीत्र दृवाओ' 
से बचाया गया है| शअ्त्र यहां पर कृषि की जाती है। इसके श्रतिरिक्त रेशम के 
कीड़े भी पाले जाते हैं। यहां का सबसे बड़ा नगर केनाजावा है, <ह रेशम के 
उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है। इसके समौप फ्यूकी दक्षिण की ओर स्थित है। 
इसको प्रख्याति भी इसी उद्योग के देव है। अन्य छोटे टटे से गांव भी इसी 
उद्योग में लगे हुए है । 
(३) प्रशान्त महासागरीय निचला तटीय भाग ; 

स भांग में प्रसिद्ध क्वान्ठों या टोकियो का मेदान सम्मिलित हैं। इसका 
चेक लगभग १६०० वर्गमोल है। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, यह 
एक इथ्वी का घंसा हुआ भाग है जो पहले समुद्र के रूप में था, परन्तु धीर-धीरे 
परिवतंनों के कारणु इसमें पत्थर कंकड़, रेत व मिट्टी निरन्तर जमा होते रहे. अन्त | 
में यह एक उपजाऊ मदान के रूप में आजकल्ल पाया जाता है।. कह्दी-बह्दीं पर 
लांबा मिट्टी भी पाई जाती है, कुछ विद्वानों का मत है कि यह भाग धीरें-बीरे शर्मंद्र 
में से उठ रहा है, यही कारण है कि नदियों की घाठियों के. दोतों ओर ऊंजे उठे... 
हुये टीले धृष्टिगोचर द्ोते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दो कतारोंदार रीके दीखते. 

हैं। पहले इस ज्ेत्र की लावा मिद्दी अधिक उपजाऊ तहीं थी | रहो कासशु था कि 
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लनभंस्या यहां पर बाद में स्थापित हुई। ये जेत्र पहले उजड़े इृष्टिगोचर होते थे | 
केवल क्योटो, जहां पर उपजाऊ भूमि पाई जाती थी, एक ऐसा ज्षेत्र था जो बहुत 
प्रन्ा बचा हुआ था तथा काफी उन्नति पर था | सालहवीं शताब्दी के बाद जब कि 
दकृगाबा-शोगन (66० ७फ% 5]3800) ने ग्पनी राजबानी व निवास-रुथान 
इृंढी! था टाकिया रखा, तब इसकी वास्तविक उन्नति हुई। आजकल भी यह देखा 
जाता है कि यद्या जनसंख्या काफी बढ़ गई है, साथ ही श्रौद्योगिक उन्नति भी 
हो गई है, परन्तु किर भी ग्रामीण निवासियों की संख्या शहरों में रहने वालों की 
अपेक्षा आबी ही रही 
गहां की जलवायु बहुत ही उत्तम है | ग्रीप्म अत कुछ लम्बी होती है तथा 
तापक्रम मध्यम याया जाता है| वर्षा मानसून हवाओं से होती है| शीत ऋतु 
काफी यंडी होती है तथा वर्षा बहुत कम होती है। कृषि उद्योग यहां कुछ उन्नति 
कर गया हैं। चावल यहाँ की मुख्य उपज है| चाय भी उत्पन्न की जाती है 
उच्च स्थानों पर शहतूत के दृक्नों पर रेशस के कीड़े पाल्ले जातें हैं। कुछ विश्तृत 
ऊंच जन चावल उत्पन्न करने के लिये बेकार हैं, इन स्थानों पर तरकारियां, दाने, 
संटा, शक्रकन्दो, आलू , मिलेट, पड़ में गेहे व जौ इत्यादि बस्तुये बोई जातीं 
- हैं। चाय के बगीचे बड़े झ्राधुनिक ढंग के हैं, और यहां उत्तम रीति से चाय 
तेयार की जाती है। इसी प्रकार तम्बाकू भी बड़ी सावधानी से उत्मन्न की जाती 
है। कुछ आर उच्च स्थानों पर जहां घास पाई जाती है, बंजारे लोग बकरियों के। 
चराते फिरते है। कुछ निचले भागों में हवाई का उत्तम प्रबन्ध न होने के कारण 
गयि एसे स्थानों पर बसे हुये है, जहां डाइक अथवा बांध बना दिये गये हैं। यहां 
लगभग ८० ऐसे नगर हैं जिनमे १०००० व्यक्ति से अधिक रहते हैं । परन्तु सबसे 
मुझ्न नार टाकियो ही हे। यह नगर यहां की राजबानी होने के अतिरिक्त अ्न्त- 
राष्ट्रीय केन्द्र भी है। दूसरा नगर याकोहामा है | दोनों नगर प्रसिद्ध बन्दरगाह भी 
हैं। इनके पृष्ठ प्रदेश में उत्तरी होन्शू तक के भाग शाजातें हैं, क्योंकि यहाँ 
कोई भी ऐसा बन्दरगाह नहीं है जो इनमें से किसी का भी मकाबिला कर सके | 
तर प्रायद्रीप से लेकर आइज की खाड़ी (86 899 ) तक का समद्री 
पैंट छुन एन ( उप्राका ) कहलाता है । इसमें कई डेल्य-फैन पाये जाते हैं। ये 
सव बहुत घन बस हुये हैं। कृषक लोग यहां पर जावल बातें हैं। किनारे के भाग 
में जहां पर रेतीले टीले पाये जाते हैं, वहां के लोग तरकारियां उगातें हैं | इन 
. वस्तुओं की मगि बड़े बढ़े जगरों में बहुत श्रविक रहती है । यहां की जलवायु की 
: विशेषता यद्द है, कि शीत ऋतु नम होती है, वर्षा बहत अधिक इसी करत में 
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आ कश्ती है) यही कारण है, कि समदार फल यहां बहते बड़ी मात्रा मे उत्पग्र 
केये जाते हैं | मंन्डारित नाम की नारगियां वहां विशेष तौर पर छाई जाती हैं | 
निकठ के पव्रतीय ढालों पर चाय के बगीचे पाये जाते हई | हरी चाय यहां बहुत 
आधिक उत्पन्न की जाती है | यह ज्षेत्र वास्तव मे टाकेंड्रों रलव व सडक पर क्वागटों 
व किन्‍्को के मंदान के मध्य पडता है। यह वास्तव में एक प्रसिद्ध श्रोद्योगिक कझेब 
भी है| यहां विद्यत शक्ति बहुत श्रधिक उत्तन्न की जाती है, इसलिये यहां के 
उद्योगों को यह बड़ी सस्ती पड़ती है। हमामित्यू ( स्िव्काआएआहप ) एक सूती 
बस्तर के उद्योग का केन्द्र है। शिक्षुओंका ( 592प0०8% ) झूती बच्न उद्योग तथा 
चाय बांधने क। मुख्य केन्द्र है | 


नेंगोया या नोबी का मैदान जिसे आइडझे की खाड़ी का निचला भाग भी 
कहतें हैं, ठीऋ क्वान्ट को भांति है| यह भी एक धंसा हुआ प्रथ्वी का भाग है | 
इसमें भी तमाम ककड़ पत्थर व रेत जमा हो गया है| यहां पर नदियों की डाली 
हुई मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। उच्च स्थानों के पर्वतीय ढाल पर जो कतारोंदार खेत 
हाते हैं, उनको मिद्दी बहुत कठझ करती है। जलवायु कुछ कुछ क्वान्टो मंदान 
से मिलदी जुलतो है | वर्षा यहां भी शीत ऋतु में ही अधिक होती है। अधिकतर 
चावल 4 चाय उत्तन्न को जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर सूखी फसले भी उगाई 
जाती हैँ । नारंगी व शहतूत भी बहुत मात्रा में उत्तन्न होता है| रशम के कोड़े 
इन शहतूत के इक्चों पर बहुत पाले जाते हैं। यह बास्तव में एक श्ोद्योगिक सेत्र 
है, नंगाआ यहाँ का प्रमुख नगर है। यहाँ कई प्रकार के उद्याग-बन्चे पाये जाते 
हैं। सूती बस्त का व्यवसाय विशेष रूप से उन्नति कर गया है। योकाइची 
( #०द्ाष्थांटाएं ) एक दूसरा प्रसिद्ध नगर व बन्‍्दरगाह है। यहाँ से चीनी मिई 
के बर्तन निर्यात किये जात हैं, कपास यहाँ विदेशों से श्रायात किया जाता है । 
बक्षिणी-पश्चिसी जापान का आस्तरिक क्षेत्र :>- 
इस ज्षेत्र में आन्तरिक सागर के किनारे के भाग तथा होन्झ द्वीप का 
पश्चिमी भाग सम्मिलित है। जापान सागर के तद का भाग इंसी में सम्मिलित 
है। यहाँ की भूमि पथरीली व.ऊंची नीची है, लेकिन कहीं कहीं पर उपज्ाऊ 
मिद्दी भी पाई जाती है। कछ ऐसे भी ज्षेत्र हैं जहाँ ज्ञावा मिट्टी पाई जाती हैं | 
: आन्तरिक सागर का तठ काफी कटा फठ् हैं। उत्तरी क्यूश, का भाग, वेसे तो 
खनिन्न पदार्थों में कोई विशेष स्थान प्रात्त नहीं करता, परन्तु कोयले की खाने . 
खबश्य पाई जातीं हैं | यहां को जलवायु उत्तम है, भीष्म ऋतु में तापक्रम छू के 
से लेकर ८०१ फ तक पाया जाता है, तथा शीत ऋतु में क्गभग ४०१ फ हो जाता 
है। वर्ष में सात व आठ माह तक ब्रिल्कल काहेरा नहीं पडता |. जापान सागर 
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की आर शीत ऋत से बढ़त वर्षा होती है। क्धी कभी व वर्षा भी हो जाया 
करती है। पति वर्ष दो या तीन इंच बर्फ गिरती आनन्‍्तरिक सागर का तट 
इस ऋतु भें बढ़ा अच्छा रहता है, यहाँ बर्फ वर्षा बिल्कुल नहीं होती, वरन घृष 
निकलने के कारण मौसम बढ़ा सुद्ावना दो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इस भागों 
में कुछ दर्पा सानसूची हवाओं से हो जाती है 

प्राचीन जायान का चेज वास्तव में आन्तरिक सागर के वेसिन तक ही 
सीमित दे । यही वह स्थान हे जहाँ दम प्रात्नीन जापान को सम्यता के चिन्ह 
मिलते हैं। पुरानी राजबानी, धार्मिक स्थान, मन्दिर, मृतियाँ तथा मल इत्यादि 
इसी जेवर भें दृष्छिगोच्र होतें हैं। यही वह न्षेत्र है जहां जनसंख्या घनत्व भी 
अधिक है | प्रधंतीय ढालों को काट कर पंक्रियोंदार खेत बनाये गये हैं, इनमें दुहरी 
फमल बोई जाती है| द्रीष्म ऋतु में खावल तथा शीत ऋतु में गेहूँ व जो वो दिया 
ताता है। यह भी वास्तव में जायान की श्रोद्योगिक पेटी का एक खंड है। यहाँ 
हमकी बढ़े बड़े श्रोद्यागिक नगर जैसे आसाका ब कीबी इत्यादि मिलत हैं | 
(?) क्िन्की का मेंदान था पूर्वी सिटोची :-- 

इस भाग में वे सब वितरित बेसिन आ जाते हैँ, जो कि इस समय नदियों 
की डाली हुई मिद्दी से ढक गये हैं | ये वेसिन वास्तव में 'रिफ्ट बैली? ( धंसे हुये 
भूखंड ) हूँ श्रौर कुल मिलाकर पाँच हैं| पहला बीता ( या ओमी ), दूसरा यमाले 
(वा नारा), तीसग क्योंटो या ( या यात्राशिरों ) चोथा श्रोसाका (या सेद्स) वथा 
पाॉँचयाँ किनो है । 
बाया का वसतन :-- 


सबसे बड़ा वेतिन है, इसमे जापान को सबसे प्रसिद्ध कील बीवा स्थित 
है। यह कोल जापान की सबसे बड़ी कील है । यह बेसिन उत्तर में जापान सागर 
तक चला गया है। मध्य के पर्बतों की इस वेसिन ने काठ दिया है, बहत प्राचीन 
समय से यह एक सुझ्य उत्तर की ओर जाने का मार्ग है। इसमें होकर रेल सुरंग 
के रास्ते से उत्तर की झोर तथा दक्षिण की ओर निकालों गई है जापान सागर का 
तट पृष्ठ प्रदेश मे स्थित आसाका व कोबी से इस मार्ग द्वारा मिल गया है | बास्वव 
में यह एक अद्भुत बेसित हैं। इसके तीन क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र, जिसमें नदियों 
को डाली हुई मिट्टी व कब्टाज़ की हुई नदियाँ हूं | दूसरा ज्षेत्र,-मध्य का भाग है 
इसमें निचले कतारों वाले खेत व उपतन्राऊ मिदश्टी है। तीसरा ज्षेत्र-बाहरी भाग 
' है, इसमें ऊची ऊर्ची कतारें व कंकड़ वाली मिद्दी है। इसके रूप बड़े महं हैं| 
' फ्ोल बीचा अपनी सुन्दरता के लिये संसार में बहुत असिद्ध है | विदेशी लोग प्रति 
लें इसको मनास्जन के इष्ठिकोश से देखने आते । माउन्ड ही एक (७६. ७) 
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अति सुन्दर चोटी है। इस पर कई बीद्ध मन्दिर व मृतियाँ बनी हुई हैं। घामिय: 
लाग यहाँ प्रति वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं । 
यमातो या साथ बंसिन:--- 
यह एक बहुत ही घना बसा हुआ ज्षेत्र है | इसमे ब.६ई छोटे छोटे से चोका 
गांव पाये जाते हैं| इसका कारण यह है कि सातवीं शताब्दी के पहले भूमि का 
बंब्यार इस ढंग से होता था कि लोगों के हिस्से भें चौकीर खंड आते थे | यहां 
की जलवायु कृषि के लिये बड़ी उत्तम है | शीतऋतु में पछुआ हृवाओं से वर्षा हो 
जाती है | ग्रीष्म आतु में दक्षिण से आने बाली मानसून इृवाशों से बर्षा होती है | 
चावल यहां की मुख्य उपज है, जितने भी निचले भाग इसमे आते हैं सब चावल 
जत्यन्न करने वाले प्रमख ज्षेत्र हैं| यहाँ पर दुद्रो व कभी कमी तिहरी फसलें भी 
बोई जाती हैं | यहां का प्रमुछ नगए नारा है| यद्यायि इस नगर की ओद्योगिक 
दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्ता नहीं है, और न ही इसको जनसंख्या अधिक है 
परन्तु फिर भी लाखो विदेशी प्रति वर्ष यहां के मन्दिरों का देखने श्राते हैँ। धराचीन 
जापान की राजधानी भी यही नगर था| 
क्योंटों या यामाशिरो वेसिन:-- 
यह अन्य वेधिनों से मिलता जुलता है। यहाँ भी हमको नर्दियों द्वारा डाली 
हुई मिट्टी मिलती है | कहीं कहीं पर इस मिट्टी में लावा मिद्ठी का मिश्रण भी पाया 
जाता है| जलवायु यहां की उत्तम है। दक्षिणी मानसून हवाओं से ग्रीष्म ऋतु में 
फफी वर्षा हो जाती है | नदियों के किनारे ब डेल्टे वाले भाग में बांस बहुत 
शधिक उत्पन्न होता है| यह छलुत्र चाय की पैदावार के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध 
है। परन्तु नाशपाती, सेव तथा नारंगी इत्यादि भी शीतआतु में वर्षा होने के कारण 
जउगती है। यहां भी हमको चौकोर खेत दृष्टिगोचर होते हूँ । यहां का सबसे मख्य 
नगर क्योंटे है, इसका स्थान जापान के समस्त नगरों में छठा है | यहां कई उद्योग 
भी पाये जाते हैं। सूती व रेशमी बद्न का उद्योग घन्धा यहां विशेष रूप से उन्नति 
कर गया है। यह एक प्राचीन नगर है इसमें मन्दिर, मृतियां व महक्ष इत्यादि पाये 
जातें हैं, सुन्दर बाग़, बग़ीचें व कुलवारी भी पाई जाती है| श्राधुनिक उद्योगों का 
प्रभाव इस पर बहुत कम पड़ा हैं। अर यहां पर कल्नापू्ण वस्जुयें भी तेयार की जाने 
ज्ञगी हैं। ये वस्तये इतनी कीमती होती हैं कि इन्हें फेबल धनी लोग ही खरीद .. 
पाते हैं । ॥ । ह 
ओसाका या सेटसू बेसिमत; न या 
इस बेसिन की मिन्नता यह है कि यह तटीय॑ मैदान के रूप में है | बास्तव - 
में योदो नदी का डेह्ठा इसी में सम्मिलित है। इस नदी का बाँध बनाकर पानी ... 
के बहाव को इधर उबर जाने से रोका गया दे | यह एक बहुत ही उपजाक्ष ज्ेग - 
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; यहाँ की तलवासु भी कृषि के लिये बड़ी लाभदायक हैं। चावल यहां की मुख्य 
दाबार है। वास्तव में यह जेब उद्योग-चनन्‍्यों के लिये बहुत प्रसिद्ध है। ओसाका- 
काबी आद्योगिक जेतच् प्रथम तथा सकाई ब कीशीयादा द्वितीय क्षेत्र है। यह सब 
द्योग्रागिक केत्र इतनी उन्नति कर गये है कि यहाँ सम्पूर्ण जापान का एक तिहाई 
कलाकीशल का माल तेंयार हाता है तथा उद्योग घन्षों में कार्य करने वालों का 
सथाई भाग काम करवा है | आसाका अपने सूती बस्धा के लिये इतना प्रसिद्ध है 
कि इसे जापान का मेमचेस्टर भी कहा जाने जगा है। यह एक प्रसिद्ध नगर ब 
बन्दर्गाह भी है, परन्तु विदेशी व्याधार के दृष्टिकोश से इसका स्थान फीबी ब 
धाक्ीद्ामा के बाद ही शाता है। काबी लगभग सोलह मील नीचे खाड़ी के निकट 
न्थित है। यह आधुनिक नगर समद्र तठ से लगा हआ। है ओर एक प्रसिद्ध बन्द रगाह 
भी है| बसे उद्योग-धन्बों म॑ इसका महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु फिर भी जो कंच्ी 
कयास विदेशों से झाती है यहीं उतारी जाती है, साथ ही जितना भी रंशम निर्यात 
क्रिया जाता है। बह भी इसी बन्द रगाह से भेजा जाता है। 
क्लिनो वेसिन:-- 

यह एक तंग घंसा हुआ भू-खण्ड है, इसके दक्षिण में की जलडमरूमध्य 
( दा पथ ) है, जो हेन्श की शिकोक्यू से अलग करता है। वास्तव में यह 
भाग बहुत संकरा है प्रारम्भ से यह नारंगी की उपज के लिये प्रसिद्ध रहा है | 
यहाँ शीतकऋतु में भी वर्षा होतो है ओर ग्रीष्म ऋतु में मी। समुद्र का प्रभाव 
तटीय क्षेत्र पर बहुत गहरा पड़ता है। बड़े नंगरों की अपेन्ता गाँव अधिक पाये जाते 
हैं| चावल झोर घाय मी कहीं कहीं पर उद्यन्न की जाती है | जो गांव समुद्र तथ 
पर स्थित हूँ, वहां लोग मछलियां पकड़ते हैं | यहाँ का सबसे बड़ा मगर वकंयामा 
(/४५ए०७॥79) है | यह भी श्रोसाका-कोंबी क्षेत्र के प्रभाव के कारण अरब एक 
कोश्ामिक नगर हो गया है | 
मध्य सिठाची शक्षेत्र;-- 

वास्तव में यह झान्तरिक सागर के मध्य का तटीय भाग है। इम इसकी 
मध्य सागर के दोनों ओर के भू-मागों से तलता कर सकते हैं। यह एक घंसा 
हुआ प्रथ्वी का भाग है। जल भर जाने के कारण अब यह बहुत ही सुन्दर प्रतीत 
होता है। इससे छोटे छोटे से तमाम द्वीप समृह हैँ, ये सब नीले जल में बड़े सुन्दर 
दृष्टिंगीखर होते हैं। पीछे को ओर नंगी पहाड़ियां हैं।इन पहाड़ियों के पीछे 
पक्षियों दार हरे भरें खेत बहुत सुन्दर दौखते हैं। जनपैख्या भी इन्हीं पहा- 
दियों के ढालों पर स्थित गांवों पर रहतो है। इन ज्षेत्रों में कई श्रोद्योगिक 
केन्द्र तथा नगर पाये ज्ञाते ई सेकिन ये मगर फोबी, ओसाकीा, .सोजी 
शिगमोन सेकी ओशधागिक देर के मंध्य में श्थित हूँ| इन मागरों में भांति भांति 
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शरात्र इत्यादि बनाने के उबाग प्रसिद्ध हैं | तठ पर कई स्थान ऐसे है जबां समुद्र मम 





के उद्योग पाये जाते हैं| सूती, रेशमी वे ऊनी बच, स्वद्, रसायन, धातुओ' से 
जे 


नमके निकाला जाता है। जा रीढ़ घास) समद्र से प्राप्त दोती है, उसकी चढाइयां 
त्यादि बनाने के कारबाने मी तटीय ज्षेत्र में पाये जाते हैं| यहां के प्रसिद्ध ओद्य 
गिक नगरों में क्यूरं अपने लोहे के कारखानों, ग्केयामा अपनी विभिन्न फैक्टरियों 
के लिये बहुत महत्वप्रगा है| हिराशिमा यहां का सबसे बड़ा नगर है। यह नगर 
शपनी सुन्दरता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। यहीं पर सबसे प्रथम अग़ुबम गिराया 
गया था | शिकाक्यू ढीव की ओझोर टोकृशिमा तथा मतसुयामा मुख्य नगर हं। 
यहां कुछ उद्योग-बन्धे भी पाये जाते है । 
उतरी चुचुकों का सेनिन समुद्री तट :-- 

जापानी भाषा में 'सेनिन! शब्द का अर्थ है, सायादार क्रिनाश! | दुसर 
शब्दों में इसका तालय यह दे कि यह ज्लेत्र श्रकाशहीन है। यहां ग्राय: झ्रांधी बतृफान 
ग्राया करते है, क्योंकि इसकी स्थिति जापान सागर को ओर है, श्रोर यह साशर 
सिटोनों सागर की अपेन्ना अधिक अशान्त हे । वास्तव में यह भाग हर प्रकार से 
सिटोची को अपेज्ञा भिन्न हैं | यहां का तट अधिक कंटा फथ नहीं है, श्रतः यह 
पर कुछ ही जनसंख्या रहती है तथा कुछ डी नगर स्थित है| कलाकीौशल भ भी 
कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है | यहां पर लोगों का धन्‍्धा कृषि करना है, और 
उसी पर ये छोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं | बढ़े बड़े मेद्रान यहां नहीं पाये 
जाते। ऋकछ लोग पशु भी पाते हैं। जा लाग सम्रद्र तट के निकट लिवास करते ईं 
वे मछली परकड़ते हैं, ल्लोर उनका व्यापार करते हैँ ।यहां दा या तौन ही 
ऐसे नगर है, जिनकी जनमंख्या २७००० से अधिक है। मतसू ( |/०५६४७८ ) यहां 
का प्रसिद्ध कार है | पीछे की आर जो पहाडियां पाई जाती हैं, वे बनों से ढकी 
हुई हैं। लोग चारकोल तेयार करते हैं। यही उनका मुख्य पन्धा है। 
जचरी क्यूशू 

यह एक प्राचीन पर्वतीय त्षेत्र है | इसमें सांति भांति को चद्यानें पाई जाती 
हैं| तट रेखा पर कई स्थानों पर आन्तरिक सागर भी पाये जाते हैं | इस द्वीप 
का मानव भूगोल यहां को मौतिक दशा से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यहां 
जगह जगह पर ज्वालामली पवत, लावा मिट्टी, गे नाइंट पत्थर की पहांड़ियां तथा 
. भीलें इत्यादि पाई जाती हैँ | यहां को जल्लवायु ऐसी है किग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा . . 
होती है ओर शीतऋतु में भी। शीवऋतु में उत्तर-पश्चिमी हबायें बहुत तोत्र चलती . 
हैं ओर पश्चिमी तट पर बहुत बर्षा करतीं हैं| इसी ऋतु में कमी कभी वृफान भी . 
शा जाया करते है | ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी: मांनयून से वर्षा होती है।.. 
दक्षिणी तड सबसे अधिक वर्षा ग्राम करता है| गर्मी को-ऋतु काशी गम हीती 
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है। सम्पूर्ण दर में मिश्वित बन पाये जाते हैं। पतकड़ वाले व सदा बच्धार, दोनों 
ही प्रकार के इन्च इन बनों में उसते है। शहतत के दक्चों पर रेशम के कीड़े यहाँ 
के लोग पालते ह। बसे कृपि म॑ चावल ही मख्य उपज है। पश्चिम को ओर 
एमी, नीयू ग्रादि रखदार फल भी उगते हैं| तरकारियां लगभग सभी क्षेत्रों में 
गाई जाती है। यहां कुछ खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। उत्तरी ज्षेत्र उद्योग 
धन्धों भें इसी कारण उन्नति हवन! 
सुकशी पबतीय छ्षेत्र तथा निकट सम्बन्धी मेंदान : -- 
इस ज्षेत्र भें जापान की प्ररुद्ध कायल्ले को खानें पाई जाती हैं। यहीं १२ 
प्रसिद्ध चिक्इ का बेसिन स्थित है| यहां के यातायात साधन बहुत ही उत्तम 
हूँ । अतः कोयला मुरन्त ही उत्तर की ओर पहुंचा दिया जाता है | बाफामतसू व 
मोजी कीयला निर्यात करने के प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं | यहां के प्रसिद्ध ओद्योगिक केस्द्र 
जैसे यबाता, मोजी तोबाता व कोकुरा यहीं से कोयला प्राप्त करते हैं| इन ओ दो- 
गिक ज्षेत्रों में लोहे व स्वात का उद्याग ही प्रमुख है। यवाता की कुछ ऐसी सुबि- 
बाये आप्त हैं, जिसके कारण यहाँ के मारी उद्योग बहुत अधिक उन्नति कर गये 
हूँ । मोजी आन्तरिक सागर के द्वार पर स्थित हे | एक दूसरी कोयले को खान 
मीकी है, जो इस दीप पर दूसरे सेंन्र पर स्थित है| यहां का प्रसिद्ध सागर ओोमुता 
है | यह भी एक छोटा सा श्रौद्योगिक केब्द्र है। 
छत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र :०«« 
यह कोई विशेष उन्नतिशील क्षेत्र नहीं है | यहाँ कई लावा के पठार पाये 
जातें हैं। यहाँ के प्राकृतिक ध्श्य बहुत ही सुन्दर हैं। यह ज्ञेत्र कोयले बाले 
ज्लेनों से पूर्णतः मिन्न है | कुछ जाई पर जहां गर्म पानी के सोते पाये जाते हैं, 
मनोरंजन के स्थान बन गये है | यहां प्रतिवर्ष लोग घूमने के लिये आते है। 
यहां की असिद्ध पवंत शिक्षा आसा है, जिसकी महत्ता फ्यूज़ोयामा के बरा- 
बर डी है| 
उत्तर पश्चिसी क्यूश :-- 
इस क्षेत्र की भी सोतिक बनावठ अजीब है । इसमें भिन्न प्रकार की चट्टानें 
व पठारी ज्षेत्र मिलते हैं | हिगेन का प्रायद्वीप इसी में सम्मिलित है | अमोकसा के 
' दीप मी इसी ज्षेत्र में आते हैं| द्विगेन प्रायद्वीप पर दो प्रसिद्ध कोयले की खाने 
भाई जाती है, पहली ससेबो तथा दूसरी करात्सू | ससेबो नगर में एक बड़ा जहाज़ी 
.. बेड है, यहाँ बड़े बढ़े डौकस हैं तथा एक आरसेनल मी है । करत्सू क्षेत्र क 
कोयला कणत्यू बन्‍्दरगाह से ही बादर भेजा जाता है| इमारी तथा अरीता यहां 
: के दो परतिद्ध नगर है, इसमें चोनी बर्तन बनाने के उद्योग बहुत अधिक जक्नति 
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कर गये हैं, क्योंकि समीप के च्षेव्रों से काओलिन मिद्ठी प्राम हो जाती हे । हिल्ञेन 
प्रायद्रीप के दक्षिण में तीन ओर छोटे छोटे से प्रायद्वीप समुद्र को ओर मिल्ले हुये 
हूँ | नागासाकी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर व बन्‍्दरगाद है। यहां एक कोलिंग 
स्टेशन है, पहले यह जहाजों को तेल प्रदान किया करता था। अनन्‍्तरांष्ट्रीय 
व्यापार में इसका स्थान जापानी बन्दरगाहों में तीसरे से दसवा हागया है। 
बास्तव में यह चीन के बहुत निकठ है, यही कारण था कि यह प्रारम्म से ही 
विदेशी व्यापार में अन्य बन्द रगाहों की अपेक्षा आगे रहा है। ग्राश्चरय यह है 
कि पोत-निर्माण उद्योग के अतिरिक्त यह अन्य उद्योगों में बिलकुल उन्नति नहीं कर 
सका | बसे यह एक बहुत सुन्दर नगर है | यहाँ की नग्न चट्टानें दरे-भरे खेत व. 
सुन्दर गांव एक अजीब ही मनारंजक दृश्य उपस्थित करते हैं। 
दक्षिण-पश्चिसी जापान का बाहरी छेत्र 

यह खंड घसे हुये क्षेत्र की सीमा के दक्षिण में है, आन्तरिक ज्षेत् 
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रे पश्चिमी जापान का घरातल फ् 
को बाहरी दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र से अलग करता है। इस क्षेत्र की वहुत म्राचीन: 
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नें आधिक पाई जाती है। बरावनल बहुग शो ऊंचा नीचा व पर्वतीय है 
यहां कई चोटियां व घाटठियां पाई जाती हैं| यह घाटियां बहुत हो मंकरों व ढालू 
हैं, इनमें से अधिकतर ५, झा को हैँ | इनका विस्तार दरिण-पश्चिम से उत्तर 
पूव की ओर है। निचले भागों व मैदानों की यहां विशेष रूप से कमी है। यहाँ 

| जलबायु उप्यु कटिबन्धाय है। ग्रीष्म ऋूत में तापफ्म लगभग ८५९ फ पाया 
जाता है | वर्षा इस ऋतु में दल्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है | 
शीत ऋत बहुत अधिक उंडी नहीं होती, तापक्रम लगभग ४५९ फ० ,ओसत) 
अंकित किया जाता है| दीप्स ऋत से आठ माह से अधिक दिनों तक आकाश 
ओहरा रहित रहता है| शीतक्रत में ३० या ३५ दिनों तक कुछ कोहरा गिरता 
है। सबसे आधिक धर्षा ग्रीष्म ऋत में हो हती हैं। ओर इस ऋतु के अन्त में 
तूफान (उप्णु कटिबन्धि चक्रत्रात। श्राते हैं | यहां की प्राकृर्तिक वनस्पति में उष्ण 
कठिबन्बीय तथा शीतोष्णु कटिबन्धीय वन अधिक मिलते हैँ | थे मिश्रित बन 
दे । इनमें पकड़े वाले व सदावह्ार सभी तरह के दृच्च मिलते हैँ। कपूर, पाम 
बे शहतत के वृद्ध मुख्यतः उंगतें हैं। जनसंख्या वितरण यहां पर विरतारत दशा 
में पाया जाता ढईं, क्योंकि परातल ऊंचा नीचा है| कृषि पर्वतों के दालों पर 
केवल बहीं हातो हं, जहां उप्रजाऊ मिद्ठटी पाई जाती है। यहां अधिकतर ना 
चाय व आलू बोया जाता है। कहीं-कहीं तम्बाकू भी उत्पन्न की जाती हैं। 
धनी जनसंख्या का अभाव होने के कारण यहाँ बढ़े बढ़े बन्दरगाह नहीं पाये जाते 
है आर न हो यहाँ उद्योग धन्वों की उन्नति दो सकी है | दो नहरें जो कि श्ान्त- 
दिक सागर का प्रशान्त महासागर से मिलातीं है, इस क्षेत्र का तीम भागों में 
विभाजित करतीं है | 
(४) दक्षिणी क्यूशू :-- 

पैसा विचार किया जाता है कि इस ज्षेत्र में पहले अनेक ज्यालामुखी पर्ब॑त 

पाये जाते थे| उन्हीं के चिन्ह के रूप यहाँ ऐश तथा लावा के पठार पाये जाते 
हैं। यहाँ का भौतिक झत्र ऊंचा नीचा है, उपज्नाऊ भूमि बहुत कम पाई जाती 
है। वर्षा ग्रौम ऋत में दाता है। शीत ऋठ में यह क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता 
है। यह क्षेत्र वनों से ढका छुआ है, और यहाँ पतकड़ व नुकीली पत्ती बाले 
सराजहार इंच सिक्षत वर्नों के रूप मे पाये जाते हैं। लकी काटने व तोड़ने का 
बल्वा। बद्ँ का एक प्रवान घन्वा हैं| यहां कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाये 
जाते हैं । मुख्य खनिन्नों में तांबाव लोहा प्रसिद्ध है, ये दोनों सगानोसेकी 
६ जाहथ्वा०5८य ) के निकट निकाले जाते हैं। कुछ ज्षेत्रों में यहां उपजाऊ मिश्े 


|! 
| 


ही 


है ०] 
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पाई जाती है, वर्दहा चाबज उत्यन्न किया जाता है। परस्तु अधिक उपजाफ मिद्ठी 
का अप्नाव दाने के कारण चावल के स्थान पर बीन, ग्ालू तथा शकरकन्दी 
इस्या दि भी बोये जाते हैं| शीत आल से तम्बाकू तथा अम्य दानेंदार शनाज बेल 
जाते हैं। यहां गन्नों की पंदावार भी बहुत होते । कुछ नवोन ज्षत्रों प्र 
भी कृषि करना प्रारम्म हा गया है। यातायात के साधनों में भी कुछ उन्नति हुई 
है। थनेक पक्की सड़कों के अतिरिक्त एक रलवे लाइन मियाज्ञाकी तक बना दी 
गई है | इसके बन जाने से बहुत से लोग यहाँ शाकर बस गये हैं। आवागमन के 
गच्छे साथन होने के कारण इस वर्ग का सम्बन्ध रियूबयू / २ एप-एप ) द्वीयों से 
भी हवा गया है | 
(२) दक्षिणी शिकोक्य ;-*« 

इस ज्ुत्र की भोतिक दशा मिन्न है | यहाँ भी बहुत सा परबतीय ज्ञेत्र पाया 
जाता हैं। जगह जगह पर चोटियाँ व नदियों की घादियाँ दृष्टिगोचर हांती हैं | 
चट्टाने यहां विशेत तोर पर पर्तदार पाई जाती है. परन्तु कहीं कहीं पर परिवर्तित 
चद्टामें मी मिलती हैँ | उपञ्माऊ भूमि की यहाँ भी बहुत कमी है, परन्तु फिर भी 
कुछ भागों में चावल, तम्बाकू व आलू उत्तन्न किया जाता हैं । कहीं कहीं थोड़ी 
सी ईख भी बो दी जाती है। यहां एक बहुत ही प्रमुख परेलू उद्योग घत्वा कागज 
तैयार करते का है | यहाँ की काड़ियों से एक विशेष प्रकार का रेशा प्राप्त किया 
जाता है | इसी से यहाँ के लोग उत्तम कागज तैयार करते हैं। वास्तव में यहाँ की 
सष्टीय ग्राय इसी बन्धे के कारण प्रति वर्ष बढ़ जाती है | यहाँ कुछ खनिज पदार्थ 
भी पाये जाते हैं। मुंझ्य खनिजों में तांबा ही हैं। बेशी ( 82590॥ ) के निकट 
निकाला जाता है। आन्‍्तरिक सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप पर यह धातु 
गलाई जाती है | 
(३) की ग्रायद्वीप ;--- 

यह 'एक पथरीला ज्ेत्र है। इसमे कई स्थानों पर ज्वालामखी पर्वतों के 
चिन्‍्द पाये जाते हैं। इसमें कुछ वर्षा दोनों ऋतुओं भ॑ हो जाया करती है। 
इसी लिये पर्बत वनों से ढके हुये न्तरिक ज्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कमर पाई 
जाती है। थोड़े बहुत लोग समुद्र तट के मैंदानों में रहते हैं। वहीं कुछ गाँव 
बसे हये हैं। लोग मछली पकड़ते हैं ओर साथ ही कुछ कृषि भी करते हैं | यहाँ 
कोई विशेष ओद्यागिक नगर नहीं. पाया जाता | “ 


रियुकयू है पल्तमूह ५. 
रियूक्‍्यू छीए समूह जो कि एक घनुषाकार रू मे. याये जाते हैं वास्तव में. . 
एक समद्र में डूबे हुये पवंत की शि्लाये हैं। इनमें सभी द्वीव, पयरील्षे: हैं, और 
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हट परवा अधिक पाथा जाता हैं। द्वीप के चारों श्ार मृगे की चट्टाने पाई 
ये है, ओर इनमे यहाँ के झसभ्य आदि निवासी 
दूत ह। बथाप यह जापान सरकार के ऋन्‍्तर्गत है, परन्तु फिर भी इनको ऐति- 
हासिक संस्कृति भिन्न है। बास्तव में इन पर चीनी लोगों का गहरा प्रमाव पढ़ा 
है। गत या तक यहाँ वर आदि निवासियों के बंश का ही राजा राज्य करता 
तु बाद में जापानियों में राज्य की बागडढोर अपने हाथों ले लो। यहाँ 
तरी कृषि भी करते हैं। य लोग चावल उलत्मन्न करने के अलावा अ्रन्य 
बसतुये भी पदा करते हैं| गब इन लोगों ने बहुत उन्नति करली हैं, और ञ्राजकल 
झन्य खाद पदार्थों के अतिरिक्त शक्रकन्दी मी उत्तन्न की जाने लगी है| यह यहां 
ते अधिक पद की जाती है। ईख यहाँ को एक मुख्य उपज हो गई है । इन 
द्ीवों पर ऋई शक्कर तेयार करने के कारखाने भी खुल गये हैं। ईख की महत्ता 
चावल से नी अधिक हो गई हैं। इन बस्तुओ्ं के अतिरिक्त उष्णु कथ्बिन्बीय फल, 
केला, तेथा पाच पाव ( ?8छ ?िछ ) भी उद्मन्न किया जाता है यहाँ पर कृषि 
में कोई विशेष झाधुनिक साथन नहीं प्रयोग किये जाते हैं। यही कारण है कि 
खाद की कमी के कारण तथा ठीक देखरख न हाने की बजह से इसमें कोई विशेष 
उन्नति नहीं हो पाई है। यहाँ पर प्राय; खाद्य पदार्था का अभाव रहता है | लोग 
ही सोचा करते हैं, कि किया दूसर देश म॑ चल्ले जायें तो श्रच्छा है कम से कम 
पेट भर खाना ता मिल सकेगा | यहीं कारण है कि बहुत से लोग मुख्य जापान 
तथा फासमुसा में रहते लगे हैं | 


ह। पिबनसों से दक हये हू 


हध्ड 





पा 
कोरिया 

एशिया के पूर्व मे कोरिया प्रायद्वीप स्थित हे, यह मंचूरिया से यालू नदी 
की गहरी घाये द्वार छूस के तटीय प्रदेश से तुमन द्वारा श्रलग है | चीनी लोग 
सदा से इस देश को चोजेन अर्थात्‌ त्‌,३कते छा ॥०४पांपए ८४९४४” कहते 
आये हैं, परन्तु विश्व के श्रन्य लोग इसे कोरिया के नाम से पुकारते हैं। कोरिया 
शब्द की उत्पत्ति का-रिया ( £0-+ए० ) बंश (६१८-१३६ #&.0) ) से हुई हैं। 
इस बंश के समय यह पूर्वी एशिया का वेभबशाली भाग था| मंचूरिया तथा रूस 
की सीमाल्त नदियों के दक्षिण में खात डिग्री अ््ञाशों ( ३४०३१ से ४२९४० ) 
के अन्तर्गत जापान तथा पीले सागरों के मध्य स्थित है। इसके दक्षिण-पश्चिमी 
तब् इतने कटे हुये ई कि समुद्र का जल कहीं कहीं अन्दर तक चला गया है। 
इसका बरतमान ऋओेतफल ८०,२६६ ( उत्तरी कोरिया ४६,११४ वर्ग मील तथा 
दक्षिणी ३६१४२ वर्गमील है | ) बर्गमील है | ह 
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भोतिक रूप ( शएएशंप्को 500 | 
धरातल ( ६८ ) :-- 
इस प्रायद्वीप का परातल बहुत ऊंचा नसीचा है। इसमें उच्च भूमि निम्न 

क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। इस उच्च भूमि पर अनेक गहरी गहरी ब्राटियाँ पाई 
जाती हैं। यहाँ का घरातल पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ ऊ'चा होता चला गया 
है, यहाँ तक कि समुद्र तठ पर यह ६००० से ८००० फुट तक समुद्र सतह में ऊंचा 
है | यह ज्षेत्र उत्तर में सिखोता-एलिन ( रूसी प्रात ) में जाकर लत हो जाता है । 
कांग-बोन-डो श्रणी तथा समुद्र के मध्य एक उपजाऊ समतल्न पेटी है, इसके आगे 
लेगून तथा रेतीले टीले मिलते है| चिगू-चेन-डांगू ग्वाड़ी से अलमेजाइना अथवा 
डायमंड पर्वत तक एक घाटी है, जो 
कि बोयोंग तथा देन नदियों की 
घराटियों के मध्य स्थित है | उत्तर को 
उच्च भूमि पेह तानशेन (पेक वृ-सेन) 
या शएवेत-शिखाश्रों के पर्वत! ऋदल।ते 
हैँ | इसकी ऊचाई प्राचीन चीनियों 
ने ७ मील बतलाई थी, परन्त 
वास्तव में यह समुद्र सतह ते ८६०० 

फुट ऊ'चे हैं। यह श्वेत पर्वत एक 
ज्वालामुखी पर्वत का मुख (८४८०) 
है; जो इस समय एक ६ या ७ मोल 
परिधि की फील के रूप में है। अब 
यदि उस परत की ओर देष्टि 
डाली जाय, जो कि तीन 
सदियों के बेसिनों से मध्य स्थित | #£ 
है, तो हम देखते हैं, कि यह ज्षेत्र हि कप 
बहुत ही सुन्दर व समणीय हैं, और | 77 उन 
इसमें विभिन्न प्रकार की. वनश्नति कपल 
मिलती -है। पश्चिमी ओर पूर्वी कोरिया भौतिक ु 
ढालों पर चालू तथा वूमन नदियाँ बहती हैं | यालू नदी कोरिया की खाड़ी (पीले 59 
सागर का उत्तरी साग) में तथा बाद वाली उत्तर पूर्वी जापान सागर में गिंस्ती हैं... 
उतर की शोर सुगारी नदी में अनेक छोड़ी छोटी तेढ़ा बदन के 


मिक्षती है । 
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० बी० कोठी ने का घतातल को व॒लना इश्य्ली से करते हुए 
बजाया है कि दोनों प्रायद्रीप उत्तर को ओर पवत शेणियां से कंद हुए है | थे 
छगायाँ दक्षिग क्री आर यकायक निम्न मूभागों में परिबतित हा गई है | 
इसी इटली से आह्यस पर्बत मध्य को ह्थिति प्राप्त करत हैं, परस्तु कोरिया मे 
दरर्चिवस! व थोल्योज्रेयिकः अगशियां जापान सागर को ओर स्थित है, सम्पूर्ण भाग 
से दी भन्न झेच है; एक उत्तर की कर और दूसरा दक्षिण की आर | इस दानों के 
मच्य स्यूक-का-रिपग का गड़ंदा हई। इसके हारा दा सुमुद्रा के मध्य एक बड़ा 
रस्य मार्ग है । ये दोनों स्‌ खेत्र हर प्रकार से भिन्न हैं, दोनों के निवासी, जलवायु 
गतल तथा इतिहास बिल्कुल भी मिलतें-बुलते नहीं हैं। दक्षिण का भाग पहाड़ी 
#, इमके एवं में ऊ च-अ'च पवत हैं, उत्तर में दो प्रकार का धरातल है, पहला- 
क्षायमा का पठार और दृसरा-दाक्ष की आर च्य-स्थान पह डी भूमि | परन्तु बाद 
बाली दक्षिणी कोरिया के अन्य भागों से नोची हैं 
बनावट ( 5(प7८।४॥४ ) 
फारिया की बनावट पाची न चद्गानों को डा० कोट ने बनावट के 
प्िकोश से इसको पांच भागों म॑ बिसाजित किया है, पहला-- चोहे आरचियन 
हे हुये पर्दत, यह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पू्र की शोर फेले हुए हैं, जिस स्थान 
पर यह शिखोता-एलचिन भेगी मे मिलते हैं, वहां इन्होंने प्रायद्वीप के आधे भाग की 
बेर खखा है। दुसरी चरग्गं-गाई-शान की प्राचीन चद्मनें जो कि काइसा के चैत्र को 
पूव से पश्चिम तक तथा उत्तर-पूर्व से दक्षिगु-पश्चिम तक काठती हैं | यह दक्षिणी 
मचूरिया के मेंदान का ऊपरी भाग है। तीतरा कोरिया प्रणाली, यद प्रायद्रीप पर 
उत्तर से दक्षिण तक फल्ली हुई है। चौथ हान-शान श्ेणी यह दक्षिणों कोरिया तट 
पर स्थित है, इसकी बनावट बहुत बाद की हैं। पांचवां->नेक टश्च चद्ठानें, यह 
व्यो-स्योन (07४0-85 ए07) भूमि को काटती हैं | ये विस्तृत चद्मानों के माग भूरे 
रंग की चट्टानों के बसे हुये हैं। ऐसा प्रतीत दाता है, कि ये मकम्प वाले न्षेत्रं हैं, 
बासतव में इन्होंने बतंमान कीरिया की बसावठ को यह रूप दिया है। 
नडियां तथा सील ( शिफ८ा७ 200 4,9]689 ) ३०“ 
कीरिया में वेसिनों तथा बढ़ते हुए जल को बहुत कमी है। यहां केवल एक 
ते कील अथवा ताने € पद्कात ) हैं, जा कि 'डु गन प्रिसेज्ञ पूल: ( [७807 
एलंहटड58 200 ). के नाम से प्रसिद्ध है। यह कील एक ज्वालासखो मुख 


अस्लसेब्या 
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था लमा#पप का ५३ “ 








क 0, ह. 486६0 ( 4902-3. ) & अब्रएड5४6 (6०02 ७, "ला ०2४०0 ' कह 
एक्शीएडपीड डिक थी तीडचटा405, (6- कटगो।॥ ती कांड 00इट/एडप0णाप। फटादे 
एप 8069 व छीहढ 760ए9 [0फम्छ ता कह जार ० इज॑ंव्पव्ट तो 
9 003 ; 





पूर्वी एशिया ( कोरिया ) ] [ इव 


( (शाला ) पर वैंक-ल ( एश्लप्निए ) पवत को चोटी पर स्थित है। यहां से 
केबल तीन छोटी छोटी नदियां निकल्लतीं हैं। थे नदियां का विशेष उल्लेखनीय 
नहीं हैं| यहाँ तक कि हांन नदी, जो कि कदाचित्‌ सबसे बड़ी श्ान्तरिक्र नदी है 
पीले सागर मे गिरती है यह नाव चलाने योग्य नहीं है। दो सोमान्त नदियों में 
तुमन ( ॥'धाा३॥ ) भी नाव चलाने योग्य नहीं है। केबल यालू नदो दी एक 
ऐसी नदी है, जो कि ५०० से लेकर ८०० फीट तक चौड़ी है | इसकी एक शाला 
दन-च्यांग ( ००-८॥४४४९ ) है, कि उत्तर-पूर्वी मंचूरिया के लाझो लिंग 
( 7.00 !,.8९ ) पर्वत से निकलती है | इस मदी की एश्जुअरी ( &50पक्काए ) 
पर दौर्घ ज्वर € 5778 ४पे८ ) के समय ३० फुट ऊंचा पानी आजाता है | 
इसके बाद यालंग नदी हंग के स्थान तक स्टीमर खलाने योग्य है, न केबल 
इतना ही, बल्कि लगमग ६०० मील तक इसमें छटी छ्टी नावें चलाई जा 
सकती हैं | इस प्रायद्वीप में तमाम कवें चश्में ब भरने हैं | इन जलाशबों की 
सहायता से यहां जल का अभाव नहीं रहता, यद्यपि औसत वर्षा केबल ३३ इंच 
ही होती है। 
जलवायु ((!क्‍त्ना८) ०-८ 

इस देश में केवल कुछ दलदली भागों को छोड़ कर शेष भाग की जलवायु 
स्वास्थ्य के हृष्रिकोण से बड़ी लामदायक है। उत्तर के भाग की जलवायु बहुत ही 
ठंढी तथा दक्षिण के भाग की जापान की जलबायु से मिलती जुलती है | शीत 
ऋत में यह बर्फ वर्षा हर स्थान पर होती है | इस ठंढ से यहां के लोग इतना 
डरते हैँ कि बहुत से तो थोड़े समय के लिये अपना स्थान छोड़ कर अगस्य स्थानों पर 
जा बसते हैं। इस ऋतु, में गर्म जल के नल, जो कि भूमि से एक फ़ुछ ऊंचे हैं 
प्रत्येक घर में पाये जाते हैं । 

मानव रूप (सिप्एए%&7 2976०) 

ऐतिहासिक आपार (्राशणालां 28० :8॥0०ए४0) :-- 

कोरिया का इतिहास बहुत प्राचीन है |, ईसा सें पूर्व बारहवीं शताब्दी में 
कित-जी ([ट॥-2८) जो कि एक चीनी नेता था, उससे सर्वप्रथम कोरिया वासियों 
को गुफाओं में रहते हुए. देखा | इनके विषय में इतिहासकारों को बहुत कम शान 
है | लगभग दो हजार बर्ष तक कोरिया जापानियो' या चीनियो' की अध्यक्षता में 
5 एक स्वतंत्र राज्य रहा |) देश पर उत्तर से व्चीनियों तथा मंचुरियन लोगों ने बराबर 


से प्रसिद्ध हो गया। पद 
या नहीं, किन्तु निर 





ता [ एशिया का भूगोल 


शऑजनियों से यनाह मांगी | मस्त च्रौनियों ने काई भी विशेष पनाह नहीं दी क्योंकि 
फ्रंच तथा श्रमरीक्षन लोगों को ६ तथा १८७१ में यहां आने की आशा दे 
दो गई थी | इथर जापान ने कोरिया से सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। चीन 
बराबर कोरिया के बरलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, फलस्वरूप १८६४ | 
कोरिया ने पुनः चीन से एक विंद्राह शान्त करने के हतु सहायता मांगी | फलस्वरूप 
चीमियों की फौज लौट गई और जापानियों ने अपने मंत्री की रक्षा के हेतु एक 
झादमी स्योल भेत्रा | जआपानियो' में चीमियो' से कहा कि जापान श्रौर चौन को 
फल यहां साथ साथ कार्य बरेंगी, परन्तु कोरिया राजी नहीं हुआ ओर पहश्वरूप 
१८६ ४-६५, मे साइनों जापानी युद्ध छिड़ गया। 

जापान के बाद रूस दूसरा देश था, जो आ।रम्म से कोरिया को अपने 
शायीन रखने का इच्छुक था | कोरिया की राजनीति में रूस द्वारा प्रथम हस्तक्षेप 
श्ट८० में हुआ, जब कि रूस के सेनाधिकारी कोरिया के दरबार में सुरक्षा के प्रश्नों 
पर परामशं देने के लिये आने छगे। जापानी सेनाधिकारी भी छदम-बेश में इसी 
झमियाव से कोरिया दखार में आते थे | रूसियो' ने क्योज़ो (सऊल) में कोरिया 
सरकार के लिये एक शजब्जागार का निर्माण भी किया ओर कोरिया के राजा को 
सिखा कर सब ज्ञायानियो' की कोरिया से निकलबा दिया। रूसिया' की इस चाल 
से ऋद्ध होकर जापान ने १६०४ में रूस से युद्ध आरम्म कर दिया और डसे 
पस्त किया | 

इसके पूर्व जापानियो' ओर रूसियो' को चाली' के फलस्वरूप १८१४ में 
कोरिया मे उपद्व आरम्भ हो गये; जिनसे तैग इ।कर के रिया ने चीन से सहायता 
मांगी थी, चीन व जापान दोनो' अपनी सेनाओं सहित उपस्थित ह। गये | परन्तु 
जापान ने २३ जुलाई १८६४ की कारिया के राजा की गिरफ्तार 4२ तथा चीन पर 
आक्रमण कर अपना वास्तविक इरादा प्रकट कर दिया | बीस अप्रेल रुनू १८६५ को 
शिमोनोसेंकी में एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार चौन ने कोरिया की स्वाधीनता 
मान्य की | इस प्रकार चीनियो का कोरिया से बाहर निकाल कर जापान कोरिया- 
स्थित रूसियो' की ओर बढ़ा | कोरिया के राजा पर तरह तरह के दबाव डाले गये 
उसने तंग आकर ११ फरवरी १८६६ की सिऊल् में स्थित रूसी दतावास में शरण 
ली | इसी वर्ष रूस ने चीन पर दबाव दालकर एक रेलवे लाइन बनाने का शअ्धि- 
कार प्राप्त कर लिला, जो मन्चूरिया हवाती हुई व्लाडीवोस्टक तक जाये। इसके 
पश्चात्‌ रूस ओर जापान ने भी ६ जून को एक समझोते पर हस्ताक्षर कर . 
“कोरिया की सम्पूर्ण स्वाधीनता”? को स्वीकार किया | परन्‍्त यह समझौता एक 
घड़यन्त्र मात्र था | जापान के इठो ने रूत से शुस वार्ता कर उसे आश्वासन दिया 
कि यदि बह कोरिया के सम्यन्ध में जापान से कुछ म कहे तो वह भी रूस द्वारा . 


धूर्बी एशिया (कोरिया) | [ हू, 


मंचूरिया में हस्तक्षेव के विषय में कुछ नहों कहेया। जापासियों ने तो यह भी कहा 
कि बी समानान्तर रेखा से उत्तर के साग वाले कंरिया का रूसी अपने अधिकार 
में रख सकते हैं ओर दक्षिण वाला भाग जापान के अधिकार से रहे ] जहाँ रूस 
और अमरीका ने ३८ से समानान्तर के आधार पर कोरिया का विभाजन किया 
वहाँ यह प्रस्ताव पोट्सडम के उस सम्मेलन से ५० वर्ष पूर्व रखा गया था। इस 
प्रकार से यह देश तबसे दा प्रभुओं का दास है | 
परन्तु इस समकोते के बावजूद रूस और जापान कोरिया को दबोचले के 
नये कुचक्रो' में ग्रसित रहें और इन कुचक्रों का अन्त १६०४ के इतिहास 
प्रसिद्ध जापान-रूस युद्ध मे हुआ | 
रूस ने स्यष्ट कदम था कि वह कोरिया की ओर बढ़ेगा, मंचू रिया की ओर जाने 
बाली चाइनीज ईस्टर्न रेलबे का मिर्माण इस प्रयत्न क्रो पूरा करने के लिये ही है | 
ज्ञार का यह साम्राज्य स्वप्न मिटा, तो स्टलिन के कम्यूनिज्म का प्रचार शुरू हुआ | 
पचीस जून १६५७० को शारम्प होने बाला कोरिया युद्ध इसका प्रमाण है | इस युद्ध 
में कोरिया वासियों के बलिदान ( जिसमें ३ लाख से अधिक व्यक्ति मरे तथा ३५ 
लाख से अधिक बेघर हो गये ) अपने ढंग का एक अनुपम वलिदान था। इस 
स्थान पर हम स्वाधीनता संघर्ष का पूरा विवरण नहीं दे सकते | 
शिछल्ले कोरिया थुद्ध में एक बार जबे सिउल नगर को कुछ ही घण्शें में 
ख।ली करने की नोबत थ्रा गई थी, तब वहां की सरकार ने शत्नादि को छोड़ कर, 
सबसे पहले पुराने ओर सांस्कृतिक प्रन्‍्यों को ले ज।ने का ग्रादेश दिया था | कोरिया 
के हेतु स्वाधीनता का महत्व यही है, कि उतने उसकी प्राचीन संस्कृति अन्लुश्श 
रह सके। ु 
कीरिया का इतिहास इस बात का गवाह है, कि चीन, जावान ओर रूस 
द्वारा स्थाधीनता! की मान्यता दिये जाने पर मी उसे इन देशों द्वारा भयंकर चास 
दिया गया ओर इन देशों की गल्लाभी से उसे कमी मी छुटकारा नहीं दिया 
जनसंण्या वितरण ( ?९०एपौ४४०४ 9]80८079४09 );:--- 
कोरिया की वर्तमान जनसंख्या ३०,०००,००० से अधिक है | सन्‌ १६१३ 
में यहां पर जो. जनगणना को गई उसके अ्रन्तगंत १३,४५६, ००० और सन्‌ १६२५ 
मे १६,४१६, ६२७ सन्‌ श६३० मे २२,८९०६,०३े८, उसे १६४० में २४,३२६५रै२७, 
ओऔर१६४४ में २५,१२०, १७४ थी | सन्‌ १६५० में यह बढ़ कर ४०० लाख हो .. 
गई | इन आंकड़ों से प्रतीत होता है, "कि. जनसंझ्या बराबर यहाँ बढ़ रही है ।.. 
: औसत बुद्धि २५ प्रतिशत प्रतिबंध हो रही है| सन्‌ १६३७ में यहां ६२६,०००७ - 
जापानी थे, अन्य विदेशी लोगों की संख्या केवल दो बंध पहले ५६००० थी | यहां. 
पर चीनियों की भी संख्या बहुत अधिक है। जापानियों की संख्या वहाँ बह 


श्भ६ [ एशिया का भूगोल 


ता 


बढ़ता हुई जनसंख्या के कारण ही इस छाटे से देश के सम्मुख अनेक समस्यायें 
उपस्थित ई | यहाँ की जन्म दर ३१९८ प्रतिइज्ञार, झत्युदर २१ २ प्रति हज़ार है। 
यदि जनसंख्या इंद्धि की यही दशा रही 
तो कदालित इस देश का भव्रिष्व में 
अनेक कटिनाइयों का सामना भी करना 
पढ़ेगा | 


अहदी हो बढ़ी हे | सन ३६४० में औसत प्रमृत्य शक, प्रति वर्ग मील था, इस 






मा. ५४, मील न्ड 


न 
ला 4 





यहाँ पर ज्ञापानी लोग अधिकतर 
बड़े बड़े नगरों में ही रहते हैं ) प्रसिद्ध 
सगरों में सिऊल ( जो जापानी भाषा में 
कीजी कहलाता है) यह एक प्रमुस 
ग्रोध्योगिक नगर हैं, इसको जनसंख्या सन्तू 
१६३६ में १,४४६,०४६ थी | इसके बाद 
दूसरा नगर उत्तर-पश्चिम में प्योंगयांग 
(?9०यु ४87४६) हैं ( जिसका जापानी 
लोग दी जे कहते हूँ । ) इसकी जनसंख्या 
इसी वर्ष ४००० थी | देक्षिण-पू॑ 
में लहगू नगर में ३१३७०५ लोग रहते 
हैं | बन्द्ररगाहों में पुसन (४७३६१६) 
इंचोन (२६५७६७) दक्षिण की ओर हैं | 
उत्तरयूर्व में उन्‍्सी तथा नाजिन उल्लेख- 
मीय नगरों मे से है । 





॥] 6०. प्रदर्शित ्त ध] 
॥ प्रतिविद्ध॒ ९७ हजार व्यक्ति प्रदृर्शित करवा है 


कोरिया-जनसंख्या 
आधिक रूप (8८०0#0770 299०८) 
प्राकृतिक वनस्पति (४४/एघट्ा र6छ 6७४०४) !--- 

कोरिया में कुछ वनीय ज्षेत्र भी मिलते हैं परन्तु यहां के बन बहुत. घने 
नहीं हैं | बहुत से स्थलों पर यह बस साफ कर दिए गए हैं। यहां के बन दत्तिणी 
जापान के वन्नो' से' मिलते जुल्लते है | इन वनो' में पाइन, ( ब्लू येलो ) झोक व 
बालनः के इच्च मिलते हैं, इन नुकीली पर्ता वाले बत्ची' के साथ बर्च मी मिलती 
5 उ कर तथा ज्यूनिफ्र के वृत्ष भो उत्तरी कोरिया में उगते हैं। यहां को कुल 
मिएफ्ला फिणय 5. 8, ५9. आह गा | ध/ख सैडंबा'ड हैं, भाते8 & ए६०.८5 फह 
44, शशव्क पल #6फर्एाब्रपंठत 5 280 8॥60॥5 फ़ेट्य 80 [बहए- फए्ट्ते ॥ 
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पूर्वी एशिया (कीरिया) ] | पूछ 


सूमि पर बनीय क्षेत्र ७० प्रतिशत शाग पर हैं। नदिया मे घास के मंदाव 
मिलते हैं, उन्हें ग्राजकल कृपि ज्लेत्रा' में परिवर्तित बर लिया गया है। वास्तव मे 
गत बधों मे बया के का रण प्राक्नातिक बनस्मति का नाश ही गया है। यहां की सरदा३ 
कब पुन; इसकी स्क्ञा करने के प्रयत्त कर रही है । 
कृषि (.807८ए६८प४८) :-+- 

कारिया एक इृपि प्रधान देश है, यहां पर कृषि बाग्य भूमि का जेत्रफल १३० 
लाख एकड़ से श्रधिक है, इस क्षेत्र पर विभिन्न उपजें उत्तन्न की ज्ञाती हैं | यहां 
की तीन चोथाई जनसंख्या इस घन्धे पर निर्भर रहती है, शेपर १० और १४ प्रतिशत 
लोगं। के जीवन का आधार भी यहीं है। कृषि योग्य भूमि के बढ़ाने को दर बहुत 
कम है, पाँच बष में लगभग १२४००० एकड़ बढ़ पाती यहां के खेत बहुत 
छोटे होते हैं। इनके मालिक धनों जमीनदार या कृपक स्वयं होते हैं। बहां के लोगों" 
की अन्य किसी भी धन्धे से अधिक लाभ नहीं होता, शताब्दियो' से लोग मिंद्ठी को 
ही झपना जीवन आधार मानते आये हैं | 


कोरिया के निवासी प्राचीन ढंग से कृषि करते हैं, इसके साधन यहुत ही ' 


सीमित हैं। शपने श्रम की यह लोग अ्रविकाबिक प्रयोग करते हैं। कृषि करने के 
आजार बहुत साधारण हैं। इनके एस इतनी पू'जी भी नहीं है जिससे कि आधुनिक 
आओज्ञार खरीद सकें। यही कारण है कि यहां प्रति एक उपञत्र बहुत कम छोती है! 
प्रति फार्म के पास औसत भूमि केवल साढ़ें तीन एकड़ हाती हैं। यहां की सरकार 
कृषि करने के साधना में बराबर उन्नति करते की चेशा कर रही है। आधुनिक 
साधनों का उपयोग बराबर किया जा रहा है। कुछ भूमि तो हो कि दलदकी 
बंजर तथ। पर्वतीय है, कृषि की दृष्टि से बेकार है, इस प्रकार की भमि का न्षेत्रपत 
२४ लाख एकड़ के लगभग हूं | सरकार इस सूमि का भी कृपि के देंद उपयोगी 
बनाने की काशिश कर रही हैं ह 

हां की प्रमुख उपजों में चावल, जो, गेहूं, सोयाबीन, इंटेलियन ज्वार 
बाजरा तथा लालबीन हैं। इनके अतिरिक्त तम्बाकू , कगस तथा भांग इस्यादि भी 
उत्न्न की जाती हैं| मूलियां जिनसे कि किमची (९7८४7) तैयार होती है बहुत 
बोई जाती है। किमची कोरिया वासियों को अति प्रिय डिश! अथवा भाजी 
होती है । ० 
चावल यहां की एक प्रमुख उपज है| यह-बोई हुई भूमि के २७ प्रतिशत: 


माग पर उत्चन्न किया जाता हे । केवल कुछ भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर चावज्ञ .. 


सिंचाई दायरा उल्यन्न होता है । सन्‌ १६३० में चावल का उत्पादन 8५० ज्ांख . .! 
बुशल था, केवल पाँच वर्ष बाद इसकी उपज अन्य उपजों के मुकाबले ७१*ह प्रंति-.. 





शत थी | सन्त १६३७ में समस्त कोरिया में चावल के। उतद्यादन २१ रा आए 


] | एशिया का भूगोल 


इभ्रष्य | 


मेट्रिक इन था। शाजकल को दशा यह है, कि केवल दक्षिणी कोरिया का 
उतल्यादन ३,२०१,००० मेद्रिक टन हो गया है। प्रति एकड़ चावल की उपज इस 
ये पर? बुशल है | जायान के मुकाबले यह बहुत कम है। यह प्रतिशत प्रति वर्ष 
परिवातित होती रहती हैं| द्वितीय महायुद्ध के पहले ५० प्रतिशत चावल जापान 
को निर्यात कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय जापान में धान की कमी 
थो। जापान के समस्त बान उपयोग का १» प्रतिशत माग इसी देश से प्राप्त 


इता है | 
दूसरी महत्वपूर्ण उपज जो है | यह यहां को जनसंख्या का मुख्य भाजन 
है | चावल की कृषि का यह तीन-पांचवां भाग सम्मिलित करता है। दक्षिण की 


ओर जो शक्टबर व नउम्धर के महीनों में बोया जाता है थ्रोर जून व जुलाई में काट 
लिया जाता है। इसका उत्रादन आज से २२ वर्ष पदले ४४० लाख बुशल था । 
उत्तर में यह बसनन्‍्त ऋद में वाया जाता है। तोयाबीन तथा अ्रव्य प्रक्वार की बीन का 
ज्ञेत्र उतना ही है, जितना कि जो का | इसका उत्पादन लगभग २५० लाख 
ब्ुशल है| यह थी यहां के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है | उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र 
मं ज्वार बाजरा उत्तन्न किया जाता है | इसका उत्तादन लगभग तीन सो लाख 
युशल है। गेह भी इसी चेत्र मे उत्तन्न किया जाता है। इसकी उपज १०० लाख 
बुशल से अधिक ह । 
अन्य उपजों में झट, कान, बकत्रीठ तथा शक्ररकन्दी है। शोरगम भी 
उत्तर की झोर उत्पन्न किया जाता है। चीन में इसे केश्रोलिंग तथा कोरिया में सुसु 
कहते हैं । दक्षिणी कोरिया में कपास उतन्न होती है इस क्षेत्र का उ्तादन आज 
कल ६५००० गाठें हैं। इसकी उपज कुल मिलाकर २३०,०००,००० पॉड से कहीं 
अधिक है। तम्बाकू ( जिसका कि उल्मादन सन्‌ १६५३ में ३६,५००,००० पौंड 
था ) के अलावा अन्य तमाम प्रक्रा७ की तसरकारियाँ भी उत्तन्न की जाती हैं। 
यहां पर रेशम के कौड़ें भी पाले जाते हैं केबल दक्षिणी कोरिया में ही १६५२ में 
प्रष्य& मेंदिक टन हुआ ककून हुआ । अब कुछ फल भी उत्पन्न किये जाने लगे 
हूँ । सेब व नाशयाती फल्नों से सुख्य स्थान रखते हैं । ' 
कृषि-विभाग ३-- 
कोरिया के जलवायु के आधार पर दो कृषि विभाग डिये जा सकते हैं पहला 

. उत्तरी कोरिया का भाग तथा दूसरा दक्षिणी कोरिया का भाग। यह दोनों कृषि 
विभाग लगभग बराबर हो हैं। दक्षिण के भाग में .तीन चौथाई गेह, कवास 
शकरकन्दी तथा जी उतसन्न किया जाता है। उत्तर में कुछ चावल के अलावा 
सख्त उपजे उगाई जाती हैं जसे, ज्वार, बाजरा, तम्बाकू, गेहूं तथा सुसु इत्यादि | 


पूर्वी एशिया ( कारिया ) ] [ इपह 


जीबजनन्‍तु (6तांताओ ( ) : -- 
यहां पर झनेक प्रकार के जीवजन्तु मी मिलते हैँ। इनमे से बह जोकि 
जंगली हैं वनों में पाये जाते हूँ। चीता, भालू तथा हिरत यहां अधिक संझया मे 
मिलते हैं। इनके अतिरिक्त बतख्र, सारत तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पत्नी भी 
बहुत पाये जाते हैं। पालतू जानवरों में यहाँ के पशु बहुत प्रसिद्ध हैं। गाय, बंल 
यहाँ के बड़े बढ़े दृष्ठपुष्ठ होते हैं | यदि देखा जाय तो प्रत्येक फार्म का औसत दो 
पशु तो अवश्य ही पाये जाते हैं। पशुओं की संख्या यहाँ पर२० लाख के लगभग है | 
सुग्रर तथा मुगियाँ मी बहुत प।ली जाती हैं | छुञ्रर यहाँ पर १५० लाख से झषिक 
हैं | गाय तथा अन्य दूध देते वाले पश्ुु उत्तरी कारिया में हमक्योंग के स्थान पर 
अधिक पाले जते हैं। इन पशुओं से जो आर्थिक वल्त॒यें प्राप्त होती हैं; उनका 
निर्यात भी द्वोता है। जापानियों ते यहाँ के मछुआा उद्योग की बड़ा प्रोत्साइम 
दिया है सन्‌ १६५२ भें २१०३५४० मेटिक टन मछलियाँ पक्ड़ीं गईं। 
खनिज सम्पत्ति ( गाल एटा ) :-- 
खनिज पद थी की दृष्टि से कोरिया बहुत धनी देश है, यहां पर कई महत्व- 
पूर्ण खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। द्वितीय मद्दायुद्ध के समय खमिज पदार्थों का 
उद्यादन बहुत बढ़ गया था। कहा जाता है, कि गत बीस बर्ष के श्रन्दर ही 
उद्यादन चौयुना दो गया है। यहां के प्रमुख खनिजों में सोना, लोहा, और 
कोयला है। सोना यहाँ पर केबल दो स्थानों से प्राप्त किया जाता है| प्रथम, 
उनसन ( [7580 ) को खाने तथा द्वितीय स्पृग्रान ( 5७89 ) हैं। इन दोनों 
खानों पर बिदेशी कमनियाँ काम करतीं हैं। यह घावु यहाँ प्राचोन काल में भी 
निकाली जाती थी। लोहा यहाँ दूसरे नम्बर की धातु है, यह इस आयहीब के 
उत्तर--पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में मिन्नती है। प्रमुख खानों का केन्द्र बांगबाई 
(७7९॥४) है | कच्चे ले दे का ओसत उत्यादन लगभग दो लाख टन है | 
धाह का बहुत सा भाग जापान की निर्यात कर दिया जाता था | जबसे यहाँ इसका 
उत्पादन बढ़ा है, तबसे लोहे व इस्मात के यहाँ अनेक कारखाने मी खुल गये हैं | 
लोहे के बाद कोयले का स्थान है | इसका उदादन यहाँ लगभग २५ लाख 
टन है । केबल दक्षिणी कोरिया का हो उद्मादन १६५३ में ८६६०० टन था कुल 
कोष का दो-तिहाई उत्तम श्रेणी का ऐन्यू साइट ( #आर्पाब्रला८ ) कोयला है| 
खानें अविकतर प्योंर्याग ( ?ए०४8 ए४72 ) के निकट हैं। दक्षिण-पूर्वी कोरिया 
: में संमचोक के स्थान पर भी थोड़ा कायला मिलता है।. थोड़ी मात्रा में लिगनाइट - 
प्रकार का कोयला मी मिलता है । ५ ६. कै 20 85 
..... अन्य धातुओं मे टंग्ध्यन ताँबा,चाँदी उल्लेखनीय है, दास्टन का उल्यादने १६५६ रा 
में ७७४१ टन था, परन्तु यह संख्या केबल दक्षिणी कारिया की सैंगशोंग ($08-: 


६० ] [ एशिया का भुगोल्न 


६४ 


-ब्प 


पेठआह) खानों तक हो सीमित है। अन्य घादुश्रों में तॉंबा ५०० टन, मोलिड्डि 
६०० देन नमक २०5८६, टस, केशोलिस १७६३, सोना १५६४७० ऑंस, चांदी 
2३० आऔँस तथा विस्मुथ २४० टने। कुछ ग्रेफ्ाइठ भी यहाँ निकाला जाने लगा 


खो 


हे | पर- दन बहत अधिक नहीं हैं | 
जलशाफक्‍्त 

द्वितीय महायुद्ध से पूत्र यहाँ जलशक्कि का मी पर्याप्त विकास हुआ है| यालू 
नदी इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर तथा इसको सहायक 


नद्र्यों पर जलशक्कि उत्तन्न को जाती है। सुदृहो का बांध ( 5णा90 ]087 ) 
जी कि १६४४ में बनकर तेयार हुआ था, ३४० फुट ऊँचा है। यह ६४००० [६ 
ए, शक्ति उत्पन्न करता है। यह कदाचित एशिया का सबसे बड़ा बाँध है | इस 
शक्ति की सद्ावता से अनेक उद्योग-बन्त्रों को उन्नति हुई है | विद्यत शक्ति का 
उपभोग १६५३ में ७३२० लाख ६. फ़.। था। 
बद्यो गन्धन्ये ([700807९8) :--- 

द्वितीय मद्मायुद्ध ने कोरिया के अनेक उद्योग-घन्धों का प्रोत्ताहइन दिया है। 
यहाँ पर पहले बढ़े बड़े उद्योग-घन्धे बहुत कम पाये जाते थे, परन्तु श्रव जबसे कि 
खनिज पदार्थों मे पर्याप्त उन्नति हुई है, यह उद्योग धन्चे भी उन्नति कर गये हैं। 
उत्तरी कोरिया मे उद्योग-धन्धों को स्थापना जापानियों की सहायता से हुई है। 
आजकल यहाँ झल्यूमिनियम, रतायन, सीमेण्ट, खाद तैयार करने के अनेक कार- 
खाने पाये जाते हैं। यहाँ पर लोहे व स्पात के पन्चे मी उन्नति कर गये हैं, अब 
यहाँ तरह तरह की मशीनें भी देयार की जाने लगी ई | बड़ी बड़ी लोहा गलाने की 
भट्टियां वथा कारखाने क्‍्योमियों ( [7ए070970 ) के स्थान पर स्थापित हैं। यह 
स्थान प्योंगयांग के दक्षिण-पश्चिम में हे। चोंगजिन ( (:॥098] ) उत्तर-पूर्व 
की ओर इस धम्धे का दूसरा चेन है। 

इन उद्योग-धन्बों के अतिरिक्त सूती, रेशमी व ऊनी कपड़े के कारखाने मी 
खुल गये हैं | सन्‌ १६५४४ में यहां बूत कातने की १००१६८ तकलियां तथा कपड़ा 
बुनने के (६६५ करवे थे । सिऊल, प्योंगयांग तथा ताइगू औद्योगिक नगर हैं 
जिनमें यह उद्चोग-भन्धे पाये जाते है | 
यातायात के साधन (द05 9 75900 & (४0#फ्साट्तंपा --- 

कारिया ने थातायात के साधनों में परयांध्त उन्नति की है| यहां दिसम्बर 
शहप्ए में व वंढे जलयान तथा २४४८ कटे जलयान थे | ह 

आन्तरिक ज्षेत्रों' में यातायात रेलो', सड़का' ( मोटरकार, बैलगाड़ी, घोड़े 
गाड़ियों! ) नदियों तथा वायुमार्गों द्वारा होता है। सन्‌ १६५३२ में यहां ७ ३१ 
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सी केब, दृ४० टकें, १४७० बसे तथा €७० भिज्ी मोटरकारें थीं। सन 2६३६ 


ट 
में सड़को' को कुल लम्बाई २७थ८७ मील तथा रलो' की १६७६ मील थी | 
व्यवसाय ((0९८ए०४०४:३ :- 

यहां के निवासों विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हुये ई | अस्सी प्रतिशत 
से अधिक लोग कृषि करते हैं। धान उगाना उनका प्रमुख व्यवसाय है| समुद्र तट 
वथा आन्तरिक जल्लाशया के निकट जो लोग रहते हैं, वह मछली पकड़ते हैं | 
दक्षिण का तट जहां अनेक द्वीय समह छती पकने के आदेश स्थान हैं । इस 
स्थान पर सनद्र उथला है, श्रोर साथ ही गम व ठंडो जलवधारायें भी यहां आकर 
मिलती हैं, फल्लस्त्ररूप यहां अनेक प्रकार की स्वादिष्ट मछलियां आकर एकत्र हो 
जाती हैं। पहले यहां पर मछलियां प्राचीन ढंग से पकड्ीी जाती थीं परन्तु अब 
ये आधुनिक ढंग से पकड़ी जाती हैं| इस पन्धे में १० प्रतिशत से अभि तो 
जापानी लोग लगे हुये हैं| शव धीरें घीरे यहाँ की जनसंख्या वर्तमान उद्योग- 
धन्पों' की ओर भी आकर्षित हं| रहो है । कोरिया के निवासी, सती, ऊनी थ 
रेशमी कपड़ा बुनने में निपुण होते हैं। ये घरेलू ढंग पर भी कपड़ा तैयार करते 
हैं। बहुत ये मनुष्य स्थानीय व्यापार में भी लगे हुये हैं । 
विदेशी-ब्यापार (07०90 90८) ;-- 

कारिया का विदेशी व्यापार अधिकतर जापान से ही हं। यहां से बस्खुयें 
अधिकतर जापान को ही निर्यात की जातीं हैं ।. द्वितीय महययुद्ध के पहले यहाँ का 
आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक्र था। फलस्वरूप द्गरीय आय का अधिक भाग 
ग्रयात में चला जाता था, देश की पू'जी का धीरे-धीरे अन्त हो रहा था। द्वितीय 
गहायुद्ध के समय जब जापान ने कारिया को छोड़ दिया था, तो कुछ दशा ठीक 
हुई, परन्तु देश में औद्योगिक दृष्टि से अनुभवी व्यक्तियों की फिर भी कमी रही | 
पहले मंचूरिया से भी इसका विदेशी व्यापार होता था। चावल यहां सबसे अ्रधिक 
निर्यात किया जाता था, उसके बाद रेशम का नम्बर था। फुसन यहाँ का विदेशी 
: व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बन्दर्गाह है, इसके बाद जिमसेन दूसरे 
का नम्बर का बन्दरगाइ है। उत्तरी कोरिया का अधिकतर व्यापार रूस से है। 
निर्यात का कुल मूल्य १६४६ में ७४० लाख रुवल, १६४८ में २६४० लाख रुवल 
तथा १६४६ में ३२७० लाख रुबल था | दच्ष्णी कोरिया का सन्‌ १६४३ में कुल 
निर्यात ३२६,४८६,००० डोलर तथा कुल झायात १५३,६११.२२२ डोजर था |. 


सन पाता 








३5 4933 धाक्8 छह [900 फोर ठी ॥ा।फ३५७४ & 0300 ग्रह ता. 
70808, फिणाआ +, फ, विछामाए, किअंता.. 8 फिव्हीणानओं खाते किटाफायंत | 
(९0278[0ए ०, 990 ः ॥ | 
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शजनेंतिक रूप (?०पंत्णे १४००८) 

कारिया युद्ध ( 4िए/ट08 फैंशा ) ४ 

झमरीका के सभावति राजबेंह्ट मद्मांशय ने १६४५ में मार्शल स्टालिन से 
जापान के विदद्ध युद्ध के ढिये कहा, इस पर रूस ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी । 
ठीक एक महीने बाद अमरीका की फोजे दक्षिणी कोरिया भे स्थापित हो गई' | 
बर्योकि ३८) समानान्तर कारिया की दो बराबर मांगों में विभाजित करती है, इस 
लिये यह एक निश्चित सीमा अमरीका तथा रूस के मध्य रकखी गई | दिसम्बर 
१६४५ में एक कांफ्रेंस हुई, इसके अन्तगंत यह मिश्चय किया गया कि अमरीका 
जोर रूस एक सिश्चित कमीशन बनालें ओर कारिया के प्रतिनिधियों की सहायता से 
इस देश में एक अस्थायी गवर्नमेंट स्थावित कर दे । यह सरकार केबल पांच वर्ष 
के लिये बनाई जाय, ऐसा निश्चय किया गया। 





परुलु कोरिया के लोग इस समभोते से विलकुल ही सहमत नहीं हुये | रूस 
मे इस कमीशन में आने की केंवल कम्युनिस्ट कोरिया को ही अनुमति दी | इस 
बात पर १८ माह तक बराबर संदर्प रहा । अमरीका को हार कर मामला संयुक्त 
राष्ट्‌ मंत्र ( [. !भथ, 0. ) के सम्मुख रखना पढ़ा। संयुक्त राए संत ने १६४७ के 
अन्त मे कीरिया के लिये एक कमीशन भेजा, जिसका काम स्थायी सरकार बनाने 
के देतु चुनाव करना था। फलस्वरूप मई १६४८ में खुनाव हुये | परत रूस ने 
से कमीशन को उत्तरी कारिया में घुसने की अनुमति नहीं दी। श्रगस्त १४ सन्‌ 
श्६ड८ को काश्िया में गणराज्य स्थापित कर दिया गया, इसकी राजबामी सिऊल 
बनादी गई, सभापति ७० वर्ष के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता डा» सिंगगन री 
(9. 89#87092॥ 0८८ ) हुये। दक्षिणी कोरिया की इस स्वतन्त्रता को ग्रेंट- 
ब्रिटेन तथा अमरीका ने भी मान लिया | | 
उधर दूसरी ओर रूस ने “डिमोक्रेटिक कं.रिंयमन पीपुल्स रिपब्लिक? 
(06000 0270 07९87 ९९०७६: 8८ए०पआ ०) प्यॉगियांग (2?70729078) 
में स्थापित कर दो | इसकी स्थापना फरवरी १६७८ में हुईं, इसके श्रन्तर्गत- रूस 
ते अपनी फीजे उत्तरी कोरिया से हटा लीं। परन्तु उनके उपनिवेश जनरल शितोब 
बहीं रख दिये गये । वर्तमान संब्र्प २५ जून सन्‌ १६४० से आरम्भ हुआ | उत्तरी 
कोरिया की फो्जी से ३८ अन्नांश पार करके दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर 
दिया सम्पृर्गा विश्व को चेतावनी दे टी गई। यगोरोप के पश्चिमी देशों को पूर्णा 
विश्वास था कि एक और विश्व युद्ध आरम्भ हो जायगा | यद्यपि रूस तथा कम्यु 
, निस्ट चीन खुले तौर पर बुद्ध में सम्मिलित नहीं थे, परन्तु. फिर भी उत्तरी कोरिया 
: के पीछे इन राष्ट्रों को शक्तियाँ थीं | जैसे ही उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया पर. 
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लक 
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आक्रमण किया बेंसे दी सुस्ज्षा परिय € ०णटपा।ए णप्राणों ) ने एक प्रस्ताव 
पास्न किया, जिसमे यद्द क्रिया बड़ी झनुचित ( 07 7० ० 2822/68807 ) 
बतलाई गई | इस प्रस्ताव को बहुत से परिषद के मेम्बर्स ने सहायता दी; उत्तरी 
कोरिया की फोजे बशाबर विजय जाप्त करती आशे बढ़ती रहीं, श्रन्त में ३० जून 
१६५० को उन्होंने सिऊल / 5&0ो ) जीत लिया। आरमस्म में ही संयुक्त राए के 
साथ अमरीका भी था, परन्तु बाद में हांग-कांग तथा अन्य देशों क्री फौज भी 
आरा गईं | युद्ध का पांसा सितम्बर माह में पलठा | सिऊज्ञ वापस ले लिया गया | 
उत्तरी कोरिया की फीजों को पीछे हठना पड़ा | युद्ध बराबर चल रहा था, परत 
संयुक्त राष्र इस चेशा में लगा था, क्रि युद्ध समाप्त कर दिया जाय | कम्युनिस्ट 
चीन से प्रार्थता की गई कि कारिया में युद्ध समाप्त करते की चेश करें परन्तु उससे 
यह प्रार्थना १३ जून १६४० को ठुकरशा दी | संयुक्त रा तंव की फौजों के 
कपम्ान्डर जनरल मे काथर थे, कुछ कारणों से प्रेसीडेन्ट टू मन से उन्हें अलग कर 
दिया, और उनके हथान पर जनरल रिज़वे नियुक्त किये गये | सन्‌ १६५१ में प्रिटेन 
ने स्थिति का अध्ययन किया और युद्ध समाप्त करते की भरसक चेश्ा की, परूूखु 
सब निष्फल् रही | 
जब २८ अग्रैल १६५२ में जनरल माक वलाक जनरल मैथ्यू रिजवे के 
स्थान पर था गये थे, तब बराबर संयुक्क रापू संघ्र युद्ध थामने की चेश कर रहा 
था | २३ जून १६४१ को श्री वाई० ए० मलिक ने जो कि सुरक्षा परिपद के सभापति 
थे, शुद्ध रोकने के सम्बन्ध में एक भाषण दिया । यह प्रस्ताव उत्तरी व दक्षिणी . 
कारिया ने मंजूर कर लिया। इसके उपरान्त १० जुलाई को उत्तरी व दक्षिणी 
कारिया के तथा चीनी प्रतिनिधियों ने मिलकर एक बेठक को । जो भी समझौता 
हुआ उसके अन्तर्गत ६ सितम्बर १६५३ तक कंदियों का हस्तांतरण होना तय हों 
गया। अब मारतीय तथा अन्य देशों की सेमाशो' की सहायता से यह भी कार्य 
पूण हो गया | हा 
पांच नवम्बर १६५४ को संथुक्त रा्र ने इस युद्ध में हानि के सम्बन्ध में जो. 
घोषणा की उसके अन्तर्गत इसमें १४२,०६१ व्यक्ति पीड़ित हुये । ३३६२६ मनुष्यों 
की मृत्यु हुई, १०३२८४ घायल हुये, तथा ५१३३ बन्दी बना लिये गये | 
सांस्कृतिक छूप (09०।६प:०७। 39००४) 
जाति (१४८८) ;-- 


कहा जाता है कि नवीन पापाण युग (]पृ८ए 9076 086 ) में भी. 
. कोरिया में मानव जांति रहती थी। इसका प्रमाण हमें मिगालिशिक दाँचों 
(५८९शीफांट इ#एलपएः८३) औज़ारों तथा अन्य मानव चिन्हों से मिलता है [..... 


४) [ एशिया का भूगोल 


यह बस्तुें झब भी इस प्रायद्वीय के ख्व॑ंडइरों मे मिलती हैं। विशेषज्ञों ने जब इन 


बल्लुओं का गहन अध्ययन किया तो उन्हें मालूम बुआ कि यहाँ पर जो जाति 
हइती थी, बह ऋदाचित यारोवय तथा उत्तरी अफ्रीका से आई होगी, क्योंकि यही 
चिन्ह इन देशों में थी कहीं कहीं एर मिलते हैं। मिस्टर टर्ली ने यालू के ज्षेत्र मं 
कुछ प्रेंसी बातें ऋध्ययन की हैं, जिसस पता चलता है कि उत्तरी कोरिया के 
निवासियों के रूप रंग काकेशियन से मिलता जुलता है, न कि मंगोलियन से | 
ये काकेशियन गोरे बण के लम्बे तथा आंखें छोटी, नाक बड़ी, बाल भूरे तथा 
दाड़ी स्खे हुए होते हैं | दक्षिण के आदि लिवासी सन-सन अथवा हान्‌ जाति के 
है, इन्हीं लोगों पर देश का नाम मठ हान! पड़ा था। इन्हीं लोगों की उन्नति के 
झन्तर्गत हवन ( क्ो-रयो ) बंश (६१८१ ३६२ ए० डी० ) की नींव पड़ी | इनका 
प्रभाव सम्पृर्ण उत्तर-पूर्वी एशिया पर था। यहीं से जापानियों ने पोसीलेन तथा काँसे 
की बस्तयें वेघार करने की कला का आरम्भ किया था | 
बरित्र ((॥858९(6:) :--- 

एक साधारण कोरिया का निवासी जेसा कि मिस्टर कोलियर लिखते हैं, 
एक चीती या जापानी से बिल्कुल भिन्न होता है। चीनी एक आदर्श व्यापारी, 
जापानी एक योग्य योडा तथा कोरियन एक शास्त विद्यार्थी के समान है | यदि 
स्कूल के क्लास में एक जापानी, एक चीनी तथा एक कोरियन बेठाल 
दिया जाय, तो निसतन्देह कोरियन ही अधिक बुद्धिमान निबलेगा | एक 
साधारण विदेशी इनको सुस्त, तथा काहिल कह कर छोड़ देता है परन्तु, 
स्तविकता यह है कि कोरियन किसी के दिग्दशन में ही बुद्धिमान सिद्ध 
होता है । 
संस्कृति ( (पर।पह४८ ) :--- 

करिया की संस्कृति ४७००० वर्ष पुरानी है| यह प्रतिकूल परिस्थितियों के 
होते हुये भी १६ वीं शताब्दी से बराबर उन्नति कर रहा है। मुद्रण कला का 
आविष्कार चीन से भी पूर्व कोरिया में हुआ | सबसे पहले विश्व कोष कोरिया 
मेंद्दी तैयार हुआ। संख्तर में सबसे पुरानी वेधशाल्ला, जिसके ध्यंसावशेष 
अआाज भी क्योंग-जू में देखने का मिल्ल सकते हैं, कोरिया भें ही थी। जापान 
के भ्मप्नाढ हिन्द योशी! ने जा विश्व विजेता बनसे के लिये जापान से निकला 
था, कारिया पर आक्रमश किया, तो कोरिया ने उसे अपने यहाँ निर्मित 
और संसार के सबसे पहले लोह-युद्ध पोत की सहायता से पराजय दी थी। 

चीनी संस्कृति का प्रवेश यहाँ ११२२० वी० सी० से हुआ | कहा जाता है 
कि राजकुमार कुई वा ( 6-८७ ) अपने हजारों साथियों सहित उत्तरी चीन 
से मंगोलियन लोगों के मय से भाग कर यहां ग्रा गया धा। यहां पर उसे तथा 


पूर्वी एशिया ( कोरिया ) ] [ ३२६५ 


उसके साथियों को अपने युग का झजीब विशान तथा शिक्षा आग हुई, उस 
गजकमार के लेख इस सम्बन्ध में आज भी र्ग्बं हुये हैं| यहाँ पर पवसों का 
पूजा उसी प्रकार की जाती है, जिस प्रकार कि चीन में। बास्तव मे इसको 
भी हम एक धार्मिक राज्य कह सकते हैं। यहाँ पर बाद्ध तथा लओऑ-री 
सिद्धान्तों का पालन होता है। उच्च वर्ण के ल्लोग कन्फूसिश्रस धर्म को मानने 
बाले हैं । 
प्राकृतिक प्रदेश (]४॥०४श रि८७009): ह 
कोरिया में अनेक मिन्नतायें मित्रती हैं, भिन्नतारथें न केवल घरातल, 
जलवायु, वनस्पति तथा कृषि में हैं, बल्कि सामाजिक व सॉस्कृतिक इृष्डिकोण से 
भी उपस्थित हैं। प्रो० वेलर के आधार पर किये गये प्राकृतिक विभाग यहाँ 
निम्नलिखित हैं '--.- 

(९0) दक्षिणी-पश्चिसी कृषि 
क्षेत्र :-- दक्षिणी कोरिया का यह 
एक महत्वपूर्ण भाग है, राजमेतिक 
तथा आर्थिक दृष्टि से यह प्राचीन 
काल से प्रगतिशील खण्ड रहा है । 
हान नदी उत्तर-अश्चिमी बेसिन को 
दक्षिणु-पश्चिमी बेसिन से अलग 
करती है| यहाँ पर दो फसलें एक 
साल में बाई जाती हैं। अक्टूबर व 
नवम्बर के माह कृषि के लिये बड़े मह- 
स्वपूर्ण होते हैं। इन महीनों में इधर 
तो चावल कठता है, उधर जी बोया 
जाता है। गेहू की कृषि भी यहां की 
जाती है । शहतूत के बच्चों पर रेशम 
के कीड़े पाले जाते हैं । ह 

(२) उत्तरी-पश्चिमी ऋषि तथा 
खनिज प्रदेश ;--इस भाग में शीत 
ऋतु में बहुत कड़ी शर्दी पड़ती है. ः 
भूमि इंस ऋतु में इस योग्य नहीं रहती. कोरिया प्राकृतिक विभाग... 
कि, कृषि को. जाय | फलस्वरूप बर्ष भे केबल एक ही फसल होती. हैं| चावल 
: यहां बहुत कम उत्पन्न होता है। गेहूं, ज़्वार, ब्रांजर, जो सोयाबीन यहाँ“ 
की प्रमुख उपें हैं| खनिज पदार्थों में यहाँ कोयला, सोना तथा थोड़ा सा: 


ड़ 
सम 





३६६ ] [ एशिया का भूगोल 


था उत्तर परवतीय भाग «यह एक परवंतीय मांग है, 

ज्ेत्र तथा दृददल मिलते हैं। वातावरण यहां का बहुत 
; | इसलिये उनमंख्या घलस्व यहां बहुत कम है। इस भाग में यहां की 
स्वर स्थित हैं | यहां के निब्रासियों के गांव बहुत छोटे छाटे हैं। ये गांव 
छोटे छोटे खेतों के निकट बसे हुये हूँ । इन गांबों के निवासी भूत मेंतों पर बहुत 













(४2) दक्षिणी-पूर्वी क्षए :---इस भाग को नक्ववोंग वेसिन भी कहते हैं, इस 
वेसित के चारों ओर शहसृत के इन्ष लगे हये हैं इन पर रेशम के कीड़े पाले जाते 
हैं। यह धन्चा यहाँ बेहत उन्नाव कर गया हैँ। फुलन यहां का प्रसिद्ध बन्दरगाह ह | 
/क्न क़त्र भावध्य से अवश्य उच्नात करगा। 

(५) पूर्वी मद्नली बाला क्षेत्र :--यह बहुत तंग तटीय भाग है | अधिक 
तर जन संख्या समुद्र तट के ही निक्कषट रहती है, इसका सुख्य व्यवसाय मछज्ी 
प्कड़ता हैं। समुद्र मंदर दर मछली पकड़ने बाशी छाटी छोटी माथे दृष्टिगोचर 
होती हैं | ज्यार-भार्टां का यहां गहरा प्रमाव नहीं पड़ता, इसलिये ये नावें सक्नुद्र 
मे दूर तक बिना किसी इर के चज्ली जाती हैं। तठ के पीछे थोड़ी कृषि की जाती 
है, ज्वार, बाजरा, गेह, चावल दथा तम्बाकू यहां की मुख्य उपजें हैं । 


फारमृता (ताइवान) 

पफफायमुसा! शब्द का अर्थ है सुन्दर | यह नाम बास्तव म॑ उस स्पेन के 
नाविकों ने सकता जो कि प्राचीन काल में यहां आये थे और इसकी सुन्दरता 
को देखकर भग्ध दी गये थे | इस द्वीप को जापानी लोग 'ताइवानः के नाम से 
पुकारते हैँ | इसकी स्थिति उत्तरी गोलाद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण ६, कररेंखा इसके 
मध्य से हाकर जाती हैं। इस द्वीप के निकट होपोंटो द्वीपों के अतिरिक्त अन्य से कही' 
द्वीप स्थित हैं | 

आत्षरिक साग में एक ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी है। जिस पर ग्रनेक 
बुक हये क्रेटर स्थित हैं। पश्चिम को ओर यह शेंशी एक उपजाऊ मेंदान में लत 
हैं। जाती है | यहां पर अमेक तीन बहने बाली छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती 
पूर्वी मांग में पहाडियाँ तट तक पहुंच गए हूँ, बहां पर उपजाऊ भूमि का अभाव 
हैं | अधिकतर यहां असम्ब जातियां ही रहती है | मध्य के भाग में जो अणी हैं 
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पूर्वी एशिया ( फाग्मगा) ] | डेद७ 


उस पर कुछ प्रसिद्ध शिलाय मिल्लतों हैं। पहली जा सबसे ऊंची हें बढ़ दें माउस्ट 
गोरोसन (१२६५६ फुट) दूसरी माउन्ट सिह्यिया (११३०० फूट), तीमरी ताशान 
(लगमग १२००० फुट)। इन तोन शिखाओं के अलावा एक ज़्यालामखी पवत की 
शिखा है जा उत्तर की आर है, ओर डाल्टन कहलाती है| इसको ऊंचाई ३६ 
फुट है । दल्षिण की ओर मग को चून को चद्दान व दलदजी भाग हैं, जो कि 
कदाचित हाल ही मे उठे हैं । 

इंस द्वीप का पूर्षा तठ बहुत ही सुनर॒र है। यहां अनक समणोय ब्राकृतिक 
दृश्य दृष्टिगाचर होते हैं। उपजाज़ मेंदानों के ऊपर प्रथम श्ैणोी १००० फुट तथा 
द्वितीय श्रेणी १०००० कट ऊंची है। इन शओेणियों में अनैक प्रवतीय झाप जैसे 
सौधी खड़ी चट्टानें, लटकी हुई घाटियाँ, चोडियाँ तथा सुन्दर ढाल मिलते हैं, इन 
से कहीं कहीं पर घास से ढके हुये हर मर अति सुन्दर ढाल भी पाये जाते हैं | 
इनके पीछे रंग विरंगी श्ेणियां नीले गगन के विरुद्ध बहुत ही अवुपम दृश्य प्रदान 
करती है। कहीं कहीं पर तीत्र छोटी छाटी नदियां जिनके किनारे छनेक गांव घ 
झोपड़ियाँ मिलती हैं, बहुत मनमोहक लगती हैँ | यहाँ की प्रसिद नदी तमसुई है, 
यहाँ के पबतीय भाग में झनेक गर्म जल के सातें मिलते हैँ, इनमें से कुछ तो 
आधिक दृष्टि से बड़ें महत्वपूर्ण है । 

यद्यपि कक रेखा इस हीप के मध्य से हाकर जाती है, परन्तु जलवायु यहां 
की केबल उच्च भागों का छाड्ट कर उप्ण कव्बिन्धीय है। इस ह्ोप के निकट से 
किंराशिवों गर्म जलघारा बहती हैँं। इस धारा का यहां को जलवायु पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। यहां का श्रोसत तापक्रम फरवरी में ४७१ फ० तथा जून था जुलाई 
में १००१ फ० रहता है। तटीय भागों का तापक्रम जनवरी के माह में ६४१ फ०. 
और जुलाई मे ८५१ फ० रहता है। यह द्वीप मानयून जलवायु में सम्मिलित है | 
इसीलिये दक्षिणी साग मे दक्षिण-पश्चिम मानसून से ग्रीष्मआतु में वर्षा होती है 
उत्तर के माग में शीत ऋतु के मानसून से शीत ऋतु में वबपां हैं जाती है | इस 
आतु में केशारयों २६० इच ग्रोसत वर्षा ग्राप्त कर लेता है, यद्यपि श्रोसत बपिक 
वर्षा ७५ या ७६ इंच ही जाती है। दक्षिण की ओर भी बहुत मुंसलाघार वर्षा 
हाती है, फलस्वरूप नदियां में बाद आा जाती है। चक्रघातों के कारण भी छाफी 
वर्षा कभी कभी हा जाया करती है | 

यहाँ के निवासी अपने देश को ताइबान प्राचीनकाल से ही कहते चलते आये 

हैं और जित समय से जातानी झाये उस संसय से यह नाम झोर भी इढ़ हो गया। 
चीनी लोग इस द्वीप परः १६८३ में आये, ओर उस समय तक रहे, जबे तक कि 
साइनो-जापानीज़ युद्ध ( ० ४-६४) हुआ। उस के उपगरन्त जापानियों ने घ्से ; 
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ने अधिकार में कर लिया, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ यह पुनः चीन की 
प्रात्त हुआ | 

. आरमसा की वर्तमान जनमंख्या ८० लाख से अधिक है, क्योंकि १६४६ 
में जब ची नी जनगणना हुई, तब इसकी जनसंख्या ७० लाख से कुछ दी अधिक 
थी | यहां को जनसंख्या बराबर 
बढ़ रही है, क्‍योंकि १६३२ में 
यह ५० लाख तथा १६०५ में 
४१ लाख थी | जनसंख्य भें ६५ 
प्रतिशत वह चीनी लोग हैं, जो 
फ्यूक्षीन तथा कास्टन से आकर 
यहां स्थायी रूप से स्थापित हो 
गये हैँ। यहां के आदि निवार्ियों 
की संख्या १४०००० से 
अधिक नहीं है। जनसंख्या 
अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती 
है। यहां के मुख्य नगरों में ताई- 
होकू (तैपी) यहां की राजधानी 
5 है| इसको जनसंख्या ३६२४०७ 
है) कम्म्णआंद | आज से १५० वर्ष पहले थी | 

0000 00क%/ 0 अन्य प्रसिद्ध नगरों भें तैनान 


(४ 





कारमूसा का चित्र कलिग तथा ताइचू हैं । 

से दीप का ७० प्रतिशत से अधिक आग उप्ण कटठिवन्‍्धीय बनों से ढका 
हुआ है, जिम स्थानों पर अधिक वर्षा होती है, वहां वन बहुत बने हैँं। निम्न 
भागों में बॉस अधिक उगते हैं। उच्च भाों म॑ ठीक उसी प्रकार बी वनस्पति 
मिलती है, जिस प्रकार जापान में मिलती है | बनीय भागों का ज्षेत्रफल लगभग 
२०० लाख एकड़ हैं। यहां बनीव भाग तीन प्रकार के मिलते हैं। प्रथम कागी 
नमर के पूर्व में अरििन! का माग। इस भाग में अनेक पहाड़ियां हैं, वन यहां 
श्८०० से कैकर ८७०० फुछ की ऊंचाई तक मिलते हैं| गहाँ पर नुक्कौली पत्ती 
काले तथा चौड़ी पत्ती बाले, दोनों ही प्रकार के बन मिलते हैं। द्वितीय माग 
वाइचू के पूर्व में है, यह हसेनजान कहलाता है, तृतोथ भाग गिरन में 'दकसुई? 
का बनीय चेत्र कहलाता है। यह वेसे तो धनी क्षेत्र है, परन्तु इसमें बहुत हो 
: अमसम्य जातियाँ रहवी हैं | पश्चिमी तट पर भेप्रब मिलते है, परन्तु साधारणवया 
यहाँ कपूर, साइग्रेस व बाँस के बृत्ष काफी आत्रा में उगते हैं। 
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॥क् - 
पा ८४: 


कृषि यहां के लोगों का मर्य बन्‍्या है। यहाँ ठीक उसो प्रक्नर से कृति 
की जाती है, जिस प्रकार से कि चीन में। चीन की मॉति यहां पर भी कृषि कंस्ने के 
प्र।चीन सावन अपनाये जाते हैँ | ठीक उसी यकार के नस, मुझर, दो पिया की 
गाड़ियां, बतख तथा ओ्रौजार ल्तेमाल किये जातें हैं जिस प्रकार के चौन में | 
की मिट्टी कृषि के इश्किण से बह्त उपजाऊ है, इसमें हर प्रकार की फसले उत्पन्न 
ही जातो हैं। चावल यहां की प्रमुख उपज है। इसको यहां दा फसले हती हैं | 
द्वितीय महा युद्ध के पृत्त इसका उत्पादन इतता बढ़ गया था, कि सम्पूर्ण निर्यात 
व्यापार का अट्राइस प्रतिशत केवल इसी का निर्यात होता था | शत.रकत्दी यहाँ के 
लोगों का बवेसा ही भोजन है जैसा कि चाबल। इसकी कृपि यहाँ चीनियों ने 
प्राचीनकाल में ग्रारम्म की थी | उत्तर व पश्चिम मांग में गन्ने की पदावार होती 
है | द्वितीय महायुद्ध पूर्व इसका उतद्यादन इतना बढ़ गया था, कि यह ४२ प्रतिशत 
निर्यात कर दिया जाता था। केले तथा डिब्बों में बन्द किये पइन एपिल्स भी 
पहले जापान का भेजे जाते थे। यहां की ऊल॑ंग (00 ण्ाप्ठ) नामक चाव जो कि 
ब्रहुत ही स्वादिष्ट हाती है, बहुत प्रसिद्ध है। इसका उत्तादन पहले २४५० लाख 
पींड था, और श्िकतर संयुक्तराज्य अमरीका तथा ग्रेंड ब्रिटेन को निर्यात कर दी 
जाती थी। यहां पर जूृठ या एमी? भी उल्न्न होती हैं। अन्य उपच्ों में कपूर 
भांग, अफीम तथा तम्बाकू उत्लेखनीय है| यहाँ पर श्रनेक प्रकार के फल तथा 
तरकारियाँ भी उगाई जाती हैं | इस द्वीप के लोग मछलियां भी पकड़ते हैं | समद्र 
तट तथा ह्ा।न्वॉरक जलाशयों से इन्हें खानें योग्य मछल्ियां मी प्राप्त ही जाती ई | 
इस पन्‍्धे में दो लाख से श्रांधक लोग छगे हुये हैं | 
' यह द्वीय खनित्र पढार्था में मी घनी है | यहाँ विभिन्न प्रकार की धातु्ये 
मिलती हैं, ये घातुर्ये अधिकतर जापानी लोग ही निकालते हैँ | इन धातुओं 
सोना, चाँदों तथा तांबा मझय हैं| ऋन्‍्य खनिज्ञों में कोयला उत्तर को शोर 
ममक पश्चिमों तट पर, तथा पेटोलियम, गन्बक, फासफोरस आदि उल्ले खनीय हैं । 
यले की सबसे प्रश्चेिद्ध खान कीलिंग है| यहां पर कोयले का उत्मादन बहत 
अधिक नहीं है | 
यहां के प्रमख उद्योगो' में, चाय तेयार करता, शकर से विभिन्न घस्तुयें 
बनाना तथा गन्धक व कपूर पाप्त कंर्मा है। कपूर प्राप्त करने का घन्चा यहां गत 
वर्षा से बहुत उन्नति कर गया है। यह घन्धा सरकार के अधिकार में रहता है । 
वृक्ष की देखरेख भी केन्द्रीय सरकार करती है | इस उद्चंग की प्रगति बर्तमाल 
समय में इंसलिये अधिक हुई है, कि कपूर का प्रयोग कई अन्य उच्चे.गं। में हने लगा 
: है। आनकत विश्व का तीन चोथाई प्राकृतिक कपूर. फारमृसा में ही प्राप्त किया 
जाता है | अन्य लोगा' में तम्बाकू से बीड़ी; सिग्नेद बनाना, संन को. बस्तु्ये तयार _ 
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करना तथा चमड़ा, शीशे व गन्बक की वस्तुओ' का निर्माण करना है। 

यातायात के साधनो' में यहाँ पर्याप्त उन्नति हुई है। एक मुख्य रेलवे लाइन 
तकाओ से कीलिंग तक बना दी गई है। इसकी लम्बाई २७४ मील है | इस लाइन 
की श्रन्य कई शाखायें हैं, कुछ शाखायें प्रशान्‍्त तट तक भी जाती हैं। शकर के 
कारखानो' की मी कई निजत्री लाइमें हैं, यह कुल मिलाकर लगभग डेढ़ इजार 
मील हम्बी है| यहां कई पक्की सड़कें भी पाई जाती हैं, जो लगभग सभी बड़े बड़े 
नगरों' को मिलाती हैं । 

यहाँ का आयात निर्यात व्यापार भी काफी उन्नति पर है | पहले यहाँ से ६० 
प्रतिशत निर्यात जापान का और ८० प्रतिशत आयात इसी देश से हुआ करता था। 
केवल जापान ओर संयुक्त राज्य ही ऐसे देश थे जो इससे व्यापार करते थे। यहां 
से निर्यात की जाने बाली वस्तुओं में चावल, शकर, चाय, फल, कपूर कोयला, 
सन, भाँग तथा तम्बाकू इत्यादि मुख्य हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में 
लकड़ी, पेट्रोलियम, तैयार किया हुआ माल (सूती व लोहे, तथा प्लास्टिक की 
बस्तुयें ) तथा श्रफीम इत्यादि हैं | 

गत वर्षों से इस द्वीप की राजनैतिक स्थिति बड़ी शोचनीय रही है | जिस 
समय १६५,० के मध्य में माओ-सि-तु'ग ने च्यांग काई शेक की हरा दिया था, तो 
माश्नो ने कम्युनिस्ट चीन को स्थापना की तथा च्यांग की नेशनल गवर्नमेंट को 
फारमूसा में पताह लेनी पड़ी, उस समय से चीन की नेशनल गवर्नमेन्ट फारमृसा 
में स्थापित हो गई | कंम्युनिस्ट चौन की राजवानी पेकिंग और फा प्मूख को तेपे 
हो गई | रेड चीन बराबर यह प्रयत्न कर रहा था, कि फारमूसा भी अपने राज्य में 
सम्मिलित कर लिया जाय | फलस्वरूप गत वर्ष चीन ने अपनी फौजें फारमूसा विजय 
के लिये मेज दीं। उघर अमरीका छिपे तौर पर नेशनल चीन की सहायता कर 
रहा था, और अब भी कर रहा है, फलस्वरूप यहाँ युद्धा छिड़ गया । विश्व के 
नेताओं ने इसे ऐेकने की बहुत चेशा की | मारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर 
लाल नेहरू ने श्री वी० के० कृष्ण मेनन को चीन के प्रधान मन्त्री चाशो के पास 
इसी समस्या को हल करने के हेतु भेजा | इस वार्ता से कुछ आशा भी प्रकट हुई, 
परन्तु पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई | अरब यहां युद्ध तो रुक गया है परन्तु पूर्णतया 
समस्या इल नहीं हो पाई है। 

इस द्वीप पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं | यहाँ के आदि निवासियों 
के अतिरिक्त, चीनी, जापानी तथा इण्डोचीनी इत्यादि सभी जाति के लोग मिलते 

, हैं। चीनी ल्षंगों से यहाँ के निवासियों के खाथ विवाद कर लिये हैं और झब बह 
यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे हैं। यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने बाले लोग भी 

रइते हैं । बोद्ध धर्म तो चीनी और जापानी मानते ही हैं | 
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कैप्टन बोकस का कहना है कि, यहाँ के शादि निवासी बाँस तथा खजूर के 
फ्तों की फोपड़ियाँ बनाते हैं। स््रियाँ तथ। पुरुष दोनों ही अपने मुह तथा शरीर 
की गुदवाते हैं। घर या कोपड़ी के दरवाज़ों पर जंगली जीवजन्तुओं की खोपड़ी 
ऐसे टाँग दी जाती हैं, जैसे कि कोई ट्रॉफी ( [४०७9॥9 ) हो | सह पर होठों के 
नीचें, गालों तथा माथे पर पतल्ली नीली लाइन से अ्रजीब अ्रजीब डिज़ाइनों की 
गुदाइयाँ की जाती हैं | 

इन लोगों की भाषा मेले है| इससे ऐसा प्रतीत दीता है, कि यह लोग 
किसी आपत्ति के कारण मलाया, फिलीपाइन, तथा अन्य द्वीपों से आकर बस गये 
हैं, ओर उस्ती समय से यहां रह रहे हैं| कुछ जातियां तो इतनी असभ्य हैं, कि 
मनुष्य की खोपड़ी का शिकार खेलती हैं | इसीलिये यहां की सरकार ने पूर्वी क्षेत्र 
को, जिसमें कि यह लोग रहते हैं, एक कांटेदार तारों की सीमा ढारा ( जिसमें 
सदा विद्युत धारा उपस्थित रहती है ) सभ्य निवासियो' को रक्षा के हेतु श्रलग 
कर दिया है। 





चीन (४०० ) 


| चौन संसार का एक पृथक तथा अति प्राचीन देश है। इसकी भौतिक 
स्वना इस ग्रकार की है कि कोई भी सट्टू आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता 
सके विस्तृत रेगिस्तान, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, ऊँचे पठार तथा बंजर 
भूमि के अतिरिक्त यहां के भूकम्प, लम्बी व चंचल नदियां, भयानक तूफान तथा 
भयंकर अक्ताल इत्यादि इतने प्रभावशाली रहे हैं, कि दजारों वर्षो तक कोई भी 
जाति इसमें प्रवेश नहीं कर पाई | यहां तक कि सिकन्दर महान ने मी इस देश की 
सीमा तक पहुंचने का साहस नहीं किया | यही कारण था कि यहां को सम्यता - 
अन्य पश्चिसी सम्यताश्रीं की तुलना में अधिक समय तक प्रत्र॒लित रही है। विश्व 
के मानचित्र पर इस देश की स्थिति एशिया के पूर्व में प्रशान्त महासागर के 
श्विमी तठ पर है और इसका विस्तार १८०९ उत्तरी ग्रक्षांश से लेकर ५३९ उत्तरी 
श्रक्यांश तथा ७५" पूर्वी देशान्तर से लेकर १३४० पूर्वी देशास्तर तक है । वास्तव 
में सम्पूर्ण चीन का ज्ञेत्रलल एशिया का लगभग एक चोथाई है। परन्तु मुख्य चीन 
( (07998 2096४ ) का ज्षेत्रफल १५,३२,८००० बर्ग मील है । यदि इसमें 
मंचूरिया, मंगालिया, तिब्बत तथा चीनी ठुर्किस्तान को भी सम्मिलित कर लिया 
जाय तो इतका च्ञेवफल्न ४२,७८, १५२ वर्ग मौज (६,७३६,००० वर्ग किलोमीटर) 
होगा। पहले चीन साम्राज्य में ऊपर लिखे हुये देश सम्मिलित थे | परन्तु धीरे- 
# श0607व09 ६० “फरैडं8 204. &7909 7 ६6 7700५ ००0) 
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पूर्वी एशिया ( चौन ) ] [ ३७३ 


धीरे लगभग सभी देश स्वृतन्त्र हो गये । सन्‌ १६०७ में मंचुरिया को चीन साप्राज्य 
से अलग करके स्वतम्त्र घोषित कर दिया गया था। मंगोतिया केबल नाम मात्र 
को चीन साम्राज्य में सम्मिलित था | बास्तव में इसका सम्बन्ध सबसे अधिक सोवि- 
यट रूस से रहा है, लेकिन अब यह भी एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र है। तिव्बत की स्थिति 
संसार की सबसे ऊँची पव॑त श्रेणियों के मध्य में है। वह भी प्रारम्म से विदेशी 

म्पर्की से प्रथक्‌ रहा है, ओर झ्ाजकल एक स्वतन्त्र पर्वतीय देश है। चीनी 
तुर्किस्तान एक बार चीन साम्राज्य से अलग हो गया था, परन्तु सन्‌ (८७७ सें पुन; 
चीन में ही सम्मिलित कर लिया गया। 
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ष्फ््द्चूथो मंपेशक्षिया पे न्‍ छेलंगाक्यापा | । 





आधुनिक चीन के प्रान्त 


5». 


चीन नम केवल सांसक्षतिक छ्षेत्र में घनवान है,. बल्कि इसकी भौतिक्त परि- 
ध्थितियाँ भी इतनी भिन्न हैं कि शायद ही किसी देश में हों। यंधां गदि ऊँगी 


ष्द बे, जा, 


ऊँची पर्वत अेशियां मिलती हैं. तो निचले मैदान भी. इशप्लिगोचर होते हैं। ऐसे मी 


जला 


+++९५ ५०२५० 


३७४ | [ एशिया का मूगोल 


) ज्षेत्र हैं जहां केवल एक इश् वारपिक वर्षा होती है, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी 


स्थान हैं जहाँ १०० इश् से भी अधिक वर्षा हो जाती है | यहाँ यदि घने बनों के 
ज्षेत्र हैं तो साथ ही उजाड़ पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैँ | इसके दक्तिणी भाग के 
निवासियों का मुख्य भोजन चावल है, परन्तु इसके विपरीत उत्तर में गेहूँ का प्रयोग 
दोता है। इसी प्रकार यदि शंघाई में योरोपियन बाताबरणु मिलता है, तो थोड़ी ही 
दूर पर आन्तरिक क्षेत्रों में वास्तविक चीनी बातावरण दृष्डिगोचर होता है। ने 
केवल यही, बल्कि यहां के लोगों का वेशभूषा, भाषा तथा मनोविज्ञान में भी बड़ी 
विषमता पाई जाती है । 

इन समस्त विभिन्नताश्रों के होते हुये मी चीन में एक ऐसी एकता पाई 
जाती है, जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता | यत्रपि यहाँ को बोलचाल की 
भाषा प्रत्येक प्रान्त में मिन्न है, परन्धु फिर भी लिखने की भाषा एक ही है। श्ाषु- 
निकता स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें वास्तविकता की 
अलक दृष्टिगोचर होती है | इस प्रकार का जीवन जिसमें कि प्रकृति से इतना 
घनिए सम्बन्ध है, बास्तव में चीनी वास्तविकता का ही प्रमाण है | यहाँ हम देखते 
हैं, कि भौतिक तथा सांस्कृतिक भूगोल का न केबल पारस्परिक मिल्लाप द्वोता है, 
बल्कि ये एक दूसरे में इस प्रकार प्रवेश कर गये हैं, कि एक नवीन ही रूप 
निर्मित हो गया है । 

विश्व में, चीन कदाचित्‌ सबसे घना बसा हुआ देश है। इसकी जनसंख्या 
जापान, योरोपियन रूस, ग्रेट ब्रिटेत, संयुक्त राज्य, कनाडा, जर्मनी, श्रास्ट्रिया, फ्रांस 
तथा इठली आदि देशों की जनसंख्या के योग से भी अधिक है | यहां को भूमि 
पर सब महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी, वनस्पति तथा जलवायु नहीं है. बल्कि वह मानब हैं 
जो कि चारों शोर इृश्िगोचर होते हैं। कदाचित्‌ कोई भी ऐसा ज्ेत्र नहीं होगा जो 
कि मानव क्रियाओं से प्रभावित होकर परिवर्तित न हुआ हो। बास्तव में खीनी 
संस्कृति को जड़ें भूमि में काफी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। इनको कृषि, बाग- 
बगीचे, रेशम के भन्धे तथा मिद्दी के बने हुये मानव-णह इस बात का प्रमाण देते 
हैँ कि इनका प्रकृति से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। भूमि से इन लोगों को इतना 
प्रेम होता है कि कोई भी चीनी, चादे जितने ही संकट में क्‍यों न हो, उसे कभी 
भी छोड़ने को तैयार नहीं होता | इस प्रकार यह हष्ट है, कि यहां मनुष्य व भूमिका 
इतना घनिह संबन्ध है, कि यहाँ के जीवन को देखकर हमें थोड़ी देर के लिये यह 
भूल जाना पड़ता है, कि मनुष्य एवं प्रथ्वी दो भिन्न मौतिक तत्व हैं | 


पूर्वी एशिय। (जापान) ] 


छ़्त्त्ज 


ट्र्७५ 


भौतिक रूप (?॥एशं०्बे 059९८) 
बनाबट ( 5#पलपा6 ) :-- 
चीन को बनावट बद्त प्राचीन चद्दानों की है | वास्तव में चीन के ऊपरी 
धरातल का थाधार नीचे की वह प्राचीन दानेदार ((+ए४७0८) चट्टानें हैं, जो 
कि बहुत कठोर हैं | इनमें से कुछ तो इतनी प्राचीन हैं कि घारवार ॥)॥॥79/9/) 
युग की बतलाई जातीं हैं| चीन की बनावट के विषय में डा० क्रेसे का कथन 
है, कि यहाँ तीन ऐसे मू-खश्ड हैँ, जिनके मध्य गडढों में बहुत से नवीन चड़ानों 
के पर्त जमा हो गये हूँ | इनमें से एऋ जो पश्चिम में है वह तिवेशिया ((७०४७), 
जो उत्तर में है, वह गोबिया ((5099) तथा जो दक्षिण-पूर्व म॑ है, बह केथशिया 
( (270४ए७9५ ) कहलाते हैं। इन भागों में कुछ ऐसी ग्राचीन ग्रेनाइट व परि- 
बरतित चट्टाने हैं, जो कि अधिक समय तक समुद्र के धरातल के ऊपर ही रही हैं। 
इसके उपरान्त समुद्र के कई ऐसे आक्रमण हुये जिसके कारण कई हजार फीट 
ऊँनो चुने की चद्धने बालू की चट्दानें तथा शेल चद्ठानें जमा हो गईं | उत्तर 
की ओर बहुत से दल्ददली व बनत्पति वाले ज्ञेत्र दब गये, जो बाद में कोयले 
की खालों में परिवर्तित हो गये हैं। कदाखित्‌ इसी समय दक्षिण पूर्वी भाग में 
लावा निकल कर चारों और फैल गया | ओर साथ ही मंगोलिया व उत्तरी-पश्चिमी 
भाग में पीक्षी मिद्दी का बनना प्रारम्भ हां गया। इसमे कदापि सम्देह नहीं कि 
पूर्वी एशिया की बनावट बड़ी जठिल है। प्रशान्त मद्दासागर के तठ के निकठ जो 
मोड़ व घुमाव पर्तो' में पाये जाते हैं, वे वास्तव में तट के समानानन्‍्तर ही हैं। 
आन्तरिक क्षेत्र में पर्त पश्चिम से पूर्व की श्रोर भी पाये जाते हैं तथा लग्बी-लग्बी 
पर्बत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। इनकी बनावथ८ के विषय में लोगों के भिन्न-भिन्न 
बिचार हैं। वश्ञनिकों का विचार है, कि हांगकांग के दक्तिश-पूर्व से लेकर उत्तर- 
पूर्व में दक्षिणी कारिया तक का भाग प्राचीन #केथेशिया ( (&78ए8॥8 ) नामक 
छोटे से महाद्वीप का है। इस प्रकार की बनावट का ज्षेत्र आमूर नदी की घारी 
तक चला गया है | मंचरिया के मैदान में मेदान में, हांगहयो के डेह्टे में तथा मध्य 
यांगठटिसी की घाटी में अनेक प्राकृतिक गडढ़े भी इृश्िगोचर होते हैं | 
डा० एल» डडढले स्टेम्प+८ का कहना है, कि शांग्ग का ज्षेत्र तंथा उत्तरी 
चीन के मंद्रान का निश्रला च्षेत्र वास्तव में प्राचीन केमियन . ( 976, 
. (>७7707985) ) खद्ानों का बना हुश्रा है। इस कठोर ज्लेन्र से ठकरा कर अन्य 


एम कपफेकमनफपक+मा वा 





# पं, (५, 3, (72569 : 839, वश्षापे3 छत #दणुरहड ए, 58... 
.. २ 4. िपकरए छविफए-मआंड,. 4 ऊिव्छण्पिन् बुरपू. ; ०णाणएंए 
ह फ७०878॥9 29: बी; वा8 473५... 7 0 तप कक 





३४७६ [ एशिया का भूमोत्त 


विभिन्न युगों की चहद्में वनी है। दक्षिणी चीन का भाग श्रारचियन (/४टाट्यए) 
चट्टानों का बना हथ्ा है | डा० स्टेम्प ने बनावट के दृष्टिकोश से चीन को चार 
त्ञेत्रों में बांझा है :-- 

(श्र) उत्तर-पू्व का आरचियन ( 2+ट८ं/६७॥ ) छेत्े, इसे डि, लश्रोनेन 

पफोडि प्रिमिटिफ! के नाम से पुकारा है| 

(ब) उत्तर-पश्चिव्र के बेसिन 

(स) दक्षिणी चीन का खण्ड 

(द) दूर पश्चिम के पर्वत 
(१) छत्तर-पूर्व का आरचियन क्षेत्र :-- 

यह उत्तर-पूर्वीय कोरिया में प्रत्यक्ष रूप से देखने की मिलता है। पूर्वी 
शांदंग व लिश्राठंग में भी यही आारबचियन चद्मनें हैं। इनमें हमको प्राचीन 
केम्जियन दानेदार ((:7ए909)]02) चद्ा ने आधिकतर घरातल पर दृष्टिगाचर, होतीं 
हैं | इनके पश्चिमी तट पर पेलियोज्ञोइक (एथ]८४०020८) युग की चअद्ानें पाई 
जाती हैं, इनमें परमो-कार्योनिफेर्स युग का कोयला मिलता है| पश्चिमी शांटंग 
को स्वैस (50288 महाशय ने 'वितरित हं.स्ट! (8॥9/श०० ॥07550) का नाम 
दिया है। क्योंकि इसकी पैलियोजोइक पर्तों की मोटाई बहुत अधिक है, तथा 
बनाबठ भी कुछ भिन्न प्रतीत होती है। चीन के बड़े मेदान के नीचे के विपय भें 
लोगों का बिचार है कि यह उन आरचियन घट्टानों का बना हुआ है, जो या 
तो फाल्ट ( छ40॥ ) द्वारा धस जाने के कारण बना है या मुड़ ( 900 ) जाने 
से बन गया है । 
(५) उत्तर-पश्चिस के बेसित :-- 

इस बेसिल कौ महत्ता इसलिये है, कि इनमें बहुत सी कोयले की परतें पाई 
जाती है। पेकिंग के पश्चिम में बहुत स्षी ऊपर उठी हुई तथा नीचे म॒ड़ी हुई 
चट्टानें मिलती हैं, जो कि उत्तर-पूर्ण से दक्षिणु-पश्चिम को ओर घंसे हये श्रारसियन 
चक्ेज अथवा केयेशिया ((:9६9५ए४५) के लगभग समानान्तर चला गया है | ऊपर 
उठी हुई चट्टने (0:7०८॥४८७) प्राचीन केम्ब्रियन युग की हैं तथा नीचे गड़ी 
हुई (599०॥72८8) में पोलियोजोयेक मेसोजीयेक चट्टानें पाई जाती हैं। बेशनिकों 
का विचार है कि मोड़ कदाचित्‌ जुरेसिक (]9798»४0८) युग में ही हुआ है | स्वेस 
तथा रिक्रोफेंन ने इन विशाल मोड़ों (80]05) को 'पेकिंग ग्रिड' का नाम दिया है 
और उत्तरी चिहली-ब उत्तरी शान्शी इनके मुख्य ज्ञेन बतलाये हैं। दक्षिण की 
झोर मुड्ाव कुछ थेड़े हो गये हैं, और नीचे मुड़े हुये बेसिन के पदार्थ कुछ मड़ मी 
गये हैं। इस प्रकार का ज्ञेत् दक्षिणी शान्शी में है, तथा सिन हो 75 ०0) 
पठार के नीचे का कोयला भी इसी ज्ञेच का बतलाया जाता है और पश्चिम, में 
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उत्तरी शेन्शी का बड़ा बेसिन है तथा दक्षिण में बी हो (फल प0) की घाटी 
के उत्तर मे ऊपर मुड़ा हुआ भाग है| इस सम्पूर्ण समतल ज्षेत्र के नीचे परमो- 
कारबोनिफेरस व ज्यूरंसिक युगों का कोयला पाया जाता है, परन्तु इस 
मेदान में लोयेस मिद्टी की तह इतनी मोटी है कि यह बनावट दृष्षिगोचर 
हो नहीं होतीं । 
(३) दक्षिणी चीन का खण 

कंदा चित्‌ यह दक्षिणु-पूर्वी चीम के तट के समानानन्‍्तर है। कुछ लोगों का 
कथन है कि यह फाह्ट लाइन का क्षेत्र है, ओर इससे कुछ विशेष नीचे मुड़े हुये 
गेसिन ( 9ए॥८॥74] 028778 ) पाये जाते हैं। इनमें भी कोयला मरा पड़ा है | 
बहुत से वेशमिकों का विचार है, कि जब तरशियरी थुग ((८:४४४ए ४४०) में 
हिमालय को श्रेणियों का बनना प्रारम्भ हुआ तो यह ज्ेत्र रुकाबट डालता रहा, 
वयोकि यह बहुत कठोर तथा मजबूत खण्ड था। इस ज्षेत्र में क्रिठेशियस युग के 
पदार्थ तथा ग्रेनाइट पत्थर भी पाये जाते हैं। इस प्रकार से कदाचित्‌ दक्षिणी थीम 
के पर्वत उतने ही प्राचीन हैं जितने कि इण्डो-मलायन श्रेणियाँ। भेसोज्ञोयक युग 
(४८४०५०८० /॥8०) में बहुत से प्राकृतिक गड़ढ़े मध्य चीन तथा ज्ेचवान 
के गढढ़ों में क्रिेशियन थुग के लाल रंग के दानेदार पत्थर जमा हो गये, 
ये आजकनत रेह बेसिन के नास से प्रसिद्ध हूँ, जो यांगठिसी की घाडी के 
सत्तस्-पश्चिम में हैँ | 
(४) दूर पश्चिम के पर्वत :««- 

बेज्ञानिकों का मत है, कि यद तरशियरी युग (7८४४7ए 8४2८) के बने 
हुये हैं| वास्तव में इन पर्वतों की बनावठ के विषय में कोई विशेष अ्रध्ययन नहीं 
हुआ है | इसलिये इनके बारे में यह प्रकट करना उचित नहीं. है । 

चीन में कुछ ऐसे भी क्षेत्र पाये जाते हैं, जहां कम्तजोर चद्दानों की पर्तें . 
नीचे पाई जाने के कारण भूकम्प आया करते हैं। कक के प्रमुख राज्य कान्शु, 
ज्ैचबान तथा यूनान हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुनलन, अ्रहंठाई ढाग तथा 
अल्टाई व नानशन भी हैं। वेसे छोटे-छोठे भूकम्प शाटंग में भी झा जाया करते 
हैं। कान्शू में एक मूकग्य १६२० में तथा १६२७ में बड़े पेसाने का झाया था। 
इसी प्रकार मध्य होन्‍्शू में मी शए४६ में एक बड़ा भयंकर भूकंम्प आया था, 
जिसके कारण सैकड़ों मनुष्य अ्रकाल पड़ जाने के कारण भारे गये | 
घराचल्ष ( रिटार्डा ) 

बास्तव में चीम का ऊपरी बरातल नीचे की बनावठ के ऊपर निभर है |... 

ध्य एशिया के पर्वतीय वे पठारी ल्षेशों के पूर्व में. इमकी तीन मुख्य” नदियों के. - । 

जैसिन मिलते है, उत्तर में ढंग, मध्य में यांगटिसी तथा-देक्षिण में शोक्योग |... 


| एशिया का भगान्ष 
श्ण्ध ) [ 


इन्हीं के आधार पर हम चोन के धरातल का भली माँति अध्ययन कर 
सकते हैं । ््ि 

जत्तरी-पश्चिमी चीन *में मद्भोमिया पठार एक विस्तृत ज्षेत्र है। अन्दर 
को ओर उत्तरी गोबी के रेगिस्तान है ताबू-शोला, खंगई तथा केन्टाई पर्वत 
श्रेणियाँ हैँ | यह तीनों वास्तव में बाहरी मंगोलिया के ज्षेत्र के अन्तर्गत हैँ | गोबी 
के रेगिश्तान के दक्षिण में ताचिंग व इनशान की श्रेणियाँ हैँ। यह दोनों श्रान्तरिक 
मंगोलिया में हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र वह है जा कि पश्चिम 
से पूर्व की ओर फैला हुआ है। उदाहरण के लिये मिंगलिंग ( आह 
89886 ) पर्बत श्रेणी जो हांगहों व यांगडिसी नदियों की वारियों के मध्य 
स्थित हैं। ऐसा अनुमान है कि यह कुनलुन श्रेणियों के पूर्व की एक श्रेणी है। 
दक्षिण की ओर चौथी परव॑त श्रेणी नानशिंग (9०४॥7९) है | 


रह 





५. ४ . चीन--भौतिक रूप | | 
. बहुत ही ऊंची व जठिल पव॑तश्रेशियाँ बह हैं जो तिब्बत को उत्तर की जद 
से बेरे हुए है| हिमालय पर्वत वास्तव में तीन श्रेणियों से मिलकर बना है। यह 
“तीनों आसाम में जाकर अन्त होती हैं | सबसे उत्तरी हिमालय की श्रेणी जो तिव्बत 
के उचर की ओर से पेरे हुए है, ट्ंस दिमालय कहलाती है। इसके पूर्व को ओर 
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जो परबंतश्ेेणियां पाई जाती हैं, वह उत्तर से दक्षिग को फेली हुई हैं | यह ज़ैचबान 
वेसिन में जाकर श्रन्त हो जाती हैं।ओऔर उत्तर की शोर हम शष्टि डालें तो 
हमें प्रतीत होगा कि पठारी माग कुनलुन व ढह्झई टेग पर्वत श्रेशियों से घिश 
हुआ है | इसके बाद थियान-शियान व अल्ठाई पर्वत श्रेशियाँ हैं | 

दक्षिण पश्चिम को ओर यून/न का प्रसिद्ध पठार है| इस पठार में कई 

ते गदरी-गहरी घाडियां व गो्जेज़् (90722०5) पाई जाती हैं। इसके उत्तर-पूर्व 

से सिकयांग नदी की ब्राटी प्रारम्भ हो जाती है। इसके भी उत्तर में दक्षिणी चीन 
के पर्बत प्रारम्भ हो जाते हैं। इन पर्बतों में कोई विशेष उल्ले खनीय श्रेणी नहीं है | 
यांगडिसीक्यांग नदी को घाटी के उत्तर में मूलिंग पर्व॑तश्रेशियां वास्तव में सिंगलिंग 
की ही एक शाखा प्रतीत हंती है | 

उत्तर को ओर किंबन पर्वत भेणी है, जिसकी एक शाखा जिद्दोल में होती 
हुई उत्तर पूर्व को शोर मनन्‍्चूरिया तक चली गई है। दक्षिण की ओर इसकी कई 
निचली श्रेणियाँ हो गई हैं | यह अधिकतर ले।येस मिद्ठी से ढकी हुई दशा में है । 
दक्षिण की ओर चीन का प्रसिद्ध गेदान है, इसके दक्षिण में सिंगलिंग की वे 
श्रेणियां हैं जिनका ऊपर वणन किया जा चुका है तथा इन श्रेणियों के दह्षिण में 
कई कीले हैं| यह शधिकतर यांगटिसी नदी के उत्तर व दक्षिण में पाई जाती हैं | 
इनमें से कुछ कीलें तो सूख चुकी हैं, जो कुछ बची हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध ४गरटिंगली 
तथा पोयोंग हू हैँ। यांगठिसी नदी के पश्चिम में रेड बेसिन का भाग एक ऐसा 
क्षेत्र है जो चारों शोर पर्बतों से घिरा हुआ है | उत्तर को ओर जैचवबान व मौन- 
शान तथा दक्षिण पश्चिम को ओर पुनर्लिंग की श्रेणियां हैं। यह चीन का एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण ज्षेत्र है। 

घरातक्ञ के साथ ही थोड़ा सा वर्णन लोयेस मिट्टी का दे देना अ्रति आब- 
श्यक हैँ | बास्तव में लोयेस का ज्ञेत्र उत्तर-पश्चिम भें १००,००० वर्ग मील में है | 
यह आजकल शद्ध' शब्क घास के मैदान के रूप में हशष्टिगोचर होता है.। लोगों का 
मत है कि यह मिद्दी अधिकतर ह्वांगहों नदी ने ओरडोस ( (07008 ) व गोबी 
( 5०५) के रेगिस्तानों से लाकर डाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोर्बी के 
रेगिश्तान से, शीत काल में जो शुष्क हवायें मध्य एशिया से पूर्व की ओर चलती : 
हैं, उन्होंने बहुत सी महीन पीली मिट्टी उड़ा कर इस छेत्र में डाल॑-दी है और 
अब उतनी महीने रेत गोबी में नहीं पाई जांती | हवाओं की गति देखने से यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । आजकल भी यह मिट्टी बराबर जसा हो रही है | 
लोयेस का विस्तारपूर्वक वर्णन आ्रागे भी दिया जायेगा | हु ही 

यह आश्चर्थ को बात है, कि प्लीस्टोसीन युग के (शूल्॥05९०॥6 80) 
के पर्तदार ग्लेशियर का प्रभाव चींने पर बहुत कम पड़ा, यद्यपि दक्तिण में दिमोलय 
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पर्बव तक इसका प्रभाव रह। | विद्वानों का मत है कि उस समय चीन को दशा 
अजीब थी | दक्षिणी चीन बहुत गर्म तथा उत्तरी चीन बहुत सूखी दशा में था। 
कुछ पर्व॑तों पर अवश्य छोटे-छोटे से ग्लेशियर पाये जाते थे। जिन स्थानों पर 
बास्वव सें बर्फ थाई जानी चाहिये उन स्थानों पर हमको १०० से लैंकर ३०० फौट 
मोटी ल्लोयेस मिद्टी की तरह दृश्टिगोचर हती है। 

लसंदियाँ (१ए८/३)|«७« 

थीन में तीन प्रसिद्ध नदियाँ हैं, ये तीनों पूर्व की ओर बह कर प्रशान्त 
महासागर (?४८।8८ 0००४8) में गिरती हैँ | तिब्बत व मंगोणिया के शान्तरिक 
भागों में कोई ऐसी नदी नहीं है जो समुद्र में गिरती हो। श्रामूर नदी अपनी सहा- 
यक नदियों के साथ मल्यूरिया की सीमा बनाती हुई प्रशान्त मद्दासागर में गिरती 
है | इसकी प्रमुख सहायक नदी सुझ्भारी मुख्य लीन में होकर ही बहती है| 
उत्तरी चीन की सबसे बड़ी नदी ह्वांगह। है, इसकी लम्बाई २७०० मील है। 

थहद नदी तिब्बत के पठार से निकलती है तथा उसी की सीमा में ओरिगनोर कील 
में होकर उत्तर पूर्व की ओर तथा फिर मंगलिया में प्रवेश कर पूर्व में मुड़कर दक्षिण 
की झोर श्रपनी सहायक नदी बीहो से मिलती हुईं पूर्व की श्रोश तथा शअ्रम्व में उत्तर 
पूर्व की ओर पिचली की खाड़ी में जा गिरती है | जब यह तिब्बत से निकल कर 
कान्यू राज्य में बहती है, तब इसका पाठ लगमग ७फ गज्ज चोड़ा रहता है । इसकी 
गति भी तीज है, नावें बड़ी कठिनाई से इसकी पार कर पाती हैं। जब यह ऊत्तर 
की ओर मंगोलिया में प्रवेश करती है तब यह आधा मील घोड़ी हो जाती है 
इसका बह्यव मी लोयेस मिट्टी के कारण धीमा हो जाता है। बीच-बीच में कई 
स्थानों पर ठापू दृष्टिगोचर हाते हैं | इस प्रसिद्ध नदी की केबल दो ही सहमययकत 
' नदियाँ हैं, पहली फेन-हो जोकि शान्शी यरास्त में है, तथा दूसरी बीहों जिसका 
वर्णन ऊपर कर दिया गया है। अन्त में नदी डेल्टे के समीप पीले मैदान में प्रवेश 
करती है। यहाँ इसका ढाल एक मील में केवल एक फीट है | वास्तव में इस नदी 
में इतनी अधिक लोयेस मिद्दी होती है कि किसी-किसी स्थान पर बह चारों ओर के 
क्षेत्र से ऊंची सतह पर बहती है। जल को ऐसे स्थानों पर बाँध ( 70ए56 ) बना 
कर रोका जाता है। इस नदी में जहाज इत्यादि का चलाना असम्भव है। पहले 
पहल्ले सन्‌ ११६१ से लेकर १८४२ तक यह नदी शाणटंग के दक्षिण में गिरती थी 
परन्तु १८४२ में इसने श्रपने मार्ग की बदल दिया झोौर उत्तर में लगभग २५० फीट 
“बुर हु कर गिरने लगी | उस परिवर्तन से यहाँ बड़ी हानि हुई थी | इस नदी को 
चीन का शोक भी कहते हैं| चीन-जापान के युद्ध के समय जब कि जापनियों थे 
सन्‌ १६ ३८ में आक्रमण कर दिया था, तब चौनियों ने फाइफंग के पश्चिम का बॉच 
_वोड़कर नदी का बहाव उस मार्ग के सम्मुख कर दिया जिससे होकर जापानियों का 
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आक्रमण करने का विचार था | संयुक्त राष्ट्र संच की सहायता से इस बाँव को पुन: 
१६८७ में बनवा दिया गया है| झब इस नदी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, 
खरोर बराबर इसकी देख रख होती रहती है | 
ह्ांगहों तथा यांगटिसी नांदयों के मध्य में हाई एक ऐसी नदी है, जो कि 
पीले मेंदान में होकर बहती है| जब ह्ांगह्दी नदी शा्टंग के दक्षिण में गिरती थी, 
तब यह हाई नदी को भी अपने में सम्मिलित कर लेती थी, परन्तु हांगहोीं नदी ने 
इतनी लोयेस मिद्ठी जमा की, कि हाई नदी उससे अलग हो गई ओर समुद्र तक 
पहुंचने में असमर्थ रही | अन्त से इस नदी के कई खशडइ हा गये और उत्तरी 
कियांगसू में क्ौलों के रूप में परिवतित हो गई | बाढ़ के समय यह कील बहुत बढ़ 
जाती है और काफी विस्तृत क्षेत्र में फेल जाती है । इन दानों नदियों का बहुत सा 
पानी यांगठिसी नदी के दक्षिण में ग्रांड केनाल के द्वारा पहुंच जाता है। दूसरी 
शाखा पूर्व की ओर समृद्र में गिरती है 
चीन की सबसे लम्बी नदी यांगठिसीक्यांग है। संसार की सबसे अधिक 
लम्बी नदियों में इसका स्थान छठवां है | इसकी लम्बाई ३२०० मील है | इसकी 
महत्ता वास्तव में इसलिये है कि यह चीन का सबसे बढ़ा श्रान्तरिक जल-मार्ग 
बृत्ाती. है. नावें कदाचित्‌ समुद्र से १६३० मील दूर तिब्बत की सीमा तक जा 
सकती हैं। जिस स्थान पर नदी ने गहरी घाठी ( (५0726 ) बनाई है उस स्थान 
पर इसका बहाव बड़ा तीत हो गया हे | यहाँ नाबों का चलना बढ़ा कठिन हो 
जाता है | इस गोर्ज (७078०) में एक विशेष प्रकार की मावें ही चल सकती हैं। 
हेन्कों (नि%009७) तक जाकि समुद्र से ६३० मील अन्दर की ओर स्थित है, दस 
इज़ार टन के बज्न तक के जहाज ग्रीष्प ऋतु में आ जाते हैँ | इसकी सख्य 
सहायक नदियों में एक ता पमिनकिश्रांग है जो कि ज़ैचबान पर्वत से निकलती है 
तथा दूसरी देनकिश्रांग है| इसी सहायक नदी से हेंको नगर का नाम पड़ा है, 
दक्षिण की ओर से जो सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं उनमें प्रमुख केवल दो 
' हीं हैं, पहली-सियांग तथा दूसरी केन | यह दोनों सह्ययक नदियां ठल्कटिंग तथा 
पोयांग झीलों में होकर बहती हैं | इन फोलों से यद्द लाभ है कि जब कमी भी 
यांगठिसीकयांग नदी में बाढ़ आती है तो बहुत सा जल इन मोलों में ही जाकर . 
"भर जाता है | इस नदी का डेल्डा अधिक मिट्टी जमा हो जाने के कारण बराबर 
सत्तर वर्ष में एक पील की गति से बढ़ रहा है | डेल्टे के मांग में कई नहरें नाबों 
ब जहाजों के चलाने योग्य खाद दी गई हैं। शुंधाई यहां का सबसे प्रसिद्ध नगर है 
जो इसी डेल्टे १२ बसा हुमा है | हा 
चौने की तीसरी प्रसिद्ध नदी सिक्यांग है, यह नदी दक्षिणी चीन में यूनान 
पर्वतीय ज्षेत्र से. निकलती है। डेल्ठे के स्थांन पर इसमें दो अन्य नदियाँ आकर .', 
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मिज्ञती हैं । पहली 2 गकियांग जो पूर्वी नदी भी कहलाती है तथा दूसरी पीकियांग 
जो उसरी नदी कहलाती है। सिक्यांग की तो पश्चिमी नंदो भी कह सकते हैं | 
यह नदी २०० मील दूर क्वांगसी में बूचो नगर तक स्टीमर चलाने योग्य है । 
चीन के भौतिक तिमाग (एएमंलयं प्रा ० 0॥09) 
जीन की तीन पश्िद्ध नदियाँ जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है 
बास्तव में चीम की तीन भागों में विभाजित करतीं हैं । पहला उत्तरो, दसश मध्य- 
बर्ती माग तथा तीसरा दक्षिणी भाग। चीन के घरातल की कुछ विशेषतायें 


न ?> दशक 
- आक्षाग टी 





का चीन के प्राकृतिक विभाग ७ 


उल्लेखनीय हैं |” पहली तो यद्द है, कि चीन में जहां कहीं भी समतल भूमि है 
उसका प्रयोग कृषि के रूप भें किया जाता है, चाहे उस भूमि तक्क पहुँचना कितना 
ही कठिन क्यों न हो। दूसरे यहाँ के पर्वतीय ढाल इतने ढाल ( $॥6८७ ) हैं 
कि उन पर कृषि होना असम्भव है। तोगर विसयुत भेदान्तर हु 
केबल पांचवां भाग है। चोथे मेदान ह्वांगह्ट व बांगटिसीक्यंग नदी $ हेह्डे पर, 
नदियों की धादियों में तथा समुद्र तट पर ही दृष्टिगोचर होते है| शतः विभिन्न 
प्रकार को भोतिक स्‍वना वथा ऐतिहासिक मिट्टी का कटाब होने के कारण इस 
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देश के धरातल के कई भीतिक खण्ड हो गये हैं, जो कि एल० इडेडले स्टेम्प ने 
प्रोफेसर पी० एम० ऐक्सवी के आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किये हैं :-..- 
चत्तरी चीन मे ( (0 पिठातव्क (गंगढ ) :+- 

(१) उत्तरी पश्चिमी लोगेस का मेंदान, जिसमें होकर हांगद्दी नदी एक 
गहरी व रंकरी घाटी में होकर बहतो है। इस भाग में उत्तरी कान्‍्स , उत्तरी 
शेग्शी तथा ( थोड़ा सा ) शान्शी के प्रान्त भी सम्मिलित हैं। 

५०“(२) गंगोलियन पठार का क्रिनारा, जोकि पेकिंग के उत्तर में है, तथा 
चिदली ग्रान्त के उत्तरी भाग में आता है | 

(३) वी ही नदी की घाटी, जिसे दूसरे शब्दों में ध्चौन का क्रेडिलः कहते 
हूँ ऐसे भाग में है, जिसके उत्तर में लोयेस का पठार तथा दक्षिण में सिंगलिंग 
( 8 ४९्टा09 ) की श्रेणियाँ पाई जातीं हैं| यह मध्य शेन्शी के भाग को शामिल 
करता है | 

(४) उत्तरी चीन का बड़ा मैदान, यह एक बहुत ही प्रमुल उत्तरी चीन 
का मोतिक विभाग है | 

(५) शाश्टंग पर्बत, यह शान्ठंग प्रान्त के दं। तिहाई पूर्वी भाग में विश्तृत 
है, प्राचीन चद्मानों का यद्द भाग एक घाटी द्वारा दो भागों में विभाजित है | 
उत्तरी व सध्य चीन के बीच के भाग से :--- 

(६) मिगल्लिंग ( ॥'ह्ाए्टरीए/ ) या मध्य पर्वतीय माग, यह एक चौड़ा 
पर्बतीय क्षेत्र है, जो कि छ्वागहों तथा यांगटिसी नदियों की घाठियों को प्रथक 
करता है| इस भाग में दक्षिणी कान्‍्स , दक्षिणी शेन्शी, दक्षिण-पांश्चमी होनाम 
तथा उत्तर-पंश्चिमी हा पे सम्मिलित हैं । 
सध्य चीन से :-- " 

५... (७) दूर पश्चिम के पव्रत या ज्ैचवानीज्ञ अहपस, तिब्बत के पठार, कौ 
उत्तरी सीमा इसमें सम्मिलित है और ज़ेचवान प्रान्त का पश्चिमी भाग सम्मि- 
लित है। ह 

(८) रेंड बेसिन, यह चीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसमें ज्च- - 
चाने प्रान्त का बहुत सा भाग शामितल्ल है। इस प्रान्त की पूर्वी सीमा के निकट 
उत्तरी तथा दक्षिणी पर्वत श्रेणियाँ बिलकुल समीप था जाती हैँ और यांगडिसी सदी: . 

उनके मध्य हीकर एक गहरी घाटी द्वारा मध्य चौन भे>्प्रवेश करती है । ० 
५/ (६) योंगठिसी के मध्य के बेसिन, जो कि रेड बेसिन:से एक गहरी घाटी .. 

( 0०४८) हारा अलग है ओर हैंकों के चारों ओर स्थित हैं| इंस भाग 
के उत्तर में हमे, हुनान तथा दक्षिण में क्‍्यांगसी के प्रान्त शामित्र हैं. ४ 
ा (१ ०) यांगंटिसी का डेल्टा प्रदेश, यह उत्तर में २९ तक पाला गया है, शोर 


कं 


ह 
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उत्तरी चोन के मेंदान्‌ में मिल गया है। इसमें एनह्ी व क्रियांगसू के प्रान्त 
सम्मिलित हैं | 
ध्य चीस ब दक्षिणी चीन के बीच के भाग मे 
: (११) दक्षिणी चीन का पठार एक जटिल ज्षेत्र है, जिसका विशेष रूप यह 
है चारों ओर एक सा ऊंचा नीचा दृष्टिगोचर होता है, इसकी बनावट अश्राति 
प्राचीन है, जता कि पीछे वतलाया जा चुका है । 
दक्षिणी चीन में :-- 
(१२) यूनान का पठार, यह चीन के दक्षिए-परश्चिम में यूनान के प्रान्त 
में स्थित है। 
: (१३) सीक्यांग नदी को घराढी व डेह्या प्रदेश :--सह अधिक क्वांगसी 
तथा क्वान्‍्टंग के आधे पश्चिमी प्रान्तों में स्थित है । 
(१४) चीन का दक्षिणी-पूर्वीय तडीय प्रदेश: -इसमें पूर्वी क्वांठंग, फ्यूक्ीन 
तथा चिक्‍यांग के प्रान्त सम्मिलित हैं | 
मिट्टी ( $0॥ ) :-- 
चीन की मिद्टियों (50॥5$ ) का गूढ़ अध्ययन अभी तक बहुत कम हो 
पाया है। आधुनिक चीन को पिद्ठियों का अध्ययन केबल श्री सी० एफ० शा# 
ने हो किया है। उनका मत है कि मिद्दी के मझय विभाग जलवायु के आधार पर 
ही किये जा सकते हैं। जिन ज्षेत्रों में अधिक में वर्षा होती है वहाँ घुली हुई बिना 
केलकेरियस को भिद्दी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र दक्षिणी-पूर्वी चौन में हैं, जहाँ 
चावल की उपज मुख्य है | उत्तर में केलकेरियस मिद्ी है जिसमें गेह व्‌ काशोलिग 
होता है | जलवायु के आर्धार पर चीन के मो बच्चे विभात हैं, उनमें यद्यपि मिट्टी 
यहाँ पाई जाने वाली चद्टानों से बनती है परन्तु फिर भी कठ्ते व जमा होने का 
कार्य इतनी तीव्रता से दोता है, कि हर समय मिट्टी नवीन ही रहती श्रीशा 
' लेनी प्रकार की मि्ठियों के नाम दिये हैं, यदि हस चाहे तो लोयेस मिद्ठी को भी 
उसमें शामिल कट सकते हैं| 
(१) अपलेड लाल मिट्टी का चषेत्र :--पद दक्षिण में पाई जाती है और 
' ग्राय: लेडियइट मिट्टी के समान होती है। जब कभी भी बस प्रदेश साफ कर दिशे 
जाते हैं, तब्र भूमि का क्षुरण तीत्रता से होता है | ह 
(२) क्लेपेन मिद्दो का च्षेत्र :--यह मूरे रंग की मिट्टी होती है, परन्तु 
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इसमें लाल रंग का अंश भी मिला होता है। इसके साथ, नीचें की तह चिकनी 
मिट्टी की होती है | यह यांगठिसी क्यांग सदी के उत्तरी माग में पाई जाती है । 
(३) (४), ५) यांगटिमीक्यांग नदी के बाढ़ का मैदान, डेल्टा का ज्षेत्र 
तथ। हाई नदी की घाटी--इन तीनों में एक दी प्रकार की मिट्टी मिलती है। 
इतकी विशेषता यह है, कि इससें बहुत गहरी चिकनी दोमट, बलुई दोमट आदि 
मिद्दियाँ शामिल होतीं हैं, इनमें प्राय: बाढ़ आ जाया करती है, और केलकेरियस 
होने के नाते धान उत्न्न करने के लिये प्रयोग की जाती है । 
(६) भूरी मिद्ठी वाला क्षेत्र :--इसमे मिन्न-भिन्न प्रकार की मिद्टियां पाई 
जाती हैं | इसमें शाण्टंग व जिहोल के क्षेत्र थाते हैं | 
(७) उत्तरी चीन के मैदान वाली नदियों की लाई हुईं मिट्टी का क्षेत्र :-- 
यहाँ पर गहरी छोटे-छोटे कणों बाली मिट्टी पाई जाती है, यह केलकेरियत हे 
कथा इसमें ज्ञार भी होता है| प्रायः इस मिद्ठी बाले ज्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, 
जिसके कारण मिद्दी उपजाऊ हो गई है। ह 
(८ प्राचीन डेल्टा वाली मिट्टी का क्षेत्र :--इस ज्ेत्र में पाई जाने वाली 
मिख्टी में कुछ ऐसी भी मिदिटियाँ होती हैं, जिनमें खारीपन अधिक होता है 
६) संज्ञोग मियटी का क्षेत्र :«*'इस प्रकार की मिद्टी वाला ज्षेत्र उत्तरी 
चीन के मैदान के दत्षिण में है। इसमें एक पत॑ केलकेरियस कंकड़ों की हैं, 
अथवा नीचे की तह पर संजोग है, उत्तरी मारत की कंकरीली मिट्टी से यह कुछ 
मिलती जलती है । 
जल्लवायु ( 0॥0॥/6 ) :-- 
चीन की जलवायु का विस्तृत वर्णन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
जक्षवायु सम्बन्धी सूचनायें आन्तरिक क्षेत्रों से बहुत कम प्राप्त होती हैं। वास्तव 
में ऋतु सम्बन्धी देखभाल के केन्द्र यहां बहुत कम हैं, और जो हैं भी वे सब समुद्र 
तठ पर ही पाये जाते हैं। श्रान्तरिक क्षेत्रों में जलवायु सम्बन्धी बातों का जानना 
बड़ा कठिन हो जाता है | जो कुछ भी यूचनायें यात्रियों ने दी हैं, वह बहुत 
साधारण हैं तथा कुछ प्रममूलक भी हैं, क्‍योंकि वे' सूचनायें अल्यकालीन अनुभव: 
के आधार पर प्राप्त की गई हैँ। यही कारण है कि जलवायु का जो कुछ भी 
विबश्ण यहां दिया जा रहा है वह बहुत दी संकुचित है |... ह 
ध्मकाज्ञीन दशायें ;--प्रीष्म ऋतु में जब कि सूर्य की किश्णें कक 
रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब उत्तरी गोलाड में अधिक गर्मी पड़ती है| शअ्ग्रैल के... 
माद से मध्य एशिंय/ का सू-भाग बहुत गर्म होने लगता है, जिसके फलंस्व॒॑रप 
वहां कम दवाव वाला ज्षेत्र ( [,0ज ?॥८७४५०४८ ४:6७ ) स्थापित हो जाता है, 
पूर्वी एशिया में हवाओं की दिशा भी बदल. जाती है। जून व॑ जुलाई में. जब यहां ३७ 
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अधिक ताप के कारण प्रबल क्रम दबाव वाला ज्ेत्र स्थापित दो जाता हे तब 
द॒वायें समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगतीं हैं। दक्षिणु-पूर्वी तथा पूर्वी 
इबायें जो इस ऋतु में चलती हैं बह गर्म व नम होती हैं, यह मानसून हृथायें 
कहलाती हैं । यह हवायें बहुत तीबरगत से नहीं चलतीं और नये बहुत 
शक्तिशाली ढी होती हैं। जन्न व थल के ताप में भो कोई विशेष अन्तर नहीं होता। 
यदि ध्याम पूर्वक देखा जाय तो ग्रीष्म ऋतु का ताप्क्रम एक-सा इृष्टिगोचर दोगा। 
जुलाई के माह में ७६९ फा० पेकिंग में, ८०? फ।० शंघाई में, ८२? फा० हांगकांग 
म॑ होता है। ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु के ताप का अन्तर काफी होता है। पेकिंग 
में प५ फा।, शंघाई ४३१ फा० तथा हांगकांग २४ फा० होता है। वास्तब में 
ग्रीष्म ऋतु यहां इतनी गर्म नहीं होती, जितनी कि भारतवर्ष भ॑ परन्तु फिर भो 
दक्षिणी चीन में काफी गर्मी पड़ती है, और सितम्बर तक बराबर तापक्रम ऊंचा 
हता है | जब वर्षा प्रारम्भ होती है, तब ताप थोड़ा गिर जाता है ओर मौसम 
अच्छा ही जाता है | उत्तरी तथा मध्य चीन में ग्रीष्म झतु बड़ी सुशावनी होती 
है | इस ऋतु में यहां न तो बहुत अधिक तापक्रम दी पाया जाता है, और न 
बर्षा ही अधिक होती है | 
शीतकालीन दशायें :--शीत ऋवु में दशायथें बिल्कुल भिन्न हो जातीं हैं । 
सूर्य की किरणों दक्षिणी गोलाडु भें मकर-रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं. शरौर 
उत्तरी गोलाड में एशिया के मध्य का भाग जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत गम हो जाता 
है, इस आत में बहुत ठण्ढा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत उच्च गर्म मार 
( नाह। ?/८550:6 ) वाला ज्षेनत्र स्थापित हो जाता है। इवबायें इस ज्ेन्र से 
बाहर की ओर चलने लगती हैं। परन्तु जल व थल के ताप में अधिक अन्तर 
पाये जाने के कारण इनका वेग बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि यह हवायें 
'एशिया के मध्य के रेगिस्तानी भागों से आती हैं; इसलिए अपने साथ प्राय; धूल 
के बादल ले आती हैं ओर चीन के उत्तरी भाग में जमा कर देती हैं। हवायें 
इतनी तीज व प्रबन्न होती हैं, कि ये कभी कमी वूफानों का रूप धारण कर 
लेती हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कभी-कभी उत्तरी चीन में घोर हिमपात 
भी हो जाता है | जिसके कारण यहां के आथिक जीवन को बड़ी कठिमाइया 
-डठानी पड़ती हैं| हवाओं की दिशा उत्तरी चीन में उत्तरीयश्चिमी, मध्य चीन 
में उत्तरी, तथा दक्षिणी चीन में उत्तरी-पूर्वी हो जाती हैं| चीन सागर में इस 
ऋतु को ये मानसून हवायें काफी तीत्र हो जातीं हैं, ओर कई दिन तक बराबर 
जलती रहती हैं। सच तो यह है कि इस ऋत में हवाओं की दिशायें स्थिर 
'रइतीं हैं| यही कारण है कि तापक्रम बहुत कम रहता है। वास्तव में चीन की 
'जत्नवायु 'ूर्वी-तटोीयः है| जनवरी की समताप रेखा ( 5000:0 ) को देखने 
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से तो ऐसा प्रतीत होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यूरेशिया में यद् कुछ दक्षिश 
की झोर, कुक गई है, तथा चीन के तठ के समीप और भी श्रधिक दक्षिश की 
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ओर आ गई है | ३५१ फ० की समताप रेखा अपनी सब से मिचली अज्ञांश को 
छूंती है। यह पूर्वी यूरेशिया को केवल ३४" अज्लांश पर तथा पश्चिगी यूरेशिया 
को भू व के निकट छूती है | सम्पूर्ण उत्तरी चीन में तापक्रम इस ऋतु में हिमांक 
से भी नीचा होता है। हांगकांम में जो कि उष्ण कटिबन्धीय ज्षेत्र में है; फंरबरी 
: के माह में ५८?" फ० औसत तापक्रम रहता है। शंघाई ने तो कभ्मी-की १०फ 
तापक्रम भी अंकित किया है। कोहरा चीन में हर स्थान पर पड़ता' है; हांगकांग 
“बे काशठन जो कोहरा न पड़ने के लिए. प्रसिद्ध रहे हैं, वहां भी इस ऋतु में कोहरा, 

पड़ता है। चीन में इतना कम तापक्रम पाये जाने का ' मुरूय का रण यह है कि । 
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उसके उत्तर-पश्चिम भें कोई विशेष ऊंची-ऊंची पर्वत शेणियां नहीं हैं जो इन 
हवाओं को रोक सकें। इस विषय में भारतवर्ष की स्थिति छत्तम है क्‍योंकि 
उत्तरी ठण्ठी हाय हिमालय पर्वत की ऊंची-ऊंची शेणियों की पार करने 

खसमर्थ रहती हैं और भारत उनके प्रभाव से बच जाता है। चीन के समुद्र तट 
भी खुले हुए हैं जिनके कारण हवायें वड़ी सुविधा से बिना किसी रुकाबट के तटीय 
भागों तक्र चलती हैं। यदि देखा जाय तो वे श्राथ्यां जो कि पर्बतों से घिरी हैं 
हवाश्रों के प्रभाव से तटीय भागों की अपेक्षा ग्ध्रिक सुरक्षित हैं। उदाइरण के 
लिये यांगटिसी क्यांग नदी के डेह्टे पर शंबाई का तापक्रम ३८८" फा०, हैड्ढे 

पास ( जो ५०० मील मीतर को श्रोर है ) ३६० फा० तथा चेंगटू के स्थान पर 
( जो और भी दूर रेड वेसिन में ज्ेंचवान पर्बंत पर १५०० फीठ की ऊंचाई पर 





चौन का जलवायु«वार्षिक वर्षा ह 
, स्थित है और चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से ब्रिरा हुआ है) ४७" फा० है |# रेड 
बेसिन के भाग में साधारण ठण्ढ पड़ती है, वहां कोहरा भी नहीं दृष्टिगोचर होता 
ओर न तुघारपात छी होता है। परन्तु रुमृद्र तट के समीप क्यांगसी प्रान्त यें 
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पोजंग क्रील पर एक मोटी सी बर्फ की तह शीत ऋतु में जम जाती है | उत्तरी चीन 
में ता इस ऋतु भे तेज़ बदलने वाली नदियाँ भी बर्फ से जम जाती है। उदाहर्ण 
के लिये ह्रांगहा नदी कान्सू प्रान्त भें जमती है | उत्तरी ब दक्षिणी चीन के तापक्रम 
में इस ऋतु भे बड़ा श्रन्तर पाया जाता है| जनवरी के माह भे हांगकांग, पेकिंग 
की अ्रेक्षा २६९ फा० अधिक गर्म रहता हे | 
उत्तरी-पश्चिमी हृवायें जो शीत ऋतु में एशिया के मध्य के रेगिस्तानों 
से ञआ्ाती हैं, बहुत सूखी हुआ करतीं हैं। ग्राकाश बादल रहित रहता है. और 
वर्षा कदापि नहीं होती । लेकिन जब कभी ये हवायें तेज चलतीं हैँ, तो अपने 
साथ रेत उड़ा लाती हैं। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, कमी-कभी रेत के 
तूफान भी आा जाया करते हैं। चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देता है| पेकिंग में 
इस आतु में बढ़ा खराब मौसम रहता है। बेंसे तो ऐसा भौसम शीत ऋतु में 
बराबर रहता है; क्षेकिन प्राय; पश्चिमी तीव्र हवायें यहां बहुत चला करतीं हैं । 
मार्च, अप्रेल ओर मई तक ये हवायें चलती रहती हैं। कभी-कभी तो इतनी शुध्क 
दशायें हो जातीं हैं कि ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो ग्रीष्म ऋतु आ गईं हो। 
इस प्रकार की दशायें उत्तरी चीन में ही होती हैं। मध्य व दक्षिणी चौन में 
वातावरण नम रहता है । 
बषों ( १०४/7 ) ४७० 
वर्षा यहाँ औष्म ऋतु में होती है। दक्षिण-पूर्वी मानसन इबायें जो कि. 
बहुत वूर से गर्म सागर पर बहती हुईं ब्ातीं हैं, अपने साथ बहुत सी नमी एकत्रित 
करके लाती हैं | ये हवायें चीन में प्रवेश करके दक्षिण तथा पू्ब-की ओर घोर 
वार्षिक वर्षा करती हैं। उत्तर की ओर तथा आन्तरिकत क्षेन्नों में बयां कम हो 
जाती है। सिक्‍यांग नदी का मुहाना ८० इश्च वापिक वर्षा प्राप्त करता है। 
चालीस इश्च बाली सम-वर्पा-रेखा (8098४ ) भंगटिसी नदी की घाटी के 
उत्तर से होकर जाती है) उत्तरी चीन पेकिंग को सम्मिलित करते हुये २५ के 
लगभग वर्षा प्राप्त करता है। इस ग्रीष्म ऋत की वर्षा से कभी-कभी नदियों में 
ऐसी बाढ़ था जाती है, कि आर्थिक हानि होने के अतिरिक्त, सैकड़ों व इजारों 
नुष्य अपनी जान खो बैठते हैं | श्रगस्त के माह में चुकिंग के स्थान पर यांगरिसी 
नदी का पानी ७० भ्ीठ तक ऊपर बढ़ जाता है। परन्तु हेन्‍को के ध्यान पर केवल . 
४० फीट ही तक ऊपर बढ़ता है । ह 
यह बतल्लाया जा चुका है, कि चीन में सब से अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋत 
होती है। परन्तु फिर भी हम वर्षा के इश्कोण से चीन को ज्ञीन भागों में व 
सकते हैं, जो क्रमशः उत्तरी, मध्यवर्ती, तथा दक्षिणी भाग हैं। उत्तरी चींन के 
_आन्तर्गत यांगटिसी नदी की घाटी के. उत्तर के सभी जेब हैं। भव्यवर्ती चीन में 
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यांगडटिसी नदी की घाटी तथा दक्षिणी भांग के वे प्रदेश सम्मिलित हैं. जो यांगटिसी 
नदी की धाटी के दक्षिण में स्थित हैं ) 
उत्तरी चीस :--उत्तरी चीन्‌ में वर्षा सम्बन्धी दशायें बड़ी साधारण रहती 
हैं। पेकिंत में २२ इश्च वर्षा होती है, जिसका ६१ प्रतिशत मांग भई से छोकर 
सितम्बर तक के महीनों भें दाता है, शेप सात महीनों में कुल १ इश्च वर्षा होती 
है। भीष्म कालीन वर्षा आरम्म हाकर जुलाई झ्ौर भगरत तक बढ़ती रहती है 
परम जसे ही मानसन्‌ ज्ञीण पड़ने लगते हैं बसे ही. वर्षा की .मात्रा घटने लगती 
है। वास्तव में यह एक विचित्र मानसनी क्षेत्र है | 
मध्य चीन ;--यहां भी वर्षा ग्रोष्म ऋतु की मानसून से होती है । परच्तु 
बर्षा का समय इतना निश्चित नहीं है जितना कि उत्तरी चीन में होता है। शंघाई 
की कुल वर्षा का ५७ प्रतिशव भाग मई से लेकर सितम्बर तक के महीनों में होती 
है। बर्षा काल के किसी भी माह में १ इश्च से कम वर्षा नहीं होती | सबसे अधिक 
वर्षा जून व जुताई के भद्दीनों में होती शीत ऋतु में भी कछ वर्षा हो जाती 
है। यहाँ की इत बा ऋतु में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। 
आन्तरिक क्षेत्र म॑ इशांग के स्थान पर शीत ऋतु में कम वर्षा होती है, और ग्रीष्म 
ऋतु भें मी लगभग उतनी ही वर्षा हो जाती है। मई से लेकर सितम्बर तक के 
महीनों भें छद् प्रतिशत वर्षा ई। जाती है | 
दक्षिणी चीन :--यह वर्षा का क्षेत्र कुछ-कुछ उत्तर के ज्षेत्र से मिलता- 
जुलता है, केकिन यहाँ वर्षा उत्तर की अपेक्षा अधिक होती है। हांगकांग में 
वार्षिक वर्षा ८:४ इश्व हो जाती है। किसी माह में १ इब्च से कम वर्षा नहीं होती | 
मार्च के अन्त से यहाँ अधिक वर्षा हाना आरम्भ हो जाती है, और जूल के प्रारम्म 
में ग्रधिकतम ( ७४४ पपाा ) वर्षा होती है। मीष्म ऋत में प्रत्येक महीने में 
लगभग ३ इँच वर्षा हो जाती है, शेष पाँच महोनों में ( मई से लेकर सितम्बर 
तक ) १२ इंच से सी श्रधिक वर्षों होती है। इस प्रकार से यह स्ष्ट है कि यहाँ 
पर औष्म झूठ में अधिक वर्षा तथा शीत ऋतु में कम ब्षा होती है। ह 
मध्य चीन की बर्षा से जो विशेषतायें हैं, उनका कोई संतोपजनक विधरण 
नहीं दिया गया है| ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्म में जो वर्षा होती है. बह जापान तथा 
चीन के निंकथ्वर्ती द्वीपों में भी होती है, इस प्रकार की वर्षा को “लूम वर्षा? 
कहते हैं। ऐसा अनुमान है, कि ग्रीष्म ऋतु के ग्रारम्म में यांगठिसी क्यांग नदी 
के भध्य में चक्रवात बनते है. और घीरे-धीरें घाटी में होकर समुद्र को ओर बहले 
हूँ। वक्रवात उत्तर-पूर्व की ओर जापान में भी प्रवेश करते है | परन्तु इन चक्तबातों 
की उत्पत्ति के विब्रय में मतभेद है |: कुछ विद्वानों का यह मत: है, कि औववान के 
मेदानी सेन कहाँ- कहीं पर सूर्य की क्रिरंणें सीथी पड़ने के कारण बहव गम हो 
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जाते हैं, इसलिये प्राय; चक्रवात बन जाया करते हैं। अगरुत में जो वर्षा छोती है, 
बह उष्णु-कटिबन्धीय चक्रबातों ( ग"ए७007 ) के कारण होती है। ये चक्रबात 
इस माह में प्राय; चीन के पूर्वी तट के निकट आया करते ह। बैसे तो ये उत्तर- 
पूर्व की ओर से चीन में प्रवेश करते हैं, लेकिन कभी-कभी तटीय भागों से सीधे हो 
टकगते हैं| इनके आने से बहुत बड़ी दवानि होती है, क्‍योंकि ये बड़े विनाशकारी 
होते हैं। इनके आने के बाद कुछ वर्षा भी हो जाती है | 

मध्य चीन में जो शीत ऋतु मे वर्षा होती है, उन हल्के चक्रवातों से होतो 
है, जो कि चीन के आन्तरिक क्षेत्र में बनते हूँ तथा यांगठिसी क्यांग नदी की 
घाटी में होकर समुद्र की ओर चलते हैं। इन चक्रवातों के पूर्व में जो इवायें चलतीं 
हैं यह पूर्वी या दक्षिणी-पूर्वी होती हैं, और समुद्र की ओर से आती हुई प्रतीत 
होतीं हैं। यह कुछ गर्म होती है, तथा वर्षा मी करती हैं। चक्रवात के पीछे के 
हिस्से में तीब्र उत्तरी हवायें होती हैं, जो कि वास्तव में उत्तरी-पश्चिमी मानसून ही 
हैं। कोरिया का आधा पूर्वी भाग शीत ऋतु में कुछ इंच वर्षा प्राप्त करता है, 
क्योंकि सामने से शीत कालीन मानसून की उत्तरी हवायें आती हईं। लेकिन फिर 
भी सबसे अधिक वर्षा ग्रीष्म आतु में दी होती है। 

अब हम चोन को तीन ऐसे जलवायु खणडों में बाँट सकते हैं, जिनमें कि 
लगभग सभी रूप आा सकते हैं :-.- 








. चींनके जलबाथु विभाग ५ हे 
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(१) यांगठटिसीक्यांग नदी के उत्तर का झ्ेत्र ७*« 
भाग शीत ऋतु में बहुत ठण्दा रहता है, उत्तर-पश्चिम से सूखी 
हवायें लगातार चलती हैं | कभी-कभी धूल के तूफान भी आ जाया करते हैं। 
ग्रीष्म व शीत आऋतुओं के तापक्रम में बड़ा अन्तर था जाता है। ग्रीष्म ऋतु तो यह 
इतनी गर्म होती है, जितनी कि दक्षिणी चीन की। मोसम में परिवर्तन स्पष्ट रूप 
से होता है। शीत ऋतु में वर्षा बिल्कुल नहीं होती | ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी-पूर्वी 
हवाओं से वर्षा होती है। सबसे ग्धिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अन्त में ही होती है | 
कुल वर्षा फिर भी शेष चीन की अपेक्षा कम ही होती है । 
(२) मध्य चीन का क्षेत्र :-- 
मध्य चौन का भाग भी एक टएडा भाग है, परन्तु यह उतना ठणंडा नहीं 
है जितना कि उत्तरी क्षेत्र | तापक्रम ( मीन समुद्र तठ तक ) ३२१ फ० रहता है। 
ऋतु परिवर्तन यहां घीरे धीरे ही होता है। शीत ऋतु के महीने नम दोते हैं, 
क्योंकि कुछ न कुछ बर्षा हो ही जाती है| इस ऋतु भें रेड बेसिन का भाग तट 
को श्रपेज्ञा कुछ गर्म रहता है, क्योंकि तथीय भागों में उत्तरी ठण्ढी ह॒वायें 
बग्ेर रुकावट के प्रवेश करतीं हैं। इन दिलों ज्ैचवान में कोहरा बिल्कुल नहीं 
पड़ता | घांगणिसी की घाटी भी इस ऋतु में आद्र रहती है तथा बादलों से घिरी 
रहती है | चुक्यांग में हफ्तों सूर्य हष्टिगोचर नहीं इंता, परन्तु शेष घाटी के शाग 
धूप भी निकलती है तथा मौसम भी स्वच्छ रहता है। चेन्गट की जलवायु 
शीत ऋतु में सूखी है। लोगों का अनुमान है कि यूनान प्रान्त में जो इस घा 
के दक्तिण में है, और जिस ध्यादलों के दक्तिण का न्षेत्रः कहते 
खूब धूत्र निकत्ती है। ग्रोष्पम ऋतु की वर्षा मई से प्रारम्भ होती है और 
सितम्बर तक बराबर होती रहती है। यह एक पढारी प्रान्त है, और कोई भी 
स्थान समुद्र की सतह से ६००० फीट से कम नहीं है । इसी कारण से योरोपियन 
लोगों को यहां को स्वास्थ्यप्रद जलवायु बड़ी रुचिकर है | 
(४) थांगठिसीक्यांग नदी के दक्षिण का क्षेत्र :-- 
इसका वातावरण उष्णु-कटिबन्धीय है, परन्तु फिर भी शीत ऋतु ठण्ढी 
होती है | यहां वर्षा पर्यात मात्रा में होती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 
मानसून हवाओं से दवोती है | शीत काल में भी कुछ वर्षा हो जाती है| जून 
में सबसे अधिक वर्षा होती है। समृद्र की सतह पर कोहरा व बर्फ बहत ही 
कम पड़ते हैं | ध 
... भीनर्ष रद (न्रपा॥70 99९००) 
एत्रिहांसिक आधार | मांधण्ाप्न पिन्र्टचएु/०एफपे ) ; 
. चीनी राष्ट्‌ के निर्माण के विधंय में अभी विद्वानों में मतभेद है. परन्तु 
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इसमें सन्देद्द नहीं, कि यहां की सभ्यता आज से पांच हजार वर्ध पूर्व की है 
लोगों का यह मी विचार हे कि कदाचित्‌ इतनी पुरानी सम्यता संसार के किसी 
भी ्षित्र में नहीं पाई जाती | ऐसा भो कहा जाता है कि थ्ाधुनिक चीन के लोगों 
का जन्म उस वंश से है जा कि सुमेर देश ( (बत]6 6 लफ्ाश्वंठ0 ) से 
सम्बन्धित है, परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | सन्‌ १६२८ में जो पेकिंग 
के निकट मानव सकल (खोपड़ी) पाई गई, उसका अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत 
होता है, कि लोग प्लं|स्टोसीन युग ( 9]९४४०८८४० /९८ ) के प्रारम्भ में पाये 
जाते थे। यह लगभग वहीं युग है, जब कि जावा में पाईयेकेन्थोपस रकला 
( शि॥ट्टव्रज्ञा709058 फुयी। ) पाई गई थी। “सिनेनथोपस! 'पेकिनेसिस! 
या 'पेकिंग मेन? का अध्ययन हमें यह बतलाता है, कि रूप रण में वे ल्लोग आधुनिक 
मंगोलियन लोगों से मिलते जुलते हैं । 

चीन का इतिहास वास्तव में याओ महाव ( ४४० ४7४ (57०४६ ) जो 
कि २३५७ 9. (.. में हुआ था, से प्रारम्भ होता है क्‍योंकि यही उस समय यहां 
का सबसे बड़ा राजा था | आश्चर्य की बात यह है कि जो कुछ भी लिखित प्रमाण 
मिलते हैं वे सब १२०० 3. 0.. से अधिक आचीन नहीं हैं। चीन का इतिद्यस 
तीन श्रेणियों॥ भें बाँडा जा सकता है--प्रथम सामान्तशाही काल ( एट्यका। 
7८४०4 ), द्वितीय राजतन्त्र काल ((०४7४८मटत्व] 7८७०० , तृतीय गणराज्य 
सम्बन्धी काल (२6छ७पागत्यए ?िथ्ट06) इन तीनों में सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
राजतन्त्र काल ही है | जो कुछ मी लिखित प्रमाण मिलते हैं वे भी १२०० 5, (८ 
तक के ही मिलते हैं, उसके पहले के या तो मिलते ही नहीं श्रौर जो मिलते भी 
हैँ तो वे व्यथ हैं | 

इस बात का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं कि चीन की श्रततिं प्राचीन 
सभ्यता सम्भवत; मंगोलियन न हो, और कदाचित्‌ योरोप या पश्चिमी एशिया की 
सेमेंटिक' ( 5०४४४८ ) सभ्यता की कोई शाखा हो। साथ ही यह भी सम्मव है ' 
कि गहरे रंग की, सुमेरियन तथा द्रावीण सम्यताशों का ही मिश्रण रहा हो। कुछ 
भी हो १७५० 3. (2 तक चीन में जागीरदारी प्रथा (सामन्तशाही ) प्रबलित हो 
गई थी । कई छोटे छोटे राज्य वितरित थे। यह सब शान्शी, शेन्शी, चिहलीः 
तथा शांटग के तटों वक सीमित थे | द्वितीय शताब्दी तक इन जोगों मे अपनी 
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सीमाओं को बढ़ा लिया और दक्षिस में यांगटिसीक्यांग नदी, पूर्व में पीले सागर 
तक पहुंच गये | यह जागीरदार कुछ निश्चय धन, निश्चय संमय पर था ्मिक 
राजा ( शिटऋलाएएटाएा 07 (809 ० मिटएथए! कहलाता था ) का 
देते थे | इस शंग-बंश ( 5979 97999 ) का अन्त ११२७ वेके हो गया 
ओर इसके उपरान्त चो बंश ( (॥०छ७ ए7॥8४9 ) थ्राया | यद्यपि यद्द वंश 
काफी समय तक रहा परन्तु अन्त में चीन के टुकड़े टुकढ़े हो गये ओर पुन; जगह 
जगह पर सामन्तशाही राज्य स्थापित हो गये | कुछ बर्ष पश्चात्‌ एक बहुत 
शक्तिशाली राज्य ने अ्रन्य राज्यों को जीत लिया तथा चीन साम्राज्य में केबल एक 
राज्य स्थापित ही गया | 
यहीं से द्वितीय राजतन्त्र 4ल का आरम्म होता है | सबसे पहला सम्राट 
चिन शिह दंग टी, (कांग $॥9 सप्याष्ठ 77) था। इसने तमाम प्राचीन 
लिखित लेखों ( १८८०:१०$ ) को जलाने का आज्ञा देदी थी। यदि सैकड़ों 
विद्यार्थियों ने मिलकर विरोध म किया द्वाता तो कदाचित्‌ चीन के प्रचीन इतिंद्यास 
का कदापि लिखित प्रमाण न मिलता | इस सम्राट ने उत्तरी तारतर तथा अन्य 
जातियों की रोकने के लिये उस दौवार को पूरा कराया जो कि कई खणडों में थी । 
इसने चीन को महान दीवार का और भी अ्रधिक बढ़बवा कर ११४५ मील लगबी 
करा दी । धीरे धीरे शा्टंग, क्यांगस्‌, श्रान्धी, दोनान, हा पे तथा शेन्शी के प्रान्त 
भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिये | 
चीन के इतिहास में हन (स्रम, बंश (२०६ 8. (. से २२१ है. 70.) 
एक बहुत ही प्रसिद्ध बंश हुआ है, ओर इनके राज्य का युग भी एक श्रदूभुत थुग 
है | इस काल में साहित्य, कला तथा सैंन्य विज्ञान अध्ययन के मुख्य विषय थे | 
इन वंश के सम्राटों के समय इनिश ( निष्मा्ांशा ) लोगों ने उपद्रव मचाया, 
स्थानीय राज्य करने वालों ने किसी को अध्यक्षतां में कार्य करना बन्द कर दिया, 
सभी स्वतन्त्र हो गये | ऐसा कहद्दा जाता है कि छठी शताब्दी में पाँच या छः हजार 
स्व॒तन्त्र राज्य थे। वास्तव में यह छोटा सा युग 098 0£ ((070907 कहलाता 
है [इन दशाओं को ठोक ठीक रखने के लिये कम से कम २५० वर्ष होगे | सम्राट 
बू डी (छाए 77) जो कि एक कुशल सिपाही था, उत्तरी कोरिया तथा कास्सू 
राज्यों के सम्मिलित करने में सफल हुआ। इस प्रकार चीनी तुर्किध्तान एक सद्दायक 
प्रान्त ह्दो गया | स्यान टी (सश्ंश्म 77१) के समय तक सम्पूर्ण मध्य एशिया ने चीन 
सम्राठ को अपना सुरक्षक बना लिया, ये लोग दूर पश्चिम तक भगा दिये गये, चीन 
का प्रभाव कैस्पियन सागर तक फैल गया | बहुत समय पश्चात्‌ इस बंश का अन्त 
“दवा गया और अन्य छोटे छोटे बंश आये परूठु धौरे धीरे थे भी चल बसे । इसके 
. बाद सम्पूर्ण साज्नाज्ष्य के तीन ढुकड़े दो गये, पश्चिम में श्र, ( 8॥ ) मधा तथा 
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दक्षिण वू (छछ) तथा उत्तर में ूू (फटा) | इनमें थोड़े वर्षो बाद पुनः एकता 
हो गई और सुद् (5४) सम्ना़्ों के प्रयत्नों से शान्ति स्थापित हो गई | लगभग 
रद वर्ष बाद तंग वंश ( वध्याएु 09008 ) का जन्म हुआ, वेसे इसके 
शत्रु तिब्बत, कोरिया तथा जापान में पाये जाते थे, परन्चु फिर भी इस युभ में 
कविता कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई | इसकी शक्ति साम्राज्य में कई राज्यपालों 
की सत्ता बन जाने के कारण ज्ञीण हो गई। इसके फलस्वरूप फिर से साम्राज्य 
छिन्न भिन्न हो गया और ( $फ्शष्ठ ) वंश स्थापित हा गया | इस समय साहित्य व 
वकशाख्र का बहुत विकास हुआ । दक्षिण के रंग किन लोगों से प्राय: लड़ा करते 
थे। चीन के इतिहास में १२१० के उपरान्त जो परिवर्तन हुये वे बड़े महत्वपूर्ण 
थे । मंगोलों ने चंगेज़खां, जिसने कि चीनियों को मी सहायता दी थी, की अध्य- 
ता में चिहली, शेन्शी, शान्शी तथा होनान के प्रान्त जीत लिये । 
बाद में चंगेज़लां के उत्तरदायी ने दक्षिण में यूनान को भी जीत लिया | 
कुछ बर्ष उपरान्त मंगोल चीन साम्राज्य से पृथक हो गये । ऐसा कहा जाता है कि 
मंगोल के कुबलाई खाँ ने मार्कोपरोलो को निमन्त्रित किय।, ओर उसे कई आवश्यक 
सूचनायें भी दीं। सन्‌ १३५६ के उपरान्त मंगोलियनों का पतन होने लगा | इसका 
मुख्य कारण यह था कि चीन क्रान्ति के नेता चू ने नानकिंग पर आतंक जमा 
लिया और मध्य चीन को भी अपने अधिकार में कर लिया था | 
चीन में मिंग राज्य स्थापित हो गया। यह सन्‌ १३६८ से १६४४ तक 
रहा | नई सरकार ने अपनी राजधानी नानकिंग से पेकिंग बदल दी। पन्द्वहनी 
शताब्दी में मंगोल लोगों ने पुन; आक्रमण करना चाह, परन्तु श्रसफल रहे | सोल- 
हमबीं शताब्दी में कुछ ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये, योरोपियन लोगों का आना भी 
इसी शताब्दी से प्रारम्भ हुआ, कुछ पुतंगाल के निवासी सर्व प्रथम कास्टन में 
आये। व्यापार के बहाने, स्पेन, इंगलिश व डच लोग भी आकर बच गये । उप्तर 
में अमी पूर्ण रूप से मंगील नहीं झा पाये थे, किनारे पर वर्षों से जापानी लोग 
आक्रमण कर रहे थे | विदेशी लोग अच्छी तरह से था ही चुके थे, धीरे धीरे मिंग 
बंश का पतन प्रारम्थ हो गया। सन्‌ १६१८ में मंचू जाति के लोगों ने उत्तर-पूर्व . 
से लाओटंग प्रायद्वीय से होकर आक्रमण कर दिया और मुकडेन को अपनी राज 
धानी बना लिया, घीरे धीरे वह पेकिंग तक बढ़ आये, और उसे अपने अधिकार 
में ले लिया । सन्‌ १६४४ से लेकर १६१२ तेक उन्होंने चीत पर राज्य किया। 
इतने वर्षा' के अन्दर विदेशियों को चीन से अपने घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कंस्ने का 
ओर भी श्रधिक अवसर मिल गया। कुछ देशों के राजवृत भी चीन में रहनें लगे । . 
सन्‌ १७६३ में ब्रिठिश लोगों को कास्टन से व्यापार करने की अ्रमुझति : दे दी गे 
कछ कारणों से ब्रिटेन से ओपियम युद्ध/ / (0एएएए ४४५४४ ) शुरू हो गया | यह . 
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१्टश्ड० से १८४३ तक रहा, व्ोर इसके अन्त्गंत एक सन्धि हुई जे) इतिहास में 
धानकिंग की सन्थि? के नाम से प्रसिद्ध है| इसके अनुसार कान्‍्डन, अश्रोय, फूचू , 
निमापों तथा शंघाई विदेशी व्यापार के लिये खोल दिये गये तथ[ होंग कांग द्वीप 
ब्रिदेन को दे दिया गया | इसके बाद ताईपिंग (५5.|9) क्रान्ति जो कि विशेष 
तौर पर धार्मिक कारणों से प्रारम्भ हुई थी, राजनतिक बन गई ओर मंचू राज्य 
के विरुद्ध चीन भर में फैत गई | इस क्रान्ति मं लगभग एक दर्जन प्रान्त तथा 
हजारों नगर नए हो गये | सन्‌ १८४६ में ब्रिटेन के साथ पुत्र: एक युद्ध सा छिंड़ 
गया, अरब की बार क्रांस ने भी ब्रिटेन की सहायता दी। जब टिंशटिन विदेशी 
न्गपार के लिये खुल गया तब यह युद्ध समाप्त हुआ | इसके बाद सभी ब्दस्गाहों 
से बिदेशी व्यापार होने लगा, यहाँ तक कि श्द्धप में इशांग, बू हू तथा अन्य नगर 
भी इस कार्य के लिये खुल गये। कीशिया सन्‌ १८६५ भें स्वतन्त्र हो गया तथा 
फारमूसा जापानियों के अधिकार में चला गया | 
: कझओचों को खाड़ी पर सिंगताओ ( '४72/80 ) बन्दरगाह, श््हष् में 
जमनी ने ले लिया | इसके बाद १६१४ में जापानियों के अधिकार में आया तथा 
अन्त में फिर चीन को मिल गया | इसी समय ग्रेठ ब्रिटेन की शांटंश में स्थित 
उई-हाई-प् ( छटठ-09-णथं ) मिल गया। रूस की इच्छा पोर्ट आर्थर तथा 
दाइरन बन्दरगाहों को लेने की थी। रूस-जापान युद्ध छिड़ने से लोझेटंग प्राय- 
द्वीप तथा पोर्ट आथर से च॑ग चुग तक की रेलवे लाइन जापान को मिल गई | 
सन्‌ १६. ० में चीन में विदेशियों के खिलाफ एक आन्दोलन जिसे बक्सर! 
(8ऊऋलथ्स कहते हैं, प्रारम्भ हुआ। इसका ध्येय इन लोगों को बाहर निकालना 
था| साथ ही साथ वाशिज्य व उद्योगों में उन्नति करता भी था। इधर मंचू राज्य 
की नींब भी ढीली पड़ रही थी। आन्दोलन के नेताओं ने मंचू राज्य समाप्त करने 
की घोषणा की | अन्त में मंचू राज्य करवरी १६१२ में समाप्त शो गया। चीन में 
अब गण-राज्य सरकार स्थापित की गई। जिसके श्रध्यक्ष युआन शिकाई ( एफ 
5909-59 ) नियुक्त किये गये | केवल चार वर्ष बाद ही इनका देहान्त हो गया । 
फिर से राज्य में गड़बड़ी मच गई, लोगों ने संविधान में परिवर्तन कराने के हेतु 
उपद्रव शुरू कर दिया। चारों ओर क्रान्ति की आग सड़क उठी | शार्टीय सरकार 
ने १६२८ में अपनी राजधानी पेकिंग से नानकिंग कर दी | जापान की श्र ध्यज्ञ्ता 
न एक स्वतन्त्र राज्य मंचुकों या मंचूरिया में बना दिया गया, जितकी सीमायें 
महान्‌ दीबार तक बढ़ा दो गई | 


'.. ननसंख्या वितरण ( ?0एग्राइ४०४ जिड0व०प७०5 ) न 
चीन संसार का सब से बना बसा हुआ देश हैं। इसकी जनसंख्या समस्त 


पूर्वी एशिया ( चीन ) ] [ ३६७ 


एशिया की जनसंख्या से एक तिद्दाई से अधिक है सम्पूर्ण योरण की जनसंख्या 
चीन से कुछ ही अधिक है। चीन के मानचित्र का अध्ययन करने से ऐसा 
हृष्टिगोचर होगा कि जनसंख्या लगभग सभी भागों में पाई जाती है । परन्तु अधिक 
घने बसे हये छ्ेत्र नदियों की धाडियों 

समुद्र तथ तथा अन्य समतल्लन भागों में... | पक किंद रहार 3 मा 

पाये जाते यदि कोई यात्री चीन 
के आन्तरिक ज्षेत्रों में यात्रा करे तो 

जहाँ कहीं भी उसे थोड़ी सी जनसंख्या 

दृष्टिगोचर होगी, वहाँ उसका विचार ' 
तुस्त इस ओर जायेगा कि, थोड़ी 

सो उपजाक भूमि पर मनुष्यों का 

कितना मार है | शताशब्दियों से मनुष्य 

उसी थोड़े से ज्षेत्र को अपने जीवन 

निर्बाह के लिये प्रयोग करता आया 

है । इसकी जनसंख्या की बृद्धि इतनी 

अधिक हुई है, कि साधारण से साथा- चीन की जनसंख्या 

श्ण भूमि तक घने बसे हुये ज्षेत्रों में 

सम्मिलित की जाने क्षणी है। कुछ भाग तो अधिक घने बसे हुये हैं। ्वहाँ 
जनसंख्या का घनत्व भूमि पर इतना अधिक है, कि जल पर रहने के लिये 
मजबूर हो गये हैं । 





शारम्भ से ही चीन को अपनी जनसंख्या गणना में बड़ो कठिनाइयां रहीं 
हैं, क्योंकि कुछ आन्तरिक ज्षेत्नों की स्थिति ऐथी है, कि उनसे प्रवेश करना बहुत 
डी कठिन है। यही कारण है. कि हमको चीन की जनसंख्या के उत्बित शॉकड़े 
(((६४४५७ ) नहीं मिलेते। जनगणना वैसे तो कई संस्थाओ्रों ने की है, परन्तु 
किसी ने भी ठोक ठीक संख्या . नहीं दो | पर्व प्रथम, उन सकान मालिकों के 
आधार पर अनुमान लगाया गया जो कि कर दिया करते थे, लेकिन यह कोई आब- 
श्यक नहीं था, कि सभी लोग कर दें, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो कर नहीं देते थे, « : 
मगर जनंख्यां गणना में उनकी गिनती होनी चाहिये थी।. बोर्ड आफ रेवैन्यू,. 
ने भी अपनी जनगणना ( (४०578 ) तैयार को, परनन्‍्त वह भी कोई अधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुईं। द्वितीय, अनुमान चीनी कश्टीन्यूयेशन कमेटी: ने 


श्ध्द | [ एशिया का मूगोल 


कैसाईयों की बस्तियों& नामक पुस्तकों के तेयार करते समय घोषित किया | तृतीय 
गणन। चोनी पोस्ट आफिस ने स्व॒तस्त्रापूवक १६२५ में की, उसने मुख्य चीन की 
अनसंख्या ४५८;,७७६,७१४ घोषित की | कदाचित्‌ इन दोनों संख्याओं का अनु 
मान उस समय को देखते हुये कुछ अधिक था । 
चीन की बरतंमान जनसंख्या डा० क्रेसे के अनुसार ४४८,६६८/५०६ है। 
इसमें हाँगकाँग तथा कौलून की सीमाओं की जनसंख्या लगभग २०००००० तथा 
' मकाओ की लगभग ५००००० और मी सम्मिलित कर देनी चाहिये। संयुक्त राष्र 
की सन्‌ १६४८ को डिमोग्राफिक ईयरबुक में जो संख्या दो गई है यह 
४६३, १६८,० ०० है | परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किसका 
योग विश्वसनाय है। साम्यवादी चीन ने हाल ही में चुनाव के सम्बन्ध में जो 
जनसंख्या घोषित की है वह लगभग ४००,० ०,००० है। परन्तु चीन की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो १६४६ की जनसंख्या दी गई है, बह 
379० है | 
चीन का बहुत सा क्षेत्र पवतीय है, इसीलिये जनसंख्या का घनत्व भिन्न 
मिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न पाया जाता है। ग्रोसत घनत्व लगभग २४० व्यक्ति 


छू 90,0०० 


७२५३७३०००७. 


६०० व्यक्ति प्रति बर्ग सील पाया जाता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र यांगठटिसी क्यांग 
नदी की घाटी एबं डेल्टे वाले भागों में मिलते हैं, जहाँ घनत्व ४००० व्यक्ति प्रति 
वर्ममील-से- भी. झविक ही गया है। पिछले वर्षा चींने के लिये यह कहा जाता थीं 
कि खाद्य पदार्थों की श्रपेज्ञा इसकी जनसंख्या बहुत घनी (0ए2००७पा॥९वे) 
थी | परन्तु आधुनिक समय से चीन बहुत अधिक घना बसा देश नहीं कहा जा 
' सकता, क्‍योंकि अब खाद्य पदार्थों की दशा बहुत सुधर गई है । ह 

: परन्तु चीन के सम्मुख एक और बड़ी जटिल समस्या यह है, कि जनसंख्या 
वृद्धि प्रति वर्ष बहुत अजिक हो रही है| पिछल्ले वर्षो के आंकड़ों को यदि 


अणकमपकराप १४ उमा 
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पूर्वी एशिया ( चीन ) ] प शृष्ह 


ध्यान पूर्वक देखा जाय तो ऐसा प्रतीत दाता है, कि ३० लाख व्यक्ति प्रति वर्ष के 
हिसाब से निरंतर ढंद्धि हं। रहो है। श्री कुक के अनुसार चीन में मृत्यु दर २७'१ 
व्यक्ति प्रति इज्ञार तथा उप्पक्ति दर इृ्ध ३ व्यक्कि प्रति हज़ार है। इस प्रकार से 
वृद्धि ११९२ व्यक्ति प्रति दृज्ञार की दर से हो रही है, अर्थात्‌ चाल्लीस या पेंतालीस 
लाख व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मविष्य में आशा 
की जाती हे, कि यहाँ को जन संख्या समस्त योरोप की जनसंझया से मी अधिक 
हो जायेगी | 

जिस देश में जितनी अधिक जनसंख्या होगी, उतना हो घना बसा हुआा 
बह देश होगा | जिस देश में अधिक प्राचीन विचार होंगे फल्तः: उस देश का 
रहन-सहन का स्तर भी बहुत दी निम्न कोटि का होगा । यदि इनके रहन-सहन 
स्वर ऊंचा किया जाय और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय, तथा 
अकाल दूर किये जाये वो मृत्यु दर बहुत घठ जायेगी, परन्तु उल्तत्ति की दर यदि 
उतनी ही रही, तो निस्सनन्‍्देह यहाँ को जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ जायेगी 
गौर यदि खाद्य पदार्थों में भी उतनी ही बृद्धि नहीं की गई तो कदाचित्‌ जीवन 
निर्बाद के लाले पड़ जायेंगे | न 

झाधुनिक चोन में ७५ प्रतिशत श्रामीण जनसंख्या है, जो श्रधिकतर गाँवों 
में रहती है | गाँव लगभग सभी भागों में पाये जाते हैं, आन्‍्तरिक त्षेत्रों में पर्वतीय 
हाज्नों, पठार ब नदियों को घाटियों में गाँव मिलते हैं। जो आमीण मनुष्य उनमें रहते 
हैं, बद कृषि करते हैं या रेशम के कोड़े पालते हैं । इन लोगों का जीवन बड़ा 
दुर्लभ दोता है; क्‍योंकि इनको कभी कभी भीषण अकालों का सामना करना पंडृता 
है। प्रायः गाँव के गाँव बाढ़ के समय बह जाया करते हैं। बाहवव में मामीण 
जनसंख्या का वितरण एकया नहीं है, कहीं तो गाँव पास पास स्थित हैं और कहीं 
पर दूर दूर पाये जाते हैं । ह 

शेष २५ प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है | ये नगर क्षधिकतर नदियों . 
की धरटियों, डेल्टों यो समुद्र तठों पर ही पाये जाते हैं। चीन को हम पूर्ण रूप 
नागरिक देश नहीं कह सकते । यहां केवल सात नगर ऐसे है जिनमें से प्रत्येक 
में १० लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। पेकिंग, तिनशिन शंघाई ' 
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नानकिंग, हैँको-बुशांग, खुकिग तथा केन्टन आदि यहां के मुख्य नगर है। 
अन्य नगर ऐसे हैं, जिनमें ५ लाख से भी कम व्यक्ति रहते हैँ | ये नगर व्यापारिक 
केन्द्र है ग्रथवा राजनैतिक महत्ता रखते हैं। कुछ बड़े नगरों में हमें योरोपियन 
बातावरण दृष्टिगाचर होता है, क्‍योंकि वहाँ भी कई मंजिले ऊंचे मकान, चोड़ी सड़कों, 
मोटर गाड़ियां तथा बड़े बड़े कार्याक्षय इत्यादि मिलते हैं। 
चीन में जनसंख्या वितग्ण पर दो बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, 
प्रथम, वहां की भौतिक रचना-- यहाँ _मतल भूमि की बहुत कमी है। यहाँ के 
गाँवो' का यदि औसत लिया जाय तो अधिकतर २००० फीट को समोच्च ((:0#- 
६007) रेखा के नीचे ही स्थित मिलेंगे) ह्वितीय--यहाँ के लोगों की धामिक 
विश्वारघारा तथा अपने पूर्वजों की भूमि से घनिए्ठ प्रेम मिलेगा | यहाँ के कृपकों 
का कहना#% दे--कि “यदि हम. दूसरे देश को खल्ले जायेंगे तो हमारे पूर्वजों को 
क़ब्रों की कोन रक्षा करेगा?। बस इसी लालच में ये ज्ञोग अन्य उपजाऊ 
' ज्षेओं को छोड़ कर अपने पूर्वजों के स्थान पर ही पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है 
कि इनकी नवीन भूमि छा ज्ञान नहीं हो, बल्कि ये लोग जाते भी हैं, तो 
तुरन्त ही थोड़े दिनों बाद भूमि पर वापस चले आते हैं। वास्तव भें यदि देखा 
जाय तो इनका जीवन ही आधिक संघर्षो से भय हआ है। कभी कभी इनकों 
जान भी देनी पड़ जाती है। कदाजित्‌ इन सब कठिनाइयों का एक मात्र 
उपाय यही है, कि उत्तम यातायात के साधन हों, और बह भी सभी क्षेत्रों में 
उपलब्ध हों | 
इस देश में प्रत्येक गहसुथी फी ओपत आय उतनी नहीं है, कि बह एक 
रहन-सहन का स्तर रख सकें | किसी किसी न्लेत्र में तो खाद्य पदार्थों का इतना 
अभाव है, कि लोगों को पेठ भर खाना भी नहीं मिलता है। इससे क्या हुआ 
कि इतनी भोजन सामग्री हो जाय कि साल मर तक खा सकें | ज्ेकिन जब कभी 
भी किसी वर्ष ग्रचानक फसल बर्बाद हो जाती है तो भीषण श्रकाल पड़ने 
लगता दईै | लोग मूखों मरने लगते हैं, ओर चारो' शोर चीखें सुनाई पड़तीं हैं 
यद्यवि सहायता पहचाने में कई कसर नहीं रखी जाती | चीनी ज्ोगों का भोजन 
उत्तरी क्षेत्र भें गेहूं, तथा दक्षिणी ज्षेत्र में चावल है-। चाय, तेल तथा सब्जी 
इत्यादि तो ऐसे खाते हैं, जेसे कि कोई बड़ी अमृहय वस्तु खाई जा रही हो | गोश्व 
व मछली केवल घनी व्यक्ति ही खाने का साहस करते हैं | अकाल के समय इनका 
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पूर्वी एशिया ( चीन ) ] [ ४०१ 


भोजन गिंडी, लकड़ी का बुरादा, भूसा, मु'सफली का छिलका, तथा पत्तियो' का 
पिसा छुआ आडा और चाय के स्थान पर गर्ण पानी (जिसमें नाम मात्र को मी 
चाय की पत्ती नहीं हाती ) होता है। । 
बहुत से विशेषज्ञों ने जनसंख्या के आधिक्य की समस्याओं को दर करने के 
प्राय प्रकट किये थे, परन्तु बाई भी सफल दृश्ठिगोचर नहीं हुए, उत्तरी ज्षित्र में 
कम वर्षा व बढ़ के कारण कभी कभी बड़ी ऋठिनाइयों का सामता करना पड़ता 
है। लोगों ने मंगोलिया व मंचूरिया के ज्षेत्रों को ओर संकेत किया, परन्तु वहाँ 
स्वयं ही उत्तरी मेंदान के लोग आा बसे हैं। थ्ब प्रश्न यह है कि आख़िर 
जनसंख्या का ग्ाधिक्य क्यों तथा केसे हथ्ा | सबसे प्रथम कारण यह है कि 
यहाँ के लोगों में एक ऐसा सामाजिक अन्ध विश्वास है, कि जिसके कारण बह 
लोग किसी हालत पर भी अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते और न 
उनकी कही हुई बातों का ही टाल सकते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ चीनियों 
ने अपनी विचार धारा को परिवतित किया है और थ्घुनिकता को अपनाया है । 
ऐसे लोग पूर्वी ह्वीपसमूहों मे था मलाया में भी जा बसे हैं, परन्तु फिर भी अपनी 
भातुभूमि से घनिष्ट सम्बन्ध रखते है, ओर जब कभी भी अवसर पाते हैं तुरन्त लोट 
झाते हैं। ह 
द्वितीय उपाय जो विशेष तोर पर उत्तरी क्षेत्र के लिये बतलाया गया है बह 
यह है कि बाढ़ को कन्टोल किया जाय, सिंचाई के अच्छे साधन अपनाये जायें, 
बन लगाये जायें तथा उद्योगों की उन्नति की जाये | वास्तव में यह सब बातें उसी 
समय सम्भव हो सकती हैं, जब कि एक सफल सरकार स्थावित हो जाये | त्राजकल 
की सरकार जैसा कि आगे बतलाया गया है, इस विषय में बड़ा ध्यान दे रही है। 
तृतीय उपाय यहां के लोगों की शिक्षा है | शिक्षा का श्रभाव यहां प्रारम्भ से ही 
रहा है, यही कारण है कि लोग अन्ध-विश्वासों को मानते हैं झौर उन्त पर अटल 
रहते हैं । वीन की नवीन सरकार इस ज्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। 
चीन को छोड़कर संसार में कदाबित्‌ कोई ही ऐसा देश दोगा, जहाँ 
इतने अधिक अकाल पड़ते हों | ऐसा कोई भी वर्ष नहीं जाता जबकि किसी. न 


किसी प्रान्त में श्रकाल,न पड़े | वर्षों से श्रकाल के कारण हजारों व लाखों मनुर 
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मौत के मुह में जाते रहे हैं| उत्तरी चीन# एशिया में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अति 
पँ अकाल पड़ते हैं | ठत्तरी चीन में सन्‌ १६२०-२१ में ५० लाख व्यक्ति मारे 
गये तथा २०० लाख बेघर हो गये । 
मि० मैलौरी ने अ्रकाल के कारणों को चार शेणियों में विभाजित किया 
है, वह इस प्रकार हैं:--( क ) प्राकृतिक (ख ) आर्थिक (ग ) राजनैतिक 
( वे ) सामाजिक | 
(क ) प्राकृतकि ऋरणों में सर्वप्रथम वर्षा का एक सा न होना है, इसके 
पश्चात्‌ रिड्डी दल का आक्रमण, बफ वर्षा, उष्ण कठिबन्धीय विनाशकारी 
क्रवात ( ठाइफून ) तथा भूकम्य इत्यादि हैं | (ख) यहां के लोगों की आधिक 
दशा के विपय में पहले ही बतलाया जा चुका है | खाद्य पदार्थों को कमी तथा 
अधिक जनसंख्या के घनत्व के कारण यहाँ के लोग निर्घन हैं, इन्हें यदि पे5 मर 
खाना भी मिल जाता है तो ये अपने को बड़ा भाग्यशाली समभते हैं। (ग) सन्‌ 
१६४६ तक चीन में कोई शक्तिशाली व स्थायी सरकार नहीं थी, रा को दशा 
बड़ी शोचनीय थी, कीई भी विशेष शासन प्रबन्ध नहीं था| लेकिन अब जब से कि 
हां जनतन्त्रात्मक गण-राज्य स्थापित हुआ है, पश्चर्पीय योजना बनाई गई है 
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ल्षेत्र मे उन्नति की जाने की संभावना है | अब यदि यहाँ की 
राजनैतिक दशा में कुछ परिवर्तन छोता है, तो निःुसन्देह राष्ट्र को बड़ी हानि उठानी 
पड़ेगी, (घ) सामाजिक ज्ुय्या भी कुछ ऐसी हैं, जो कि अ्रकाल को प्रोत्साहन 
देती हैं | उदाहरणार्थ -- उच्च जन्म-दर जिसके कारण बराबर जनसंख्या में वृद्धि दो 
रही है | लोग त्योह्मर व अन्य अन्ब-विश्वासों पर व्यर्थ ही बहुत सा धन खर्च कर 
देते हैं | बहुत सी भूमि कब्र व स्मारक बनाने में बरबाद कर दी जाती है। 
इसके अतिरिक्त यहाँ एक प्रथा यह भी है कि गिता की मृत्यु के पश्चात्‌ खेतों का 
बंडवारा पुत्रों में कर दिया जाता है| इस प्रथा के कारण यहाँ के खेत इतने छोडे 
हो जाते हैं, कि उनमें कृषि पर्याप्त रूम से नहीं हो पाती । 
इस बात की दस पहले बता चुके हैं, कि चीनी लोग अपने पूर्वजों की 
भूमि को आसानी से नहीं छोड़ते | यद्दी कारण है कि ये लोग विदेशों भें जाकर 
बहुत कम बसे हैं। ऐसे लोगों की कुल संख्या ७०,००००० है| यदि उन लोगों 
को मी सम्मिक्षित कर लिया जाय जिन्होंने विदेशी नागरिकता को अपना लिया है 
या अन्य जातियों के लोगों से विवाह करके सिश्चित हो गये हैं, तो यह संख्या 
६०,००००० से भी अधिक हो जाती है| चीनी लोग अधिकतर पूर्वी द्वीपसमूह, 
स्माम, इण्डोचोन, मलाया तथा भारतवर्ष में पाये जाते हैं । 
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शाध्ट्रीयता ( चध00850 । :-- 
चीन के इतिहास का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि इस देश के 
बहुत प्राचीन काल से कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है। विदेशी जातियों 
के आक्रमण, भीपण अकाल ब भूकम्प इत्यादि तो प्रति वर्ष आया ही करते थे | 
परन्तु इसके अतिरिक्त क्रांस ब ग्रेटब्रिटेन से युद्धा श्दू४४ में जापान से 
तथा श्यू८ में जमनी से हुये | इसी वर्ष रूस ने भी पोर्ठ आर्थर पर आतंक 
जमा लिया तथा बर्षों तक एक प्रकार का संघर्ष चलता रह्य | बीसबीं शताब्दी 
में मंचू वंश का अन्त हुआ, विद्रोह हुये तथा क्रान्ति हुई, इसके पश्चात्‌ 
१६३० में कुछ शान्ति हुई | द्वितीय भदहायुद्ध के समय से कम्युनिस्टों' का प्रभाव 
पड़ना आरम्म हो गया | 
जो चीनी विद्यार्थी गण विदेशों को गये वे वहां से रा के लिये एक नवीन 
विचार धारा लाये, लोगों के द्ृदय.में राष्ट्रीयया की भावना न केवल इन लोगों के 
कारण बल्कि श्रन्य परिस्थितियों के कारण जागत होने लगी | परिवतन प्राय; घुशा 
को दृष्टि से देखा जाता है, |बशेप तौर पर पुराने बिचार धारण करने वाले लोग 
बिद्रोह करने लगते हैं | कुछ भी हो, चीन की दशा वास्तव में बड़ी शोचनीय थी । 
एक ही उपाय दृष्टिगोंबर होता था शोर वह था, इन सब कठिनाइयों से छुटकारा | 
इतिहास में एक समय था, जब कि लोगों के हृदयों मे विद्रोह की भावना थी | 
गुप्त रूप से विद्रोह के कई समाज (8052:9) बने हुये थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक हर 
जगह गड़बड़ी फेला रहे थे, कुछ तो अपने चेहरे को भयानक बनाने के हेतु रंग 
भी लगा लेते थे | बसे तो ये लोग बढ़े बगुला भगत बनते थे, परन्तु कार्य इनके 
इतने घणास्पद थे, कि कोई भी सम्य मनुष्य इनके प्रति प्रेम नहीं प्रकट कर सकता 
था। एक बात इन लोगो में अवश्य पाई जाती थी, बह थी राष्ट्रीय भावना | इसी 
भावना के अन्तर्गत इन्होंने एक बार ३०,००० ईसाइयों की मौतके घाठ उत्तार दिया 
फरवरी १६१२ में इस मंचू बंश का श्रन्त हे गया श्रोर एक गणु-राज्य सरकार की 
स्थापना हुई, जिसके प्रेसीडेशट ( अध्यक्ष ) सुन-यात-सेन थे। एक विधान सभा 
बनी ओर दूसरे ही बर्ष एक महान्‌ नेता व सिपाही ने, जिसका नाभ युआन-शि- 
काई था, राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली | लेकिन फिर भी दशा में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, चारों थरोर वंह्दी, विद्रोह व॑ गड़बड़ी थी ओर श्रार्यिक .. 
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दशा भी बहुत ही गिरी हुई थी | इसके उपरान्त सन्‌ १६२३ में एक जनरल को 
प्रेसीडेशट बना दिया गया | कुछ वर्षो तक शान्ति रही, फिर जब कि द्वितीय महायुद्ध 
प्रारम्भ हुआ, तो कम्युनिंस्टों का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। वही दशायें 
पुनः इष्चिगोचर दोने लगीं | जिस समय सन्‌ १६४६ में च्यांगकाई शेक की पार्टी 
को काम्युनिस्दों ने चीन से निकाल भगाया था, उस समय चीन में लगभग २ करोड़ 
एकड़ भूमि थी, और ४ करोड़ चीनी लोग, बाढ़ व सूखा से प्रभावित थे | ४००० 
मील रेलवे लाइन तथा २७०० पुल बरबाद थे, न केवल इतना हीं, बल्कि 
४००,००० चोर और उचक्कों के समुह थे, उद्योग तथा व्यापार बहुत ही श्रवनति 
की दशा में था | 
चीन की सरकार जिसके प्रेसीडेश्ट माश्रो-सेतु'ग हैं, उससे यह आशा 

की जाती है कि वह एक सफल सरकार होगी | कम्युनिस्टों ने चीनियों के हृदयों भें 
एक नई राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर दी है| चीनी लोगों की विचार धारा भी धीरें 
धीरे परिवर्तित हो रही है | इस नई सरकार ' ने सन्‌ १६४२ में एक पंचवर्षीय 
योजना बनाई | अब १६५४६ में चीन अपनी पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में 
प्रवेश कर चुका है। इस योजना में कृषि व उद्योग घनन्‍्धों पर विशेष ध्यान दिया 
गया है | यद्यपि ऋतुश्नों के कारण कृषि में कुछ हानि हुई, परन्तु फिर सी बाँध 
इत्यादि बना कर उससें उल्ले खनीय उन्नति की गई है। आधुनिक मशीनों के प्रयोगों 
के अतिरिक्त उत्तम बीज व खाद्य का भी प्रयाग किया जाने लगा है। पहले 
चीन एक निर्धन देश था, मशीनें व मुख्य खनिज पदार्थ विदेशों से आयात किये 
जाते थे, परन्तु अब पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत १४५ मुख्य कारखाने स्थापित 
किये जायेंगे | प्रत्यक प्रकार भी मशीनों ब उद्योगों में उन्नति करने की सम्भावना 
है | मोटर, रेलें, जदयज़ तथा पोत इत्यादि वस्तुओं का निर्माण चीनी व्यक्ति स्वयं 
करेंगे | जलर्शाक्त उत्तन्न करने के लिये स्थान भी घुन लिये गये हैं, कई नदियों पर 
बांध भी बना दिये गए हैं| उस ४००० मील लम्बी रेलवे लाइन तथा २७०० 
पुलों की मरम्मत हो चुकी है, जो कि च्यांगकाई शेक के समय नष्ट हो गये थे । 
यातायात के साधनों में निरन्तर उन्नति हो रही है। नो नवीन रेलवे लाइनें बन 
चुकी हैं तथा अन्य बनाई जाने को हैं | पक्को सड़कें व नहरें भी बनाई जायेंगी । 
कुछ नये स्टीमर व पोत भी बनेंगे, जिससे आ्यान्तरिक व्यापार को ओ्ोत्साइन मिल्लेगा। 
इसमें लगभग ३० प्रतिशत इृद्धि करने की योजना है | इस प्रकार से आशा की 
जाती है कि.बिंदेशी व्यापार ३२ प्रतिशत बढ़ जायेगा । ह 

. वास्तव में चीन अब वह नहीं रद्द जेसा कि पहले था, और कदाचित्‌ चीनी 
भी वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले ये | आर्थिक दशा में भी बराबर विकास हो रहा 
' है.] यहां के लोगों की आर्थिक दशा अब दिन प्रति दिन .सुधर रही है। अब 
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प्रत्येक चीनी का ध्येय अधिक उत्तत्ति की श्रोर है, छं | एक बात अवश्य है | वह यह 
कि ग्रामीण चीन में परिवर्तन कुछ धीरे ही होगा | यदि सम्पूर्ण चीन की आधिक 
दशा को ध्यान में रखते हुये देखा जाये, तो हम देखेंगे कि उद्योग घन्धों के विकास 
के कारण उत्पत्ति पहले की अपेक्षा अब ब्रहुत अबिक बढ़ गई है। स्पात का 
जउतल्मादन १६२२ में १६४६ की अपेज्ञा ६४ गुना अधिक था, कच्चे लोहे का 
उत्पादन ७"५ गुना, सीमेंट ४-३ पेट्रोल ३-५ कोयला २, विद्युत शक्ति का १८ गुना 
अधिक ह। गया | यह तो हुआ भारी उद्योगों के विषय में, अब कुछ हल्के उद्योगों 
के विकास पर दृष्ठि डालिये-..कागज ३९३, कपड़ा २८, श्र २९२, कपास २९२ 
शकर २, सिगरेट १"॥ तथा दियासलाई १३ गुनी अ्रधिक बढ़ गई | इरु प्रकार 
से आधुनिक उद्योग १६४६ में १७-४ प्रतिशत चीन के कुल उद्यादन ( उद्योग 
तथा कृषि ) का था| १६४२ में यह २७'८ प्रतिशत हो गया । 

ऊपर दिये गये विषरण से यह स्पष्ट है, कि चीनी लोग कितने उत्साह से 
अपने देश की उन्नति में लगे हुए हैं | इनको देश से कितना प्रेम है,.ये लोग कितने 
देशभक्त हैं | डा० क्रेसे का कहना है, कि चीनी हमेशा वीनी ही रहेगा चाहे 
कितना भी किसी दूसरी जाति का प्रभाव इस पर क्‍यों न पड़े | आजकल चीन 
एक विशेष अ्रन्तर्राट्रीय महत्ता रखने लगा है। अन्तराष्ट्रीय संध में इसको 
स्थायी रूप से स्थान दिया गया है | समस्त एशिया में मारत को मिलाकर केवल 
दो ही ऐसे देश हैं, जो कि संतार में शान्ति स्थापित करने का प्रयास कर रहें है| 
सन्‌ १६५४४ में चीन के प्रधान मनन्‍्न्री चाऊ-इन-लाई ले भारत के प्रधान मन्‍्त्री 
पंडित नेहरू से देहली में, एशिया की शान्ति के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक बार्ता 
की | भविष्य में ऐसी आशा की जाती है, कि ये दोनों देश विश्व- में शान्ति 
थापित करके समस्त एशिया के गरशों की राजनेतिक, आधथिक तथा साझाजिक 
दशा को घुभारेंगे। 


आधिक रूप! ( ए८08००7० 08०८६ ) 

प्राकृतिक बनस्पति (१७४ए) ए८४०४४०४) :-- 

प्राकृतिक वनस्पति में चीन एक घनवान देश है | यद्यपि बनीय क्षेत्र तो 
यहां पर बहुत कम पाये जाते हैं परन्तु सदाबहार वनस्पति बंहुत अधिक दृष्टिगोचर 
होती है | यह वनस्पति उन छोटी. छोटी काड़ियों वे पौधों के रूप में पाई जाती हैं, .. 
जे। कि विभिन्नप्रकार की हैं | यदि कोई व्यक्ति उत्तर में मंचूरिया की सीसा से दक्षिण... 
में इन्डोचीन की सीमा तक भ्रमण करे, तो उसे प्रतीद होगा कि बनशति में परि- | 
वर्तन बहुत धीरे घीरे पाया जाता है | इसी कारण कुछ #ध्य के चेत्रों में विभिन्न 
प्रकार की वनस्पति का मिश्रण इतना अधिक पाया जता है, कि देख कर आश्चर्य 
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होता है | यदि कद्दीं पर बलूत के बृच्ष हैं ता कहीं पर बांस भी छग रहा है; यदि 
कहीं पर गेहे व मक्का बोई गई है तो कहीं पर चावल, गन्मञा व कपास भी उगाई 
जा रही है| साधारणत: बोई हुई वनस्पति का क्षेत्र इतना बढ़ रहा है कि 
बह जंगली वनस्पति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, 
जिनमें कि जंगली बनस्वति कदापि दृष्ठिमोचर नहीं होती | यहाँ केबल तश्कारियाँ 
फल, गन्ना, कग्रस, पोणी, शहतूत, चाय, बांस तथा चाथ के वृत्ष ही पाये 
जाते है| 

प्राचीन समय से लोग यहां के बनों से प्राप्त की हुई लकड़ी को अपने अनेकों 
थार्थिक धनन्‍्यों में प्रयोग करते श्राये हैँ । यही कारण है कि मुख्य बनीय शझिेत्र अब 
नहीं पाये जाते | जो कुछ भी वन हैं, वे या तो दक्षिण पूर्व के ज्षेत्रों में हैं जहां 
अधिक वर्षा होती है और या मन्दिरों, गावों व बग्गीचों में, जहां अब भी वही इन्क 
पाये जाते हैं, जो कि वास्तविक हैं | वैसे, चीन की हम ऐसा नहीं कह सकते कि 
यह देश प्राकृतिक वनस्पति भे निर्धेन है| बल्कि कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां बहुत 
ही घने वन पाये जाते हैं | उत्तरी चीन में लगाये हुए इच्ष यहाँ ग्रधिक मिलते हैं, 
फ्यूकिन भें वनों से ढके हुये विस्तृत ज्ञेत्र हैं, तथा दक्षिणी ज्षेत्र में श्रधिक वर्षा बाल्ले 
पर्बतीय ढाल बनों से ढके हुये हैँ । यह भी सम्भव है, कि कुछ भागों में तो परारस्स 
से ही घनी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक वनस्पति नहीं उग पाई | उद्ाहरणाशथे 
दक्षिण में सिक्यांग नंदों की घाटी, मध्य में याँगटिसीक्यांग की घाटी व डेल्टा तथा 
उत्तर में हांगहो नदी का डेल्या तथा पीला मेदान है। इन क्षेत्रों में जिस समय 
से नदियाँ मिद्दी डाल रही हैं, उस सभय से जनसंख्या रहती चली आरा रही है | 
इसी कारण यहां वन नहीं उग पाये । 

डा० क्रेसे ने श्री जेम्स थोप के किये हुये प्राकृतिक वनस्पति के विभागों की 
बड़ी सराहना की है | श्री जेम्स थोप॑ ने चीन की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न- 
लिखिव दस्त श्रेणियों में विभाजित किया है |% 
चीन के वनस्पति-विभाग :-«- 
(१) बोये हुये नदियों के मेंदान 
(२) हे 

(क) केवल रेत 
(ख) नमक सहन करने वाले पौधे 
(/) ज्ञीरोफिटिक या कांटेदार पौधे 





'अपधमक, 
हल न 


#'ू' प00 उुद्ाघा25, *(द0/89 09 कफ्दे ० 59 ० (एफ्राशब ५०४३) ७ 
िछधएा्रं (+6ण०९८४) $दएटए ( 906 ] 


पूर्वी एशिया ( चीन ) ] 


00%. 
का, 
७ 
््छ 


(३) स्टेप्स बाले घास के मेदान 

(क) छोटी घास वाले स्टेप्स 

(ख) लम्बी घास वाले स्टेप्स 

(0) लम्बी व छोटी घास ( मिश्रित ) 
(8) मिश्रित घास तथा कहीं कहीं पर वनीय ज्षेत्र 

(४) श्रद्ध -शुध्क काड़ियां 
(४) शुष्क पवतीय बनस्पति 
(६) पठारी बन... 

(क) मंगोलिया की सीमा के पठारी ज्षेत्र के पतकड़ बाल्ले नुफीली पत्ती 

वाले तथा शुष्क वन 

(ख) मध्य पठारी भाग के पतमड़ वाले, वुकीली पत्ती वाले, नम प्रकार 

के वन 

(ग) दक्षिण-पश्चिम के चुकीली पत्ती वाले एवं पतमड़ बाले नम प्रकार 

के घने वन 
(७) जैेचवान के निचले भागों की वनस्पति 
(८) उच्च पर्वतीय: बनस्पति 
(६) संमउष्ण कठिबन्धीय वन 
१०) उष्णु कटिबन्धीय चोडी पत्ती वाले वन 

(९) बोर हुय लदियां के सेंदान +«पाय; नदियों की घाटियों में बाढ़ 
के कारण प्रति वर्ष नवीन मिट्टी जमा होती रहती है । इसलिये प्राकृतिक वनस्पति 
नहीं उग पाती | पश्चिमी नदियां, याँगटिसीक्यथाँग, व्हाई तथा ह्ांग-हो कुछ ऐसी 
ही नदियां हैं| उत्तरी पाइन, पोपज्षर तथा विलोज उन स्थानों पर हूँ जहां गांव या 
क़त्रिस्तान हैं | विलोझ व पोपलर नदियों ब नह॒रों के दोनों तठों पर दूर दूर तक 
लगे हुये हैँ | मध्य व दक्षिण में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है | मध्य 
की कीले। बाले क्षेत्र भें तथा यांगण्सीक्यांग के डेल्टे के मागो' में अधिकतर 
रीड नाम के बृच्च मिलते हैं । 

(२) सरुसूमिय वनस्पति ;:--(क):गोबी व शामो के रेगिस्तान में रेत 
कम पाया जाता है। तकलामकन रेगिस्तान, ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सबसे 
शधिक रेत दृष्टिगोचर होता है| शेष भाग पथरीला है, जहां कहीं भी थोड़ा सा: . 
जल प्राप्त दो जाता है, वहां काऊ के वृक्ष ( 7 '008/90 ) उग झाते हैं |- वैसे 
स्थान स्थान पर भूमि के अनुसार कुछ न कछ वनस्पति टग ही शाती है। इ 
(ख) नमक सहन करने वाले पौधे ऐसी सूमि में सगते हैं मितका खारे व 


तमकीन बहने ह। ऐसे च्षेत्र कही कहां पर दो पाये आते है| कुछ दी शद्ध शुष्क 






छ््ग्ध ] [ एशिया का भूगोल 


भागों में मर्स्थली में अधिक इृष्टिगोचर होते हैं, तथा कुछ समुद्री तझ पर होपी से 
शंघाई के दक्षिण-पूर्व तक विस्तृत हैं, इन भागों में (हल्लोफाइट! नमक चाहने 
बाली वनस्थति उगती है। 

(ग गोबी, तकलामन तथा अन्य उत्तरे-्रश्विम के रेगिस्ताने। में प्राय: 
सूखी कांटेदार झाड़ियाँ ही दृष्लिंगोचर होतीं हं। लेकिन कहीं कहीं पर माड़ियां 
छोटी छोटी घास तथा अन्य फूलो' वाले पेड़ पोधे भी उग आया करते हैं। ये 
अधिकतर ग्रीष्प ऋतु की वर्षा में उगते दे तथा शुष्क ऋठ में ओकल हो जाते हैं | 

(३) स्टेप्स वाल्ले घास के मैदान : -- (क) छोटी छोटी ब्रास बाले स्टेप्स 
आन्तरिक मंगोलिया के चाहार प्रान्त तथा उत्तरी-पश्चिमी सझुग्यान में मिलते हैं 
परस्तु तिब्बत, सीक्यांग व मंगोलिया के बाहरी मागो' में भी ये दश्टिगोचर दोते हैं | 
चीन के उत्तरी-पश्चिमी भाग से ज्यो' ज्यो' हम दक्षिणी-पश्चिमी भाग की ओर 
आयेंगे, हमको वर्षा ग्रधिक मिलती जायेगी। इसके फलस्वरूप चशगाह भी 
दूर तक फैले हुये मिलते हैं। उत्तर-पश्चिम में जह्ं वर्षा कम होती है वहां कहीं 
कही पर डी घास छगती है। उन नम भागो' में जहां मिट्टी में खारीपन बहुत कम 
मिलता है काफी ऊंची घास उग आती है | इनमें बहुत से फूलों वाले दक्ष व 
माड़ियां भी होती हैं । 

(ख्) उच्च घास वाले स्टेप्पस, छोटी घास बाले आन्तरिक मंगोलिया के 
क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व की ओर ही पाये जाते हैं। घास के अतिरिक्त इन मांगों में 
फूलों बाले पोधे, काड़ियाँ तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होतीं हं। ऊंचाई 
: के अनुसार भी कुछ वनस्पति में परिवर्तन पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ परवंतीय 
ढालों पर पाइन व ऐसम के बृत्ष कहीं कहीं मिलते थे। परन्तु ये बहुत 
समय हुआ तब ही काठ लिए गये, अब बहुत कप्त दइ॒ृष्टिगोंचर होते हैं। पूर्वी चितराई 
तथा कान्शू के प्रान्त ऐसे हैं जिनमें मिश्रित घास मिलती है। काकोनोर उल्लेखनीय 
स्थान है, जो इस प्रकार के मिश्रण के लिये प्रसिद्ध है, ओर दक्षिण की शोर मेंदान 
में तथा ढालों पर लम्बी व छोटी दोनों प्रकार को घास पाई जाती है | उत्तर 
के ढालों पर फर ब स्थुत के वृक्ष कहीं कहीं पर दृष्टिगोचर हो जाते हैं। 

(४) अद्ध' शुष्क झाड़ियां :--शेन्शी व कान्सू प्रास्तों में लोयेस की मिट्टी 
जो वनस्पति उगती है, वह अद्ध शुष्क घास तथा कड़ियाँ ही हैं। कुछ 
उपजाऊ मिद्री बाले क्षेत्रों मं तो अति प्राचीन काल से कृषि की जा रही है | 
पर्ंतीय पर प्सश्रित काटेदार भाड़ियाँ तथा ऊँची-नीची घास ग्राय; उगा 
करती हूँ | मन्दिरों के घारों ओर बृत्ष पाये जाते हैं | पेमीडा, पोपलर, पाइस तथा 
-सड्घार नाम के. दक्ष यहाँ अधिकतर मिलते हैं। इन, बृक्षों से ऐसा अतीत ही 
, “है. किलोयेस की पहाड़ियाँ प्राल्ली न. समय. सें . बनों से ढकी रही होंगी । परूतु 
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मन्दिरों के स्थान पर जो वृक्ष होते हैं वे लगाये जाते हैं | 

इस ज्ेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जिनकी ऊँचाई लोयेस की ऊंचाई से 
अधिक है | इन उच्च स्थानों पर पहले घने नुकीली पत्ती बाले वब पतझकइ वाले 
बन थे | इन वनों के चिन्द्र अब भी कहीं कहीं पर दृष्टिगोचर होते हैं| नदियों की 
धार््यों में पोपलर (१9099/9) के कुँज पाये जाते हैं। जिन भागों में सिचाई का 
प्रबन्ध है, बहां ये शीघ्र उग आते हैं | विलोज्ञ (एप॥09७5) नदियों के मैदानों में 
बलई भूमि में लगाये जाते हैं | इनसे लकड़ी प्राप्त होने के अलावा नदी का प्रवाह 
भी एक सा रहता है। पश्चिमी चीन में उन पर्वतीय ढालों पर जिन पर कि एूर्य 
की किरणें सोधी पड़ती हैं तथा उन पर जिन पर कि प्रकाश नहीं पहुंचता, वनह्यति _ 
मिन्न प्रकार की पाई जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यदि प्रकाश वाज्ले 
ढालों पर छोटी छोटी घास उत्पन्न होती है, तो छायेदार ढालो' पर लम्बी घास 
उत्पन्न होगी, ओर इसके विपरीत यदि प्रकाश बाल्ले ढाज्यो' पर लम्बी घास उत्तन्न 
हो तो छायेदार ढालो' पर छोटी घास | ह ह 

(५) शुष्क पर्वतीय वनस्पति, जिससे कि वृद्ध व घास दोनो ही मिश्रित 
होते हैं, अधिकतर चिघाई, उत्तरी-पश्चिमी कान्सू तथा उत्तरी सिकॉग में मिलती 
है। घाटियाँ व निचले पर्वतीय ढाल हरी हरी घाससे ढके हुए. हैं। पर्बत व 
घाटियां भी कुछ स्थानो' पर मिश्रित घास से ढके हुए हैं | पर्बतों पर १०,००० फीट 
की ऊंचाई पर कम प्रकाश वाले ढालो' के वन मिलते हैं, जिनमें पोपल्लर, स्पुूस 
व फ्र के बृत्न अधिकता से होते हैं। इसके भी ऊपर लगभग १४,२०० फीड 
की ऊंचाई पर प्रकाश वाले हालो' पर अल्याइन वनस्थति, जिसभे छोटी-छोटी 
घास व फूलो' के पोधे होते हैं, पाई जाती हैं। कुनलुन पर्वत श्रेणी, हवांगढो 
नदी के उच्च क्षेत्र इत्यादि कुछ ऐसे भाग हैं, जिनका घरातल केवल नग्न चह्मनो' 
के ही रूप में है | 

(६) पठारी वनो' में अधिकतर चुकील्ली पत्ती बाले व पतमड़ वाले मिश्रित 
वृक्ष मिलते हैं | ये अधिकतर मंगोलिया के किनारे के उच्च भागो' में पाये जाते हैं | . 
जखाजकल ये चैत्र घास से ढकी हुई पहाड़ियां हैं या नग्न पबंतीय ज्षेत्र हैं जिनमें 
कहीं कहीं पर बन मिलते हैं।. इन्ला/ में मुख्य ओक, ऐम, चेस्टनठ, मेपिल तथा 
अन्य नुकीली पत्ती वाले उदाहरणार्थ पाइन व ज्यूनियर आदि मिलते हैं। दरी-इरी 
घास के साथ जुजुब्ी (]ए]००८) के इंच भी दृश्षिगाचर हंते हैं। ४ 

नित्रली पहाड़ियो' व एल्यूवियल फेम की गहरी मिट्टी पर पतकड़ वाले इच्च . 
पाये जावे हैं । मिट्टी की पतली पते यर पांइन के बृत्ष -उंगतें हैं। बसे ये पाइन के. 
बुक्ष जगह-जगह पर लगाये भी जाते हैं। ; 

नो 





[ियो' में पोषल्लर्स, विद हो तकस्ट तथा ऐम इसलिए लगा दिये. गये गे. । 


४१० | [ एशिया का भूगाल 


जिससे कि हकड़ी प्राप्त हो सके तथा मिद्ठी का कटाव अधिक न ही सके । कुछ 
कुंम का तो पुनः निर्माण कर लिया जाता है तथा उनमें अद्ध प्राकृतिक बनस्‍्पति 
झग श्ाती है 
मध्य की उच्च भूमि पर पहले वन्न थे, परन्तु शब मनुष्य रहने लगे हैं । 
सिंगलिंग पर्वत श्ेशियों तथा होबरन प्रान्‍्त में जो चिन्ह मिलते हैं, उनसे प्रतीत 
द्वोता है, कि यहां पर पहले मंगोलिया को सीमा को वनस्पति से भी अधिक घनी 
पतमड़ बाली वनस्पति पाई जाती थी। दक्षिण में कहीं-कहीं पर चौड़ी पत्ती वाले 
सदावहार बृत्ष मिलते हैं। पतली पर्त वाली पर्बतीय, व खारी मिट्टी पर पाइन 
के वृद्ध पाये जाते हैं। लगभग सभी वास्तविक बन साफ कर दिये गये हैं | परन्तु 
उत्तभ मिद्दी पर नई वनस्पति तुरन्त ही ठग आती है। ऐन्बी होनान प्राम्त में बनों 
के बजाय घास उग आती है और लोग उसे ही ईबन के तोर पर प्रयोग करते हैं । 
ईंधन एकत्र करने वाले व्यक्ति इच्च का न केवश ऊपरी हिस्ता ही काटते हैं, बल्कि 
जड़ों तक को साफ कर देते है। 
घने नुकीली पत्ती बाले व पतकड़ वाले बन अधिकतर दक्षिणी-पश्चिमी 
पर्वतीय उच्च-भूमि, ज़ैचबान मेदान के चारों ओर के पर्बत, पूर्वी क्यांगसी तथा 
पश्चिमी फ्यूकीन के पर्वतों पर पाये जाते हैं। दक्षिण के अन्य पर्व॑तों में बहुत कम 
ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ ऐसे बन पाये जाते हो' | वनस्पति विशेषतौर पर अधिक वर्षा व 
नमी पर आधारित है। ज्ैचवान-हछाय पी-शेन्शी की सीमा के तापा पर्बतीय क्षेत्र 
तथा यांगठिसी क्‍्यांग के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में वास्तविक वन दृष्टिगोचर होते 
हैं। इनमें सुख्य इक्त स्पुस, फर, हेसलोक इत्यादि उच्च पर्चतो' पर तथा पकड़ 
वाले श्रोक, चेस्टनठ व स्वीटगम, निचले ढालो' पर दृष्टिगोचर होतें हैं। क्वीचो 
की पहाड़ियो' पर के बहुत से बन साफ कर दिये गये हैं, और श्ब उन स्थानों 
पर ऊंची-ऊंची घास ही उगती है। सदाबहार चोड़ी, मोटी, चमकीली व 
गहरे पत्ती वाल्ले वृक्ष दक्षिण में पाये जाते हैं। मन्दिरो' के चारो" औ्ोर भी कुछ 
बृन्न मिलते है | 
(७) ज्चबान के निचले भागों में जो बनस्पति मिलती है, उसमें पाइम 
बाँस व साइप्रस के वृक्ष ही अधिक होते है । लगभग सभी घाटियां व पहाड़ियाँ 
 वोई हुईं फसलों के. लिये ग्रयोंग की जाती है। कहीं-कहीं पर पाइन ब साइपग्रस के 
बन लगा दिये गये हैं | उच्च पहाड़ियों पर बहुत से पतझाड़ वाले बृत्तु पाइस बृत्ों 
के साथ मिश्रित हैं। किसी-किसी स्थान पर ओक के वृक्ष भी पाये जाते हैं | 
क्षेत्र के पश्चिम में मानम्‌ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार प्रकार के बृत्ष उगते है। 
कुछ खजूर की भी किसमें मिलती हैं। जैचवान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बृत्ल 
धंराद का छोता है | यह बहुत प्राचीन काल से यंद्ां उग रहां है। यह चौड़ी 
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के 


पत्ती बाला सदाबहार इत्ष है। इसकी महत्ता धामिक दृष्टिकोण से बहुत 
आधिक है | | 

(८) उच्च पर्बतीय वनस्पतियों वाले क्षेत्र अधिकतर ज़ैचबान मेंदानी भाग 
व तिब्बत की सीमा पर पाये जाते हैं | मित नदी की घाटी व पश्चिमी जँचवान 
ऊंची पहाड़ियों पर नुकीली पत्ती वाले वन मिलते हैं। और उत्तर-पश्चिम में 
घास दक्षिणी ढालों पर, तथा नुकीली पत्ती वाले बन उत्तरी ढालों पर देष्टिगोचर 
होते हैं। गहरी घाटियाँ या तो नंगी हैं ग्यौर या स्पुस, फर तथा पाइन से 
ढकी हुई हैं। 

(६) सम उष्णकटिबन्धीय बनों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाज्ते इच्च मिलते 
हैं | पाइन, फर, बांस बहुत बड़ी मात्रा में यांगठिसीक्यांग नदी के दक्षिण में उत्पन्न 
द्वोते हैं| अपनी वास्तविक दशा में ये दूर कम घने क्षेत्रों में या पविश्न पर्वतों पर 
पाये जाते हैं | अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर पतकड़ व नुकीली पत्ती 
बाले या मिश्रित वन मिलते ये । लाल ब पील्ली मिट्टी पर पाइन व बलूत के इंक्ष 
पाए, जाते हैं । 

आजकल इन भागों में बहुत ही अघुनिक ढंग से फर तथा बाँस लगाये 
जाते हैं, और साथ ही साथ सदाबद्दार चोड़ों पत्ती वाले तथा पाइन के वृक्ष भी 
उसन्न किये जाते हैं| मिचली पहाड़ियों के ढालों को ईबन के हेंतः साफ कर 
डाला गया है | 

कुछ मागों में तो ऐसी प्रथा चल रही है, कि प्रति वर्ष घास में आग लगा 
दी जाती है। चिक्याँग व फ्यूकिन प्रान्तों में इन घासों व पौधो' को जड़ी से 
वनस्पति पुन; उग आती है | बुरी मिद्दी पर तो यह जलाने के पश्चातू कदापि 
नह हो जाते हैं | मध्य व दक्षिणी क्वॉग्सी इस प्रकार बिल्कुल दी साफ कर दिये 
गये हैं। कहीं-कहीं पर घास थ फर्न मी उगते हें। लाल मिट्टी दक्षिणी चीन 
में, जो क्वाटंग व क्वाँगसी प्रान्तों में पाई जाती है। उसमें, प्रायः भद्दे फर्न उग 
अआय।' करते हैं। ह 
ह क्रत्रिस्तानो' में घनी पत्तियो' वाले वृत्ष उगाये जाते हैं | इनमें कपूर व गोंद 
मुख्य हैं। शताब्दियो' से कपूर गाँव के चारो' ओर भी लगाया जाता है | वर्याँगसी 
व होनान के कपूर के इक्ष बहुत ही प्रसिद्ध हैं | 2 अल 

इस समय उष्णु कटिबन्धीय बनस्पति को उत्तरी सीमां उन स्थानों' तक है 

_ जहाँ खजूर ब अन्य रसदार फल उतम्न दोते हैं | थ 


(१०) उष्ण कटिबस्धीय चौड़ी पी वाले वन केवल दक्तिण की ओर ही. ध 
पाये जाते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले बन पतकड़, सदाबह्यर; बाँस व पाइन इंत्यांदि .. 
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के मिश्रण हैं और दक्षिणी-पूर्वी तठ पर हैनान के प्रान्त में अधिक मिलते हैं| लाल 
मिट्टी तथा पर्ववीय ढालों पर पाइन बृत्षु ही भ्रधिक मिलते हैं। ह्ूटी हुईं पहाड़ियों 
पर बास व फर्म दृश्टिगोचर होते हैं। कुछ स्थानों पर रसदार फली' वाले वृद्षु-गन्ना, 
केला तथा अन्म फल चावल की कृषि के साथ उत्पन्न किये जाते हैं| क्वाठेंग व 
क्वागसी के चेत्रो' में विशेष बृत्चु तथा बाँस उगाये जाते हैं | 

कुछ दक्षिण व दक्षिण-पूर्व के बनी' के उष्णुकटिबन्धीय क्षेत्रो' में सेल्वा 
( 9८०० ) उत्न्न होता है। ऐसे बनो' में चौड़ी पत्ती वाले घने इच्च पाये जाते 
हैं। इनकी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं, कि प्रकाश धरातल तक मली भाँति नहीं 
पहुँच पावा है। ह 
कृषि ( 89/7८पप०९ ) :-- 

चीन प्रारम्भ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है ओर अब भी यहा के 
लोगों का यह एक प्रुख्य पन्धा है। वर्तमान चीन के भाग्य का निर्शय वह मनुष्य 
नहीं कश्ता जो कि सड़कों पर फिरता है, बह्िक वह करता है, जो कि कृषक है | 
सच तो यह है, कि इनकी संस्कृति का श्राधार मिट्टी ही है। जितना घलिष्ट सम्बन्ध 
इन लोगों का प्रकृति से रह्म है, उतना कदाचित्‌ किसी मी अन्य मानव जाति का नहीं 


; /(+००3०१ कद > जब तनमन 4 फिनताके के "हि १७००0 &॥५०५ 


ही इनके पूर्वज इसी भूमि पर कृषि करते आये हैं | लोगों ने यहाँ की एक एक इश् 
भूमि तक का प्रयोग किया | बसे, चीन एक पर्वतीय देश है तथा यहां समतल भूमि 
काश्रमाव है। सम्पूर्ण चेतु। का लगभग ६४ प्रतिशत भाग पर्वतीय, पहाड़ी व पठारी 
है, २६ अतिशत मैंदानों व घादियों से बिरा हुआ है, तथा १० प्रतिशत में स्टेप्स 
व नखलिस्तान हैं। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण मेदानों व घाठियों में धनत्व 
इतना अधिक है, कि विश्व में इनका कोई उदाइरण नहीं है | नदियों की घाटियों व 
छान्य समतल भागों में कई स्थान ऐसे भी हैं, जिनको मिट्टी उपजाऊ नहीं है | इस 
प्रकार से कृषि करने योग्य भूमि की तो और भी अ्रधिक्र कमी है । कुछ सामाजिक 
प्रथाओ्ं के कारण उत्तम भूमि मन्दिर, मस्जिद व कब्रिस्तानों के लिये दे. दी जाती 
है | मिट्टी पर इतना श्रधिक दबाव है कि देख कर द्याश्यर्य होता है ।# एक भौसत 


न न8टगकाअ 


चीनी खेत पर ६२ मनु ६" मनुष्य रहते हैं, जिसके पास केवल ४ एकड़ भूमि हांती है । 
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यदि हम संयुक्त राज्य झमरीका से इसकी तुलना करें, तो देखेंगे कि एक फार्म पर 
बहां ४२ मनुष्य हैं तथा प्रत्येक फार्म के पास श्पूप्‌ एकड़ ज्षेत्र हैं। सन्‌ १६५३ में 
यहाँ २३४० स्टेट फार्म थे, १६४४ में ६५,००० कृषपि-सहका रितायें थीं, इनमें 
१,७००,००० मेम्बर सम्मिलित थे | 
चीनी कृषक ( (:७0282 ?2889968 ) :०«+ 

यदि हम चीन व चीनियों को जानने की इच्छा करें, तो हमारे लिये यह 
झावश्यक होगा कि पहले हम चीनी कृषकों के विषय में कुछ जाने । चीनी किसान 
एक साधारण व्यक्ति दाता है। उसे लोग हान, चेन, सन या किसी अन्य नाम से 
पुकारते हैं। लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका पिछज्ञा नाम प्रास्म्म में लिया 
जाता है| 'सन! और ९ मस्ठर उन लोगों के नाम के आगे लगाया जाता है, जो कि 
उन ३०० लाख व्यक्तियों में से है, जो यांगटिसीक्यांग नदी को बाटी में रहते हैं | 
प्रत्येक 'सम! के पास छे मौं० ( एक एकड़ ) भूमि होती है| यही उसके परिवार 
व पूर्वजों की भूमि है, यहीं बह जन्म लेता है तथा यहीं पर बह परले|क सिधारता 
है। उसकी माँ, स्ली तथा तीन बच्चे केवल इतनी भूमि पर ही जीवन निर्वाह 
करते हैं। वास्तव में उसके रहने की दशायें दिन प्रति दिन गिरती ही जातीं हैं| 
वर्ष भर उसका मोजन चाबल या अन्य निम्न श्रेणी का अनाज है। कुछ लोग जो 
कि भूमि का भाड़ा तक नहीं दे सकते हैं, उन्हें अपने जीवजन्त॒ गाय तक बेचने 
पड़ जाते हैं| इस प्रकार से जब पशु उनके हाथ से निकल जाते हैं, तब जे श्रमिकों 
के रूप भें अन्य धनवान किसानों के. सम्मुख उपस्थित होते हैं |. कभी कभी परि- 
स्थितियाँ उनको श्वात्महत्या तक करने पर बाध्य कर देतीं हैं। कुछ अपनी 
जन्सभूमि को छोड़ कर दर-दर ठोकरें खाते फिरते हैं, अथवा दूसरों का मुह ताकते 
हैं। मध्यम श्रेणी के कितान मी श्रत्विक कर के कारण परेशान रहते हैं | दामों के 
हेस्‍-फेर के कारण उनका दिवाला निकल जाता है और या तो निर्धम किसान हो 
जाते हैं या अ्रमिक्क | 


आखिर इंस निर्धनता के क्या. कारण हैं ! हम बतला चुके हैं कि इसके कई 
कारण हैं। उदादसणाय---राजनैतिक चर पर! 
इनके अतिरिक्त भीतिक कारणा सब ई के) का 
टकराना, वर्श का न होना, नदियों का उमड़ना तथा वूफानों: का. थाना इत्यादि 
ओपिक कास्णु मे हे सम्मिशित ढें। इनके कारण प्रतिवर्ष लाखों व॑ करोड़ों व्यक्ति 
निर्धन हो जाते ई या मोत की गोद: भे सो जाते हैं. राजनतिक समस्या प्रारम्म से 
ही बड़ी शोचनीय दशा में रही है, जापान व रूंस से तो प्राय/ युद्ध दी: होता रहा 
है.। लेकिन साथ ही कोई भी सफल केंन्द्रीय सरकार स्वापित ने हो सकी। आशिक 
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दशा के विषय में इतना कहना पर्याध् होगा कि कृषि सम्बन्धी उपजों को कंप्तो, 
खतभिन्ञ पदार्था' ब श्रौद्योगिक बस्तुओं के झमाब के कारण भी यह निर्धनता है। 
सामाजिक व धार्मिक कुरीतियाँ इतनी खराब हैं कि सम्य मनुष्य तो इन्हें घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं। किमी सीमा तक ये भी निर्षनता के कारण हैं । 
चैन दन-सेंग ने कृपकों के ज्ेत्रों को तीम भागों में विभाजित किया है । 
( १ ) पश्चिमी सीमा-प्रदेश २ ) उत्तरी (३ ) दक्षिणी 
(१) पश्चिमी सीमा प्रदेश के कृषक :--इस ज्षेत्र में किसानों के परि- 
बार को निजी भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं हे, अल्कि किसान एक दीन 
' अ्रमिक होता है, जिसको दबाव डाल कर रखा जा सकता है। वास्तव में स्थानीय 
शासक भूमि का मालिक होता है। जनसंख्या के थ्रभाव के कारण यहाँ श्रमिक 
बल्पूर्वक रखा जाता है। उदाहरण के लिये हम सीक्यांग प्रान्त को के सकते हैं । 
यहाँ पर प्रति वर्गमील में सात व्यक्ति रदते है| कुछ जनसंख्या लगभग १,२००,००० 
हैं। ये लोग चार श्रेणियों में विभाजित हैं | पहली सीपा ('४००७) लोगों की है | 
इस शब्द का श्रर्थ है राज्य के कमंचारी?। ये लोग अपने मालिकों से भूमि कृषि 
करने के हेतु पाते हैं, बह एक प्रकार से बंश परम्परागत किरायेदार हो जाता है, 
फसल पर इसका पूरा आतंक रहता है। कुल उत्पादन का १/१० भाग मालिक 
को दे देना पड़ता है'.। इनकी कुल संख्या सम्पूर्ण जनसंख्या की ७० प्रतिशत है । 
दूसरी किपा ( [2८७०० ) है, ये लोग सीपा से कुछ भूमि प्राप्त करते हैं, केवल एक 
वर्ष रखने का अधिकार इन्हें रहता है। इसका किराया भी इन्हें देना होता है | 
इनका फसल पर बेसे तो पूरा अधिकार रहता है, खेकिन सीपा लोगों को प्रत्येक 
कार्य करने होते हैं। इनकी संख्या २० प्रतिशत है । तीतरी श्रेणी लता ( ॥8॥9) 
लोगों की है। इस शब्द का अर्थ है, परमात्मा के लोग, जो अधिकतर तिब्बत की 
सीमा पर मिलते हैँ | ये लोग लामा तथा अन्य बढ़े लागों के दास होते हैं। चौथे 
लोग तन्तू (7'9700) हैं। ये बह लोग हैं जो कि गाँव के बाहर के हैं | ये वास्तव में 
किराये पर रखे हुये कृषक अमिकर हैं, इनको वेतन खाने-कपड़ों के रूप में दे दिया 
, जाता है। कुछ ज्लोग तो घरेलू उद्योगों में लग गये हूँ | लता लोगों की संख्या ८ 
अतिशत है तथा तन्तू लोगों. की संख्या केवल २ प्रतिशत है । 
इसी सीमा के अन्य क्षेत्रों में किसानों को जीब जन्दुओं की भांति काम 
कम- करना प्रड़ता द। ऐसे क्षेत्रों में किसान अपने मालिक के यहाँ केवल पाँच 
दिन कार्य करते हैं| लेकिन कियया उसे बरांबर देना पड़ता है। इस कुप्रथा के 
- फारण किसानों के रहन-सद्दन का स्तर बहुत ही भ्रधिक शोचनीय हो गया है | 
. थासतव में देखा जाय तो पश्चिमी सीमा प्रदेश के कृषकों का आर्थिक व सांस्कृतिक 
आधार इतना गिरा हुआ है, कि श्थानीय व्यापार मी बाहरी लोग संभालतें हैं । 
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प्राबीन समय में पश्चिमी व पूर्वी देशों से जो व्यापार होता था, वह सिकांग होकर 
ही होता था, और अन्य कुशल चीनी ही संभालते थे। श्राज कल मी यहां का 
बाजार झअन्य लोगों' के हाथो' में है । यहाँ के किसान इन बाहरी लेगो' से अ्रपनी 
श्रावश्यकता की बस्तुयें जंसे चाय, कपड़ा, मसाले, पीवल व तांबे की बस्तुयें क्रय 
करते है | परन्तु खेद इस बात का है, कि यहाँ के किसान जो अपने यहाँ की 
बस्तुयें बाइरी लोगो' छो बेचते हैं, जैसे फर, खाल, टिम्बर, जड़ी बूटियां तथा 
अफीम इत्यादि, उनके दाम कभी भी अ्रच्छे नहीं मिलते । 

पश्चिमी सीमा प्रदेश के किसानों की प्रमुख समस्या यह है कि ये लोग 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कुप्रथा को छोड़ कर भूमि को अपनाने 
की प्रथा प्रारम्म कर दें | जब सभी किसाने। के पास थोड़ी बहुत भूमि होगी, तभी 
उसकी स्ववन्त्रता भी मिलेगी, अन्यथा नहीं। उत्पत्ति भी उसी समय बढ़ेगी जब 
इनके पास सवयं की भूमि हांगी, साथ ही इन पर विदेशी लोगोी' के व्यापार का भी 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा | 


उतरी कृषक :---उत्तरी चीन का एक साधारण कृपक एक मिर्धन व्यक्ति 
है, जिसके पास बहुत थोड़ी भूमि होती हैं। कुल भूमि का ज्षेत्रफत् दस या 
पद्ठद मो (०७) होता है, कूपक के परिवार के पालन पोषण के स्षिये इतनी ही 
भूमि और दानी च।हिये। इस निर्धन किवान की सूमि का केवल चोथाई भाग ही 
सिच पाता है। अ्मिका' की कप्मी के कारण श्रम बहुत महँगा रहता है, उसे 
मजबूर ह।कर गदहे या घोड़े रखना पड़ते हैं, जिसका व्यय इतना आता है कि कुल्न 
फसल की श्राय का १५ प्रतिशत होता है । 

उत्तरी चीन सें १६३७ से १६४५ तक दो प्रकार के शासन रहे थे। पहला 
जापानी तथा दूसरा स्थानीय लोगो' का शासन। इन शासनोी' भें किसाना' को 
दशाओं' में बड़ा हेस्‍-फेर हुआ है। जापानी शासन में कतानो' की दशा बड़ी 
शोचनीय हो गई थी | उदाहरण के लिये शेन्शी प्रान्त के दो आगमीण ज्षेत्रो' को ले 
सकते है | टंगसन गांव में जापानियों ने ७०० मौ भूमि सेना के लिये ले रखी थी | 
किसानों की उस पर २० दिन तक प्रत्येक महीने कार्य करमा पड़ता था'। प्रति- 
दिन ३० कृषक जापानिया' के लिये कार्य करते ये | कर इतना अधिक था, कि वह 
कृषि-झ्राय का ६० प्रतिशत होता था | कुछ लोगो” को दो कर देने के हेतु अपनी 
भ्रूमि तक बेचनी पड़ती थी | इस प्रकार से इस क्षेत्र को सम्पूर्ण उर्खान्त बहुत गिर 
गई. | ताइयूझन एक वूसरा गांव इसी प्रान्त में है, जहां जापोनियो' ने गेहू नह' 
करा कर चावल उत्तन्न कराना प्रारम्भ कराना. चाहा, किन्तु लोगो' ने मना कर 
दिया। इस पर इन लोगो ने २३ गो में बलपूथक इस कार्य को ऋगाया- ओर. 
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प्रत्येक भो से ३३५० पींड' जावल लेना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार चावल एक 
ऐसी वस्तु हो गई, जो कि युद्ध के हेतु उत्तन्न की जानें लगी। न केवल इतना 
ही बल्कि इनकी हालत ओर भी अधिक खराब की गईं 

द्वितीय प्रकार के शासन में किसानों की दशा अच्छी थी | यहां पर 
किसानों की दो प्रमुख सुविषायें थीं। पहली, कर, किराया व ब्याज की दर भें 
विशेष कमी तथा दूसरी, कृषि सहकारिता जिसका दूसरा नाम लेबर एक्सचेंज 
ग्रप्तः था| कर इस ढंग से लगाया जाता था कि जंसे जैसे आय बढ़े उसको दर 
भी बढ़ती जाय | इसमें कृषकों को बड़ी सुविधा रहती थी। जिनकी आय १५७० 
पींड से कम इंती थी, उन पर से कर तुरन्त इदा लिया जाता था। निर्घन व्यक्ति 
अपनी आय का तीन प्रतिशत, मध्यम किसान १० प्रतिशत तथा घनबान श६& 
प्रतिशत और वह जो कि जमींदार थे ३० प्रतिशत देते थे। ठीक इसी प्रकार 
से किराये व ब्याज की दर में भी विशेष नप्नता थी। किसानों को बहुत थोड़े 
ब्याज पर रुपया मिल जाता था और वे इस प्रकार अपने आवश्यक कार्यों को पूरा 
कर लेते थे । 

दक्षिणी कृषक :--दक्षियण में किसान साधारणतः एक किशयेदार होता 
है, जो कि अपने जमींदान से भूमि किराये पर ले लेता है । इस क्षेत्र में जमीदार 
ही सब कुछ है, परन्तु कोई भी खेतों पर कार्य नहीं करता और न यहाँ के किसान 
घनी बनना चाहते हैँ। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, कि जितनी हो सके उतनी 
भूसि किराये पर दे दी जाय | इसका कारण यह है कि किराये से जो.आय है, वह 
सुरक्षित है तथा फसल की आय से अधिक है। सन्‌ १६३० में दक्षिणी बीन के 
वूसीह ( ०७७ ) जिले से धनी किसानों ने कुल भूमि का केबल्ल १८ प्रतिशत 
कृषि में प्रयोग किया तथा सिर्घन किसानों ने कुल्न का ५१ प्रतिशत । ऐसा कहा 
जाता है, कि यहाँ की दशायें ठीक उसी प्रकार की हैँ जिस प्रकार फि क्रान्ति के 
पूर्व रूम की दशायें थीं। सच तो यह है कि जितनी ही भूमि चीनी कृषक के पास 
होती थी, उतना ही श्रघिक बह किराया पाने के लालच से उठा दिया करता था । 

सन्‌ १६३७-४४, में साइनों-जापानी शुद्ध के समय ज्ष्मींदारों के पास भूमि एकत्र 

होती गई | कृषि प्रमोशन कमेटी ने १६४२ में बतल्लाथाऋ कि श्रोसत भूमि जो एक 
बड़े जमीदार के पास दवोती थी, बह ७७० मो (]४65 ) छोती थी। यूनान व 
होनान प्रास्तों के जमींदारों के पास १४२० मौ तथा ११२० मौ रहती थी। मध्यम 
शेणी के जंमींदारों के पास औसत १०८ मो रहती थी। जैचवबान प्रोन्त भें किशयेदारों 
. का प्रतिशत १६४२ में ४४५५ था| किन्त १६४४ में ४६% दो गया | इससे यह 
7 का 3969 निं80-56॥ - परफद एऐपेछ9८58 ९७४७४, एंव एसएलमीर 
शि09%ोछ ६ रटड॥ ए४.8 ) 
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प्रत्यक्ष है कि भूमि जमींदारों पर इसी रफ्तार से एकत्रित होती गई | 
भूमि का इस प्रकार एकत्र होना तथा किरायेद।रों का निरन्तर बढ़ना----यह 
एक ऐसी बह्तु थो जिसके कारण जमींदारों का लाभ था तथा किसानों को हामि। 
किसानों की स्थिति तो दिन प्रति दिन गिरती ही जा रही थी | जमींदारों ने कर 
का भार किरायेदारों के कन्धों पर रखा था। बह वार्षिक लगान अपनी 
इच्छानुसार ही वसूल करता था । युद्ध प्रारम्भ होते ही जमींदार किराया पूृद्रा के 
बदले अन्य रूप में वसूल करने लगे। कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि कितान 
अपनी फसल का दो तिहाई जमींदारों को किराये के रूप में दे देता था। कुछ 
ऐसे भी हैं जिनके अन्तर्गत किसानों को अ्रपन्नी फल का ७० प्रतिशत देना 
पड़ा था। 
साधाश्णत: उत्तरी चीन की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है, ओर यही 
' कारण है, कि लगान दक्षिणी चीन की अपेक्षा बहुत कम है। 
कृषि करने के साधन ( ७९४४४ ० एणेपंरकषपंठत0 ):-- 
इस बात का हम पहले ही बर्णन कर चुके हैं, कि उपजाऊ ज्षेत्रों में 








एप (कशएशए४ लए शैशा 50860 ईक्षितल 
छएहहल्त्य ६0 (0 0. णी_ एलए्टया, 0 40097 4ए९7७४९ 
व्ण्भोंट8 ण्श्प्व्त 
है 800705 ६3७ $ «3६ रे 47 
रिी) ?९६5क7॥75 ब्डः 6 ०० के 7 
3त00|6 एट2888॥05....... 20 ४६५ ४ 20 
2007 32285805 बह... ४४ रे 6 
00 300 
एजकते (0 - टशाएजर छा 40 ००४). विश 
- छुलललघघ ६0 प्धब ए0, 0... एटलट९ा+ ६0 बरी हैएटाबहु2 
हि धिप्टड.. ... «- ' एज़ाश्प 
उ्ब्तीकातंड +.. . 6 98. , बबक,  ४*४#]न्ल् 0० 
साफ शबाना... 8. /.. .. ब. 28 
थावतीर शिव्वकक्काड 6 25 बन *"॥$॒ न ६४३३ 83: 
कण क्टबडशाफ की बअा औआ,. का 


0 |. जा 0 





हश्य ] [ एशिया का भूगोल 


जनसंख्या का ब्नत्व बषों से बहुत अधिक है, ओर सदा से उपजाऊ भूमि का 
शरभाव रहा है | यही कारण है कि कृपि यहाँ पर कुछ विशेष ढंगों से की जाती 
है। ये ढंग अन्य देशों से भिन्न हैं| संयुक्त राज्य अमरीका में प्रति मलृष्य के पास 
लगभग ३"४ एकड़ भूमि कृपि के हेतु हे ओर चीन में इसकी अपेक्षा ८०३ या ०२ 
से भी कम है। यही कारण है कि यहां के लोगों ने थोड़ी सी भूमि से अधिक 6 
अपज प्राप्त करने के हेतु कुछ विशेष साधनों को अपनाया है । 
कृषि करते समय दो बातों पर ये लोग विशेष ध्यान देते हैं। पहली, मिट्टी 
के उपजाऊपन को दृढ़ रखना तथा वुसरी, बहुत ही उत्तम साधन से थोढ़े ज्षेंच्र में 
फसलों का बीना । मिट्टी का ठउपजाऊपन किसी वेज्यनिक ढंग से रसायन हृत्यादि के 
द्वारा हृढ़ नहीं बनाया जाता, बल्कि जीवजन्तुओ्रों के मृतक शरीर, श्रन्य सढ़े हे गंदे 
पदार्थ तथा राख इत्यादि को मिलाकर स्थिर रखते हैं। मृतक शरीर के पदाथ, 
द्रव्य तथा ठोस, जिन्हें कि अन्य सम्य देश घृणा को दृष्टि से देखते हैं, चीनी लोग 
प्रयोग में लाते हैं। ऐसी खाद का प्रयोग एक विशेष ढंग से किया जाता है | यह 
बसे ही साधारण तौर पर भिट्टी में नहीं मित्रा' दी जाती, बल्कि इसको तैयार करने 
में मद्दीनों का समय लग जाता है। मृतक शरीर के पदार्थो' को नदी की कीचड़ 
या मिट्ठी में मिला कर गइढ़ों में भर देते हैं| ये गड्ढे कई महीनों बाद खोद लिये 
जाते है, शोर मानव खाद्य इन गइढ़ों भें से निंकाल ली जाती है। मध्य तथा 
दक्षिणी चौन में जहाँ बहुत सी बाढ़ की मिद्टी एकबत्रित हो जाती है. सिंचाई 
करके लोग इन क्षेत्रों में कृषि करते हैं। उत्तर में यद्यपि प्रति बर्ष बाढ़ आया करती 
है, परन्तु कृषि के लिये यह लामदायक है, क्‍योंकि बाढ़ के साथ यहाँ नवीन उप- 
जाऊ मिट्टी एकत्र हो जाया करती है। वैसे बाढ़ से स्वयं कृषि तथा मनुष्यों को 
बहुत द्वानि होती है। पव॑तीम ज्षेत्रों के पंक्तियोंदार खेतों में कृषि की जाती है, 
'मिद्ठी के कठाव को राकने के लिये इन लोगों ने ऐसे साधन निकाले हैं, जिनको 
देख कर आश्चर्य होता है। जजञ्ञ पर्वतेय दालों से बगैर उपजाऊ मिट्टी के बह 
जाता है, उपज्ञाऊ मिट्टी उन्हीं प॑क्तियोंदार खेतो' में स्थिर रहती है। इस कार्य में 
बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होती है| चीन में छुछ ज्षेत्र तो ऐसे हैं. जहां 
बहुत से अमिके इस कार्य में लगते हैं, परन्तु फिर भी लोग मारे भारे डोलते हैं । 
सिद्दी के पल्वों में भर कर ले जाने का कार्य बहुत ही कठिन दोता है, इसको भी 
यही लोग करते हैं, क्‍योंकि कुछ बंजर भूमि पर उपज्ञाऊ मिट्टी की परत जमा करके 
गी ये लोग कृषि. करते हैं | अधिक सस्ते श्रम के कारण यह कार्य सम्मब भी है 
अन्यथा दूसरे सम्य देशों में यह असम्भव है | का 
| दूसरी बस्तु है. कृषि करने के उत्तम साधन | यदि कोई भी व्यक्ति चौन के 
आन्तरिक सलेनों में प्रमणें करने जाग तो उसे प्रत्येक खेत एक सुन्दर बगीचे के 
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रूप में रृष्टिगाचर होगा, क्‍योंकि खेती के चारो! ओर रशम के कड़े पालने के हेत 
शहतूत के बृद्ध लगे इंत॑ हैं। इन छोटे छोटे खेता' में ये लोग इतने अच्छे ढंगसे 
मिट्टी छत हैं बीज बातें है, साई करते हैँ, कि कई कई फसल बोना सम्भव ह्दो 
जाता है। भारतवर्ष में गेह की केवल दे फसले हं।ती हैं, पहली ग्रीष्म ऋत में तथा 
दूसरी शीत ऋतु मं । चीन में गेहूँ की तीन फसलें होतीं हैं। एक पकती है तो 
दूसरी, तेय्यार हावी है, यदि वुसरी प्रकती .ै...तो तीसरी तंयार ही जाती है। जिस 
' प्रकार मारतवर्ष से चावल बाने का एक ढंग “टरन्स्प्लान्टिग” है, ठीक इसी 
प्रकार चीन में भी है, परन्तु आश्चर्य यह हैं कि, यदि पन्द्रह एकड़ मृप्ति में से 
एक एकड़ पर धान के बीज टरांसप्लॉन्टिग? के 'हेतु बोये गये हैं; तो भारतवर्ष 
में तो शेष चोदह एकड़ व्यर्थ पड़े। रहेंगी, लेकिन चीन में उतने समय में जब कि 
एक एकड़ भूमि पर पोधे बढ़ें, शेप चोदह एकड़ पर अन्य फसल तैयार हो जाती हैं। 
चीन में अब भी वही पुराने ढंग के इलो' का प्रयोग होता है। इन हलों को पशु 
द्वारा खेतो' में चलाया जाता हैं। कांप में बलो' व भैंसा' का प्रयोग अधिक किया 
जाता हैं। यह लकड़ी के हल इस प्रकार के होते हैं. कि गुड़ाई करते समय मिट्टी 
मुलायम बना देते हैं तथा ऊपर एक नम पर्त जमा कर देते हैं | अधिक गहरा नहीं 
खोदते, क्योंकि उसमें मिद्ठटी के कअव का मय रहता है। खेतो' की गुड़ाई यहाँ 
समानान्तर पंक्तियो' में होती है, क्योंकि घान के लिये यह मुलायम मिट्टी की पंक्तियाँ 
बड़ी लाभदायक ऐिद्ध होती है। साथ हो इस ढंग को अपनाने से मिट्टी का कटठांब 
भी रुक जाता है, तथा सिचाई भी मली भाँति हो सकती है | माँति भाँति की 
तरकारियाँजसे आलू , मठर, शअ्रद्रक तथा गाजर इत्यादि भी इन्हीं पंक्तियों” पर 
जगाते हूँ | इस प्रकार से चीन के लोगो' ने बहुत द्वी बिशेष कृषि करने के ढगो 
को अपनाया है। 

आधुनिक परिबतन ( (०१6४१ (0078 65 ) 

सम्‌ १६४६ में जनरल च्यॉग काई शेक को पार्टी की चीन से हल दिया 

गया था और चींन में लोकतन्व्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुईं |. उस समय ची 
की दशा बड़ी शोचनीय थी। कृषि को बाढ़ तथा यूंखा के कारण बड़ी हानि- हुई 
लाखो' एकड़ भूमि तथा करोड़े/ चीनी निर्धम हो गये। इस नबीम सरकार ने 












गंचंकाा। वाजता हर [5 


की अपेक्षा १६५४ में कृषि. 


छाब सम्‌ १६५४ में * 
चुके हैं। ऋत सम्बन्धी हानियाँ इंते हुये सी १६५३ 
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बना दिये गये हैं। जो ज्लेत्र युद्ध के कारण उजड़ गये थे अब पुन; उन पर कृषि 
की जाने लगी है। केवल तीन वर्ष में जो कृषि में सुधार हुए हैं, उन्हें देख क 
आएचर्य होता है। ऐसा कद जाता है. कि ३००,०००,००० निर्धन तथा श्रति 
तिर्धघन किसानो को कृषि करने के देतु भूमि दे दो गईं है। 
जमींदारों की भूमि को निर्धम किसानों में बांठ देने के कारण यहाँ की 
कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है | भूमि के इस विभाजन से पू'जी कदापि एकत्र 
नहीं हो सकती । अब किसानों को लगान ज्ामीदारों को नहीं देना पड़ता बल्कि 
बह जो कुछ भी धन प्राप्त करते हैं उसे खाद या ओजार खरीदने में लगा देते हैं । 
अब उत्पादन निरन्‍्तर बढ़ रहा हैं। आजकल यहाँ साधारण सी भूमि पर चावल 
की उपज ग्रति शकड २० या २२ प्रतिशत अधिक बढ़ गई है। इस बृद्धि का कारण 
कृषि सहकारितायें भी हैं ओर उसके साथ साथ कृषकों के हृदय में बह 
राष्ट्रीय भावना भी है. जो इनको प्रतिक्षण उत्साह दिलाती है । 
बर्तमान चीन में प्रत्येककृषक की आर्थिक व्यवस्था व घरेलू उद्योगों का 
संगठन किया गया है। भूमि के विभाजन के पश्चात्‌ तुरन्त डी उनको ्कृो' 
सम्बन्धी शिक्षा दी गई। साथ ही परद्पर सहायता समुह तथा कृषि उद्यादन 
सहकारिताओं के लाभ भी बतलाये गये | सन्‌ श्एृ४२ के अन्त तक यहाँ १३१ 
“वलैक्टिव फार्स्स”, ५२ “'मेकेनाईज्ड,स्टेट फार्म्स', ३६६३ “एम्रीकलचरल प्रोडयूसर्स 
कोढापरेटिव! और ८,३००,००० से मी अ्रधिक प्यूचुअल ऐड टीम! ( परस्पर 
सहायता समूह ) थीं। इसी समय तक २००,०००,००० किसानों ने खेतों ब॑ 
चारागाहों पर कार्य करने के हेतु अपने को संगठित किया | इसके अतिरिक्त सैकड़ों 
प््रारकेटिंग सहकारियों', जिनका कार्य कृषि उपंञों को राज्य के लिए खरीदना 
तथा किसानों की ओज्ञार व अन्य आवश्यक बस्तुयं देने का था, खुल गई, और 
' उनको संख्या इस समय तक ३४ ००० हो गई थी | इसके सद॒श्य १४०,७००,००० 
ज्लीग थे। इस प्रकार से विनिमय के ज्लेत्र को चोड़ा करके तथा लोगों के किये 
बध्तुश्नों के निश्चित दाम रखकर इन सहकारिताओं ने किसानों व उत्पादकों में 
खआादश सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। 
मशीनों का प्रयोग (86 ०6 ॥७८४४८४) 
बर्तुआन न की कृषि में मशीनों का. भी. प्रयोग किया जाने लगा है। 
पहाँ के लोगों ने नये नये कृषि करने के साधनों को दंढ़ निकाला है, ओर कई 
प्रकार के औज्ञारों का भी आविष्कार कर लिया है.। प्रत्येक माह में कुछ न कुछ 
'मये प्रत्ताव श्राधुनिक कृषि सम्बन्धी श्रौज्ञांरों को बनाने व सुधारने के देतु रखे 
जाते हैं। इसके लिए एक कमेटी नियुक्ष कर दी गंई है, जो इन प्रस्तावो' पर 
. विचार करती है। यदि वास्तव में उनकी कोई उपयोगिता होती है तो उन्हें 
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क्रियात्मक रूप दिया जाता है और आविष्कारक को उचित पुरस्कार मिलता है। 
सन्‌ १६४३ के प्रारम्भ में ६ माह के अन्दर कार्यकर्ता ने ८८ सुझाव दिये, उनमें 
से ४३ को उचित समझ कर अपनाया गया। इन सुझलाश्रों से १०२,०००,००० 
(येन) की आशथिक बचत की गई | 

उत्तरी चीन में सबंप्रथम पेकिंग (ए८टशट) नगर में १६४६ में एक कृषि 
सम्बन्धी ओज्ञार बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। थोड़े ही समय बाद 
इस मे तरह तरह के ओऔज़ार व मशीन बननी प्रारम्भ हो गई। मुख्य मशीनों भें 
सिंचाई के पम्प, धान काटने वाली मशीनें तथा उत्तम हल इत्यादि हैं। अब इंस 
की रखने का आए भी शांवक या दिला 5या है । साथ ही विदेशी विशेषज्ञों को 
भी अधिक बेतन पर रख लिया गया है। इनमें इतनी उन्नति हुई है, कि १६४३ भें 
इसका उत्मादन १६५० की श्रपेज्षा पांचगुना ही गया | कर्मचारियों को संख्या इस 
कारखाने में शाजकल इक्कीस गुनी बढ़ गई है । 

इस कारखाने के गलावा चीन में इसी प्रकार की ओर मी कृषि सम्बन्धी 
बस्तयें तैयार करने के कारखाने हैं, जो कि उत्तर-पूर्व से लेकर पश्चिम में तिब्बत 
की सीमा तक फेल हुए हैं । यहाँ इन कारखानों की सबसे प्रमुख समस्या मशीनों 
की डिज़ाइन को है। चीन के छे मुख्य इंजीनियर इस कार्य में निपुणता प्राप्त 
करने के लिये अमरीका भेजे गए. | वहाँ उन्होंने श्रन्य क्ृपि सम्बन्धी जानकारी भी 
प्राम की, लौटने पर इन लोगों ने ५ या ६ इंच तक गहरी मिद्दी खोदने के हल 
बना ढिए। श्रव कारखाने इन इलों को भी तैयार करने लगे। गत वर्ष एक ३८ 
वर्ष के कुशल इन्जीनियर ली केठसो (4 [7०८६४०. को ८" व १०” गहरी गुड़ाई 
करने वाले इलों के आविष्कार पर पुरस्कार दिया गया। इस इन्जीनियर ने बढ़े 
उत्साह व श्रम के साथ कृषकों से मिलकर इस प्रकार के नवीन हल का आविष्कार 
किया था | यह न केवल सस्ता व उत्तम था, बल्कि इसमें एक ही हेन्डिल था जो 
कि यहाँ के किसान विशेष तोर पर चलाते थे | ह 

इन झज़ारों के मूल्य भी गिराने की चेष्टा की गई है।. पहले मशीनों को 
डिज्जाइनें बनाने का अभ्यास न होने के कारण वास्तविक मूल्य अधिक होता था, 
परन्तु जसे ही जेसे उन्नति होती गईं वैसे ही बेसे मल्य भी गिरने लगे.] .सात इंच . 
गुड़ाई करने बाले दलों का मुहंय एक चोथाई रह गया | इसके शझतिरिक्त १० इंच * . 
गहरी धोड़ो' द्वारा गुड़ाई करने वाले ले! की कीमत दो दी वर्ष के अन्दर आधी 
कर दी गई है। .. है 
ह जैसे दी जैसे कर्मचारियों एवं कृषको' में संगठन होता गया, . वैसे ही. बैसे " 
छोर भी बड़े आजारे का बनसा प्रारम्म होता गया। यहाँ तके कि “सिगिल फरो 
प्लौज़”, “पिगिल्ें रे कंत्जैवेटर? तथा +फाइच रो सीड डिल्स” आदि मशीन बन 
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गई, ओर अब वह समय है, जब कि चीन न केवल इन मशीनों को बल्कि 
सअनाइन रोसीड ड्िज्त?, "टू फरो प्लोज़” तथा /होर्स डान रीवर? झ्ादि मशीना' 
का भी प्रयोग कर रहा है। इन मशीनों का प्रयोग “मुचूअल ऐड टीम? या 
“पोग्रीकलच रल प्रोड्यूससे को्परेडिब” के द्वारा यहाँ के कृपक करते हैं। यहाँ के 
सरकारी कर्मचारी जो कि इस विभाग से सम्बन्धित हैं, इन किसानो' को उत्साह 
दिलाते हैं तथा इन मशीनो' के प्रयोग की महत्ता बतलाते हैं । 

इंजीनियर व कार्यकर्ताओं का एक समूद १६५२ में इन मशीनों के प्रयोग को 
बतलाने हेतु गाँव-गाँव में चक्कर लगाता फिरा | एक हथान पर जब वह लोग पहुंचे 
तो उन्होंने देखा कि ५०० एकड़ भूमि पुर गेहूँ के खेत पक्र कर तैयार हो गए 
हैं, लेकिन काटने के लिए श्रम का अभाव था। इन लोगो' ने तुस्त मशीन 
हारा गेहूँ की फसल को काट कर दिलाया, लोग चकित हो गए, चारो' शोर 
से किसान इस झाश्चर्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। उन्‍होंने देखा कि 
मशीन १२ एकड़ भूमि के गेहूं को एक दिन में काट देती है जब कि इसकी 
कायने के लिए २५ मनुष्यों को आवश्यकता है। इस प्रकार से इम लोगों 
से किसानो' को बतलाया कि यह काटने की मशीन समय ये अ्रम दोनो' ही 
बचाती है । 

किसानों को ये मशोने सहकारिताश्रों द्वारा बेची जाती हैं। ये सहकारितायें 
कारखानों से बड़े पैमाने वर खरीद लेती हूं और किसानों को थोड़े मूल्य पर दे 

देती हैं | इन्होंने १६५३ में १००,००० हल बेचे, इनके भ्रतिरिक्त अन्य मी मशीनें 
लोगों ने खरीदीं। वास्तव सें इन किसानों को इनका प्रयोग करना तथा इनको 
सुधारना नहीं आता है, जितके कारण बहुत से कृषक इनका खरीदने में मिक्रकते 
हैं। सरकार ने बसे तो कई स्थानों पर ऐसे 'टेकनी कल गाइडेन्स स्टेशन! स्थापित 
कर दिये हैं जिनका कार्य है, उत्तम खाद व बीज देना नई मशीनों का प्रयोग 
सिखलाना, सुधारने की युक्कि बतल्लााना तथा इनके पूर्जों से परिचय प्राप्त कराना | 
स्‍तु खेद इस बात का है, कि चोन एक ऐसा विस्तृत देश है,. कि प्रत्येक 

शामीण क्षेत्र में ऐसे स्टेशनो' का स्थापित करना एक समस्या है | 

ऐपी आशा की जाती है कि चीन भविष्य में इस समस्या को इल कर लेगा 
और यहां भी कृषि ठीक उसी ढंग से होने लगेगी जिस प्रकार से रूत ब उत्तरी 
अमेरिका में ही रही है | 

मुख्य फसलें: --तीरट में लाहल गेह नहा सशएयप्ग रण नौप पर 
बोया जाता है। यहो तीन ४ सी 2 5५७ दिल फकाध री 5 5५ पूछ 





| 
साय छोड़ कर शेर सागे में गही फाश उच्छ की नानी 


थे 


सं से लगना आधे देत्र मे चावल तथा शोप झाघ्रे में गेद थे ज्वास्यामरों 










पूर्वी एशिया ( चीन ) ] 


४२ 


न्ध्दा 


बी दिया जाता है । चावल यहां बहुत प्राचीन. काल से वोया जा रद्य है | यह 


छ् 


अधिकतर मध्य व दक्षिण के भागों मं उत्पन्न किया ज्ञाता है। कुछ लोगों का यह 
अ्रम है कि चीनी लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है, परन्तु यह विचार गलत है| 
क्यों।क चीन में ही जो चीनी-उत्तर में रहते हैं, उन्होंने गेह के अतिरिक्त धन्य कीई 
भी भ्रनाज खाना नहीं सीखा,. और जो कि दुच्षिण के हैं उन्होंने चावल छोड़ _क 
अन्य किसी भी अनाज को ओर दृष्टि.भी. नहीं डाली | पिछले बर्षों में अनाज का 
उत्यादन यहाँ बहुत कमर था | सन्‌ १६४१-५२ में कृषि बहुत उन्नति कर गई ओर 
बाषिक उद्यादव १६१,१७१,२५४६ टन हो गया। यह १६७४२ की अपेक्षा ४५ प्रतिशत 
छाधिक था। ह 
शनाज का कुल उत्मादन मई १६५४ भें इस प्रकार था; -- 
( मिलियन भेट्िक ट्नों में ) 
शहद आओ ११०. 


१६४० न्झा १३० 
१६४१ + ६४० 
ध्ध्पर अ+ज ६३ 
श्६४३ “5 १६७ 


(9) चावल --कदाबित्‌ चीन संसार में सब से झध्रिक चावल उतन्न, करने ... 
ष् ...................................। वाला देश है| दुर्भाग्ययश 
चीन में चावल के उत्पादन 
के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त 
नहीं हैं, किनत अनुमान 
लगाया जाता है कि यहां 
लगमग साहें चार करोड़ 
टन चाबूलू प्रति वर्ष पैदा 
। होता है। चावल उत्तन्न 
करने वाले प्रमुख ज्ेत्र 
दक्षिणी चीन मे है| 

चीन में भी, जहाँ उपयुक्त: 
॥दी में बर्गा होती है, कुछ 
ब्ध मं ० 


):#2072:%५/ 


(ए३१2४४५७:७30-33७५८/)०-२७- ५०० *प्व् १३त:व >2)4:20/ए कया 4 (8९:3.: 
हर ए्‌् धे- कु अरायर ५० ००० एड. 
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न्द्मि 


चीन«ल्वावल का वितस्णु.... | - चीन में इसको कृषि सगएस 


४श४ ] [ एशिया का भूगोल 


'है। इसके कारण इस प्रकार हैं:--(क) उत्तरी च्वीन. को लोगेस .रेतीली..सिट्टी 
है | इसमें जल घारण करते की शक्ति नहीं है | (्र) ग्रीष्म आतु बहुत छोडी तथा 
द्दोती (ग) सिंचाई को कोई विशेष व्यवस्था नहीं है | (घ) उत्तरी 
5. निवासी प्रारस्भ से ही वावल नहीं खाते, इन्हे इसका स्वाद ही नह 
पंसन्‍न्द आता | 
चीन में चाबल को प्रति एकड़ उपज गत वर्षो भें बहत घर गई 

है | यह आजकल २४३३ पॉंड प्रति एकड़ से भी झधिक है। पहले को 

पेज्ञा यह २२ प्रतिशत साधारण मूमि पर अधिक हो गई है| श्राजकल चीन को 
जनसंख्या बहुत अऋषिक बढ़ गई है, उत्तादन इतनी गति से नहीं बढ़ सका। अब 
सरकार पश्चवर्बीय योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही चाबल का उत्तादन बढ़ा 
रद्टी है। 
० ४ वह: --उत्तरी चीन की.प्रमख फल. गेहू है| यहो वहां के लोगों कू 
मुख्य दु्थ है। दक्षिण में गेहूं कोई विशेष खाद्य पदार्थ नहीं है ओर न 
यह उत्पन्न किया जाता है | लेकिन मध्य में यह कुछ महत्वपूर्ण है और चावल के 
साथ ही बोया जाता है। उत्तर में जो ज्षेत्र प्रसिद्ध हैं, उनमें उत्तरी चोन का मेदात्त 
तथा वही हो नदी की खाड़ी मुख्य है, बसे मंचूरिया की सीम। में मी गेहूँ उगाया 
जाता है । गेहूँ की प्रति एकड़ क्नज-बहुत कम है, इसको बढ़ाने की बराबर चेशा 
की जा रही है| आजकल यहां कई प्रकार के बीज बीये जाने लगे हैं | ये कृषको' 


फो यहकारिताओं' द्वारा मिलते हैं | दृह्मणम नाम का बीज यहां विशेष तौर पर बोया 










उगाने की चेष् की जा रही है | लोगो' को इस कार्य में कुछ सफलता भो प्राप्त 

पा पट फजएएएएए हुई है । गत बर्षों में यहां 

ै “* उत्पादन बहुत कम था 
उदाहरणार्थ १६३५-१६ तक 
का योग कुल ७१४० लाख 
बुशल था | परन्तु शहर8-५० 
में यह इतना बढ़ा कि 
६०५० बुशल एक ही वर्ष में 
हो गया | 

6 जउ्यार-बाजरा :«-« यहाँ 
र्माज' को फसल्लों. में ज्यार- 
बाजरा का भी प्रमुख स्थान 
है। यहां के निर्धत कृपकों का. 





..: चीन-गेहू का बितश्णु 


पूर्वी एशिया (चीन) ] 


यही एक मुख्य सोजन हे । 
ऐसा कहा जाता है कि यह 
चीन मे ग्रन से पू००० यषं 
पूर्व भी बोया जाता था | ऐतिहा- 
सिक खोज करने बालों का इसके 
प्रमाण भी मिल्ते हैँ। यहाँ इसकी 
दा जातियां हैँ | पहली-- 
सोरगम तथा दूसरी केश्रोलिंग | 
इसके लिये शुष्क जलवायु 
हि । 
की आवश्यकता होती है। इसी- 
लिये यद यहां ४० इंच से. 
कम वर्षा बाले क्षेत्रों में 
जगाया जाता है। बसे यह जहां चीन--ज्वा र-जाजरा का वितरण 


२० इंच बा होतो है, वहां भी उत्पन्न किया जा रहा है। साधारण उपजाऊ भूमि 
इसके लिये उपयुक्त होती है | इसका पोषा श्राम तौर पर ८ या १० फीट ऊँचा हो 
जाता है| काठ लेने के पश्चात्‌ इसमें से मठर के दाने के बराबर भूरे रंग के 
दाने निकलते हैं| यह ग्रधिकतर चीन के उत्तर पूर्व में बोया जाता है, परव्यु संचू: 
रिया की सीमा पर भी इसकी कृषि होती है | सब से उत्तम भूमि गेहूं के लिये दे 
दी जाती है और शेप इसके लिये | 











प्रमुख अनाजों को उपज प्रमुख अनाजों की उपज 
(चीन का अनुमान) (रूस का अनुमान) 
(१६४६ में) ( ००० टनों में ) (६६५० में) ( ००० टनों में) 
पान ४४५०० घान डरा. 
गेहूँ... २०६०० ह गेहूं १८५६७ 
जी ' ६००० ह ! जो ... पुछछ७ज ह 
मका ६४०० ' मक्का 'परूपूछ० 
जई ७३० | « .' जई | ह ७५४ 
सोयाबीन. डद्धफ० हा ह 
ब्रेडबीन 8३४२ . 
सूची मटर. ..३२११३ 
: आन्‍्य उपज ; + 


कपास ;>>समरत एशियाई देशों में कपास के उदल्ादुन में चौन, का 
कह 


४२६ ॥ [ एशिया पा भूगोल 


प्रमख स्थान दे। कुछ वर्षो पहले संसार में इसका ( संयुक्त राज्य अमरीका व 
भारतवर्ध के बाद) तृतीय स्थान था, किन्तु गत वर्षों से इसका 
उत्पादन कुछ कम हो गया | परन्तु आज कल फिर इसका उत्पादन बढ़ रहा 
है | यहां कपास की इतनी खपत है, कि किसी किसी बर्ष इसे विदेशों से आयात 
करना पड़ता है। इस देश में भाग्ययश कपास के लिये उपयुक्त भूमि को कमी नहीं 
है | लेकिन सघन जनसंख्या वाला देश होने के कारण खाद्यात्नों की इतनी अधिक 
माँग रहती है, कि अधिकांश ज्षेत्र पर खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने पड़ते हैं| इस 
देश में दक्षिणी चीन कयास के लिये उपयुक्त क्षेत्र है। मध्य व्‌ उत्तरी चीन में याँग- 
टिसी कक्‍्यांग-तथा_ हाँगहो नदो. को घाटियों में चिदली, शेशी, शाशी तथा इहं।नान 
प्रांतों में मी कस. पैदा को जाती है।सन्‌ १६३८ में इसका उत्तादन २३०१ गांठें 
१६४५ - ४६ में १८२०, १६४६-४७ में १६२४; तथा १६४७-४८ में पुन: बढ़ कर 
२१४० गांठ हो गया। ततह्शचातू यह शहर में १,२६०,००० तथी १६५३ में 
१,१७०,००० टन हो गया | प्रति एकड़ उपज यहां अन्य देशों की अपेक्षा कम है 
परन्तु इसकी बढ़ाने का मर्सक प्रयत्न किया जा रहा है। चीन, कपास गत वर्षों में 
विदेशों से मी मांगता था और १६५०-५१ में इसले ६६००० थ्न आयात की | 
आजकल इसने विदेशों से मंगानी बन्द कर दी है। 
चाय ;--वबिद्वानों का मत है कि सर्व प्रथम चाय का पोधा' चीन में ज॑गली 
अवस्था में उगता हुआ पाया गया, परन्तु इसमें सम्देह' नहीं कि प्राचीन काल में 
यहां चाय की ईढदें श्रथवा प्याले बना लिये जाते थे, जिन्हें लद्द, पशुश्रों पर लाद 
कर ले जाया जा सकता था | यह चाय के प्याले या ई'2 बनाने के देतु चाय का 
चूरा करके उसमें रसदार चिपचिपा पदार्थ मिला देते थे, और इन्हें तांचे भें ढाल 
लेते ये | यात्री लोग इन्हें विशेष तौर पर अपने साथ रखते थे जब कभी रास्ते में 
उन्हें आवश्यकता होती थी, तो उन प्यालों में खोलता हुआ पानी भरने से चाय 
तुरन्त तैयार हो जाती थी । ऐसी लम्बी यात्रा के समय वह प्याले या ई टे बड़ी 
. जपयोगी सिद्ध होती थीं। आजकल भी चीन में कुछ ऐसे ज्षेत्र हैँ, जहां यह प्रथा 
अभी तक चली आ रही है | इस देश के कुछ आन्‍्तों में तो आश्चर्यजनक प्रथा 
चाय पीने की है | योरोप को चीन से चाय का निर्यात सबहवीं शताब्दी में आरम्म 
हुआ ओर उच्तेसवीं शताब्दी के मध्य तक वीन ही चाय का निर्यात करता रहा | 
मुख्य खरीदने वाले देशों में रूस व ग्रेट ब्रिटेन थे। अब चाय निर्यात करने में इसका 
स्थान बहुत गिर गया है, क्‍यों कि इसका उंत्ादन तीब गति से नहीं बढ़ रहा है । 
सन्‌ १६४६-४.० में इसका कुल उत्मादन ३६० लाख पौंड तथा १६५३ में 
५ आड8९९ टन था, जब कि भारतवर्ष ने झपना उत्पादन ॥६०० हाख पींछ इसी 


पूर्वी एशिया ( चीन ) ] [ ४२७ 


इसी सन्‌ में कर लिया था | चाय छतसन्न करने वाले यहां तीन प्रमुख ज्षेत्र हैं :..... 
( | चीन के पर्वतीय क्षेत्र ( शंबाई तथा हांगकाँग के मध्य चाय 
अधिक उत्न्न होती है )। (२ ) यांगठिसीक्यांग नदी का बेविन | (३) जैचवबान 
का पर्वतीय प्रदेश | 
सोयाबीन ;-प्राचीन काल में भी यह चीन म॑ उगता था | परन्तु य 
के ल्ञाग इसकी महत्ता को नहीं समकझतें थे। गत वर्षों से हो इसका प्रयाग बढ़ने 
लगा है, और लोग इसकी कृषि उचित ढंग से करने लगे हैं| वास्तव में यह एक 
तिलहन है, ओर इससे एक प्रकार का बड़ा स्वरांदश तल प्राप्त किया जाता है | 
सोयाबीन शुष्क जलवायु म॑ उगता है इसके लिये थ्रधिक वर्षा को आवश्यकता 
नहीं होती, यही कारण है कि चीन में यह उत्तरी चीन व मंचूरिया को सीमा पर 
उस्पन्न किया जाता है | गत वर्षों से इसका उत्पादन बहुत अधिक हो गया हैं। 
झन्य उपजें ;--अन्य उपजे चीन में मिन्न भिन्न स्यानों पर स्थानीय 
वातावरण के अनुसार उत्पन्न की जाती हैं | उदाहरणार्थ उत्तरी चीन में यदि जो 
बोया जाता है तो दक्षिणी-पूर्वी मम ज्षेत्रों में कान ( ८०४४ ) बोया जाता है। 
यहां प्रत्येक फार्म पर कुछ ज्षेत्र तरकारियों के लिये छाड़ दिये जाते हैं। शकरकन्दी 
विशेपतोर पर दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में उगती हैं, वेसे ता यह थोड़ी बहुत मात्रा में 
प्रत्येक यरान्‍्त में बोई जाती है। इसके अतिरिक्त आलू , प्याज, गाजर, मूली, 
विमाठटर तथा फलियां हर जगह उगाई जाती हैं। श्रालू का उलादन १६४८ में 
१६५२००० टन था। अनेक किसान तस्वूज व खखूजा खाने के शोकीन होते 
हैं, इन्हें भी ये लोग वो लेते हैं। तम्बाकू व मूंगफली शुष्क जलवघायु वाले ज्षेत्र में 
वो दी जाती है। तम्बाकू का उ्मादन १६५४२ में २०२००० मेंद्रिक व्नथा। 
गर्म जलवायु भें फलों के बगीचे भी पाये जाते हैं। इनमें नारंगी, नीबू , लीची 
झद्रक, केले इत्यादि उगते हे | गन्ने को पेदावार भी इसी प्रकार की जलबायु 
में होती हैं। ओर इन्हीं मध्य के क्षेत्रों में ईंख बाई जाती है, परन्तु उत्पादन अन्य 
क्र 
देशों की अपेक्षा बहुत कम है | ' थी 
यहां के किसान शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े भी पालते हैं। शहतूत... 
के बृद्च इनके खेतों के चाय शोर: लगे. रहते हैं | इनको छियां वे बच्चें इस 
कार्य का वड़ी कुशलता मे करते हे | मुख्य छत्रों भें यांगठिसीक्यांग नदी को घाटी 
उत्तरी-पूर्वी वठ तथा दक्षिणी-पूर्वी तटीय प्रदेश हैं । ह शीट 
रेशम के ककून का उपादन ३,३००,००० पाइकह्स ( एऐटयो9 3 था, 
: इससे से ४० प्रतिशत मध्य क्यांगसू, चिक्यांग तथा आस्वी में हुआ । कच्ची रेशम , 
का उत्पादन १६४६ में ७३००० पांइकिल्स ( !िट्यांड ) था | । न्‍ 
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चीन के कृषि-विभाग :-- 

चीम का हम कई विभागों में बांठ सकते हैं, प्रत्येक विभाग में भिन्न प्रकार 
का भौगोलिक वातावरण मिलता है। इन कृपि-विभागो' का क्षेत्रफल लगभग 
१,६६०,००० वर्ग मील है, नीचे दिये गये कृषि-विभाग डा9 क्रेसे के किये 
बिभागो' के झ्राघार पर हैं और जा कुछ भी आशांकड़े दिये गये है, वह श्री बके को 
“हैंड यूटिलाइज्ञेशन इन चाइना” नामक पुस्तक में से लिये गये हैं, परन्तु कहीं 
कहीं पर सोड्यिटड ग्पिब्लिक द्वारा दिये गये आंकड़ी' का भी प्रयोग किया गया है | 

(१) शीत ऋतु बाला गे व काओलिग का क्षेत्र :--इसका क्षेत्रफतत 


११८६६ ३ वग मील है। सम्पूर्ण पीली मिट्टी बाला समतल क्षेत्र इसी में सम्मिलित 
है भाड़ा सा शांटंग का भाँग भी इसी में आता है| मख्य प्रान्तो' में होपी, शांदंग 
व होनान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं| इस भाग में ६८ प्रतिशत उपजाकऊ भूमि 


है, जिस पर मुख्यतः गेंह ही उत्पन्न किया जाता है। शछंतेंवंयों २४ इंच हो जाया 


जि (अदा पीपाआ८-ध- पापा: गन ताप पारा +पर्ा पाप अणपपधपपधप १५५८ फरपट प्र पथयपपक 





चौन के कृषि विभाग. 
करती है | यहां १० प्रतिशत ज्षेत्र में सिंचाई करके फसलें बोई जाती हैं। यहां की 





लंकिन कद्दी-फही पर खारी मिद्ढी मी पाई जाती 
६ फ््त है जरा द्न्ट्टू ई ॥ । इसके शतिरिक्त 





. है।शीत ऋद में का कथा बम 
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कोन, कपास, सोयाबीन तथा शकरकन्दी व आलू इत्यादि उत्पन्न किये जाते हैं । 
जो यहां बहुत कम योगा जाता है | पलों के बगीचे भी अनेक स्थानों, पर मिलते 
ह | नगरा' के निकट तरकारियां बहुत अधिक बोई जातीं हैं | प्रति फार्म पर श्रोस्त 
कुल ५"१' प्रतिशत भूमि का पड़ता है | प्रतिवर्ग मील पर ११६५ व्यक्ति रहते हैं 
कुल जनसंख्या ८०० लाख से अधिक है | खाद्य पदार्थ बने की ऋतु २४१ दिन 
की प्रतिबष होती है | कभी-कभी बाढ़ आ जाने या सूखा पड़ने के कारण क्ाषि का 
बड़ी हानि भी होती है । 

(२) शीत ऋतु वाला गेह ब ज्वार-बाजरे का ल्ले5 :-- इसका ज्षेत्रफल 
२१८६६ वर्ग मील है| यह लोयेस की पहाड़ियों के पश्चिम में है, इसकी मि 
उपजाऊ है, लेकिन अधिक कटाब के कारण पहाड़ियों के ढाल अधिक हो गये हैं | 
मुख्य भंदानी ज्षेत्रों म॑ शान्शी ब शेन्शी प्रान्त में फेन. व. ही नदियां हैं। यहां 
पहाड़ियों पर पंक्षियोंदार खेत पाये जाते हैं। इस ज्षेत्र में केवल २२ प्रतिशत 
उपजाऊ भ्रमि है, और १० प्रतिशत पर सिंचाई करके वस्तुये उत्पन्न की जाती है। 
प्रति फार्म पर केवल ३-७ एकड़ भूमि है | मुख्य वर्त॒यें जो इस क्षेत्र म॑ उत्पन्न की 
जातीं हैं, उनमें शीत ऋतु का गेहूँ, ज्वार-बाजरा, काग्मीहिंग तथा कपास इत्यादि ' 

| गेहूं तथा काश्रोलिंग नदियों की घाटियों में उत्तन्न किया जाता है, लेकिन 
ज्वार-बाजरा केवल पहाड़ियों पर ही उगाया जाता है। यहां 'डबल क्रोपिंग” भी 
होतो है | इस भाग में प्रतिबर्ग मील पर ११३४ उ्यक्ति रहते हैं | खाद्य पदार्था के 
बोने की ऋतु प्रतिवर्ष २२५ दिनों की इंती है । * 

(३) बसन्त ऋतु बाला गेह का क्षेत्र :--इसका क्षेत्रफल २२०५४ वर्ग, 
मील है, यद् मंगोलिया को सीमा पर चौंने की दोबार के दोनों ओर स्थित है | 
यह भी एक पह।ड़ी भाग है, जिसकी ऊंचाई ३००० से लेकर ८६००० फीट है | 
वर्षा यहां ग्रोसत में १४ इंच हो जाती है| यह वहुत कम है, यहाँ सिंचाई द्वार १३ 
प्रतिशत भूमि पर कृषि करनी पड़ती है। प्रति फार्म के पास ७'३ एकड़ भप्ति को 
श्रोसत पड़ता है। प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि का ज्ञेत्र १८ प्रतिशत है | यहां 

७ माह तक कोहरा-पड़ता है| शीत ऋतु बहुत ठशणढी होती है | मुख्य फसलों में 
गेह, ज्वार-बाजरा, आलू , जो, काझ्रोलिंग, ओछो, कोन तथा चावंल हैं। कहीं 
कहीं पर आग भी उगाए जात। हैं। बहा कं।ा-कंता आकाल बड़ा भीषण पर ह 
है । यही कारण है कि जनसंख्या प्रतिवर्ग सील ८५८ दी है। लोगों के रहन-सहन 
का स्तर बहुत गिरा हुआ है | खाद्य पदार्थों के बोने की ऋतु प्रतिबष १६६ दिनो". 
की होती है | ह का 

| (४) मंचूरियन सोयाबीन-काओलिंग- का. क्षेत्र :--इसका क्षेत्रफल - 


' पु.००० वेग मील है). यह बहुत विस्तृत है, ओर मंचूरिया के मैदान से भी 
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पूर्वी मंचूरिया की पहाड़ियों तक फल्ा हुआ है । इस ज्षेत्र में २० प्रतिशत उपजाऊ 
भूसि है | यहा सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़तो, यही कारण है कि 
यहां केवल ५ प्रतिशत उपज।ऊ भूमि पर सिंचाई होती है। प्रति फार्स के पास 
केबल ८० एकड़ भूमि है। यही एक ऐसा भाग है, जहां प्रत्येक किसान: के पास 
ग्रथिक से अधिक उपजाऊ क्षेत्र छाता है । थश्राजकल इस ज्षेत्र सं मशीनों का भी 
प्रयोग होने लगा है। पशु भी यहा सबसे अधिक मिलते हैं। प्रमुख फसलों 
में काओलिंग उत्तर की ओर वथा सोयाबीन दक्षिण की ओर पदा होते है । इनके 
अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, गेहूं, कार्न, जी तथा चावल उत्पन्न हाता है। मध्य के 
भाग में बर्षा सी काफी हाती है, और स।थ ही मिद्टो भी उपजाऊ है। इसीलिए 
कृषि बड़ी सकलतापूर्बक की जाती उगने की ऋतु यहां १५४० दिनों की होती 
है | यहां की कुल जनसंख्या ५०० लाख से कुछ अधिक है | प्रति घर्ग ग्रील पर 
८:०० मनुष्य रहते हैं । 
(४) यांगटिसीक्यांग का. चावल्नोंहू. का. क्षेत्र :--इसका क्षेत्रअल 
रफ् वर्ग मील है। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की श्रपेज्ञा बहुत छोटा है | यह एक 
सम्नतुल मेंदानी भाग है। इसकी महत्ता शघराई के पृष्ठ प्रदेश होने के नाते बहुत 
अधिक है | इसकी ३५ प्रतिशत मूमि ता प्राकृतिक तोर पर उपजाओ है, और 
उसपर बिना सिंचाई किए हुये उपज ठग द्ातीं हैं। सिंचाई वाले चेत्र ६ 
प्रतिशत हैं | कई छोटी बड़ी नहरें यरांगटिसीक्यांग नदी से उत्तर तथा दक्षिण की 
ओर निकाली गई हैं। कौीलों से भी सिंचाई की जाती है। एक फार्म में ३०५ 
एकड़ भूमि हं।ती है | जो पहाड़ियाँ इसके निकट पाई जातीं हैं, उन पर घास 
उग आती है और वह जीव-जन्तु चराने के लिए उपयोगी है। चावल यहाँ दक्षिगा 
की ओर बहुत अधिक होता हैं क्योंकि वह लोगों का मुख्य भोजन है | उत्तर की ओर 
गेह उस किया जाता है, परन्तु उसको सात्रा चावल से कप ही है। अन्य शीत ऋतु 
की उपजों में जो तथा तिलहन मुख्य हैं | ग्रीष्म ऋतु में कपास, कार्न व सोयाबीन 
भी उल्लन्न किया जाता हे। उसने की ऋत ६६३ दिनों को होती है। यहाँ का 
सबसे महत्वपूर्ण इच्च शहतूत का है, क्योंकि इसपर रेशम. के कौड़े. पाले जाते हैं । 
जनसंख्या का घनत्व यहां अधिक पाया जाता हैं | प्रति वा मीज में १६६० लोग 
रहते है। यहां व्षों ४२ इंच होती है | 
(६) चावल व चाय वाला छुन्न +-इसका चेनफल ४२६२४ गंग मील 
है । यह अधिकतर पठारी व पबतीय है, इसमें समतल भुमि का अभाव हैं। इसमें 
 प्रान्त झाते हूँ, उनमे चिक्यांग, क्यांगसी तथा होनान मुख्य हैं। यहाँ औसत 
वर्षा पृ इश् हो जाती है। बोई हुई भूमि का क्ेजफल कर्ज के १८ प्रतिशंत है | 
पंस््तु सिंचाई कुल की छ८ प्रतिशत मूत्ति पर होती है । एक फार्म पर २२ एकड़ 
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मूमि से अधिक नहीं है। शीत ऋतु की उाजों में थोड़ा सा गेहूं, जो तथा रेपसी ड़ 
( विलद्दन ) इत्यादि मुख्य हैं। धान यहाँ की मुख्य उपत्र है। इसके अतिरक्ष 
सोयाबीन, कोर्म, बुढ ग्रायल, शकरकन्दी इत्यादि हैं। पर्वतीय ढालों पर जाय 
बहुत ग्रधिक उत्तन्न की जाती है। इन वस्पुझ्रों के उगने को ऋतु ३ नों की 
हाती है। यहाँ प्रति वर्ग मील में १७८८ जनमंख्या पाई जाती है | 

(७) जचबान चावल का क्षेत्र :--इतका क्षेत्रफल ४७४७६ . वेग मील 
है। इसमें बहुत सा भाग परवत्ीय है, लेकिन कहीं कहीं पर समतल सूम भी 
मिलती है। यह सबसे ग्धिक उपजाऊ ज्षेत्रों में से है । इसमें उत्तर व दक्षिण, 
दोनो में फसलें बोई जाती हैं| बोई हुई भूमि कुल की ३२ प्रतिशत. है | कुल 
भूमि की ७० प्रतिशत पर सिंचाई द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैँ | प्रीष्म 
ऋतु में यदाँ चावल विशेष रूप से उल्मन्न किया जाता है, परन्तु शीत ऋत में गेहे 
रेपसीड' तथा बीन (तिलनहन) इत्यादि बोये जाते हैं| पर्बतीय ढालों पर शकरकंन्दी 
आलू , कारन, काश्रोलिंग, गन्ना, सरसों, तम्बाकू तथा सोयाबीन उगाया जाता है । 
यहां पर श्रौसंत वर्षा ३६ इश्व होती है । प्रति फार्म के पास ३१ एकड़ मूमि होती 
है। इन बस्तुओं के उगने की ऋतु यहां ३३५४ दिना' की होती है। यहां प्रा 
बर्ग मौल पर १६१० लोग रहते हैं । 

(८) डबल-कार्पिग चाबत्न का छत :--इसका केत्रफल १६१५७, वर्ग 
भील है| यह पहाड़ी ज्षेत्र है, जिएमें समवल भूमि का अभाव है, इसकी ख्याति 
सम सष्णकटिबन्धीय भाग में है | बबाटंग प्रदेश का १२ प्रतिशत भाग उपजाऊ है | 
इसकी १३ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है, ओर सिंचाई कुल भूमि के ६६ प्रतिशत भाग 
में होती है, यहां पर बेंसे हो साल भर वर्षा होती है, लेकिन ओसत बार्मिक बर्षा 
६६ इज दी जाया करती है। प्रति फार्म के पास २३ एकड़ मूभि से अधिक नहीं 
'है। यहां के पब॑तीय ज्षेत्रो' में. मिट्टी का कटाब बहुत अ्रव्िक हुआ है, जिसके 
फलस्वरूप इन पर ऐसी जंगली घास उग आई है, जो कि केबल इंघन के झूप में ही 
प्रयोग की जाती है। इस ज्षेत्र के तीन-चौथाई भाग पर डबल्-क्रंपिंग होती है, 
लेकिन बसन्त से लेकर पतकइ तक के समय भें चावल की यहाँ दो फसकें बड़ी 
आसानी से हो जातीं हैं। यह खाद्यान्न यहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त यहाँ शुक्रकन्दो, शालू , तम्बाकू, गज्ञा, चाय, शइतूत 
तथा नारंगियां भी उद्मन्न को जाती हैं | प्रति बगे थोल भे यहां २०७२ हाकि रहते . 
हैं। उगले को ऋतु यहां ३६५ दिनों को हैं, ऋक्षाल पे हू 
सम्भावंता रहती है । ह 

(६) दे क्षिश 
ह मील ् [_ई भी दा 
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है | निचली घाटियो' में कृषि की जाती है। यहां को कुल भूमि के ७ प्रतिशत भाग 
में प्राकृतिक तोर पर कृषि हो जाती है, लेकिन सिंचाई द्वारा कुल भूमि के छर 
प्रतिशत भाग में होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहां चाबल उत्पन्न किया जाता है। 
आंपियम, तथा चोड़े किस्म की बीन भी नित्रल्ले भागा में उत्तन्न किये जाते हूं | 
उच्च भूमि पर कार्न, ज़यार, आजा, जों की कृषि की जाती है। फलो' के बगीचे 
भी यहाँ बहुत पाये जाते हैं | प्रति फार्म पर २० एकड़ मूमि है। यहां पति बर्ग- 
मोल पर २६३६ लोग रहते है। कृषि करने की ऋतु ३६० दिनों की छाती है। वर्षा 
यहां ४६ इंच झौसत ही जाया करती है 
संगठन कृषि में उन्नति ; -- 

अनुमान लगाया जाता है, कि १६५३ में चीन में ४८,०००,००० कृपकों 
ने म्यूचुअल ऐड टीम या कृषि सहकारितागों द्वारा कृषि की। यह संख्या कुल 
कृषकी' की ४३ प्रतिशत है, ओर यह १६५४२ की अपेज्ना २० प्रतिशत अधिक है | 
सन्‌ १६५४३ में कुल १४,००० कृषि उत्पादका' को सहकारितायें थीं, जिनमें 
२७३,००० कृपक परिवार सदस्य थे, यह भी संख्या १६५२ की अपेक्षा तिंगुनी 
थी | साथ ही, 'लांग-ठर्म-म्यूबुश्लल ऐड टीम” के सदस्य में वृद्धि १९५२ की 
अपेक्षा २१ प्रतिशत अधिक थी | 

संगठित कृषक परिवार को संख्या विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार थी :--उत्तर 
पूर्व में ७७४ प्रतिशत, उत्तरी तथा पूर्बी चीन में ५० प्रतिशत, उत्तरी-पश्चिमी चीन 
में ४५ प्रतिशत, दक्षिण-/श्चिम में ४० प्रतिशत, मध्य व दक्षिणी क्षेत्र ३० प्रति- 
शत | इसमें यदि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लिया जाय तो प्रतीत होगा कि भू-उन्नति 
काफी पहले हं। चुकी थी, लेकिन फिर भी इन संगठित कृषक परिवारों में सह- 
कारितायें केवल २ प्रतिशत ही थीं। उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी चीन में “लांग 
2र्म म्यूचुश्रल ऐड टीम? कुल संगठित कृषक परिवारों की केबल एक तिहाई ही थी | 

संयुक्त कृषि के लाम सदस्य को अ्रधिक उपज्ञ तथा अधिक श्ञाय के रूप 
में बहुत अधिक हुए हैं। सब ज्षेत्रो' में सहकारिताओ' ने पड़ोस की. पयूचुअल 
ऐड टीम! के स्व॒सनच कृपक की अपेज्ा १६५३ में १० से लेकर २० प्रतिशत 
अधिक उत्पन्न किया | किसी किसी ज्षेत्र में तो इतना अधिक कि यह 2१०० 
प्रतिशत तक भी था । 
'ऋरत कैडिंट मृवसंट! (एफ (४०१६ )/००८2/7८४४) में विकास ; 


पेछले चार वर्ष से 'रूरत ऋ्रडेट मूवमेंठ! में बराबर उन्नति हो रही दै। ये 
एक प्रकार की स्थानीय बैंक हैं, जा कि किसानों को आवश्यकता के समय रुपया 


पजपश हाफ 
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जधार देतीं हैं। इनकी संख्या आजकल ६८७१ है। सन्‌ १६४० में यह १०३२ 
थी, और आजकल इनके सदस्यों कौ संख्या ४,०००,००० है। इनके अतिरिक्त 
१४,००० “क्रेडिट म्यूचुअल ऐड आप? हैं, यह भी उसी प्रकार कार्य करतीं हैं, परन्तु 
इनके पास कोष नहीं रहता | 

सबसे अधिक उन्नति क्रेडिट कोअ्परेटिव? की मध्य चीन में हुई है। यहां 
पर कृषकों का सुधार पिछले वर्षों ही हुआ है | श्राजकल यहां पर ३षण्प क्रोडिट 
कोशञ्परेटिब हैं, जब कि १६५१ में केवल » ही थीं। 

कृषकों को रुपया उधार देकर इन्होंने बड़ा उपकार किया है| किसानों को 
बीज, खाद, झौज्ञार तथा नकद रुपया इनसे मिल जात है | इस प्रकार से यहाँ के 
कृषक हर प्रकार के दुर्माय से बचे हैं। प्राचीन समय में इनके न होने के कारण 
से इनको बढ़े संकट का जीवन व्यतीत करना पड़ता था | इस ज्षेत्र में उघार लिये 
गये रुपये ने कृपकी की सिंचाई सम्बन्धी समस्‍यायें हल कर दीं हैं। किसानों ने 
व्षिचाई के हेतु नहरें निकाल ली हैं, व्यू ब वेल कुदवा दिए हैं तथा इनके साथ साथ 
जीव जस्तु, भशी नें, व खाद भी खरीद ली है। 

आजकल यहां पर किसानों को आर्थिक दशा इतनी उन्नति के कारण सुधर 
गई है | पहले उधार देने वाले पू'जीपति बहुत अधिक ब्याज पर रुपया इन लोगों 
को देते थे। इस बुराई को इन बैंकों ने दूर «कर दिया है। इनके कारण कोई भी 
अन्य बड़ी बैंक गाँव में अपनी शाखा स्थापित नहीं कर सकती । 
' ज्ञीव जन्तु ( [ए४४:0४६ ) ;-- ह 

चीन में भाँति माँति के जीव जन्द पाये जाते हैं । परन्तु पालतू जीव- 
जस्तुश्रों की संख्या अधिक है | ये जीब-जन्तु कृषि विभागों में विशेषतौर पर पाये 
जाते हैं | इनका वितरण कई भोगोलिक परिस्थियों पर निर्मर रहता है। चीन म्रें 
सुन्दर स्टेपलेंड का विशेषरूप से अभाव है, साथ ही यहाँ इनके खाने के लिए 
चारा भी बहुत कम उत्तन्न होता है। अ्रकाल वाले ज्षेत्रों में इनका प्रारम्म से ही 
ख्रमाव रहा है | अब भी जितने भी जीव-जन्तु पाये जाते हैं, वह अधिकतर उन 
क्षेत्रों में हैं, जो कि कृषि के दृष्टिकोश से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। घनी आबादी का 
भी इनके वितरण परं गहरा प्रभाव पड़ता इस देश में माँस खाने का प्रचार 
नहीं है | चीनी लोग अधिकतर दूध, घी, भमवखन व पनीर इंस्यादि का प्रयोग करते. 
है| यहां के कृषक जी बजन्तुश्ों का प्रयोग कृषि में मी करते हैं, शोर इसो इृश्टिकोश 
से ये यहाँ बहुत मह््वतूर्णा हैं। । 

चीन के उत्तरी शुष्क भाग में अधिकतर घोड़े. व खबर मिलते हैं। अधिकतर 
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इनका प्रयोग बोका ढोने के लिये किया जाता है। यह दल्निंणु में धान के खेत में 
' कार्य करने योग्य नहीं हैं। भारतवर्ष की भाँति चीन में पशुओं का प्रयोग बोका 
दोने के लिये ही होता है| यहां पर गायें कृषि व. दुग्धशालाशों के हेतु पाली जातीं 
हैं। ये लाग गाय का गोश्त बहुत दी कम मात्रा में खाते हैं। यहाँ पर घोड़े व 
खच्चरों की संख्या ६० लाख से अधिक है। यह उत्तरी चीन में मंचूरिया तक 
फैले हुये हैं 
मध्य चीन में श्रधिकतर बेल व मैँंस पाई जातीं हैं। मैंसे प्राय: घान के 
खेतों में कार्य करते हुए दष्टिगोचर दोते हैं। ब्रेंल हल चलाने में प्रयोग किए जाते 
है | इनकी कुल संख्या २० लाख से अधिक है । यहाँ के कृपक गाय को दूध के 
हेतु भी पालते हैँ | चीन के दजह्षिणी भाग में भी जीवजस्तु इृष्टिगोचर होते हैं |.« 
सीक्याँग वेतिन एक प्रमुख ज्ेत्र है, जहां ये विशेष तौर पर मिलते हैं । 
चीन भें कद ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दुग्भशालाओों को उन्नति हो सकती है । 
परन्तु शुरू से यह एक अधिक उन्नतिशील देश नहीं रहा इसलिए इनका विफास | 
नहीं दो सका | चीन की आधुनिक सरकार द्वार इस और अब विशेष ध्यान दियु# 
जा रहा है। रब भी कई ऐसे क्षेत्र दे जहाँ यह घन्धा उन्नति कर गया है। आशा 
है कि भविष्य में यह पन्धचा अवश्य उन्नति कर जायेगा | 
चीनी हींग प्रायः सुअर का मांस ही खाते हैं। इसका गोश्त बड़ा ला ् 
होता है| यह चीन भर में पाये जाते हैं, इनका विस्तार ग्रधिकतर उन ज्षेत्रों मूं दे, 
जिनमें चावल, गेहूं, जो, ज्वार-बाजरा इत्यादि उसन्न होते हूँ। मध्य का ४ द्रुस 
प्कोण से महत्वपूर्ण है। यदि धव्यानपूर्वक देखा जाय तो इनके बितर 
घ्रतत्व भी जनसंख्या के घनत्व पर निभर है। इनको कुल संख्या ६० लाख से 


ऋविक बतलाई जाती है । # पर /१ ॥। व है 
उत्तर व पश्चिम के ग्द्ध शप्क भागों में भेडे के पाई जाती हैं । 


विस्तार औचबान पर्वत श्रेणिये! से छेकर मंगोतिया व मंचूरिया तक है। नामलिंग 

पर्व॑तश्रेशिया' के ढाला' पर भी यह पाली जाती हैं। इनके पालने का ध्येय युद्-है, 

कि इनसे ऊन ब चमड़ा प्राप्त किया जाय | भेड़े' को अधिकतर बंजारे लोग या 

गड़रिये पालते हैं | ये लोग इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष धन्धा नहीं करते। 

कुछ भागो' में लोग इन भेड। का गोश्त भी खाते हैं। मर्गिया' के अण्डे खानें का 

, यहाँ प्रचार नहीं है | कुछ लोग मुर्गियाँ व्यागार के दृष्टिकाण से पालते हैं | प्रति वर्ष 
बहुत से अण्डे व अण्ड! से तैयार की हुई बश्तु्यें विदेशों' को भेजी जाती हैं | 

चीन. की नई सरकार ने बाक ढाने वाले जीव-जन्तुओ के विकास 

'की शोर पिछलें दा वर्षों से बहुत अधिक व्यान दिया है, मिसके फत्रस्वरूंप  जीब- 

तुओ' की संख्या १६५३ में ५,५००,००० हो गई | ऐसा कहा जाता है, कि 


प्र 


पूर्वी एशिया (चीन) | | ७३, 


१४५२ में यह संख्या काफी कम थी। व जीव-जन्तुओं' में सुझ्र, बकरें तथा 
चिकिन मुख्य हैं। इनकी कुल्न संख्या १६५३ में १५० लाख थी | 

सुश्नर पालने का धन्धा होनान प्रान्त में इतनी उन्नति कर गया है, कि 
इसकी आ्राव, चावल जो कि यहाँ सबसे अधिक होता है, उसके मुल्य का १/५ 
हिस्ता है | उत्तरी चीन के शान्शी प्रान्त में किसानो को मर्गियो' के अण्डो' से 
इतना लाभ हुआ, कि उसका मुल्य ४,०००,०००,००० युआन ( शएआ ) था, 
यह वास्तव में सम्पूर्ण चीन की कृषि की आय का ३७ प्रतिशत था । इस कृषि 
शाय में औद्योगिक फसले सम्मिलित नहीं हैं | 
खनिज-सम्पत्ति ( शि[तटा॥। एऐ/७॥॥ ):-- 

आधुनिक औद्योगिक उन्नति के आधार खनिज पदार्थ ही हैं | वर्तमान 
मशीन युग वास्तव में दो ही प्रमुल खनिन्रों पर निर्भर है। पहला कं.यल्ला तथा 


जा] 
“६ 


/ 


, (0) |  (&| 
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दसरा लोहा | यही दो ऐसे स्तम्भ हूँ जिन पर कि आधुनिक सम्यता उन्नति कर 
रही है | दुर्भाग्य से चीन एक ऐसा देश है, जिसकी स्थिति एशिया में अद्वितीय 
है । वर्षों से यह ग्रन्थ संसार के देशों से अपनी भीतिक परिस्थतियों के कारण 
प्रथक रहा है। प्रारम्भ से ही यह एक कृप प्रधान देश रहा है। इससे खलिज 
पदार्थों को ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | परन्तु कृषि उन्नति के लिये खनिज 
पदार्थों का होना मी आवश्यक है। 

विशेषज्ञों का कहना है, कि आज से दो हज़ार वर्ष पहले चीनी ल्लोगों को 
कुछ आवश्यक खनिज पदार्थों" का ज्ञान था और कदाचित्‌ वे उन्हें प्रयोग भी करते 
थे । योरोपियन यात्रियों ने तो मध्यकालीन थुग में केये (१०६89) की सम्पत्ति के 
विषय में विचित्र लाकोक्तियाँ प्रचलित की थीं। न केबल इतना ही, बल्कि मार्कोपोलो 
जब बापस पहुंचा तो उसने वेनेशियन लोगो' को यह बतलाया कि एशिया में नौन 
एक ऐसा देश है, जो कि आप लोगों से भी अधिक लोहे व कोयले का प्रयोग 
करता है | हजारों वर्षो! तक लोगो' को इस बात का विश्वास नहीं था, कि चीन 
एक निर्धन देश है ओर यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयो' व संकठो' से भरा 
हुआ है। 

पिछले वर्षो" जो कुछ भी भूगर्भ-विज्ञान सम्बन्धी खोजें हुई हैं, उनसे कोई 
सन्‍्तोष जनक सूचनायें नहीं शात हुईं | नेशनल ज्योल्ोजिकल सर्वे! जिसकी स्थापना 
प्रथम महायुद्ध के अन्त में हुईं थी, ओर जो कि संसार में अपने सफल कार्यों के हेतु 
प्रसिद्ध थी, उसने भी कई स्थानों पर खोज की, परन्तु खोजें निष्फल्ल रहीं | 

प्रास्म्म से ही यह देश उन धातुओं में निर्धन रहा है, जिनकी उद्योग- 
धन्धों में बहुत आवश्यकता रहती है। यदि इनमें से किसी की भी अधिकता होती 
तो निश्सन्देह यह देश उद्योगों में कुछ उन्नति कर गया होता। लोहा यहाँ पर 
पाया जाता है, परन्तु उतनी मात्रा में नहीं कि बढ़े बढ़े आधुनिक उद्योग-भन्धे 
स्थापित हो सकें, रांगे में भी इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है| टेगस्टन व ऐल्टीमनी के 
लिये भी यह संसार में बहुत मसिद्ध है। तांबा यहाँ कई क्षेत्रों में गया जाता. है 
ओर इस धातु में भी यह एक मुख्य स्थान रखता है। लेड, ज्िन्क तथा विश्मथ 
ध्यादि कुछ श्रन्य धातुर्ये हैं, जो कि कहीं कहीं पर मिल जातीं हैं । 

लोहा :--यह एक मुख्य धातु है, ओर चीन के झई प्रान्तों में पाई जाती 
है। परन्तु इसकी वास्त॑बिक उन्नति पिछले कुछ ही वर्षों से हुई है। लोहे की खानों 
की स्थिति यहां कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति बहत हे 
श्रान्तरिक जेत्रों में... दूसरे, यह कॉयले को ६ 

अच्छे साथनों के न होने के कारण 

* कोडि का मेगनीटाइड लोहा यंग 
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.ऐन््री में मिलता है | यहां की थात॒यें मह्ययुद्धों के ससय जापानी लोग अपने देश 
में ले जाया करते थे। इन खानों की स्थिति कोयले की खानों से बहुत दूर है । 
इन खानों से युद्ध पूर्व १० लाख ठन लोहा, युद्ध के प्रारम्म तक विदेशों को भेजा 
जा चुका था | पर्तदार दिमेशइट नाम की धातु उत्तरी चीन में सुश्रान हुआ- 
लगयेन जो पेकिंग से १५० मील दूर उत्तर पश्चिम में है, पाई जाती हैं। यातायात 
की कठिनाई के कारण यहां से घातु अधिक मात्रा में नहीं मिकाली जानी। 
दलिणी-पश्चिमी चीन में जचबान के स्थान पर तथा श्रन्य जगहों पर कुछ लोचा 
प्राप्त किया जाता है | मंचूरिया के दक्तिण में भी कुछ महत्वपूर्ण लोहे की खातें 
पाई जाती हैं | लोह्य यहां पर घटिया किरुम का प्राप्त दोता हैं। अन्शान तथांँ' 
पक्सिद्‌ मुख्य खाने हैं | शान्सी में लोहे का रिजर्व ३००,०००,००० मेटिक टन 
है, मुख्य रिजर्व की मात्रा १६८४०,०००,००० मेटिक टन है । हैको के निकट 
तेई ( ॥५ए८॥ ) के स्थान पर रिजर्व सबसे अधिक है। चीन का कल रिजव 
लोहा नेलसन डिकिन्सन के अनुसार २,१८४,७६५००० मेटिक टल है। 
(डा० सी के अनुसार धातु का कोप यहां ३६८०००००० टन आधुनिक साधनों 
से निकालने योग्य है। इस विस्तृत देश के लिये इतनी मात्रा बहुत काफी है| 
उत्तरादन १६४२ में डाए क्रसे के अनुसार ६,७२७,२१७ टन था 
यांग टिसी क्यांग के क्षेत्र से ३० लाख टन तथा अन्य स्थानों से कुल १० लाख 
उन ग्रातप्त हुझ्ा | सन्‌ १६४६ में लोहे का उत्तादन ३६४००० मेंट्रिक टन था 
इसमें पिगश्नाइरन की मात्रा ६४००० मेट्रिक टन, स्टील इनगोड एवं कास्टिंग 

००० टन तथा पाइराइड ४२६०७ ठन था। कछ लोगो” का यह भी मत है. 
कि चीन का यह घतन्था संसार में सबसे भ्रविक प्राचीन है, और प्राचीन लक्कार 
इसको घरेलू ढंग पर किया करते ये । 


चीन की आधुनिक सरकार ने बहुत सा लोहा पाञोदोव .( 20007 ) 
जो कि ह्वांगहो नदी के उत्तर में सुयूआन प्रान्त में है, पता चलाथा है। यह इतनी 
मात्रा में है, कि एक ओर लोहे व स्वत का केद्र आनतन की टक्कर का स्थापित . 
किया जा सकता है | इसकी खोज १६४३ में यहाँ की 'मिनिरंदी आफ ज्योत्रोजीः_ 
ने की थी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी नवीन खोजों के अनुसार लोहे की 
खानों का पता चलाया गया है । कुछ तो पेक्षिंग पृश्रोठोव रेलवे के निकट कोयसे 
की खानों के समीय स्थित हैं | एक ओर नत्रीन लोहे की खान झांगु ठिसी क्यांग 
कै बेसिन में स्थित देई के स्थान पर १६५३ में पता लगा ली गई है । इस चेत्र का 
उल्ादन झब पहले की झपेत्वा सहुत क््रिक हा गया हे। इसी के मिकद भव्य मैं. 
. एक और खान का पता चला हैं, बह इन दोजों अल्वग भागों में गिलाती है: 


दि 
क्रय 
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झब इस सम्पण चषेत्र का उत्पादन बहत अधिक बढ़ गया है और एक बहुत बड़े 
यात बनाने के कारखान की स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। 


है. 


तांबा.: - तांबा एक अहुत ही. प्राचीन बात है, इसका प्रयोग चीन में 
२४०० वर्ष पूर्व भी होता था। इसका प्रयोग वतमान समय में दिन प्रतिदिन 
बढ़ रहा है। आजकल यह अनेक उद्योग धन्धों में प्रयुक्त किया , जाता है। 
बविद्युत-उद्योग में इसका सबसे झषिक प्रयोग होता है | चीम एक ऐसा 
देश है, जहां यह धातु प्राचीन काल्न से ही प्रयुक्त की जा रही है। यहां इसका 
वितरण कई स्थानों पर है। प्रमुख चीन में दक्षिण का भाग अथवा हुमान प्रदेश 
प्रसिद्ध है । बैंसे फारमसा व मंचूरिया के छत तांवा निकादने मे प्रशुन रहे हैं। चीन 
के अम्य ज्षेत्रों में रेड बेसिन व ज़ेचबान सी. हैं यहांभी कुछ मात्रा में तांबा 
निकाला जाता है। चीन, म॑चूरिया व फारमृसा का कुल उत्पादन डा» क्रसे के 
अनुसार ८रप८्६ टन था, इसमें से चोन (यूनान) का कुल ५३३ ठन था इस धातु 
का भविष्य चीन में उज्ज्वल नहीं है | सन्‌ १६५३ में जो खोजें की गई, उनमें 
कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, ल्ेकितत एक बात अवश्य. है, वह यह कि इसका 
जद्यादन इस समय पहले की अपेक्षा २०. प्रतिशत बढ़ गया । 


, “ टंगर्टंन तथा ऐस्टीससी :-यह दो धाहयें ऐसी हैं, जिनमें चीन एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घातुये नानलषिंगू पंत अशियों के पूर्यी भागों में 
मिलती हैं। हुनान एक ऐसा प्रान्त है, जो इनकी खानों के लिये विशेष्‌ रूप से - 
प्रसिद्ध है। प्रथम मंहायुंद्ध के समय इतने बहुत बड़ी मात्रा में टंगस्‍्टन प्राप्त की 
भी इन धातुओं के लिये प्रसिद्ध हैँ। रिजब का यहां २,४६८८;६२४ टन से अधिक 
अनुमान लगाया गया है। श्री नेल्सन डिकरमेन के अनुसार १६३५ में इसका 

पादन १४,४४१ टन था... सन्‌ श६४८ में उत्मादन १२२०० मेडिक टन हो 
गया, जब कि विश्व का ३२००० टल था। यह विश्व में सब से अधिक था, आज 
कल भी इसका स्थान सर्व प्रथम है, वर्मा, की स्थिति द्वितीय है। इस शताब्दी के 
प्रोस्म्स से ही इस देश ने ऐएटमनी निकालना प्राश्म्म कर दिया था | पहले चीन 
विश्व की ६० प्रतिशत एए्टीमनी उद्न्न करता-था, परन्तु अब बोलेविया मैक्सीको 
संयुक्त शाब्य अगरीका तथा दन्षिणों अफ्रीका संघ मे मिलकर इसे पछाड़ दिया है। 
सन १६४८ में इसका उत्पादन केवल ३२७१ डन ही रह गया | अरब भी इस धातु 
का रिजव बहुत अधिक है। यह धातु हुनान, क्याणठंग, क्यीजो प्रान्त में. मिलती 
है। इसका .उत्पादंन १६३६ वक सभ से अधिक रहा था, (छगमझग १६६८६ उन सन्‌ 
१६४९८ में ) परन्तु मेक्तीको व बोलेविया के उत्पादन ने इस देश को पिछाड़ दिया ।. 
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के 


* शांगा :--रागा आजकल एक मुख्य घातु है, इसका प्रयोग अनेक उद्योग- 

घ्न्धों में होता है । इसकी वास्वविक्त महत्ता इसलिये अधिक है, कि इसमें कुछ 

ऐसे गुण दाते है जा किती भी अन्य धातु में नहीं पाये जाते | चीन में इस धातु 

का स्थान लोहे के बाद है। मुख्य क्षेत्रों में यूनान तथा क्यांगसी प्रसिद्ध है। श्री 

नेल्सन डिकरमेन के अनुसार इसका उत्पादन १६३८ में १५,४४० टन था। इसमें 

से यूनान का उत्तादन केवल १०७३२ टन था | यही उल्ादन १६४६ में ४३०० 

मेटिक टन हो गया। हुनान ग्ान्त में थोड़ा सा राँगा निकाला जाता है। इस 

समय से दिन प्रतिदिन इसका उत्तादन गिरता ही गया। दक्षिण ईरान में कोचियू 
जिला बातु प्राप्त करने का प्रमुख क्षेत्र है। यहां १०० से अधिक खाने हैं। इनमें 

१,००,००० से अधिक मनुष्य कार्य करते हैं। सरकार ने झ्राधुनिक ढंग से निका- 

लबाना सन्‌ १६३२ से प्रारम्भ किया है। यह धातु साफ करने के लिये होंगकोंग_ 
या फ्रेंच इंडोचीन में देफोंग भेज दी जाती है। यूनान का रिजर्ब १५००,००० 

ठने बंतलाशा जाता ई | शब्य मांगा से जो रिजर्न है उसका अतुमान केक्ल 

१००००० टेन लगाया गया है | ह 


न्‍ी 


|... लेड व जिनके :->इन दोनों धातश्ों में चीन एक सन्तोषजञनक स्थान 
प्राप्त करता है। लेड, जिसे हम दूसरे शब्द में सौशा कद्दते है, दाद्धा जाता 
कि यह एक ऐतिहासिक मह्ता मी रखता है | रोमन साहित्य में इसका वर्णन दिया 
गया है, साथ हो ऐसा भी कहा जाता है कि रोमन सभ्यता के समय इसका प्रयोग 
नल इत्यादि बनाने में होता था| चीन में यह घातु प्राचीन समय से हुनान प्रान्त 
में निकाली जाती हे। किरिन ब लिझ्राशोनिंग, अन्य स्थान हैं जो इस घात के 
निये प्रतिद्ध हैं। मंचरेया भी इसके उलादन में मुख्य स्थान्‌ प्राप्त करता है। 
हुनान प्रान्त में श्युकोशन के चेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। लैंड का उत्पादन शौह ३ में 
सेप्४४ टन तथा जिनके का १६४१ में ४८०६ टन था। आधुनिक चीन सरकार 
' में खोजें की हैं, उनसे सन्तोषजनक परिणाम मिलते हैं। लेड व जिके का उद्मादन 
१६५४४ में ६७ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है | 


मैंगनीज :-- यह एक महत्वपूर्ण धातु है, इसका प्रयोग सात तथार करने 
में सबसे अधिक होता हैं। वसे इसके प्रमुख उल्यांद्क भारतवर्ष व॑ रूस से हैं परन्तु 
चीन में भी यह निकाला जाता है| इंनके छत श्रविकेतर हुनान तथा कंयांगसी 
पग्रान्तो में हैं। चीन में इस धातु का उल्यादन कभी भी स्थिर नहीं रहने 
' में ७६,१८७ टन मैंगनीज़ निकाली गई | सन्‌ १६४७ ओर पथ दी न 
_उद्यादन २०,००० मेटिक टन हुआ | यह कदाचित्‌ यहां का सबसे अधिक उल्ता- 
'दुन है, इससे अधिक ओर किसी मी बष यह दा नहीं निकाली गई 


| हवस 
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उपयुक्त मात्रा भें बतलाया जाता है | 

अल्यूमिनियस : - यह एक बहुत दी हल्को धातु है। सर्व प्रथम श्यरप, 
में इसकी खाज एक डेनिश बेशानिक हेन्तक्रिस्वीयन श्रोस्टेड ने की थी, इसके 
उपरान्त एक जर्गन वेज्ञानिक क्र डरिच बोलर ने इसके गुणा' का पता चलाया। 
व्यापारिक ढंग पर इसका प्रचार ए्टट८ में पिट्सबर्ग नगर से प्रारम्भ हुआ | दुर्भाग्य 
से चीन में इस घात का अग्राव है। केवल होपी व लियाओ्रोनिंग प्रान्त ऐसे हैं 
जहाँ यह धातु कुछ मात्रा में प्राप्त होती है। बाक्साइट शार्टग ब यूनान के प्रान्तों 
से भी प्रात्त किया जाता है। अल्थुमिनियम का उत्पादन १६४२ में १५००७ 
मेट्रिक तथा १६४५ में २६२,३०० मेट्रिक टन था, यही उत्पादन १६४६ में 

१३८,००० ८न हा गया, अगले वर्ष तो और भी अधिक गिर गया | 

“. भमरकरी या पारा :--यह खनिज चीन में घरेलू आवश्यकता के लिये उप- 
युक्त मात्रा में पाया जाता है। इसके क्षेत्र हुनान व क्‍्वीचों प्रान्त में हैं। वैसे 
यह फारमसा भें मी निकाला जाता है। सन्‌ १६४८ में पारे का उत्तादन २६० 
मेट्रिक टन था जब कि १६४२ में यही ४२६३ मेट्िक यन हुआ था । 

४ ” सोना ब चांदी :-- इन बहुमुल्य धातथ्रों में चीन एक बहुत दी निर्धन देश 
है | सोना यहाँ कदापि नहीं होता, बल्कि तिव्बत की सीमा व मंचरिया के ज्षेत्रों से 
प्रात्त किया जाता है। वैसे तांबा खोदते समय या इसी के साथ थोडी बहत मात्रा में 

प्राप्त हो जाता है। अनुभान लगाया जाता है कि इसका उत्पादन १००,००० 
आस से अधिक नहीं है। चांदी लेड के साथ ही मिश्रित दशा में थाई जाती 
है, इसके लिये हुनान प्रान्त प्रश्िद्ध है, लेकिन फारमृसा भी मुख्य स्थान 
रखता दे । 

चौन में इन घातशों के अतिरिक्त कुछ और भी खनिज पदार्थ पाये जाते 
हैं । कोयला, तेल व जल का वर्णन आगे दिया गया है। यहाँ पर हम केवल 
गन्धक व नमक का हीं वर्णन कर रहे हैं | गन्धक चीन में अनेक स्थानों पर प्राप्त 
की जाती है। मुख्य प्रान्‍्तों में हुनान शांटंग हैं, लेकिन फारमूसा भी उच्च स्थान 
रखता है। शाधुनिक चीन सरकार ले शम्य खोजों के अन्तर्गत इनका पता ज्ञैचबान 

_लियाग्रोनिंग तथा शान्शी में भी लगाया है और अब इन ग्रान्‍्वों से भी गन्धक 
प्राप्त किया जाता है | कुल उत्पादन डा० क्रेसे के अनुसार १६ २६ में ७००्ट 2म 

' फारमूसा का सम्मिलित करते हुये था | 

सेमक-ल्वीन में कई स्थानों पर निकाला जाता है। परन्तु सभसे प्रमुख 

. ढँग यमुद्र के जल को सुखा कर हीं है। इस दंग से अधिकतर समुद्र तट पर यह 
भ्राध्त किया जाता है। यांगरिसीक्यांग के डेह्टे का माग एक अखिद्ध क्षेत्र है | 
नमक यहां फौलों से भी प्रान्त किया जाता है। मंगोलिया, शान्शी व मंचूरिया 
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के झन्तरिक ज्षेत्रों मे जो फ्रीले हैं, वह विशेष तोर पर प्रमिद्ध हैं | परचु उत्पादन 
अधिक नहां हैं। जेंचवान प्रान्त म॑ कुछ ऐसे कुंए हैं. जिन में थ्ले नमक 
निकाला जाता है। कुछ अन्य प्रान्तों में शांटंग क्यांगसू लियाश्रोनिंग तथा 
हापी हैं। चीन का कुल उलतादन श्रनुमान लगाया जाता है, कि ३० लाख 
टन से अधिक है | - 
शक्ति के साधन ;--वर्तमान युग औद्योगिक प्रगति का श्रुग है, और 
उद्योग धन्बों की प्रगति का मूल ग्राधार चालक शक्ति है | उच्च पैमाने पर उच्चोगों 
की व्यवस्था करने के लिये विशाल यन्त्रों की आवश्यकता होती है। ग्रन्त्रों . को 
चलाने के हेतु चालक शक्ति होनी चाहिए | इस शक्कि की श्रौद्योगिक महत्ता के 
कारण ही इसे झोद्योगिक शक्ति के नाम से पुकारते हैं। चालक शक्ति के बसे तो 
अनेक साधन है, परन्तु उनमें तीन ही मुख्य है-कोयला, खनिज तेल तथा 
जल-विद्युत्‌ 
आज से चालीस बर्ष पहले कॉयले का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि 
उस समय जल्ल-विद्युत्‌ व खनिज-तेल का प्रयोग अधिक नहीं था | विश्व को कुल 
चालक शक्ति का लगभुग ६० प्रतिशत भाग कोयल्ले से ही प्राप्त होता था। अब 
हाल में ही जल-विद्युत व तेल का ग्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, यद्यपि के'यले 
का महत्व श्रव भी उतना ही है, जितना कि पहले था | चीन एक ऐसा देश है, 
जिसमें कोयले के श्रतिरिक्त अन्य किसी भी शक्ति के साधन का विकास नहीं हो 
सका। जल शक्ति की झोर लोगों से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और 
खनिज तेल भें तो यह आरभ्म से हो निर्घन है | आधुनिक सरकार ने यद्यपि 
कई स्थानों पर खोजें की परन्तु कहीं मी सफलता पूर्वक खनिज तेल ग्राप् 
नहीं हो सका | 
कोयला :--कीयला, जिस पर कि आज चीन का ओद्योगिक विकास 
निर्मर है | शत्यन्त प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है | इसकी महत्ता ग्राजकल्ष 
इतनी अधिक्ष है, कि अनुभान लगाया जाता है कि विश्व के नित्य कार्यों के योग . 
का दो विहाई भाग इसी के द्वारा पूर्ण होता है। सीने भें. इसका प्रयोग प्राचीन 
काल से हो रहा है | यहाँ इसका वितरण कई स्थानों पर है। परन्तु प्रमुख न्षेत्र 
उत्तर की शोर ही हैं | ि ह 
अमरीकन लेखकों के अनुसार विश्व में कोयले का रिजय अतुमान छगाया 
गया है कि सात टिक्षियन (७०००,०००,०००,०००) 2ने है, इसमें से आधा केवल. 
- संयुक्त राज्य अमरीका में ही है। रूस,के पास डेढ़. ट्रिलियन तथा केनॉडा के प्रास 





. केबल एक टिलियन है । चीन में इन देशों. की अपेज्ञा अहुत ही कम है। झेनुसान.. 


न्‍ । द [ एशिया का भूगोढ 


लगाया जाता है कि यहाँ रिजर्व '२८३,४३६,८३०,६०० टन है। अभी इस बात 
पर वादविवाद है, क्योंकि यह आँकड़े १६४५ के हैं। इसके पहले जो रिजयव के 
आंकड़े हैं बह भिन्न हैं। सन १६१३ में इन्टरनेशनल ज्योलोजिकल कांग्रेस? मे 
जो अपने आंकड़े प्रकाशित किए. उनके अनुसार यह ६६४,६८७०००००० टन 
था| यह आंकड़े श्री डे क महोदय के आधार पर ये | इन्होंने जो अनुमान लगाया 
बह एक फिट मोटी पर्त का ४००० फीट गहराई तक का था। इसके उपरान्त 
पज्योन्‍्ोजिकल सर्वे आफ चीन ने जो अनुमान लगाया, वह केवल 
२३,४३५,०००,००० टन था | यह अनुमान एक गज्ञ मोटी तह का १००० गज 
तक का था । जर्मन विशेषज्ञों का अनुमान केवल २२०,०००,०००,००० टन था । 
परन्तु 'ज्योलोजिकल सर्वे झ्ञाफ चीन! ने जो १६४० के बाद अनुमान लगाया बह 
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चीनं---कोयले की खानें 
२४०,०००,०००,००० देन था, इसके बाद १६४७ मे जो आंकड़े इसमे दिये, बह 


पूर्वी एशिया (चीन) ] [ ४४३ 


ऊपर दिये ही जा चुके हैं |॥ 

वैसे चीन के प्रत्येक प्रान्त में थोड़ा बहुत कोयला पाया जाता है, परन्तु 
सबसे अधिक शेन्शी व शान्शी प्रान्तों के लोयेस के पठारो' म॑ मिलता है। यहाँ से 
चीन के कुल उत्मादन का लगभग ८० श्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। अन्य समुद्र 
तथीय प्रान्तों में ल्याओओनिंग, होपी व शान्टग मुख्य हैं। चीन का कुल उत्पादन 
द्वितीय मद्दा|युद्ध पूव तीन करोड़ टन था, परन्तु युद्ध के समय इसका उत्पादन 
हुगुना बढ़ गया, ओर १६४३-४४ में यह ६२,४६४,६५६ टन हो गया | इसके बाद 
कोयलें के उत्पादन में बराबर बृद्धि होती रहो, और १६५४ में यह इतनाश्रधिक 
बढ़ा कि १६५३ के योग का ६ प्रतिशत अधिक है | इतना उत्पादन पिछले किसी 
मी वर्ष नहीं हुआ । 
चीन में कोयले का उत्पादत ;--- 


श्ह४६.. ++. श्य'५. ( मिलियन मेट्धिक ठनों में ) 
११६४७ ना १७२ 95 
शह्ड६ न १४०९१, रा] 


कोयले की खानों का वित्तरण ॥७ :०+- 

(१) शान्शी घ शेन्शी की खानें;---उत्तरी चीन में लोयेस के पठायी क्षेत्र 
में शान्शी ब शेन्शी के प्रान्तों में बहुत श्रधिक कोयला पाया जाता है। लोगों का 
अनुमान है, कि यहां चीन के कुल रिजव का ६० प्रतिशत कोयला पाया जाता 
हे | केवल शान्शी प्रान्त में ही ३६ बिलियन ऐन्ये साइट कोयले का भण्डार है इस 
ज्लेत्र की बनावट के विषय में विशेषज्ञों ने बतलाया है कि यहां तीन लम्बी लम्बी 
परेटियाँ हैं जो कि उत्तर-पश्चिम की ओर फेली हुई हैं । मध्य की पेटी कुछ घंसी 
हुई है, ओर इसके तीन टुकड़े हो गये हैं। उत्तर की श्रोर तातंग, मध्य में निन्‍्गब 
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तथा इच्षिश में फेन्द! । पूर्वी पेटी संयुक्त राज्य अमरीका की पेंसिल्वेनिया की पेणी 
से मिलती जुलती है | इसमें पर्ते जगह जगह पर युड़ी हुई ह। पेटी के मच्य में 
प्राचीन चद्मनीं की उठी हुई पहाड़ी हैं। यह लगभग चालीस इज्ार बगंमील का 
ज्ञेत्र सम्मिलित कंरती हैं| इन तीनों पेटियों म॑ कई मोटी मं!टी कायले की परत हें, 
इनकी मीटाई २० फीट से लेकर ३० फीट है| यहाँ के लोग अपने प्राचीन ढंग से 
कायला इन खानों से प्राप्त करते थे | लेकिन आजकल यह बहुत ही श्राधुनिक ढंग 
से निकाजशा जा रहा है। आशा की जाती है, कि भविष्य में यंद्र ज्षेत्र एक बहुत ही 
बढ़ा अश्रोद्यागिक क्षेत्र हो जायेगा | 

| ' (२) पेकिंग के निकट की खाने ; - यह खानें शान्शी पठार के पूर्वी भाग 
में उत्तरी चीन के भेदान को लीया पर हूँ। यह खानें हापी से दक्षिण की ओर 
होनान तक फैली हुईं हैं। यहाँ कायला बहुत द्वी उत्तम प्रकार का मिलता है। 
झनमुमान लगाया जाता है, कि चीन के मेदान के नीचें भी कई कोयले की पर्ते हैं | 
पीपिंग-हेंकी रेलवे बन जाने से इस झ्लेत्र को बहुत ल्ञाभ पहुंचा है । अभी तक यहां 
पर एक ब्रिटिश व:म्पनी कायला निकालने का कार्य कर रही थी, परच्तु अब चीन 
को नवीन सरकार ने स्वयं ही इस कार्य को हाथ में ले लिया हैं। सन्‌ १६५७ में 
यहां का कोयले का उत्मादन पहले की अपेक्षा बहुत अ्रधिक ही गया है । 

(३) उत्तर की खाने :--इस ज्ेन्र में कोयले की सात्रां बहुत कम है । इस 

कई प्रान्‍न्त शामिल हैं, जिनमें जिहाल, चहार व सुइयान मुख्य हैं। कोयला 
यहां बहुत दी घटिया किस्म का ग्राप्त द्वाता है। 2 

(४) शांटंग के निकट की खासे :--बहां अधिकतर विदुस्िनस किस्म का 
कोयला पाया जाता है | इस ज्षेत्र में जो प्रान्‍्त झाते हैं उनमें शांडंग, उत्तरी कयांग्सू 
तथा एन्वी मुख्य हैं। कोयले की बनावट बहुत धाचीन हैं । 

... (४) मंगोल्ियन सीसा की खानें :--यह उत्तर पश्चिम में ऐसे बेसिन में 
पाई जाती हैं जो. कि चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुये हैं। यातायात के सुगम 
साधन.न होने के कारण यहां से बहुत कम कीयला प्राप्त किया जाता है । 

(5) याँगटिसीक्योँग की उच्च घाटी की खातें -- यह भाग रेड वेसिन 
का भाग सी कहलाता है। कोयला यहाँ बहुत बुरी दशा भें पाया जाता है, और 
ओं'कुछ भी ग्राप्त होता है, वह बहुत दी निम्न श्रेणी का है। पर्तें बहुत ही पतली 

| कैंकिन दक्षिण की ओर कुछ मोटी हो गईं हैं | ह 

हो आशणिनिगीएयाग के सध्य की खालें ;---ये खानें हुनान प्रान्त में 

तय ५ जुट 7; में हैं। इसमें छपी की खानें भी सम्मिलित है | यहां 
. कई कीयले को. छोटी छोटी खाने हैं, लेकिन कोयला घठिया: किस्म का दी 
: मिलता है। 
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(८) यांगटिसीक्यांग की निचली घाटी की खाने «इस डेल्टे बाले 
भाग में चिक्‍यांग पान्त की खाने तथा फ्यूकीन व क्यांगसी प्रान्तों की खाने शामिल 
हैँ। कायला शआार्थिक दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है | 

(६) दक्षिण की खानें : - इस ज्षेत्र में क्वान्टंग, क्वांगसी तथा यूलान 
प्रान्त की ख़ानें सम्मिलित हैं। कोयला बहुत ही घडियां किस्म का है, तथा बहुत 
ही बुरी दशा में पाया जाता है | इसकी भी कोई विशेष आशिक महत्ता नहीं हे | 

चीन भें कोयला अधिकतर उन्हीं ज्षेत्रों से प्राप्त होता है, जहाँ की खाने या 
तो रेल के किनारे पर और या समुद्र तट के निकट स्थित हैं। यहां के कोयले का 
प्रयोग रेलों तथा जहाजों में ग्रधिक होता है, परन्तु अब अनेक उद्योग-धन्धों में 
उन्नति हा जाने के कारण, इसका ग्रयोग उनमें मी होने लगा है | बहुत सा कोयला 
घरेलू उपयोग के हेतु शंघाई, कान्टन व हेनकी आदि बढ़े बड़े नगरों में भेज दिया 
जाता है। चीन का भविष्य उद्योग-बन्धों के दृष्टिकोण से बहुत ही उज्ज्वल हैं | 
पैट्रोल :-- 

आज से प्राय; एक सो वर्ष पहले पेट्रोल का बहुत कम प्रयोग होता था। 
परन्तु अब इसका प्रयोग चालक शक्ति, चिकना करने, ताप तथा प्रकाश के हेंतु 
बहुत श्रधिक बढ़ गया है । धीरे थीरें यह कोयले का स्थान प्राप्त कर रहा है। 
साथ ही इतका आशिक महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पेंट्रील का वितरण 
संध्ार में बहुत ही सीमित है । कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ न तो वैट्राल ही पाया जाता 
है ओर न भविष्य में पाये ज।ने की श्राशा ही है। चीन उसमें से एक है। यहां 
अनेक स्थानों पर खोजें की गईं, परन्तु कहीं भी संतोषजनक दशा में पेट्रोल प्राप्त 
नहीं हुआ | जो कुछ भी आ्राश। की जाती है, वह या तो तिव्वत की सीमा पर 
कान्सू के उत्तर-पश्चिम में बुमन के स्थाने पर, या सिक्‍यांग प्रान्त भें तियानशान 
पब॑तों पर बूसू के रुथान पर ओर या उत्तरी शेन्शी में गेनशाग के निकट हे। इनमें से 
कुछ स्थानों पर. निकाला भी जाता है#। इन स्थानों पर कुल मिलाकर ६१ से 
अधिक कुएं हैं | 

चीन में पैट्राल का भविष्य उज्ज्बल नहीं है, 'और आशा यद्द की जाती है, 
कि यदि अन्य खोजों में सरकार को सफलता नहीं मिली तो कोयक्षे से पेट्रोल प्राप्त 
किया जाते लगेगा | । 


यहाँ का कुल उल्मादन १६ लाख वेरेंत से अधिक है| इसमें से कान्स 
प्रान्‍्त ने १६४४ में ६६६,१७६ बरेल; तथा लियाओनिंग ने ८०,३००० बरेल १६४५ 


फबअआा 








-* एप्रडण 5ज्ांपा--व्रतएफर्षनत्र. क़त पिष्छ्ाणटारंत , एढएडाकओर ० 
एश85 85 शक बह पल रण 50 





४४६ | [ एशिया का भूगोल 


में प्रात्त किया | फारमृसा का १६४१ में १६०,००० बेरेल तथा होपी का १६३४ 
में १६२५ बेरल था । 

चीन को आधुनिक सरकार ने अन्य कई सरुथानों पर पेट्रोल की खोज की 
है, ओर इंधन उद्योग की मिनिस्टी ने घोषणा की है, कि ( १६४३) का 
उत्पादन १६४२ के उत्तादन का ३२६ प्रतिशत अधिक था। यद्यपि यहाँ की 
सरकार अनेक प्रयत्म कर रही है, परन्तु फिर भी चीन से हम पैटाल के सम्बन्ध में 
कोई आशा नहीं कर सकते | 
जल्ल-विद्युत :-- 

आधुनिक युग में जल्न-विद्युत्‌ का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है | क्योंकि 
इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, यदि हम जल का उपयोग न करें, तो वह 
व्यर्थ ही बह जाता है। जल-बिद्युत्‌ उन्हीं स्थानों पर उत्तन्न की जा सकती है, जहां 
कि उत्पन्न करने के लिये भोगोलिक सुविधायें पाई जातीं हैं | चीन के दक्षिण-पश्चिम 
का भाग एक पर्वतीय ब पठारी क्षेत्र है, इसमें कई छोटी छोटी तीव्र बहने बाली 
नदियाँ हैं | इसके अतिरिक्त यहां बर्षा भी अधिक होती है | चीनी लोगों ने कोयले 
की अधिकता के कारण इसकी ओर आरम्म से ही कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, 
यही कारण है कि यहां इसका विकास नहीं हो सका | 


आधुनिक चीन की सरकार झब इस ओर विशेष ध्यान दे रही है | सन 
१६५३ में यहां १३ थर्मो-पॉबर स्टेशन तथा जल-शक्ति उत्पन्न करने के केन्द्र 
स्थापित किये गये | इनमें से ६ बहुत ही बड़े बढ़े पावर स्टेशन सोवियट यूनियन की 
सहायता से बनाये गये हैं | यह पिछले स्टेशनों के मुकाबिले १६*४ प्रतिशत 
अधिक शक्तिशाली हैं | सन्‌ १६५४ में विद्युत शक्ति उत्पादन १६५३ की अपेक्षा 
३७ प्रतिशत अ्रधिक हो गया ओर यह १६५२ की शअ्रपेक्षा २३६ प्रतिशत 
अधिक है। 


इस समय भी चीन के अनेक प्रान्तों में नये नये पावर स्टेशन बनाये जा रहे 
हैं। इनमें से कई्दे तो पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं, ओर उन्होंने शक्ति प्रदान 
करना भी प्रार्म्म कर दिया है। चु'गर्किंग ब ताइयान के पावर स्टेशन भी बनाये 
गए. हैं। फशिन पावर प्लान्ड, जो कि उत्तर-पूर्व में है, से आशा को जाती है वह 
१५ लाख की जनसंख्या वाले नगरों को भी शक्ति प्रदान कर सकेगा | इसके 
अतिरिक्त ६१६ बढ़े बड़े लोहे के खम्मे भी बनाये जा चुके हैं इनका प्रयोग 
२२०,००० ४०]४७ की शक्ति तारों द्वास ले जाने के लिये किया जायेगा | 
चीनी लोगों का रहल-सइन का स्तर ऊँचा करने के हेतु यहां फी सरकार 
'जल्ल-विद्युत विकास की ओर अब विशेष ध्यान दे रही है || का 
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हयोग-बन्धे ॥॥078068) ३० 
चीन आरम्म से ही एक क्ृषि-प्रधान देश रहा है, यहां की अधिकांश 
जनसंख्या कृषि में लगी है | औद्योगिक विकास के दृष्टिकोश से अभी यह देश 
बहुत पिछड़ा हुआ है। वास्तव में इस देश के आ्राथिक विकास में £ लेक बाधायें 
रही हैं | स्व प्रथम इस देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा राजनंतिक श्रव्यवस्था 
की रही दे, लेकिन शाज के चीन में साम्यवादी सत्ता के आरोपणु से यह बाधा 
बुर हं। गई है| दूसरे, चीनी लोग अपने प्राचीन विचारों एवं रीति-रिवाजों के कट्र 
समर्थक हैं, और कृषि की ओर ही विशेष तौर पर ध्यान देते हैं इन लोगों ने 
व्यापार तथा उद्योग की और आरम्भ से ही बहुत कम ध्यान दिया | तीसरे, यहां के 
आन्तरिक ज्षेत्रों में यातायात की कोई सुविधा नहीं है और म कोई साधन है ] इस 
कठिनाई के कारण कोई भी उद्योग:धनन्‍्धा आन्तरिक क्षेत्रों में पनपने नहीं पाया | 
चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा, यह कमी 
भी यहाँ के श्रोद्योगिक निर्माण में बाधा डालती रही है| पांचवें, पूँजी की यहाँ 
सदा से कमी रही है, क्योंकि यह देश ही निर्धन प्राणियों का देश हैं। यहाँ के लोगें 
अन्य देशों के लोगों को भांति घनवान नहीं है। जापानी श्रमिकों से यदि तुलना 
को जाय तो यहां के श्रमिकों की गतिशीलता बहुत कम है। उद्योग-पन्धों के 
विकास में यह विशेषता होनी अ्रति आवश्यक है । 
चीन की प्रमुख श्रोद्योगिक उपजें ( १६५४ में ) 
(9 09097 परा८४४४0८ 7078) 


कोयला ८१६६ 

पिग आइरन ३९०३ 

क्र,ड स्टील २१७ 

सीमेंट ४७३ 

प्रेपर डपयू०००० ह 

सूत का धागा , ४६ (मिलियन गांड़े) 
विद्युत . १०८०० (मिलियन है फ् ४) 


आधुनिक चीम की साम्यवादी सरकार ने आश्चर्यजनक सुधार किये हैं। 
जद्योग-धन्धों की गगति मे इप्तका सनसे बद्धी हाथ 8६ पत्र भेद: 


| सन 








धथ्प् | [ एशिया का भूगोल्ल 
तथा ( २) मिल उद्योग | अत्यस्त प्राचीन-काल से कुटीर उद्योग यहाँ प्रचलित 
था, यह घरेलू ढंग पर किया जाता है। अधिकतर यहाँ के क्ृपक दही इसमें लगे हुये 
हैँ | मिल उद्योग अधिक प्राचीन नहीं है और घीरे-बीरे उन्नति कर रहा है | पिछले 
कुछ वर्षों से इसकी श्रौद्योगिक प्रगति तीज्र दो चली है | सोवियत यूनियन के वैज्ञा- 
निकों की सहायता से यहां १४१ बढ़े बड़े कारखाने मुख्य स्थानों पर बनाये जा रहे 
हैं| शन्‍्य छोटे छोटे स्थानों पर जहां कहीं भी कच्चे माल की सुविधा है, मध्यम 
श्रेणी के कारखाने स्थापित कर दिये गये हैं | 
कुटीर उच्योग/--चीन सें यह उद्योग शनेक स्थानों पर पाया जाता है। 
लेकिन इनको अधिकता उन्हीं स्थाना' पर है, जहाँ कच्चो माल व व्यापार की सुबि- 
बायें पाई जाती ई | कयीर उद्योग भें रेशम के पालने का उद्योग एक महत्व- 
पूर्ण उद्योग है | यह घन्चा अ्विकतर मध्य-पूर्वी व दक्षिणी चीन में अ््रिक प्रचलित 
है। अन्य कटीर उद्योग! में लोहे व तंबे के बतंन बनाना, कृषि के ओजार 
रस्सियां व ठोकरियाँ, नमदे, कालीन, कपड़ा, चीनी के बर्तन, चाय तैथार करना 
तेज्ञ व चर्बी निकालना, बीडी सिगरेट बनाना, साबुन, जूते, शक्कर, नमक, पोशाक 
बनियाइन, नायवें गाड़ियाँ तथा. नमक इत्यादि बनाना उल्ले खनीय हैं। इन कटीर 
उद्योग-धन्धो' का विस्तार काफी है। 
आधुनिक चीन की सरकार इन उद्योगो' की शोर बहुत शधिक ध्यान दे 
रही है | ग्मी तक तो यह घन्धे बहुत गिरी हुई अवस्था में थे, लेकिन श्राजकल 
यहाँ को सरकार इन्हें प्रोत्याहन दे रही है, हर तरह की सुविषायें प्रदान की जा 
रही हैं। पहले को अपेक्षा अब इनका उत्पादन बहुत अधिक हो गया है। भविष्य 
में आशा को जाती है, कि यह और भी अधिक उन्नति कर जायेंगे | 
मिल्न उद्योग।--- 
मिल्-उद्योगी' का विकास पिछले दो एक वर्षो' से ही हुआ है | पहले यहाँ 
बहुत हो कम कारखाने पाये जाते थे, परन्‍्त अब यह धीरे-धीरे बढ़ रहे. हैं। मिलो 
की संख्या बढ़ने के साथ-साथ चीन का आाधिक विकास भी मिल 
उद्योग के यहां दो रूप हैं | एक तो वह जो हल्की वस्तुओं. का. तिर्माण करते 
करते हैं, बह कारखाने कुछ छोटे होते हैं; लेकिन वह जो बड़ी व मारी बस्तु॒यें 
नाते हैं, काफी बड़े होते हैं| मिल उद्योगों भें सूती कपड़ा, लोहा व स्पात, रेशमी 
कपड़ा, खमड़ा रंग) 















द के आगिरिक्त स्बड़ की वस्तुएं बनाना, दवाइयां तैयार 
| काता वथा चुद स्यम्थी बसे बनान्य इत्यादि कुछ अन्य है | इनमें से कुछ छोटे- 
छोड़े कारखानों के रूप में हैँ तथा कुछ बड़े-बड़े कारखानों के रूप में | कुल कार 
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खानों की संख्या १६४८ के आरम्म में ७,८१५ थी 
चीन के कारखानों की संख्या 
( सन्‌ १६४८ के आरम्भ में ) 


भोजन 3 (८: 
रसायन 0 2 
रेशेदार पदार्थ न्नन. १६७, 
मशीनें न्न्न... 8७० 
वस्ल ता. रैेदाओ 
धातुओं के कारखाने -- ३५३ 
लोहे एवं स्पात बन. शध8 
विद्युत मशीनें ब्न्-- श्र 
छ्य्त्य कण्सक ४२० 


हल्की वस्तुयें बनाने के कारखाने लगभग सभी नगरों में पाये जाते हैं। 
आधुनिक चीन की सरकार इनके विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहौ है | 
हल्के उद्योग-धन्धों के मन्त्री ने बतलाया है, कि वस्तुओं की उत्पत्ति पिछले बर्ष की 
अपेज्षा १६४४ में १०"४ प्रतिशत अधिक है| ( सन्‌ १६५३ में यहां फैक्टी तथा 
आकिस कार्यकर्ताओं की संख्या १३९७४ मिलियन थी)। यदि १६५२ की उत्पत्ति से . 
त॒लना की जाय तो यह र८ प्रतिशत अधिक है । पेंसिलीन की उत्पति पहले की 
शपेक्षा दस गुनी श्रधिक हो गई । सिगरेट, शरात्र, डिब्बों में बन्द किये हुए खाथ- 
पदार्थ, शोर्ट वेब थिराफ्यूटडिक मशीनें तथा शअ्रन्थ आवश्यक दवबाहयाँ इत्यादि 
शमपुए के उावापन की अपनीा १० पतशता हशानक हू | जनक आंतारतहा ह जसों 
ऐसी नई वस्तयें हैं जिनका निर्माण काफी अधिक माता में हो चुका है। पिछले 
वर्ष शनेक शावश्यक वस्तश्नों के महय में भारी क्री कर दी गई है, क्‍योंकि 
उनकी छत्तत्ति का मूल्य भी घट गया है | कागज का मूल्य बराबर प्रति वर्ष १० 
प्रतिशत गिरा दिया जाता है। शक्कर है तशत गिर बने | शिररेट,. 
डिब्बों में बनंद्र किये हुए मोजन तथा दवाइयों के मुल्य में पर्यात्त कमी हो गई है। 
साथ ही इस सुमार भी कर दिया गया है | | सा का विभाग म्वर्श इस 
बस्तुओ' के निर्माण का निरीक्षण करता है | यदि इनमें कोई भी कमी होती है तो. . 
उसे दूर करने- की चेड़ा की जाती है। सन्‌ १६५४ में इस विभाग ने नमक, शकर, 
तेल, चर्बी, साबुन, रबड के झोयर, रबढ़ के जूते, शराब तथा दवाइयो' के उत्माद॑न 
में वृद्धि करने की योजना बनाई है | आशा को जाती है, कि. मिकट संविष्य मे 
यह देश अपनी आवश्ययता से शाधिक बस्तुझो का निर्माण करेगा तथा! अन्तर! 
हीय व्यापार मे भी अपना दा: दटापैना ! 
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भारी अथवा अधिक मात्रा में बस्तुयें तैयार करने के कारखाने अधिकतर 
बढ़े बड़े नगरों भें केन्द्रित हैं। इसका निर्माण पिछले कुछ डी वर्षों से शो रहा है। 
इनमें जो उद्योग सम्मिलित हैं, उनमें लोंढे व स्पात के कारखाने, रेलें व जहाज 
बनाने की कृम्पनियाँ, मोटर व मशीन बनाने के केन्द्र, विद्यत व जल-शक्ति उत्तन्न 
करने वाली कले तथा सूती, रेशमी व ऊनी वस्त्र तैयार करने. की... मिले हत्याद्वि 
हैं। अ्रपनी पश्चर्षीय योजना के अन्तर्गत इस देश का ग्राथिक दृष्टिकोण कृषि/ 
के बजाय मशीनों पर जा रह्य है। यदि आधुनिक फैक्टी के कुछ उत्पादन को देखा 
जाय, तो १६५२ में प्राइवेट लोगों के उद्योगों का माग ३१ प्रतिशत, सहका रिताओं 
के उद्योगों का भाग ३ प्रतिशत, राज्य के पूजीपतियों का सांग & प्रतिशत तथा 
शज्य के उद्योगों का भाग &० प्रतिशत था | वर्तमान शज्य के उद्योग ८० प्रतिशत 
से अधिक हैं, ये सब भारी मारी मशीनें तेयार करते हैं। राज्य के हल्के उद्योग 
केवल ५० प्रतिशत ही हैं| इन उद्योगों की उन्नति को देख कर सचमृथ बड़ा 
आशय होता है | सन्‌ १९४२ में स्थात की उत्पत्ति १६४६ की अपेक्षा ६"४ गुनी 
अधिक थी, सात के खम्म की ८२ गुनी, कर्च लोहे की ७५ गनी, धातु काटने 
वाली आरियों की ६.५ गुनो, सीमेंट की ४०३ गुनी, पैटोलियम की ३.५ गुनी, 
कोयक्षे को २ गुनी, विद्युत शक्ति की १'८ञनी उत्पत्ति अधिक हो गई। इनके 


- अतिरिक्त कागज की उलतन्ति ३९३ गुनी, झती बस्तर की २८, आटा २२, सूत २, 


करीयज 


शक २, सिगरेट १९४७, तथा दियासलाई को १३ गुनी बढ़ गई। चीन के एक 
प्रसिद्ध समाचारपत्र 'पेकिग पीपुल्स डेली? ले ३ जनवरी १६.४४ में लिखा है, कि 
१६६४३ में जो ग्रोौद्योगिक विकास को योजनायें चनाई गई थीं वह अब पूरी हो गई 
हैं) नीचे हम यहाँ के कुछ मुख्य उद्योग-पन्‍्धों का वर्शन दे रहे हैं | 


“ ह्ोहे व स्पात का. उद्योग-घन्धा--- 


कुटीर उद्योग के रूप में तो यह धन्धा इस देश में आठवीं शताब्दी से हो 





'बं लोहे के मिकव न होने के कारण इस उद्योग के विकास में बड़ी फठिनाइयाँ 


दा 














# (>प्ाफपा ता ,(फरांगराट6 गितेप्र:४ए 


56० ता . ले 949 992 
एव्यएडछ ता प008/ ए7९6आ 56 ॥# 5] 
5८०० ए७7९पे 33*9 . 50 ह 
इशक्का2- (बाज घ्वडा | थे | हि 
5 एकनण्एकावंपएट १0 न | 
मश्गाए.... .. 52947 | ह था 


( गिछाआ (कांड्र25९ फिटटणाएएप्टॉड (शा. कट), 954 9986 8 ) 


पूर्वी एशिया ( चौन ) ] [ ४६१ 


पड़ती हैं। परन्तु फिर भी यातायात के साधमों में उन्नति हो जाने के कारण समस्या 
कुछ हल हो गई है और अब कई स्थानों पर कारखाने स्थापित हो गये हैं। यांग- 
टिलीक्यांग नदी की घाटी वथा उत्तरी खानों का च्षेत्र विशेष तौर पर इस धम्धे के 
लिये प्रसिद्ध हैं । 
| बतंमान स्व॒तन्त्र चीन की पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत यहां आठ नवीन 
कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं तथा १३ बने हुये कारखानों को बढ़ाया जा 
चुका है | सरकार के भारी जउद्योग-विभाग ने ७ जनवरी १६५४ को घोषणा की 
थी कि १६५३ में जो कुछ भी इस उद्योग में इृद्धि करने की योजना थी वह 
सफल हो चुकी है । उत्पत्ति पहले की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक बढ़ गई 
२२ भ्रख्य बस्तुयें जिनमें लगभग सभी मुख्य धातुओं का प्रयोग होगा, तैयार 
की जायेगी । 

यहाँ के मुख्य कारखानों में उत्तरी चीन में आनशान लोहे ब स्थात का 
केग्द्र इस राष्ट का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह मंचूरिया के माग में स्थित है। इसलिये 
इसका वर्णन भी आरे ही दिया गया है | उत्तरी श्वीन के शान्शी प्रान्त में यंग- 
खुआन एक प्रसिद्ध लोहे व स्पात का केन्द्र हे, यहां अनेक प्रकार की लोहें की 
बस्तुर्ये ढाली जाती हैं | पेकिंग लोहे व्‌ श्यात का केद्ध भी एक प्रसिद्ध केन्द्र है । 
इसमें हर प्रकार की मशीनें व ओऔज्ञार बनाये जाते हैं। पहले उत्तरी चीन लोहे 
की वस्तुश्रों का आयात किया करता था, परन्तु श्रब उत्पादन इतना अधिक ही 
गया है, कि बहुत सी वस्खुयें निर्यात करनी पड़ती हैं। याँगठिसीक्यांग की घादी - 
में जो मख्य केन्द्र हैं, उनमें शंघाई लोहे ब.स्पात का केन्द्र, महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। पहले यह एक छोटा सा केद्ध था, परन्तु अब यह ओर भी अधिक उन्नति कर 
गया है | यहां लोहे के गड्डर, पुल्न, पोत, मशीनें-तथा ओजार इत्यादि. बताये जाते 
हैं। यहां के कारखानों में बड़े योग्य इंजीनियर लगे. हुये हैं | मध्य यांगठिसीक्याँग 
नदी की घाटी में सब से बड़ा केन्द्र हांकाऊ के निकठ हानयांग है। इस केन्द्र को 
कन्नी धातु दांकाऊ तथा बुह की खानों से प्राप्त दो जातो है | यह एक प्राचीन . 
कारखाना है | जापानियों के आक्रमण के पूर्व. यह केन्द्र कच्ची धातु संयुक्त राज्य 
पश्चिमी योरप तथा जापान से मंगाया करता था। परन्तु अब इस धातु का उल्मादन 
अधिक हो जाने के कारण बाहर से नहीं मंगानी पड़ती | इस केन्द्र पर मी बड़ी 
बड़ी लोहे की बस्तुयें बनाई जा रही हं | सम्पूर्ण घाठी की मांग इस ज्षेत्रंसे पूरी, 
हो जाती है। वर्तमान सरकार ने इसको इतना बढ़ीं दिया है, कि अब यह 
खानशान लोहे व स्पात के केन्द्र से कर लेने लगा है|. - ; रा 

इस बढ़े-बढ़े लीदे व स्पात के केन्द्रों के अतिरिक्त यहां कई छोटे-छोटे कीड़े. 
के कारखाने भी हैं, जो कि. मशीन व झोजार बनाते में महत्वपूर्ण स्थान स्खते हैं| . 
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घातुयें मिकालने की मशीनें, कृषि करने के औजार, मोथरकार व साइकिल बनाने 
की फेक्टरियाँ, तेल साफ करने के कारखाने, जल्न विद्युत शक्ति उत्तन्न करने को 
मशीनें तथा विद्युत सम्बन्धी वस्तुओं की तेयार करने के कारखाने खुलगये हैं। यहां 
की सरकार ने इन वस्तुओं के निर्माण के हेतु एक विभाग बना दिया है | इस 
विभाग ने १६६३ में जो उत्मादन निश्वय किया था, वह १६४२ की श्रपेक्षा ६५४ 
प्रतिशत अधिक था। मशीनों ब ओजारों का उत्पादन ११६ प्रतिशत, विद्युत 
सोटर तथा जेनेरेंटर का उत्तादन ११८ प्रतिशत इसी वर्ष हुआ । दूसरे शब्दों में 
६०० विभिन्न प्रकार की मशीनें सावियठ रूप के वैज्ञामिकों की तहायता से बनाई 
गई | लश्कार को लागत की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक लाभ हुआ। सन्‌ १६५३ से 
एक बड़ा मोटरकार बनाने का कारखाना भी स्थापित कर दिया गया है। नापने 

काटने की मशीनें, औज्ार तथा एक बड़ा पोत निर्माण केन्द्र बूशंग के स्थान 
पर बना दिया गया है | सन्‌ १६४४ भें भी ६०० विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाने 
की एक योजना है | यह मी लगभग पूरी हो रही है । 

सूती बस्त्र का उद्योग :--इस डद्योग-चन्घे में श्रगति पिछले कुछ वर्षों से 

ही हुई. है | यह व्यवसाय चीन का कदाचखित्‌ सब से बड़ा मिल उद्योग है। यहां 
इस उद्योग के विकास के लिये अनेक सुविधवायें पाई जाती हैं | यहाँ कागला, लोहा 
तथा श्रम का श्रभाव न ह।ने के कारण से उन्नति उसी गति से हो रही है, जिस 
गति के द्विवीय महायुद्ध के पूर्व जापान में हुई थी | जनबरी १६३२ में यहां १र८ 
कारखाने थे, इनमें से १४३ जापानियों के ८४ चीनियों के तथा २ धरिटिश लोगों के 
मरे | सूती बल का उत्पादन अब बहुत तीवता से बढ़ रहा है | कपड़े के कारखाने 
अधिकतर शंघाई, हँगतची, लाजकिंग,.टीशडिस, काण्टन, पीरकिंग; शिगंताओं तथा 
सिनान्‌ में पाये जाते हैं | शंघाई यहां का सब से प्रश्िद्र केस ई, यहां ७० प्रतिशव 
कपड़े की मिर्ले स्थित हैं, : ५5 के 02५. 2.5. के शक्ति, श्रम पू 
था पयात्त माँग इत्यादि सुविधायें सुलम हैँ। इन कारखानों में पहले ब्रियिश 
मशीनों, भ्रमरीकन इंजनों तथा जापानी कोयले का अयोग होता था | उस समय 
यहां ५० लाख से अ्रधिक तकलियां थीं।ये ग्रेट ब्रिदेन की १२ प्रतिशत थी | 
क्षव चीन के आंन्तरिक ज्षेत्रों में भी सती बस्तों के कारखाने खोल दिये गये हैं | 

कारखाने स्थानीय कपास का प्रयोग करने के अतिरिक्त बहां की मांग की 
पूंति करते है | 

वतमान चीन की जनता अब पहले की अपेज्षा बहुत कुछ सम्य हो गई है | 

. भग्राज कल्ल यहां के लोग बहुत ही गंदरें रंग के विभिन्न डिजाइनों के कपड़े पसन्द 
'करते हैं। एक से एक उत्तम डिजाइनों के कपड़े इन कारखानों में बनने आरस्म 
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ही गये हैं। सन्‌ १६४४ को ग्रीष्म ऋत में यती बस्च विभाग ने शंधाई नगर में 
एक प्रदर्शनी की थी, इसमें ७४० डिजाइनों के नमृने उपस्थित थे | इसका ध्येय 
जनता को पसन्द को समझना था | शंघाई का शेशिग घूती वस्ध का कारखाना 
सब से बड़ा है, ओर विभिन्न प्रकार को छींटे ब अन्य कपड़े तैयार करता है। अब 
झब्य कारखाने भी स्थानीय आवश्यकतामुसार कपड़ा तैयार कर रहे हैं। सम्‌ 
१६५३ में यहां र८२,४००,००० मीटर कपड़ा तैयार किया, इसमें से लगभग १००० 
नवीन डिजाइनों की छींट, कम दामों वाली थी, जिसकी कि ग़रीब अमीर सभी 
लोग आसानी से खरीद सकते थे | सन्‌ १६५३ में जो कपास के सूत का उत्तादन 
हुआ वह निश्चित कोटे से (७७ प्रतिशत अधिक सूती बस्च ३"०४ प्रतिशत, 
छींट ६ प्रतिशत, ऊनी वच्ध ४२६१ प्रतिशत तथा बोरे व टा2 ४-०६ प्रतिशत थे | 
जो कुछ भी सरकार का इस धन्बे से लाभ हुआ वह इतना था, कि एक ३०००० 
तकलियों वाला कारखाना स्थापित हो सके | यदि १६५२ से तुलना की जाय तो 
स्िनिंग फ्रेम! को उतद्यत्ति ६४५ प्रतिशत तथा बुनने वाले करने की ५*६३ प्रति- 
शत बढ़ गई | यह आंकड़े चीन के इस उद्योग पस्धे की आश्वर्यजनक उन्नति के 
प्रमाण हैं। 
रेशमी वस्त्र काउच्योग :-- 

... >्ीन संसार का सबसे-बड़ा रेशम उत्पन्न-कस्ने वाला-देश है.ै। रेशम उत्पन्न 
करने वाले क्षेत्र यहां यांगठिसीक्यांग नदी की घाटी, पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश तथा 
शाटंग में पाए जाते हैं। यह उद्योग यहां का एक श्रति प्राचीन उद्योग है, तथा 
कई ज्षेत्रों में घरेलू ढंग पर प्रचलित है। मुख्य उद्योग ३०१ व २५१ उत्तरी श्रक्ञांशों 
के मध्य में पाये जाते हैं | सम्पूर्ण यांगविसीक्यांग नदी. की घाटी का रेशम शंधाई 
में एकत्र कर लिया जाता है |. यहां इसकी सबसे बड़ी मणुडी' है, कई आधुनिक 
रेशमी दस वगाने के कारखाने भी स्थापित को गए हैँ। अ्म्य केन्द्रों पर आधुनिक 
आरखाओ झान्डन तथा पेकित में. भिल्ते हें... छोडे छोटे कारखाने जिनसे ५०० 
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अमिक काम करने हैं, वे अधिकतर सिंक्यांग, क्यांगतू , जबबान तथा थूनान प्रदेश 
में पाये जाते हैं |चोन में ज॑गली रेशम के बस्त भी तैयार किए जाते हैं, यह श्रसली 
रेशम की अपेक्षा सस्ती होती है । 
वर्तमान चीन इस धद्मयोग-धन्षे की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दे रहा 
है | झब यहां रेशमी बसख्च का उत्पादन बहुत अधिऋ हो गया है | इस व्यवसाय को 
उन्नति के लिए यहां कई झुविधायें पाई जाती हैं। कच्चा रेशम, भ्रम, शक्ति मशीनें 
व पू'जी इत्यादि उल्लेखनीय हैं| सरकार ने घरेल्नू उद्योगों के विकास की ओर भी 
विशेष ध्यान दिया है। आधुनिक कारखानों रेशमी छीटें तथा अन्य विभिन्न 
डिज़ाइनों के कपड़े तेयार किए जाते हैं। आजकल्ल चीन रेशमी बच्चों का विशेष 
व्यापार भी कर रहा है। 
धन्य उद्योग धन्धे :-- 
चीन अब बह चीन नहीं रहा जो कि पहले था, अब यहां एक महान 
परिवर्तन हो रह है |! धीरे घीरे यह एक क्षक देश से औद्योगिक देश होने को 
चैट कर रहा है । अब इन लोगों मे यह जान लिया है कि औद्योगिक विकास 
किस प्रकार किया जाय | सोबियट रूस के वेज्ञानिकों की रुह्ययता से इन लोगों ने 
अनेक उद्योग धन्धों में प्रगति की है। लोहे व स्पात, सूती व रेशमी बच्ों के 
उद्योग के अतिरिक्त यहां श्रीर भी बड़े बढ़े उद्योग-घन्धे पाये जाते हैं। रक्ायन 
उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, भशीनों का उद्योग तथा व्यवसाय लगभग इर एक 
ज्ेत्र म॑ पाये जाते हैं, चमड़े की बस्तुयें तेयार करने के कारखाने, बढ़े बड़े नगरों 
के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों पर भी घरेलू ढंग के मिलते हैँ | चमड़ा र॑गने 
का काम क्यांगसू , होपे, शा््ग इत्यादि प्रान्‍्तों में होता है। कारखानों की संख्या 
सोौसे भी अधिक है। दियासलाई बनाने के कारखाने शाटंग, क्वाटंग तथा 
क्यांगसू प्रान्तों में मिलते हैं। पोत निर्माण उद्योग भी उन्नति कर रहा है। इन 
उद्याग धनन्‍्षों के अल्लावः चीन के लगमग सभी बढ़े बड़े नगरों में साबुन, तेल 
ऊनी सदन, चमड़े की वस्तुर्ये इत्यादि बनाने के कारखाने पाए जाते हैं | ह 
यातायात के साधन (]४९४४४ ् 0 ":885$0% & (:07777प्रतांटक्र/०08):- 
आधुनिक श्राथिक व्यवस्था में घातायात का विशेष महत्व है, प्राचीन काल 
में प्रत्येक देश अपनी शावश्यक्षता की वस्तुयें स्वयं उत्पन्न करता था और व्यापार 
का क्षेत्र बहुत दी सीमित था, उस समय बस्तुओ' को ले जाने तथा लाने की 
संमध्या नहीं थी, किन्तु शब तो यातायात वर्तमान व्यापारिक व्यवस्था का मेरुदंड' 
बन गया है | चीन एशिया में एक ऐसा देश है, जो प्राचीन काल से ही व्यापार 
. में लगा हुआ है । यहां का प्रसिद्ध रेशम तथा उसके वस््र थल् सार्गों द्वारा विदेशो' 
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को भेजे जाते थे। इस देश के यातायात के मार्गा को तीन प्रकारों' भें विभाजित 
किया जा सकता है ;---(१) स्थल यातायात (२) जल यातायात (३) बायु याता- 
यात | इन तीनों में बायु यातायात का विकास यहां आधिक नहीं हो सका परस्सु 
श्रत्य दो में सन्‍्तोष जनक उन्नति हुई है । 
थज्ञ यावायात :- चीन का अधिक ज्षेत्र पर्वतीय है, इसीलिये यहाँ पर 
कुछ विशेष प्रकार के थत्ल व्यापार के साधन उन्नति कर गये हैं| यहाँ के यातायात 
के रूप व साधन इस प्रकार हैं,-.- पगडंडियां, सड़कें व रेलें | पगडशिडयों पर मनुष्य 
वे पशु, तथा सड़कीं पर पहियेदार गाड़ियों द्वारा यावायाव होता है। आन्‍न्तरिक 
पर्वतीय ज्ञेत्र में चीनी कुली सामान इधर उधर ले जाते हुये दश्गिचर होते हैं। ये 
लोग बड़े मेहनती व परिभ्रम्ी होते हैं। चीमी कुली अपनी कुशलता के किये झन्य 
देशों में भी प्रसिह्ट हैं। दक्षिश्‌-पश्चिमी चीन में याक्ष व खबर भी स्थानीय 
वस्तुओं के व्यापार के हेतु प्रयोग किये जाते हैं। पश्चिम व उत्तर-पश्चिम की ओर 
कारबां के मार्ग भी रेगिस्तानी भागों में होकर गये हैं। एक मार्ग तो पेकिंग के 
निकट होता हुआ बवेकाल मील तक चला गया है। कारवां मार्ग दक्षिण-पश्चिम 
की ओर तिब्बत तथा पश्चिम में केंस्पियन सागर तक जाता है। चीन के इन 
आन्तरिक क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही कारवां द्वारा व्यापार होता चला आ रहा' 
है। अब भी यहां के बढ़े बड़े नगरों में ऊँठ दृष्टिगोचर होते हैं। एक कारवां मार्ग 
हांगहो नदी की घाटी में होता हुश्रा चीनी तुर्किस्तान तथा रूसी तुकिस्तान की 
भी जाता है| एक और महत्वपूर्ण कारवां मार्ग वह है जो कि जैचवान की राज- 
धानी चेंगट्ू को तिब्बत व लासा से मिलाता है, ओर अन्त में एक सार्ग मध्य चीन 
को यूनान की प्रसिद्ध रंगे ब तंबे को खानों से मिल्ाता है| द्वितीय महायु 
समय एक प्रसिद्ध मार्ग, जिसे वर्मा रोड” कहते हैँ बना दी गई है, यह चीन को 
बर्मा से मिलाती है। । 
सड़कों की उन्नति केवल उत्तरी चौन में ही हो सकी है, क्योंकि दक्षिणी 
चीन का अ्रधिक भाग पर्वतीय है | बैल गाड़ी या भेसे गाड़ी केवल उत्तरी चीन में 
ही दृष्टिगोचर होते हैं, दक्षिणी चीन में सड़के बहुत कमर हैं इसीलिये पहियेदार - 
गाड़ियां भी नहीं दीखतीं | श्रधिक निर्धन क्षेत्रों में जीवजन्तुओं का काम मतुष्य हो 
करते हैं। दक्षिण में धनवान पुरुष पालकियों में यात्रा करते हैं, इसको दो या दो 
से अधिक मनुष्य खींचते है, तथा किसी भी प्रकार की सड़क को आवश्यकता नहीं 
' होती, पभडंडियों पर यहाँ के ब्वीनो कली इन्हें आखानी ने शे साते हैं। ग्ोंगटिसी . 
ह हूग एक बन्द डिब्बे. 










ह से मिलता जुलता है,  श्तेमाल की जाती हई। गामीण क्षे 
सामान इधर-उधर ल्ले जाने के त्तु दिया जाता है । आष्|शिर्म सड्कों की उन्नति 55 


मे बेंगी का. योग... 
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खीन में काफी समय पश्चात्‌ हुई है। सन्‌ १६२० तक यहां पर कोई विशेष पक्की 
मोटर गाड़ी चल्लाने योग्य सड़क नहीं थी | परन्तु धीरे धीरे पक्की सड़कों भें उन्नति 
होती गई ओर सतत १६३० तक कई मुख्य प्रान्तों में सड़के बन गईं ) उदाहरणार्थ 
क्बांग्सो प्रान्त में, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त था, २००० मील लम्बी 
मोटर चलाने योग्य सड़कें बन गईं | केबल पांच वर्ष पश्चात्‌ ही २,५००,००० मील 
लम्बी सड़कें बत कर तेयार हो गईं, इसमें से २१,००० मील पक्की मोट्र्गाड़ी 

लाने योग्य सड़के थीं। आधुनिक चीन के यातायात विभाग ने प्रत्येक प्रान्त में 
पक्की सड़कें बनवा दीं हैं। श्रव मोटर गाड़ियां चल्ाने योग्य पक्की सड़क लगभग 
सभी बड़े बड़े नगरों को मिलातीं हैं। सड़कों को कुल लम्बाई १४०००० 4. 
है। एक प्रस्द्धि सड़क कान्थन से लिगपो, हेंगच व शंघाई होती हुई पेकिंग तक 
जाती है, यह सडक पेकिंग से और शथ्रागे चली गई है | दूसरी पक्की सड़क काम्टन 
से शाच्‌ व हेन्को होती हुई उत्तर में पेकिग तक जाती है| कान्टन स्वय॑ यूनान के 
आन्तरिक खनिज पदाथों वाले ज्षेत्रों से मिल्रा हुआ है। शंघाई से इशांग तक 
यांगठिसीक्यांग नदी के किनारे किनारे एक सड़क बना दी गई है। पेकिंग उत्तरी 
चीन का एक प्रमुख केन्द्र है। यहाँ से कई पक्की सड़कें उत्तर-दक्षिण व पश्चिग 
को जातीं हैं। यह एक पक्की सड़क द्वारा यह मंचूरिया के प्रसिद्ध नगर मुकद़ेन से 
मिला हुआ है । यहां से दक्षिण-पश्चिस में शेन्शी व शान्शी के ग्रान्चों को भी 
सड़के गई हैं। यह दक्षिण में चीन की प्राचीन राजधानी नानकिंग से भी मिला 
हुआ है। चीन के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में कोई विशेष पक्की सड़कें नहीं थीं, 
परन्तु आधुनिक सरकार ने अब कई पक्की सड़कें बनवा दीं हैं। प्रसिद्ध बसा रोड 
भी अब पक्की मोटर चलाने योग्य हो गई है । 


४ 


प्रमुख विदेशी सड़कों में वर्मा रोड” कुनमिंग से लेशिशों तक जाती 
है, यह ७०० मील लम्बी है। मोठर चलाने योग्य एक सड़क ज्ेचवान को 
सिक्ष्यांग से, मिल्ावी हुई तुर्किस्तान-साइबेरियन रेलवे तक चल्ली जाती है 
(चुकिंग से यह २५०० मील हम्बी है। एक सड़क व रेशबे लाइन चौन को 
बीठनम से मी मिलाती है| एक सड़क लाता को किरगीज़िया तथा तदज्िखिस्तान 
सिक्र्यांग, पर होकर मिलती है| सन्‌ १६५४ में यह बनकर तेयार हो गई है। 
' तिब्बत में यह जे-ताँग-हाक तक झाती है | है , | ह 
. चीन में रेखमार्गो' की उन्नति बहुत समय पश्चात्‌ हुई है। इसका सुख्य 
कारण यह था, कि आरम्म से ही यह एक मिर्घन देश रहा है, & के अतिरिक्त 
, यहां कोई मी स्थाई सरकार नहीं रद्दी | गत वर्षों रेलमार्गो' में जो कुंछ मी प्रगति .. 
हुई बद्द सम्पूर्ण देश को देखते हुये बहुत ही कम दै |. चीन में सर्व प्रथम रेलमार्ग... 
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श््७६ में शंघाई से वूसंग तक बनाया गया था, परन्तु जनता ने इसका बहुत 
विरोध किया और दूसरे ही वर्ष तोड़फोड़ कर वर्बाद कर दिया | पुनः इसको संभाला 
नहीं गया, बल्कि नवीन मार्गों का बनना इंस शताब्दी के अन्त से आरम्भ हुआ | 
आरम्भ में जो रेलंमार्ग स्थापित किये गये थे, वह एक संस्था के हाथों में नहीं थे | 
कुछ समय पश्चात्‌ इन रेलों का शासन प्रबन्ध चीन सरकार ने अपने हाथों में हे 
लिया | सन्‌ १६३६ के प्रारभ्म तक यहाँ ( मंचूरिया को छोड़ कर ) केवल ८१३० 
मील लम्बा रेलमाग था। इस समय तक कोई भी रेल्मार्ग ऐसा नहीं बना था जो 
कि उत्तरी व दक्षिणी चौन को मिलाता, मुख्य रेलमार्गो' में से दो बहुत ही प्रसिद्ध 
थे, पहला उत्तर में स्थित पेकिंग से लेकर मध्य यांगठिसीक्यांग नदी के नगर ईकों 
. हक तथा दूसरा पेकिंग तीन्तसिन व. सूचो को शंघाई से मिलाने वाला रेल मार्ग 
, था। | 'सिक्‍यांग नदी के डेल्टे पर स्थित कान्ठन नगर को होंगर्कांग से मिलाने. को 
योजना कई वर्षों से थी, वह. भी १६३६ में पूरी हो गई, और अब कारटन एऐएं 
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होंगकांग रेल द्वारा पेकिंग से मिल्ले हुये हैं। एक रेलमार्ग को शाखा हेन्कों से 
व्ही हो नदी की घाटी तक बना दी गई दे । इस लाइन को भविष्य में रूख तक 
बढ़ा देने की योजना थी | पेकिंग नगर से एक रेल मार्ग तीन्तसिन होता हुआ 
मंचरिया के प्रसिद्ध नगर मुकडेन तक जाता हैं। शंघाई से एक शाखा उस रेल 
मार्ग पर आकर मिलती है, जो कि कान्‍्टन व हेन्कों को मिलाती है। चीन का 
-दल्षिणी प्रान्त यूनान रेल द्वारा फ्रॉंच इशण्डोचीन के प्रसिद्ध नगर हनोई से 
मिला हुआ है |# 


सन्‌ १६४४ की जनवरी २६ को जो रिपोर्ट रेलवे बिभाग की सिनहुआा 
संग्माचार ऐजेन्सी द्वार प्रकाशित हुई वह इस प्रकार थी :--सन्‌ १६५३ तक चीन 
के रेल मार्गों में ८६ किलोमीटर की और अधिक बृद्धि हो गई, इसके अलाबा 
४०० किलोमीटर क्षम्बी वह रेलवे लाइनें बनाई गईं जो कि मिल्नों व खानो' के: क्षेत्र 
मे प्रवेश करती है, और इसके साथ ही साथ १४० किलोमीटर रेलवे लाइनें ड्ुल् 
कर दी गई | उत्तरी-पश्चिमी चीन में जो लेंचों-सिकयांग रेलवे लाइन बनाई जा 
रही है वह १८० किलोमीटर तक पूरी हो गई हे। यह रेलवे लाइन एक बड़े कठिन 
मार्ग से ले जाई जा रहो है। चेंगट्ू पाओोकी रेज्ञ मार्ग जो कि १६० किल्लोमीटर 
लम्बा है दक्षिण-पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी चीन को मिलाने में सहायता करेगा। 
किन्घन पर्बत के नवीन क्षेत्रो' को मिलाने वाली रेलवे लाइन अब पूरी हो गई है, 
छाब इस समय एक ओर रेलबे लाइन बनाई जा रही है। अ्रब तक जितनी भी 
नई रेलवे लाइने बनाई जा चुकी हैं, वह सब यतायात के लिये खोल दी गई हैं। 
सन्‌ १६५४४ में यहां कुल २५५००० 4#), लम्बी रेलवे लाइने थी | श्रारथिक 
इृष्टिकीण से थे सब बड़ी लाभदायक सिद्ध हुईं हैं | लेंचो-सिक्यांग रेल भार्ग के खुल 
जाने से युनेन के तेल के कुओ।' से सस्ता तेल प्राप्त हो जाता है। तिब्बत को इस 
लाइन द्वाग कान्सू प्रान्त से ऊनव चाय के व्यापार में लाभ हुआ है। यदि 
१६५२ के आकड़ो' से तुलना की जाय तो १६४३ में लोहे व स्मात का व्यापार ४१ 
प्रतिशत अधिक हुआ, लकड़ी का २१ प्रतिशत तथा बिल्डिंग बनाने के कच्चे 
माल को ७६ प्रतिशत हुआ | सन्‌ १६५३ में रेलवे कर्मचारियों ने आवश्यकता ऐ 
अधिक अपना व र्य.पूथ कर दिया तथा ४० लाख+ युश्रान को अधिक आय प्रा 
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की | चीनी राष्ट्र अब यातायात के साथनो' में बहुत उन्नति कर गया है। सन्न्‌ 
१६४४ की ३१ जनवरी की पेकिंग से सोवियट रूख की राजधानी मास्कों जाने 
वाली रेलवे का उद्घाटन हुआ। इसी दिन प्रात: ६ बजे प्रथम जनता ट्े न मास्को 
के लिए. पेकिंग के चीनमेन रेलवे स्टेशन से एक बड़े उत्तव के साथ रवाना हुई । 
इस उत्सव में रूस के राजवृत पी० ऐफ० युदिन अपने स्टाफ सहित तथा चीन के 
रेलवे विभाग के मन्त्री लू चेंग साग्रो तथा अन्य अफसर और रेलवे के ४०० कर्मचारी 
उपस्थित थे | यह रेल मार्ग ६-४० किलोमीटर लम्बा है, तथा मास्को रेलगाड़ी 
२१% घंटे में पहुंचती है। नई ऐक्सप्रेंस टन जो इस लाइन पर चल्लेगी उससें 
जनता के लिए सभी तरह की सुविधायें प्रदान की गई हैं। सन्‌ १६४४ जनबरी 
श्प को एक समकोता चीन का कोरिया से रेल यात्रा के सम्बन्ध में हुआ। इस 
समझौते के अ्रन्तर्गत प्रथम जनता टून चीन से इसी वर्ष की पहली अ्रग्नेश् को 
गई, लेकिन वास्तविक यातायात इसी वर्ष की पहली जून से आरम्भ हुआ। 
रेलबे के बन जाने से चीन की कई आर्थिक समस्‍यायें हल हो गई हैं।. यह जो 
कुछ भी उन्नति हुई है वह चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुई है। 
आशा है भविष्य में यहां के रेलमार्गों में और भी अधिक उन्नति होगी.।. 


चीन की प्रमुख रेलवे लाइनें :-- 


(१) पेकिंग-हैंकों रेलवे स्ल ८१४ मील 
(२) तीम्तसिन-पुकोबय / ,, स्स् द्ध६ ५ 
(३) कान्टन-हैंको ] पा उदय 
(४) पेकिंग-सुकडेन... + का प्र 
(५) नानकिंग-शंघाई (,, न++ २४७ ५ 
(६) शंघाई-हैंग्बो-निंगपो ॥ हर न्प्ड १७६ ,, 
(७)#लुर्ग -हाई # :39 न ्प७ 
(८) क्याश्रोचो-सिनाम ), नकल श्ध५ 9 
(६) पेकिंग-सुइयान... »% ० | ब४ड० 9 
(१०) चिक्‍्यांग-क्यांग्सी ५, नम ४०३ 
(११) वांतुक्-पूचों . + .. नल इे८प६. ५ 
(१२) चैंगतू-चुकिंग का गत ' ५०९ >पज शैरध, 3 
(१३) यूमानरेलवे (टांगकिंग 3५ 224... अकव यो 
सेकुनमिन तक) +». 5. ह#आ . श्पछ ७. 
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(१४) दक्षिणी मंचूरिया रलवे 
, (चेगसू से डाइरन तेक) लक ध्ध्दू ,, 

जअल' यातायात : -जल-बातायात में चीन एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
ऋरता है। जल यातायात को ज्ेत्र की दृष्टि से दो भागों में बाँठा जाता है :-... 
पहला शान्तरिक जल यातायात तथा दूसरा समुद्री यातायात । आन्तरिक जल 
यातायात में नाव तथा छोटे स्टीमर शामिल हैं, जो नदियों, झौज़ों व नहरो 
इत्यादि पर चलाये जाते हैं | इस देश में आदिम युग में लकड़ी के लट्टों को बॉच 
कर बेड़े बना लिए जाते थे, अब मी यह प्राचीन ढंग प्रचलित है। कहीं-कहीं पर . 
पेड़ो' की खोखला करके नावें बना ली जातीं हैं चौन की नदियां जल यातायात 
के दृश्कोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यांगठिसीक्यांग नदी न केवल चीन में, 
बल्कि समस्त एशिया में अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है| यह नदी चीन के मध्य' 
में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ३४० मील तक इसमें बड़े बढ़े पोत 
आन्वरिक ज्षेत्रों तक प्रवेश करते हैं । छोटी छोटी नाबें तो और भी वुर तक चली 
जातीं हैं । इस नदी की महत्ता, तीन कासणो' से और भी बढ़ गई है ;-पहला 
इसको सहायक नदियाँ, जो उत्तर दक्षिण व पश्चिम से आकर मिलतीं हैं, साथ ही 
कई गहरी नहरें जो इसमें से निकाली गईं है, काफी दूर तक नावें चलाने योग्य 
हैं। दूसरा यह कि नदी एक बहुत ही घने बसे हुए च्षेत्र से होकर बहती है, यह 
जनसंख्या जल यातायात पर ही निर्मर है। तीसरा यहाँ कोई मी रेह्मार्ग अ्रधिक 
पर्ववीयत्लेत्र होने के कारण नहीं पाये जाते | केवल निचली घाटी में कुछ रेलमार्ग 
मिलते हैं | इस नदी की गहरी घाटियों में जो भरने पाये जाते हैं वे बास्तव में 
कुछ बाधा डालते हैं। फिर भी ज्ैचवान प्रान्त में यह नदी आर्थिक इश्चिकोण से बड़ी 
लाभदायक सिद्ध होती है। चीनी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, अपनी नावों को वे 
छोड़े छोटे करनो' के ऊपर चढ़ा से जाते हैं। यांगटिसीक्यांग नदी के ही कारण 
शंघाई एशिया के सबसे बड़े बन्दश्गाहो' भें से एक है। 


दक्षिणी चीन में सिकयांग नदी तथा उससे निकली हुई नहरें यातायात के 
दृष्टिकोण से मददत्वपूर्ण हैं| परन्तु इसकी घाटी यांगठिसीक्यांग नदी की अपेक्षा 
छोटी है | इसीलिये इसकी-अधिक महत्ता नहीं है। इसके मुहाने पर चीन का 
प्रसिद्ध बन्दर्गाह केन्टन स्थित है | हाँगकाँग भी इसी नदी के मुहाने पर है, इस 
छोटे से दीप पर ब्रिठिश लोगों का अधिकार है। उत्तरी चीन में सबसे प्रसिद्ध, नदी 
 दाँगदो है, इसको दूसरे शब्दों में चीन का शोक” भी: कहते हैं| इस नदी में 
प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाया करती है | जल के साथ बहुत सी. पीली मिद्ठी झोरडोस 
एवं मंगोलिंया के रेगिस्तान से आकर मध्य ब निचली घाटी में एकत्र हो जांतीं हैं। 
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इस नदी का पाठ अन्य ज्षेत्रों को अपेज्ञा अधिक ऊंचा है, तथा अधिक, रंत के 
कारण गहराई भी बहुत कम है | नावें व स्टीमर इससे बड़ी; कठिनाई से चलते 
हैं | कहीं कहीं तो मिद्दो निकाल कर गहरा करने की आवश्यकता पड़ जाती है | 
तीन्‍्तासिन इसको निचली धाटी पर सबसे प्रसिद्ध नगर है | यह पी नदी पर स्थित 
है, जो कि पेकिंग को भी एक बन्दरगाह का रूप देती है। एक प्रसिद्ध नहृरर जो 
गआन्ड केनाल! के नाम से पुकारी जाती है, हांगहाी के निचले वेसिन से लेकर 
यांगटिसीक्यांग नदी के डेल्टे के दक्षिण भाग तक जाती है। यह नहर चीन का 
एक महत्वपूर्ण जल्ममार्ग बनाती है, इसमें होकर नावें व जहाझ्ञ उत्तर से मध्य चीन 
तक आते जाते हैं। नदृर के दोनों किनारों पर शहतूत के बृक्ष लगे हुये हैं जिन पर 
रेशम के कीड़े पाले जाते हूँ। इन जलमार्गा वाले ज्षेत्रों में जनसंख्या का 
घनत्व इतना अधिक पाया जाता है, कि लोगों के रहन-सहन को देखकर 
आश्चर्य होता है । कान्ठन नगर में ता लोग तैरते हुये घरों ( [णगा:5 ) पर 
रहते हैं । यहीं बह अपनी पूरी ग्रहस्थी को जीवजन्तुओं व श्रन्य सामान सहित 
रखते हैं। कुछ कृषि भी "यहां पर कर लेंते हैं। बर्षो से ये लोग इसी प्रकार 
से जल पर रह रहे हैं। इसी प्रकार के दृश्यं शंब्राई तथा अ्रन्य शहरों में भी 
इृष्टिंगोचर होते हैं । 
वर्तमान चीन सरकार ने जल यातायात में बिकास करने का निश्चय 

कर लिया है । अब कई नवीन नहरें खोदी जा रही हैं। कई नदियों पर बांध 
बजाये जा रहे हैं | ह्ांगढ। नदी दूर तक गहरी कर दी गई है, जिससे शटीमर 
आन्तरिक क्षेत्रों वक प्रवेश कर जायें | आन्तरिक क्षेत्रों में जो जलमार्ग हैं, उन्हें 
बिद्युत प्रदान करने की भी योजना है । थोड़े वर्षों में चीन अपने जलमार्गों में पूर्ण 
रूप से विकास कर लेंगा ओर एशिया में आधिक दृष्टिकोण से यहाँ के जल्नमार्ग 
अद्वितीय होंगे । ह । े 

. समुद्री यातायात का इंहतू साधन जलयान है | पहले ये जलयान बहुत 
छोटे दोते थे ओर वायु की दिशा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि नायें अधिकतर पालदार 
होती थीं। अब भी कुछ ज्ेत्रों में इस प्रकार की नाबों का प्रयोग होता है। 
आजकल इनका स्थान बड़े-बड़े जहाजों ने ले लिया है| यह बाष्प की शक्ति 
से मशीनों व यंत्रों द्वरा चलते हैं ।पोत दो ग्रकार के होते हैं। एक तो वे 
जो कि लाइनर कहलाते हैँ, इनका समय, भाड़ तथो मार्ग नियत होता है। 
: दूसरे बह जो कि '्रेग्प! कहलाते हैं, इनका समय, भाड़ा। तथा सार्ग नियत नहीं .. 
हाता | ये कहीं मां लड्भर डाल कर रुक सकते हैं। समुद्री मार्गों के प्रमुख 
केन्द्र केबल दो ही बुन्दरगाह हैं, पहला शं॑त्राई तथा दूधरों कास्ठन। शंवाई से 
कान्टन, फारमूसा, नागांसोकी तथा पोर्ट आर्थर तक जहाज आते जाते ई। 
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कान्ठन से पूर्बी द्वीपपमुद, हिन्द-चीन तथा फारमृसा व शं॑त्राई को जलमार्ग गये 
हूँ । अब पेकिंग भी एक गख्य समद्री यातायात का केन्द्र हो गया है। यहां भी 
हमको बड़े बढ़े जहा न दीखते हैं | सन्‌ १६४८ में इस देश के पास ११७९६ जहाज 
( ७१४,४४८ ठन चजन के) थे। सम्‌ १६४२ में यहां के जहाजों द्वारा ५९३ 
मिलियन टन कारगो ले जाया गया | बहुत समय तक कान्टन ही एक ऐसा 
बन्‍्दस्णाह था जो कि बिदेशी व्यापारियों के लिये खुला हुआ था। परन्तु बाद में 
नानकिंग के समझोते के अनुसार अमोय. फूचू , निनापों तथा शंघाई भी विदेशी 
व्यापार के लिये खोल दिये गये थे | अब श्रन्य भी आन्तारक बन्दरगाह विदेशी 
व्यापार के लिये खोल दिये गये हैं। ऐसे बन्दग्गाहों की कुल संख्या ११०% से 
अधिक है | अव चीन विदेशी व्यापार भें भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हद | 
चीन के बन्दर्गाहों पर विदेशी जहाज ( टनों में ) 


कमरीका २३१६४०,५ २८ 
ब्रिटिश २४४७ ०फ 
नारवेजियन ५५४,००८९ 
द्व्च ५१७, पर४४ 


बायु यातायात ;--उन देशों के लिये जो कि बहुत विस्तृत हैं, वायु 
यातायात का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है , क्योंकि इनके प्रयोग से समय 
की बहुत बचत हो जाती है | आजकल प्ृथ्बी पर कोई मी ऐसा भाग नहीं है 
जो कि वायुयान छांथ चालीस घण्टे से अधिक दूर हो। दुर्भाग्य से चीन इस 
यातायात के साथन में अधिक प्रगति नहीं कर सका | इसमें उन्नति न होने के 
वेसे तो कई कारण हैं, परन्तु मुख्य यह है कि यहां पर बह खनिज पदार्थ नहीं पाये 
जाते जो कि इसके निर्माण के लिये उपयोगी हैं | चीन के आन्तरिक ज्षेत्रों में अब 
भी ऐसे लोग पाये जाते हैं, जिन्होंने वायुयान कभी नहीं देखा, उड़ते हुये बाथुयानों 
को बह चकित होकर देखते हैं| प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ यहाँ के कुछ मगरों 
में जनता के हेतु बायुयान चलने आरम्म हुये। लेकिन मार्ग द्वारा केवल उन्हीं 
नगरों को मिलाया गया जो कि काफी बड़े थे और जिनमें अधिक जनसंख्या थी | 
शंघाई से नानकिंग होते हुये पेकिंग तथा पेकिंग से इशांग तक यहां बराबर वाशुयान 
आने जाने आरम्म हो गये थे | कुल लम्बाई इन मार्गों की १४५०० मील थी। 
द्वितीय महायुद्ध के समय कुछ और उन्नति हुई, और ंबाई संबिस द्वारा अन्य 
बड़े बढ़े लगरों को भी मिल्रा दिया गया। वर्तमान सरकार ने बायु यातायात में 
आश्चर्यजनक उन्नति की है। अरब लगभग सभी बड़े बड़े नगर वायु मार्गों दस 
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मिले हुये हैं | सितम्बर १६४७ में यहाँ ५७००० मील लम्बे वायुमार्ग थे | इस पर 
दो चीनी कम्पनियों ( (॥904 'िद्लाएशतं औ#एए३ (0790व70॥ द्वा0 
एव्शआाएओं 0४ए३ए३ 7%2980900: (०0/907%009 ) के बायुयान उड़ते थे 
सन्‌ १६५० में ये दोनों कम्पनियां मिला दी गईं शोर इनका एक दूसरा नाभ 
सिविल्ल एवियेशन कम्पनी पड़ गया | कान्ठन से शंघाई, कान्टन से हेन्कों, शंघाई 
से पेकिंग, शंघाई से इशांग, पेकिंग से इशांग तथा पेकिंग से मुकंडेन इत्यादि 
मिल गये हैं | श्राजकल पेक्किंग व शंघाई दो ही प्रमुख वायु यातायात के केन्द्र हैं, 
परन्तु कान्ठन व हांगकांग भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं| पेकिे। व शंघाई विदेशी 
वायु मार्गों द्वारा अमरीका, मारतवर्ष, जापान, रूस तथा अन्य बड़े बड़े देशों 
से मिले हुये है | 
चीन के प्रमुख वायुमार्ग ( १ अगस्त १६५४७ में ) 
(१) तीश्तिन --- केन्डिन 
(२) वीस्तिन --- चुगकिंग 
(३) चु किंग »« हँको 
(४) चु किंग -- कुनमिंग 
(५) चुकिंग --- क्वीयाग 
(६) छकिंग -- चैंगट 
आजकल बायुयान निर्माण करने के कारखाने भी यहाँ स्थापित किये जय 
रहे हूँ। चीनी सरकार के यातायात विभाग ने कई स्थानों पर छानबीन करके यह 
निश्चय किया है, कि उन स्थ।नों पर जहां कि सुविवायें पाई जाती हैं, बायुयान 
बनाने व मरम्मत करने के कारखाने स्थापित किये जांय। पंचवर्षीय योजना के 
अंतर्गत श्रान्तरिक क्षेत्र) के कई नगरों में हवाई जहायजों के श्रद्गु बनाये जायेंगे | 
कई जगह तो बनाये भी जा चुके हैं। बायु यातायात का भविष्य इस देश में बहुत 
उज्ज्वल है, आशा है कि कुछ ही वर्षा में यह देश बहुत उन्नति कर जायेगा। 
बिदेशी व्यापार ( #07०६॥ 7५90८ ) :-- 
यदि चीन के प्राचीन इतिहास पर एक दृष्टि डाली जाय, तो पता चल्लेगा 
कि यह देश दो हजार वर्ष पहले योस्प के देशों से रेशम, मोती तथा श्रन्य बहुमूल्य 
वस्तुओं का व्यापार किया करता था | इन वस्थुशों का व्यापार मध्य एशिया से 
होकर जाने वाल्ली पसिल्‍्क रोड द्वारा होता था। ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व अरब के _ 
निवासी सीक्यांग नदी पर ड्थित कान्टन से व्यापार किया करते थे, यही एक मांच 
: ऐसा जलमार्ग था, जिसमें होकर ये लोग आ्ान्तरिक ज्षेत्रों में प्रवेश किया करते थे | 
. कन दिनों से लेकर उन्नीसवीं शतांब्दी के अन्त तक विंदेशी व्यापार की विशेषता. 
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यह थी कि नियांत की हुई बस्तुयें प्राय: शधिक रहा करती थीं | परन्तु श८ु७७ के 
पश्चात्‌ प्रति बर्ष आयात की हुई वस्तुओं का मुल्य बढ़ता ही गया | अन्त में एक 
समय बह आया जब कि योरुप चीन से चाय व रेशम आयात करने को प्रस्तुत था, 
परन्तु चीन उस समय इतना आत्म निर्मर था, कि उसे किसी भी बस्तु के आयात 
करने की आवश्यकता नहीं थी। चीन को उस समय केबल चाँदों की ही आवश्य- 
कंता थी, परन्तु चाँदी के व्यापार में योरोप ब अमरीका को यह व्यवहयर मंहगा 
पड़ता था। कुछ क्षेत्रों में फर (बाल) की भी माँग रहती थी, ऐसा भी कह्य जाता 
हैं कि चीन के दक्षिणी भांग ग्रीष्म ऋतु से बर्फ आयात करते थे। विदेशी व्यापारियों 
को अ्रफीम की आवश्यकता थी, परन्तु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षा के कारण इसका 
व्यापार सफलतापूब क नहीं हो सका | 
प्रथम महयुद्ध के पूर्व चीन अधिकतर रेशम व चाय निर्यात किया; करता 
था, पसततु युद्ध पश्चात्‌ इसने 'कब्चो मालों पर विशेष ध्यान दिया। निर्यात की 
जानेबाली वस्तओों भें कपास, ऊन कब्ची रेशम, तिलहन, बीज, चमड़ा व खाले 
कोयला, टंगस्थन, ऐन्टीमनी इत्यादि वस्तुओ' का व्यापार ४० प्रतिशत होता था। 
खाद्य पदार्थ में अंडे तथा अंडो' से प्राप्त की हुई बस्तुयें लगभग ३३ ग्रतिशत तथा 
तैयार की हुईं बस्तुयें लगभग १६ प्रतिशत थीं। तैयार की हुई वस्तुओ' का व्यापार 
दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, क्योकि चीन में अरब श्रीद्योगिक उन्नति हो रही है | 
आयात को हुई वस्तुओं में अधिकतर तैयार की हुई वस्तुयें थीं। प्रथम 
युद्ध के प्रारम्ण तक तैयार किये हुए कपड़े का आयात ३३ अ्रतिशत था, युद्ध 
पश्चात्‌ १६३२ तक केवल १२४ प्रतिशव हो गया | लोहे व स्पात की मशीनें, 
मोटर गाड़ियाँ, साइकिलें तथा खनिज तेल इत्यादि प्रभुख आयात को बस्तुर्ये थीं। 
अन्य कब्चे मालों में सा, रसायन, कागज़ा, साबुन, मोसबत्तियां तथा खनिज्ञ पदार्थ 
इत्यादि वस्तुओ' की प्रधानता थी | खाद पदार्था में शक्कर, चावल, मछली तथा 
आठ आदि उल्लेश्ननीय हें । 
द्वितीय महाथुद्ध के पूर्व चीन के विदेशी व्यापार का विस्तासपूर्वक द्वाल 
प्रात नहीं हो सका | क्योंकि चांदी का चलन होने के कारण यहां व्यापार में बड़ा 
हेरफेर पाया जाता था | परन्तु युद्ध के प्रारम्म में यहां का चलन कुछ सम्तोषजनक 
दशा में हो गया | 
| के व्यापार का सन्तुल्लन गत वर्षो से प्रतकूल रहा है क्योंकि जो चीनी 
विदेशों मे रहते हैं बह व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अपने यहां.का घन व्यय करते 
थे | लेकिन जो विदेशी चीन में शा कर बसे हैं, वे केवल व्यापार करने की दृष्टि से 
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ही आये हैं। वे ल्लोग व्यापार के द्वारा बहुत सा घन कमा कर अपने देश को 
केजाते हैं। यही कारण है कि यहाँ का व्यापारिक संतुलन बहुत संमय तक 
प्रतिकूल र | थाधुनिक चौन का व्यापार संतुलन अब कछ सुधर रहादहे। 
वतमान समय में जो विदेशी व्यापार में हेस्‍-फेर हुआ है उसका हाल नीचे दिया 
गया है | 

गत वर्षो' चीन के विदेशी व्यापार की दशा रजनेतिक देस्फेश के कारण 
कुछ अजीब रही है| प्रथम महायुद्ध के पूर्व हांगकाँग ही एक ऐसा बन्दरगाह था 
जिसके हारा चीन का विदेशी व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन के अन्य 
बन्द रगाह अन्य देशों के बन्दरगाहों से सीबा व्यापार करने लगे | जापान से इसका 
सबसे अधिक व्यापार होता था| जापान से २४ प्रतिशत, ग्रेंड ब्रिटेन से भी २५ 
प्रतिशत तथा हाँगकाँग से मी २५ प्रतिशत, शेष में संयुक्त राज्य, जमंनी तथा 
फ्रांस सम्मिलित थे | द्वितीय महायुद्ध के कारण व्यापार में बहुन ही अधिक हेरू-फेर 
हथ्ना, क्‍योंकि योरोप व एशिया दोनों ही युद्ध के ज्ञेत्र थे | इस समय चीन की 
दशा और भी श्रधिक शोचनीय थी, जापानियों ने यहां के निर्भन व्यक्तियों को बड़े 
संकट में डाल रखा था। जब तक जापान द्वार नहीं गया तब तक इन लोगों की 

४ सहन करने पढ़े | 
समभ्‌ १६४८ में कुल्ष आयात 





यू० एस० ए.० ४८*४० प्रतिशत 
भारतवर्ष व प्राकिस्तान --- १०५६९ ,, हि 
ग्रेड ब्रिटेन हज प्याण्४, 3 00324 
कनाडा जा ४ ६३ ,; 
सन्‌ १६४८ में छु्त नियोत 
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इन्डोनेशिया जा. दुदाण 
जापान .. ना. भर $ 
औद ब्रिटेन. ७. का शृदह के... 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ कोरिया गह्ययुद्ध का त्षेत्र रहा, कई वर्ष तक _ 
यहां भी बराबर युद्ध होता रहा | यद्यपि नीन के आाधिक विकास में कोई बाधा | 
नहीं पड़ी, परन्तु विदेशी व्यापार में कुछ पर्चिर्तत अवश्य हुये। चीन की नवौन 


सरकार-ने स्थिति की इतनी कुशलता से अपने बश में किया, कि:दृशाओों में के 
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. जॉणिाणआपे ए6 एला (७४ ग्रट्तावाए ब०ए: ५0 पए०॥ दर५- 


४६६ ) [ एशिया का भूगोल 


भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | अत्र चीन एक कृषक देश से औद्योगिक देश होने 
का प्रयत्न कर रहा है। इसवा बहुत गहरा प्रभाव विदेशी व्यापार पर भी 
पड़ रहा है । 

सन्‌ १६५३ में होंगकाँग ने चीन से ६६०६ मिलियन मृल्य की बस्त॒यें 
ज्रायात की ( कुल आयात का २२"१% भाग ) और चीन ने होंगकांग को ३३९६ 
मिलियन मूल्य की बस्तुयें निर्यात कीं ( कुल निर्यात का १६८ % ) 

इसी सन्‌ में सोवियत देशों से जो व्यापार हुआ वह चीन के विदेशी 
ब्यापा३ का ७५ प्रतिशत था। अनुमानित कुल विदेशी व्यापार ( १ मिलियन 
यू० के० डोलर में ) 


इस प्रकार था--- 
१६४००--१६१६० । १६५४२---२३२० 
१६७ १०००२ ३२१० ॥ १६५ ३२०००३००० 


वर्तमान चीन ने कई देशों से नवीन व्यापारिक समझौते किये हैं। गत 
वर्षो' में रूत, जापान, पूर्वी द्वीपसमृह तथा अमरीका इत्यादि देशों से कदाचित्‌ 
इसके व्यापारिक समकौते हो चुके हैं | परन्तु अक्टूबर १४ सन्‌ १६५४ की चीन का 
एक व्यापारिक समझोता भारतवर्ष के साथ हुआ है। इस समकोते के अ्रन्तर्गत 
वह बस्तुयें जो कि चीन भारतवर्ष को निर्यात करेगा, इस प्रकार हैं --. 
खाद्य पदार्थ :--चावल, चावल के अतिरिक्त अन्य अनाज, हरी बीन, 
थोया बीन | 
सशीर्ने :--प्लानिंग व शेपिंग भशीनें, ड्रिलिंग मशीनें, श्रौज्ञार, प्रेस, 
रोक क्रशर, ढालने को मशीनें, ट्रांसफार्मर, पम्प, इलेक्टिक मोर, सीने की मशीनें, 
इटीम इंजन, द्ारवेस्टर, सड़क कूठने के इंजन, इलेक्टिक पम्प, येयर कम्प्रेसर, 
सूती व ऊनी बसा तैयार करने की मशीनें, जूट तैयार करने फी मशीमें, 
ठेल्लीफून एक्सचेंज, कन्टरोल रबड़ वाइपर, वेन्टीलेटर, स्टीम जेनेरेटर, मेडिल ऐपेरेडट्स 
इत्यादि | 
खतिज पदार्थ +--ऐन्‍्टीमनी, जिपसम, ग्रेंफाइट, प्लेरस्पार, सह्फर 
ओ सपीमेन्ट, बोरक्स, नेफबरैल्ली न, साफ की हुई मिट्टी, आरसीनोलाइट इत्यादि | 
... शेशम ब रेशम की बस्तुयें: -स्फेद व पीली कच्ची रेशम, स्टीम किल्लेचर 
 कांती हुई रेशम, जंगली रेशम, डौफियन रेशम, उसके बख्र फ्यूजी रेशम, तथा 
छुशा रेशम | 
... पशुओं से प्राप्त बस्तुयें :--ऊन, खाले, चमड़ा, बतख के पंख, गूज 
के पंख, ऊन, सफेद मोप्त तथा शहद | ह 
| गज तथा स्देशनरी ;:--समाचास्पन्न का कोगज; प्रिंटिंग पेपर, पेकिंग: . 


पूर्वी एशिया ( चौन ) ] [ ४६७ 


पेपर, स्टेनन्सिल पेपर, ब्लोटिंग पेशर, फाडण्टेनपेन, पेन्सिल, स्थाही, छापने की स्याही 
वथा सम्बरिंग मशीन । 

रसायन :बैन्जीन, सोडियम फोरफेट, किनेल, पोठेशियम काश्बोनेट 
मोनो-क्लोर, बेन्जील, #लीविंग पाउडर | 

तेल्न :-बुड आयल्ञ ( तंग तेल ), सिनत्रेयन आयल, पिपरमेन्ट का तैज़ | 

अन्य वस्तुर्ये ;--कपूर केसीआ लिगनीया, मस्क, नटगल्ला, मेन्थोल 
क्रिस्टल, ऐप्रीकोड, करनेल गलंगल, रेजिन, तरकारियों से प्राप्त की हुई दवाहइयाँ, 
हेयर नेट, पेण्ट, साइकिलें, खेलने का सामान, किताबें, डिब्बों में बन्द सामान, 
ठोचलाइड, थरमस, बठन, फायर क्रोकर, मोज्े, बनियाइल, सुइयां; सछलियां तथा 
समुद्र से प्रात अन्य वस्तुयें, मेवा, तरकारियाँ, अदरक, चीनी सिनेमा की फिल्म | 

निम्नलिखित बस्तुयें. भारतवर्ष चीन (तिब्बत श्ह्तित ) को 
भेजेगा :--- 

खाद्य पदार्थ तथा तम्बाकू :-- चना, चावल, दालें, गरम मतालले, मिर्च 
तथा तैयार की हुई तम्बाकू | 

खनिज पदार्थ ;:--क्रोम धातु, क्यानाइट धातु, मेंगनीज्ञ, रंंगा, तथा 
जिक़ धाठयें | 

बनस्पति तेक्ष :---मू'गफली का तेल | 

अन्य तेल :--लेमन, ग्रास झ्रयल तथा चन्दन की लकड़ी का तेल | 

रेशेदार पदार्थ :--कंपास व ऊन | 

क्षकड़ियों में :--चन्दन की लकड़ी | 

चमड़ा व खाल :--बकरे की खाल, भेड़ की खाल, हल्के व भारी किस्म 
की खालें। रंगा हुआ चमड़ा | 

अन्य बस्तुयें ;--मेरोबलनन, इसकी छाल, मोम तथा शिलैक | 

रासायनिक पदार्थ. तथा. दवाइयां : - बाइक्रोमेट, केलशीयम, 
क्लोराइड, क्रॉमिक ऐसिड, ग्लेसरीन, मेगनेशियम, क्लासइड, मेगनेसियम सह्फेट 
लेफोलीन, पोटेशियम ब्रोम[इड, पोटेशियम नाइट ट, सोडियम ब्रोमाइट, सोडियम 
सल्लफाइड, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, रंग तथा मछली का तेल इत्यादि । ह 

अोजार व यन्त्र इत्यादि :--थर्मामीव्र, विद्युत्‌ लेग व बल्ब, विद्युत 
चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्र, गणित सम्बन्धी यन्त्र, चीड़फ|ड़ करने बाल्े यन्त्र, एक्सरे 
का सामान, ठेलीफोन तथा बिजली के पंखे। ..... | । 

सशीर्ते ;---बाल तथा रोलर बीयर, जेनेरेटर, कातने बुनते वाली मशीमें . 
डदाहसशाओ---सकलियाँ, करपे, फिनिशिंग मशीनें 0 2 


श्ध््य ] [ एशिया का भूगोल 


मशीन के ओजार :-सेण्टल लेथ, डिलिंग मशीन, स्लोटिंग मशीन, 
प्लानिंग मशीन, देकसाइंग मशीन, मशीन से चलने वाले प्रेंस, लेथ चकस, डि लिंग 
अक्स, लेथ सेश्टल, लेथ मनडिह्स, मशीन सम्बन्धी प्लेन, डिल सलीब, बुड़ 
थिकनेस प्लनर्स, ऐसीटिलीन जेनरेंटर, र|उण्ड सीमिंग सशीन, लिबंरसेण्टर, हाथ 
से व पैर से चलाने वाले प्रेम तथा प्लेन मिलिग मशीनें | 

धातु की तैयार की हुई बच्तुयें :--जस्ते, पीतल व तांबे की वस्तुयें व 
स्थात की बनी हुई वस्त॒यें -- केवल कण्टेनस को छोड़ कर, नोन-फेर्स धातु की 
तैयार को हुई बस्तुये 

टेक्सटाइल या रेशेदार बस्तुयें ;-- कपास व कपास की तैयार की हुई 
बस्तुयें, कपास का कता हुआथा घूत, फ्लेक्स की बनी हुई चीजें जैसे सीमल व 
रस्सियाँ, पटसन को बनी हुई वस्तुयें । 

सवारी गाड़ियां :--सा|इ किले व मोटरकारें | ह 

अम्य बस्तुओें :--भारतीय फिल्में, हल्के इंजीनियरिंग का सामान, 
पम्प, जी० आई० बकिट, दरीकेन लाखटेन, कपड़े सीने को मशीनें, प्लास्टिक की 
बस्तुये, शिक्षेक, अबरक, एस्बस्ट/ज़, सीमेश्ट की चादरें, सीमेण्ट, हम पाइप्स, 
टायर ख्य ब, मशीनों में लगाने वाली पेटियाँ, कागज, कृषि सम्बन्धी मशीनें, 
इत्यादि | ४ 

भारत ब चीन का यह व्यावारिक समकोता% इस समय केवल्ल दो वर्ष के 
लिये ही हुआ है । परन्तु भविष्य में, यह श्रश। प्रकट की गई है, कि यह समझोता 
बढ़ा दिया जायेगा । ः 

आधुनिक व्यावार मारतीय, ब्रिटिश, जापान तथा चीनी. जछाजो' ह्यशा 
हैंगा परन्तु अन्य देशा' के पोत भी चीन के बन्दरगाहों पर दृष्टिगोंचर होते हैं | 
शंघाई यहाँ का एक ऐसा बन्दरगांह है जो कि सम्पूर्ण चीन का लगभग आधा 

बेदेशी व्यापार करता हे । इस बन्दरगाह का पृष्ठ प्रदेश बहुत ही विस्तृत तथा 

घनवास्य से पूर्ण है, दूसरे यांगाठ्सीक्यांग नदी में जहाज आन्तरिक ज्ेत्रो' तक 
प्रवेश कर जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बन्दरगाहो' में केंडन, तीन्तसिन, चीफ़ू, 
पेकिंग तथा दक्षिणी पूर्वी तठ पर फूचू हैं| आस्तरिक क्षेत्र का प्रसिद्धः बन्दराह 
हेल्‍को है | यह यांग-टिसी-क्यांग नदी को घाटी में स्थित हैं, और यहाँ दस इजार 
उन के पोत आसानी से आ जाते हैं| 
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पूर्वी एशिया (वींम) ] [ ४६६ 


० हर, 25 


चीन तथा यू० के० का कुल व्यापार ( ब्रिटिश बोर्ड झ्ाफ टे ड रिटर्न पौंड 
स्ठक्षिल्ज में ) 


१६५३ १६५७४ 
यू० के० में आयात ०,२२२, दर ६,०१७,४४४ 
थू० के० से निर्यात .. ६,१६१५३७२ ६,८२४ ८११ 
थू० के० से पुनः निर्यात १०५४,२१६ ६३,०४६ 


थल्ञ मार्गों द्वारा विदेशी व्यापार पहले की झपेज्ञा श्रव बहुत कम होता है | 
केवल रूस ही एक ऐसा देश है, जो कि थल मार्ग ( रेल मार्ग ) द्वारा चौन से कुछ 
विशेष बस्तुओ' का व्यापार करता है | परन्तु इसकी महत्ता जलमार्गों की अपेज्ञा 
बहुत कम है, क्यो कि बहुत थोड़ी मात्रा में वस्त॒थ्री' का ज्यागर होता है | 
रे शंजनावक छ 
राजनेतिक विभाग: 
चौन के इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत हं।ता है, कि इसकी अ्रन्तर्शाष्टीय 
सीमायें कभी निश्चित नहीं रहीं, श्रीर यदि रही भीं दूँ ता केवल कुछ ही शताब्दियों 
के लिये | प्राचीन काल में जितने भी बंशों ने राज्य किया, उसमें से किसी ने तो 
उत्तरी इण्डोचीन, किसी ने पश्चिमी पामीर तथा किसी ने हिमालय पर्वत के 
दक्षिणी ढालों तक अपने साम्राज्य की सीमा प्रकट की है। किसी किसी ने तो 
फारपृुता, ल्यूचू दीप तथा कारिया प्रायह्ीप को भो अपने साम्राज्य में सम्मिल्षित 
किया है। । 
कहा जाता है कि मिन बंश के श्रन्त तक सम्पूर्ण चीन श्द् प्रान्तों तथा ४ 
ऐसे राज्यों में विभाजित था जो इस पर सिमर थे। कभी-कभी ऐसा भी समय 
झाया जब कि कई प्रांत सम्सिक्षित कर दिये गये । परन्धच आर रम्प से ही चीनी 
लोग महान दीवार के दक्षिण में १८ ग्ांतों को मुख्य चीन भें शामिल करते आये हैं। 
बास्तव में यह विव्वार लोगों का अनुचित था, क्योंकि भद्यन दौवार के बाइर के 
भाग भी चीन में शामिल किये जाते है# | छिंतीय मद्ययुरू के पहले सम्पूर्ण चीन 
श्८ थांतों तथा दो राज्यों में विभाजित था | जब १््ूष्थ में तिन्कियांग आंत बना 
दिया गया. तब कुल १६ प्रति हो शये । $ । 
बतमान चीन में २५ प्रांत हैं| आन्तरिक मंग्ोलियन (ओटोनोमस) प्रदेश 
तिब्बत तथा चीन स्युनिसिषेल्टीज्ञ ( पेकिंग, तीन्तसिन व शंघाई ) केन्द्रीय सशकार 
के शाबम भें हैं |-पेकिंग यहां की राजधानी हैं । 2 ; 


-"+ सिन्चल्त छा (९णाहुड के, (706989--वैडंक्रोडइ.. ब065 - उण्प .  र९७ए69 - । 
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चीन के प्रान्त, राजधानी क्षेत्रफल, एवं जनसंख्या ( मार्च १६४५४ ) 
( मंचूरिया की सम्मिलित करते हुए ) 


प्रात 


आान्वी 
चिकयांग 
चिंघाई 
फ्यूकीन 
हील॑ंगक्याँंग १ 
होनान 

होपी (चिहली) 
डुमान 

ह्यपी 

जिह्ोल 
कान्सू २ 
क्यांगसी 
क्यांगसू 
किरिन 
कवांगसू 
क्वांटंग 
क्बीचो 
ल्याओनिंग ३ 
शांसी 
शाट्यग 

शैसी 
 सिकांग 
सिंगक्थांग 
जैचबान 
पूंनान 


राजधा नो 


होफी (हो निग) 
हूँग्चो 

सिनिंग 

फूचो 

हारबिन 
काईफेंग 
पाश्रोतिंग 
चर्गंसा 

बुहान 

चैंगटी (जिहोल) 
लेंची (काओलन) 
नानचंग 
नानकिंग 

किरिन 


_ सानिंस 


कॉन्टेस 

क्वीयांग 

शेनयांग 
ताइयूयान(याँगट्ू) 
सिनान 

सियान 


यान 


यूरुमिशी 
चैंगट़ू 
कुंनमिंग 


ज्ञेनफल मीलो' में 


४४,३०४ 
३६,६२१ 
२,४७, ५ ४ ३ 
४४,४३६ 
२,८२१ २ 
६३,७४४ 
४४,४८४ 
७६,०४९ 
७१,६१३ ६ 
६8 ,४ ७ है 
२४१ ) व | 
६६,७८४ 
४२,४४ ४ 
४६,६२७ 
प४)४ ० रू 
८८४५४ ४ हैं 
६..६६६ 
8६९१, शृध्८ 
६०११७८५ 
2४) ४८४४ 
७२, १ है हे 
१७४, २८७ 
घिहुलध्घत्४ 
१६१७, १६७ 
.१६२,३०० 


जनसंख्या 


३०,३४९, ६३७ 
१६,६५७,५४ १ 
११,६७६५॥ ३४ 
१३,१४२,७२१६ 
११,६६७, ३ ०६ 
४४५ ९९४,४६४ ४ 
२४५६ ८८४५६ ४४ 
भ१,२२६,६ ४४ 
२७,७८६ ,६४६ ३ 

४५१६० प्प२२ 
१२,६ ए८,१०२ 
१६,७७२,८६ £ 
४१,२५९,१६२ 
११,२६०, ०७३ 
१६,४६०,८९९ 
१४,७७०, ०४६. 


48,०१७, ३१० 


१८, ९ ४४५ ९४७ 
१४, ३ १४,४८४ 
४८,८७६,४४५८ 
१४,८८१, २८६३ 

१५३८१,०६४ 

४.७३) ०८ 
8६५,३१०१,६४४ ४६ 
१७,४७९,७३४ ७ 


इसमें धाचीन सुक्यांग प्रान्त मी शामिल हैं। २. इसमें प्राचीन निंगसिया प्रान्त 
भी सम्मिलित है । ३. यह ल्याओतंग तथा ल्थाश्रोसी से प्रिल- 


. कर बना 


है। . 


पूर्वी एशिया ( चीन ) ] 


[ ४७१ 


चीन की नवीन सरकार ने कई सीमाओं को परिवर्तित कर दिया है, तथा 
दो नये क्षेत्रों को स्थापना कर दी है | पहला पिंगुआन प्रान्त, जिसमे हापी, होनान 
तथा शाटंग प्रान्तों की सीमायें ग्राकर मिलती हैं| इसकी राजधानी सिनस्याँग 
( 87797979 ) है | इस प्रान्त का जेत्रफल १२३४८ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
१५,७३८.००० है | दूसरा आन्तरिक मंगोलिया का ज्षेत्र | 

निम्नलिखित संश्थायें ( मंचूरिया का मिला कर ) चीन में १६५१ में इस 
प्रकार थीं :--- 

उत्तर-पूर्वी प्रांतों में :--ल्याओटंग, ल्याओसी, किरिन, संग कयाँग 
हील॑ग क्याँग, जिद्दोल, म्युनिसिपेक्षिटीज-- सुकक्षेम पार्ट, आ्थर-डाइरेन आन्शान 

शल, पेंकी | 

उत्तरी चीन के प्रांतों में : - होपी, शान्शी, चाह्मर, सुइ्यूआन, पिगयाम 
प्युनिसिपे लिटी ज - पेकिंग, तींसतिन । 

उत्तर पश्चिमी प्रांतों में :--सिंक्याग, चिधाई, कान्यू , शेन्शी, निंगसिश्रा 
भ्युनिसिपेलियी -- सिश्रान । 

दक्षिणी-पश्चिमी प्रान्तों में :-- जेंचवान, सिकाँग, थूनान, क्यू, 
स्युनिसिष्लिटी चुल्लकिंग | 

मध्य दक्षिणी चीन के प्रान्तों में :-क्वा्टंग, क्याँग्सी, क्यांगसी, हुनान, छा पी 

होनान, म्युनिसिपैलिडीज--हैंको, काण्टन | ' 

पूर्वी चीन के आन्तों में ;-- शाटंग, क्यांग्सू , आन्‍्वी, क्चियांग, फ्यूकीन, 
( फोस्मृसा ) म्थुनिसिप लिटी-- शंधाई । 
े इस प्रकार से प्रान्तीय चीन में ३२ प्रान्त हैं। इनमें यदि तिब्बत 
तथा नवीन आन्‍्तरिक मंगोलिया भी शामिल कर दिया जाये तो बड़े च्रीन का 
क्षेत्रफल ३,६५७,७६५ वर्ग मील होता है तथा जनसंख्या ४४८,६६८/५४०६ दोगी | 


सांस्कृतिक हूप ((प्रएशं 059००) 
जातियां ; 

. सम्पूर्ण चीन पर यदि दृष्टि डांली जाये, तो यद्द प्रतीत होगा कि यंद्यं विश्व 
की एक चोथाई जनसंख्या पाई जाती हैं | इसमें से. नोन्‍दसवाँ भाग केवल मुख्य 
चीन में ही है | मंचूरिया के कुछ ्ेत्र भी घने बसे हुये प्रतीत होते हैं, क्षेकिन अन्य 
चह् जझेन्र जो कि मुख्य चीन के बाहर स्थित हैं, बहुत कम घने बसे हुये हैं / तिब्बत . ४ 


'मेँं जो कछ मी जनसंख्या है बह सन-पो के बेसिन में हैं, भंगोलिया के लत्तर एवं. . 


 शोबीं के रेगिस्तान के पूर्व सें, तारिस बेसिन में, का शगर, यारकंन्द व ओव्स सदियों 


४जर | [_ एशिया का भूगोल 


की थारियों में पाई जातीं हैं | मुख्य चीन में नदियों की धाटियां संसार के सबसे 
अधिक घने बसे हुवे क्षेत्रों में से है [हिन्द चीन व तिब्बत की सीमाओं पर भी कुछ 
भागा में पर्वतीय जातियां पाई जाती हैं| 
ने पर्वतीय जातियो' को छोड़कर, जिनकी भोतिक विशेषता थ्रा' ब उत्पत्ति 
है के विषय | कुछ भी नद्दीं कहा जा सकता शेष थम्ध मिवासी केवल का शगैरिया 
व जुन्गेरिया के ईरानियों' व फारमूसा के मेलेय लोगों का छोड़ कर, मंगंलातातर 
बंश की अनेक शाखाओं से भौतिक रूप-रंग में मिलते जुलते दें | लेकिन यदि 
हम भाषा समहो' के इृष्टिकोण से देखे तो हमका क्रम भे कम छ; भाग मिलेंगे 
जो कि नीचे दी गई तालिकाओ' में प्रकथ किये गये हैं | 
बहुत सी पर्वतीय जातियाँ अब भी प्रकृति पूजन करतीं हैं। इस्लाम घमम 
काशगेरिया, जुन्गेरिया, पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिममा चीन में प्रवेश कर गया है। 
ईसाई धर्म ने न केवल मुख्य चीन बल्कि मंगोलिया व मंचूरिया में मी अपने पैर 
अम्मा लिये हैं । ज्यूड़ लोग जो कि यहाँ “नीले मुसलमान” ( छाप्ठ ॥४०॥क0- 
77८0908 ) कहलाते हैं , पहले बहुत अधिक थे, परन्तु अब थोड़े दी रह गये हैं 
कौर बह भी हानान की राजधानी काई-फंग-फू तक सीमित हैं। इन लोगों का 
कथन है कि यह असेर (७४८४) जाति के हैँ श्र दान बंश (202 8.0. 264 ४. 
70. के समय यहाँ शा बसे हैं| थे जोग छझपनी वास्तविक भाषा भूल गये हैं. और 
जो कुछ भी थोड़े से 'एरॉनिस्ट” (8॥॥07/905) या ऐतिहासिक विशे पश्ष मिलते हैं 
बह अब भी हैत्र (८०४८ए) शब्दों को चीनी ढंग से पुकारते हैं। उद्ाइरणर्थ 
इज्ञराइलः का उच्चारण यह लोग ई-जी-बानी करते हैं। परन्तु काई भी साधारण 
मनुष्य नहीं समऋझता ओर अब विचारों में इतना घोर परिवतन हो गया है किये 
लोग मक्का व भदीना का ही झपने प्रशित्र रुथान मानते हैं | इनमे से बहुत से जोगीं 
ते बौद्ध धर्म को शपना लिया है और इनका राष्ट्रीय स्वभाव, ग्राचरण तथा विश्यर 
इत्यादि सभी बदल गये हैं | 


पूर्वी एशिया ( चीन ) ] [ ४७३ 


सम्पूण चीन की जातियों का टेव्िल 
(९) अंगोलो-तातार पोलीसिलेबिक भाषा वाली मंगोलोयेड जातियां :-- 


[वुशेत्‌ू ] 
| सी-सेंग | मी 
6 खालका | जासावत | मुख्यत; उत्तरी संगोलिया 


उचुमसिन, चाकश ]) 
गोशिकेतन, बारिन 





शारा या पूर्वी 





मंगोलियमय._* टसिन, जरोत दक्षिणी-पूर्वी भाग व 
| यूनिश्रोत, सन्नी 6 दक्षिणी-पूर्वी मंगोलिया 


त॒मेत, कोटसिन 
दरबान, उरत 
| नहमन, एंदखानर | 








५ ओरडोस / ह्ांगहो नदी का उत्तरी मोड़ 
ऐहबुल्स या | चोरस है| 
कलमुक या | तरगत । जुनोरिया, ऊ॒ल्जा, उत्तर- 
पर्चीमी | खोशोत | पश्चिमी मंगोलिया 
मंगोलियन ( दब धर 


यूरिश्राहै. ७. ४ ४ - “** अपर येनेसी बेसिन 
सोक-पा *** **० ५०5 «*. उत्तरी - पूर्वी कसी 

( उत्तरी-पूर्वी तिब्बत ) 
बाहदी (६. ०३: ४ «७ हे, हरे: परिचरमी सुरके 


ह . मचूज्ञ. ४25 3 ये 
; ह टरगंस ु | “***०*-*"*मंचूरिया ४८ 
टेगंस बेश .. हा ०.५ * १ 2४६४३ 

मम . सोलोन्स . | पद; 


सि्रोस.. $ - ०८०६ «“अपर इली बेली, कुंह्जा..... 


है३०)॥ 


बुर्की वंश 


तरांची 
खिरगौज्ञ -कजक 
काश खिरगीजू. *०*+*१** 
काशगेरियन 32४ (९:३३ ७ हक 00४ 
दोलन्स 

सालर ( कारा-तगंत ) *'** ! 


9०३ 9०9#*७ 
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कुल्ज्ञा 

मध्य तियान शान 
तारिम बेसिन, कुल्जा 
काशगेरिया 

कदाचित्‌ याँगणिसी नदी 


के निकलने का स्थान 
पश्चिमी कानी 
(उत्तरीयश्चिमी तिब्बत) 


्ृ ४ ण्पा 3889 2985 ३५३ ७७९ ७७० ७०७ ०७०७० 


(२) तिब्बत की साध्यमिक भाषा बाली मंगोलोयेड जातियां :--.- 


बोद-पा ( मुख्य तिब्बत के निवासी ) ““* सान-पो बेसिन 

तंगुत्स ( उत्तरी तिब्बत के निवासी ) ** कान्सू, कुकूनोर साईदम 
द्रोक्-पा "* 
चक्र-पा *** 


चम-पा "९... ** 


। मध्य काची, सोक-पा तथा होरपाके मध्य में 


तोह के पूर्व में ( तिब्बत में ) 
खम-पा *** “. भध्य सील काज्षित्र ( तिव्वत में 
चंग-पा '* »**. खम-पा के पूर्व 

अन्दोझ्मान, तोचू , आरू, ) कुकूनौर से लेकर थूनान तक 
सी-फन | ग्यारंग, तेलू , मनयाक, । की तिब्बत-वचीनी सीमा के 
मेनन प्रदेश 


(३) चीन की भिन्न भाषा वाली मंगोलोयेड जातियां :«- 


मुख्य चीनी *०* ५०० उत्तरी तथा मध्य चीन 


५ 

ह्का «*.. »* क्वाटँग, फोकीन 
होक-लो “5. ** सवाल क्षेत्र ( फोकीन ) 

: तंगरन्स ***.. *” कान्सू, ज'गेरिया, कुल्ज़ा 
चिम्पन 


वि हे हो ण्द कं 
खातोसन | कदाचित्‌ समाप्त हो गई हैं |. | कुल्ज़ा, 


. (४) वह पबततीय जातियां, जिनकी उत्पत्ति के वंश एवं भाषा सम्बन्धी 











हक हि; [६0876, 0, [.. ॥0,--हैझआं4 एण. 3 (प०णफ्रटता है; 585४०४७ ४9; 


शिष्य 349, 346“. 


पूर्वी एशिया ( चौन ) ] [ ४७४, 


प्रमाण नहीं मिलते :--- 


भान-सी । ई ज्यू ) | पश्चिमी सि-चुऐन 


सुमू 

पी-लाोलो ) 

शु-लोलो | यांगडिसीक्यांग नदी का दक्षिणी मोड़ 
ही-लोलो | दक्षिण सि-चुऐन, उत्तरी यूनान 
सेन-लोलो / 


चु ग, गुछु ग, तुमन 


किलाओ, किताश्रों | कुबी-वो उच्च प्रदेश 


याहझ्यो.. ४: ०० »«  लीपो प्रदेश नानलिंग पव॑त 
श्रेणियों का दक्षिणी भाग 

सेंग ** *** “**.. मानलिंग पर्व॑त 

तंग ९०० ९०० *«. ऊत्तरी क्वार्टंग 


लिए. ** “* दक्तिणी-पूर्वी तिब्बत (लू-सी, क्याँग तथा 
लगन सान-क्याँग के मध्य ) 
मोसों (सभ्य लिसू ) "* उत्तरी-श्चिमी यूनान, लिसू का दक्षिणी क्षेत्र 
लूसी (अनौंग) ** .. *« उत्तरी लिसू क्षेत्र 
शेमीपंग +ह७ ** पूर्वी लिख क्षेत्र 
पागनी[पाई, तिरांग या बा-युल /*बपश्चिमी लूसी क्षेत्र 


सारॉग “*. «* लूसीके उत्तर में 

कसी हः »* रेमीपंग के उत्तर में 

दोज्‌ **. &» दौज के उत्तर में 

नू-आ (अनमपेल). ** ऊारी इरावदी की थाटी बर्मा का सीमा 
। प्रदेश ' 

शर्दग कण *» पश्चिमी यूनान 

गा. 7 7) हैलानकादीय, 


(४) आय बण तथा भाषा : 


तांजिक्स िलई «**.. दकाशमरिया, कहजा। 
कार्याकलटंसी... .. *« . भमिचली तारिम नंदी 
लोबनोस्की या कारा-करचिन ल्ोगइ-नोर प्रदेश 


इस टेबिल में जितनी भी जातियाँ प्रकट की गई है जो से कोई. भी 
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अपने को शुद्ध नहीं कद सकती | ईली बेसिन में जितनी भी जातियों मिलती हैं, 
वे कई बार तलवार या अग्नि के बल से बबाद हो चुकी है, ओर अब तरांची, 
तंगन्स, सोलन्स के अतिरिक्त काशगेरिया, कान्सू तथा मंचूरिया से थाये हुये वे 
लोग मिलते हैं जो कि ऐसे विभिन्न रंगों के हैं जो या तो श्वेत और या पीले रंग से 
मिलकर बने हैं। ऐसा! प्रतीत होता है ताल्दी लोग आधे चीनी, तथा आधे 
मंगोलियन है और सालार लोग, तिब्बत व तुर्की के मिश्रण मालूम होते हैँ । 
काशगेरियन के विपय में कह्य जाता है कि ये लोग तुर्की व इरानियन को मिलावट 
के हैं। न केबल इतना ही, बल्कि तन्गुत लोगों के विषय में यह कह्य जाता है कि 
ये तिब्बत, मंगोल तथा चीनी जातियों के मिश्रण हैं | इन लोगों को ये भौतिक 
विशेषतायें “प्रजेबल्सकीः ( /2|०ए7०४६ए ) ने सर्वश्रथम श्रब्ययल कीं और 
धतन्गुत” जो कि एक मंगोलियन नाम दिया गया | लेकिन रोकहिल ने जो कि चीनी 
व तिब्बती भाषा के पशिडत थे, यह बतलाया कि यह सब सी-फन अपने को बो-पा 
(जो कि बोद-पा लिखा जाता हे) कहते हैँ । यह नाम सभी तिब्बत के लोग, केबल 
पूर्वी भाग को छोड़ कर, लेते हैं | इसीलिये थ्रच्छा यही है कि इनको सी-फन तिब्बत 
के निवासी अथवा उत्तरी तिब्बत के निवासी कहां जाय | । 
दक्षिण तथा दक्षिणी-पश्चमी चीन के उच्चभागों की जाति की उन्नति तथा 
बर्ण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ हम यह विचार कर 
सकते हैं कि यह थआ्रादि निवास्ती यांगठिसीक्यांग नदी के बेस्नि में, दान के बच्चों 
( लोग ) के आने के पहले रद्दते थे | यहां ये लोग कुछ तो बर्बाद हो गये थे, कुछ 
यहीं अन्य जातियों में समा गये ओर कुछ तिब्बत के पठार से झाक्रमण करने 
वाले पीले वर्ण के लोगों से डर कर भाग खड़े हुये, परनखु पुन्र। धीरे धीरे 
स्थापित हो गये | 
इस प्रकार से चीनियों को हम किसी भी प्रकार से शुद्ध जाति का नहीं 
बतला सकते | परन्तु इसमें संदेह नहीं कि ये लोग उस मंगोल बर्ण के हैं, जो कि 
कई बार अन्य मध्य व पूर्वी एशिया को जातियों से मिश्रित हो चुका है | 
आषा तथा निवासी (.8009596 989१ जद ) (+- 
चीनी लोग मंगोल जाति की एक प्रमुख शाखा हैं, और अब संख्या धन 
व शक्ति के दृष्टिकोण से यह लोग अन्य मंगोल जातियों से कहीं बढ़े हुये हैं | 
इनकी आशुनिक भाषा में श्रब भी प्राचीन संस्कृति की झलक इृष्णिगोचर होती है | 
यह्मपि अब व्याकरण सम्बन्धी विशेषतायें नहीं प॥ई जातीं। बाक्‍्यों भे शब्दों का 
प्रयोग इतना नियमित होता है, कि साधारण से साधारण मनुष्य इसको सौख 
सकता है| यही कारण है कि प्रत्येक वर्ग भें भाषा कुछ न कुछ मिलती-जुलती है 
अपनी भाषा के ही आधार पर इन्होंने सीमित साधनों के होते हुये भी बड़े-बढ़े 
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कार्य पूर्ण कर लिये हैं । 

इन लोगों का लिपि साधन भी इतना वास्तविक तथा महत्वपूर्ण है, 
इसमें स्वर की अपेज्ञा विचार अधिक प्रकट होते हैं। इनकी लिखित भाषा में 
अक्षर नहीं होते, २१४ ऐसे चिन्ह ( पुटु८ए४ 07 "प्राण ) इ्ते हैँ 
जिनको कि परस्पर मिलाकर इस प्रकार संयोग करते हैं, कि बोलने में एक श्रजीब 
उच्चारण होता है। इसमें लगभग उतने ही चिन्ह होते हैँ जितने कि शब्द भाषा 
में दाते हैँ। कुल की संख्या ४३,४६६ है, लेकिन इसमें से ३००० तो बेकार 
हैं। वास्तव में साधारण साहित्य को प्रकट करने में ४००० चिन्द्र काफी होते हैं । 
कन्फ्यूसियस तथा उनके चेलों की लिपि केवल २५०० शब्दों में ही पढ़ी जा सकती 
है। और कोई भी विद्यार्थी इनके आधार पर चीनी इतिहास अथवा तकेशात्र का 
अध्ययन करता है । 

इतनी प्राचीन भाषा व विचारों से अधिक लगन होने के कारण ही चीनी 
लोग अन्य शाष्टरों की अपेक्षा वैज्ञानिक चमत्कारों को अपनाने में असमथ रहे, 
परन्तु कुछ भी हो, इनके सामाजिक व घरेलू जीवन में हमको कुछ ऐसी विशेषतायें 
मिलती हैं, जो कि अन्य किसी भी राष्ट में नहीं पाई जातीं। हम चीनी लोगों 
को यदि, उनके गिरे हुये रहन-सहल ब संस्कृति की दृष्टि से देख कर उन्हें ध्णा करें 
तो यह हमारी भूल होगी । उनके रहन-सहन, विचार व शिक्षा की श्रेणी कदाचित्‌ 
सबसे भिन्न है | ग्राश्चर्य की बात तो यह है कि निर्वनता छोते हुये भी यह राष्ट्र घन 
का शालच जैसी अन्य त्रुट्ियों से दूर ही रहा है | ये लोग शराब ब मदिरा पीने के 
आदी नहीं होते, परन्तु गत वर्षो से इन्होंने अफीम पीनी झारम्म कर दो है। 
ये न केवल भारतवर्ष से प्रात की हुई अफीम का उपभोग करते हैं, बल्कि अ्रव 
अपने देश में भी उपभोग के लिये उत्पन्न करने लगे हैं। भारतीय अफीम का 
उपभोग उच्च श्रेणी के लोगों में तथा चीनी अश्रफीम का निम्न श्रेणी ता 
है। अफीम खाने या पीने की आदत बुरी हैं या अच्छी, इसके विषय में कुछ . 
भी नहीं कहा जा सकता | कुछ विशेषज्ञों का कथन है, कि यह पश्चिमी देशों 
की मदिरा शशब की अ्रपेज्षा कुछ हल्की होती है, तथा स्वास्थ्य के लिये श्रधिक्र 
हानिकारक नहीं होती | ह 

स्लरियों का स्थान समाज में बहुत अच्छा होता है | निर्धन घर की क्यों 
'को गंहस्थी के पाल्नन पोषण के देतु बहुत घोर परिश्रम करना पड़ता है। ये . 
बेचारी केवल मुट्ठी मर चावल व सब्जी से ही अपना पेट भर कैती हैं। कहीं कहीं 
तो इन निर्षन ह्लियों को पेठ मर खाना मी नहीं मिलता | पति अंपने किसी अन्य . 
. साथी. को तो मार संकता है, परन्तु अपनी स्ली को नहीं | ऐसा तो देखने में ही... 
' जहीं आता कि स्त्री पुरुष को मारे | द 
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लड़के का जन्‍म दिवस एक प्रमुख प्रसलवा का दिवस होता हे | परन्तु 
यदि लड़की का जन्म हाता है, तो कभी कभी दाई (0(७]6०)% को फीस देने की 
भी एक लतम्म्पा ह। जातो है। लड़के का जन्‍म, वास्तव में एक प्रसन्नता का शवसर 
क्योंकि टाड़का आजन्म अपने शाता-पिता के दो साथ रहता है, वह बुढ़ापे मे 
उनकी सद्दारा देता है। लाइकी हमेशा दूसरों के घर जाती है, या अपने मां बाप 
के उपर भार बन कर रहती है | बुडढे लोगों का भ्रादर किया जाता हैं। लोग 
प्राय; उनसे उनके बचपन की जातें सुनकर या उनको आयु पू'छकर प्रसन्न होते हैं। 
कोई भी णहरुथी कार्य उनको सलाह के बिना नहीं किया जाता | समाज भी उन्हें 
गदर को दृष्टि से देखता है | ' 
सम्राद की मृत्यु पर सम्यूर्ण राहत शोक सागर में ड्रब जाता है, शोर निम्नांकित 
क्रियायें दी जाती हैं | यो दिन दक कं।र्ट के अ्रफलर लाग श्वेत रंग के बस्ञ 
पहनते हैँ, यही इनके शोक प्रकट करने वाले वच्ध हैं | मनुष्य शोक के समय अपने 
बाल तक नहीं बनाते श्रोर स्थियाँ अपने शिर के आमूपण तक नहीं पहनतीं | कुछ 
समय पश्चात्‌ गहरे या काले रंग के आभूषण बारह महीने तक बराबर पहने जाते 
हैँ । दर प्रकार के मनारंजन तथा प्रसन्नता के उत्सवों का स्थांग कर दिया 
जाता है | 
चीन के निवासी यद्यि बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, परन्तु फिर भी संसार 
के अति प्राचीन व्यापारियों में से हैं | वर्षों से खरीदने बालों व बेचने वालों मे 
एक ऐसा सम्बन्ध स्थापित है कि व्याप[र में कोई अड़चन नहीं होती | जो 
रुपया उधार दिया जाता है, उसपर केबल तीन प्रतिशत प्रति माह कानृनन व्याज 
मिलता है, इतनी श्रधिक दर का कारण झुपये देने वाले की शंका ही है। 
पारपरिक लाभ पहुंचाने वाली व्यापारिक संस्थाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है | 
ये मूल्य को एकसा रखतीं है, संकट के समय रुपया उधार देती हैं, तथा अपने 
सदस्यों को हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाती हैं। ये संल्थायें निर्धन मनुष्यों 
की मृत्यु पर स्वयं खर्चा करती हैं। कभी कमी अपने निजी पफायर जिगेडः रखती 
हूँ जो अन्य लोगों की मी लाभ पहुंचाते हैं | 
चरित्र चथा स्वभाव ( (फकऋललः बापे 7 ४एल्बादा। )) «« 
चीनी लोगों का यह विश्वास है, कि अ्रभी उन्हें अन्य राष्टों से अनेक बातें सीखनी 
हैं। ये लोग ईमानदार, परिश्रमी, उदार तथा सहनशील होते हैं| इनका तर्बाशास्त्र 
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इन्हें बतलाता है कि खाली समय का केसे उपयोग किया जाय, तथा घन इसके 
लिये अधिक महत्वपूर्ण क्यो नहीं है। कछ लोगो का कहता है कि इन लोगा' के 
पास संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासिया' से भी अधिक सोना है, परन्तु यह उसको 
प्रकट करने को भावना नहीं रखते | साथ ही इनके चरित्र में यह भी देखा जाता 
है कि ये लोग क्र तथा दयाहीन होते हैं। इनकी बुद्धि श्रम, ध्रणा तथा बचमने मे 
भरी होती है, कभी कभी ये लोग ऐसे कार्य कर वंठते हैं, जिनको करने के पश्चात्‌ 
इन्हें घनन्‍्टों पछताना पड़ता है |] यह डरपोक ओर कायर भी होंते हैं, जरा सी 
अफबाह पर ढंढोरा पीयने लगते हैं| इनके विचार बड़े सामित होते हैँ, जिसके 
कारण ये कमी कभी अपना चाल चलन मी गँवा वबेठते हैं। इनका यह आअन्ध- 
विश्वास है, कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो कुछ भी बस्तुयें होती हैँ, वह सब 
नियमानुसार ही होती हैं| साधारण से साधारण घटना भी उन्हें देवी देवताओं 
की याद दिला देती है । 


इसमे सन्देह नहीं कि इन लोगों का चरित्र एक सा नहीं है | लड़ाई, भरगड़े 
विद्रोह, अकाल तथा बाढ़ इत्यादि के का रण कभी कभी तो प्रान्त के प्रान्त उजड़ गये . 
हैं, कहीं कहीं पर विएकुल नई बस्तियाँ स्थापित हुई हूँ | जिन्होंने एकता लाने का 
साहस किया है। परन्‍्ठु फिर भी हमको उत्तर दक्षिण, पूर्व-यश्चिम में, भाषा, बिचार 
रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा स्वभाव आदि में एक श्जीब प्रकार, की मिन्नता 
मिलती है | बवाटंग एक विचित्र प्रान्त है, यहां के चीनी लोग कान्‍्टन के निवासियों 
को अपने राए के नहीं मानते । उत्तर के निवासी अपने को हान बंश के बताते है 
कथा दाखुणु के तंग बंध के। इस प्रकार से हम देखते हूं ।क यहां पर पाटव ले पाये 
जाने के कारण समस्त गुप्त समाज, तथा विद्वोंह इत्यादि उद्यन्न हो जाते हैं, 
इनके कारण कभी कमी चीनी कुलियों में भीएण कंगढ़े भी हो जाते हैं। बहुत 
से मय के कारण मजाया, जावा तथा अन्य पूर्वी ोपसगूहों मे माग जाते हैं। एक 
कारण और भी बतलाया जाता है, वह यह है, कि यहां पर कोई स्थाई सरकार ने 
होने के कारण लोगों के हृदय में राष्टीयता की मावना जादत नहीं हो पाई है। 


चीनी बच्चों में आस्म्म से ही. कुछ न कुछ काम करने की आदतें. डालीं 
जाती हैं। लड़कियां सीने-पिरोने, काढ़ने, कपड़ा बुनने तथा अस्य प्रदार के घरेलू 
कामों में निपुण की जाती हूँ ओर लड़के या तो पढ़ने जाते है ओर या बाहरी .. 
_ कामों में चतुर बनाये जाते हैं | भारम्म से दी इनकी ऐसे सिद्धान्त व. नियत 
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सिखलाये जाते हैं, जिससे कि वे अपनी भाषनाश्रों को वश में रख सके, दूसरों से 
नम्नता व व्यवहार करें तथा किसी को दुःख न दें | ये लोग जानते हैं, कि जीवन 
में कमी कभी लड़से का भी ग्रवसर आता है | परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसी 
घटनायें बहुत ही कम होतीं हैं| इनको जाति कोई लड़ाकू जाति नहीं हैं, और न 
यह युद्ध शथवा व्यापारिक सफलता की सराहना करते हैँ | इनको जो वास्तविक 
प्रेम होता है वह ज्ञान से होता है | लेकिन साथ ही साथ नम्नता उदारता व सभ्यता 
से भी लगन रहती है| योग्यता का इनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, 
शासन सम्बन्धी स्थान केवल उन्हीं नौजवानों का दिया जाता है, जो कि वास्तविक 
योग्यता रखते हैं ५ 
यदि इन लोगों के चरित्र की तुलना पश्चिमी देशों से की जाय, तो हम 
दे खेंगेकि इन लोगों का ध्येय विशेषतोर पर मनोरंजन की श्रोर तथा पश्चिमी 
देशो' के लोगो' का ध्येय शक्ति की ओर होता है| शक्ति से यहां पर तातपय॑ है, अन्य 
राष्ट्र! तथा प्रकृति पर विजय | चीनी लोग इस दृष्टि से सुस्त तथा काहिल हैं | दूसरे 
शब्दो' में हम कह सकते हैं, कि बहुत ही ऋच्छी प्रकृति होती है।ये लोश बड़े 
परिश्रमी होते हैं, काम करने से कभी जी नहीं घुराते | जब इनके पास थोड़ा सा 
मी घन होता है, तब बह उसी पर अपना जीवन निर्बाह करने लगते हैं, ओर अपने 
घन को बढ़ाने की कभी चेष्टा नहीं करते | मनोर॑जन के ये बहुत अधिक शौकीन 
होते हैं | सिनेमा या थियेटर जाना, चाय पीते समयघंठों वार्तान्लाप करना, प्राचीन 
चीनी कला क्षी सराहना करना तथा सुन्दर दृश्यो' को देखना इत्यादि इनके सर्य॑ 
प्रिय मनोर॑जन हैं| थे लोग निर्धन होते हुये भी प्रसन्न रहते हैं शोर अपना जीवन 
स्वतन्त्रतापूबंक व्यतीत करते हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य करता पसन्द नहीं करते 
जिसमें कि आधथिक लाभ न ही शोर न यह ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जो कि 
इनकी इच्छाओी' में बाधा डालती हो। 
शिक्षा सम्बन्धी पराम्शों को ये लोग अपनाते हैं, मनुष्य से यह झाशा की 
जाती है कि वह अपने माता पिता का आदर करे, बच्चों को कृपा को दृष्टि से देखे, 
निर्धम सम्बन्धियों के प्रति उदारता तथा सहानुभूति प्रगठ करे यह कोई कठिन नियम 
नहीं है, बल्कि बहुत से चीनी इन सब बातों का पालन करते हैं। इनके चरिघ्र सें 
'एक उल्लेखनीय बात यह होती है, कि यह लोग वाद-विबादपर झधिक ध्यान नहीं 
देते, यदि कोई ऐसी बाद्विवाद सम्बन्धी समस्या आ भी जाती है तो आदरणीय 
+ फ्रदाएबा्तों डिएडडद!8 इंडापठपड आर्टोौव--मिब्र)फॉंतरड पं ईताड ०चंला 
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प्रीढ़ व्यक्तियों के परामर्श द्वारा सुलका जी जाती है| चीन में जब कभी मी युद्ध 
के समय शत्रुओं को सेनाओं ने शक्ति का प्रयोग किया इन लोगों ने कभी चिन्ता 
नहीं की | इनके लिये साधारण सिपाही भी कोई महत्ता नहीं रखता | यहां कभी भी 
ऐसे झगड़े नहीं हुये है, जिनमें कि रक्त की नदियां बही हों | यहां का शासन तथा 
व्यापार प्रणाली इस प्रकार से चलती है, जैसे कि यहाँ कोई सेना या अन्य बाघा 
डालने वाली संस्था है ही नहीं। आपस की सुलह, परस्‍पर प्रेम तथा एक राष्ट्रीय 
भावना के ही करण झ्ञाज का चीन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है | 
शन्‍्धविश्वास व धर्म ( 5096:४790%8 90व रि८६270% ) 
चीनी लोगों के जीवन में धर्म कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता | 
ये लोग भ्रमी होते है| भाग्यवान्‌ दिन, स्थान, रंग तथा .चिन्ह् इनके लिये 
बहुत अश्रधिक महत्ता रखते हैं | जब कभी भी विवाह का सम्बन्ध 
स्थापित करते समय, कोई प्लेंड या प्याला फूड जाता है, तो सम्बन्ध तुरन्त 
ही तोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह घठना बहुत ही अशुभ मानी जाती है | एक 
बार कानन्‍्टल नगर का इंगलिश गिर्जाघर लाल रंग से पोत दिया गया था । चीनी 
लोगों ने इस पर आपत्ति की क्योंकि उनके मतानुसार यह रंग अ्रग्नि को 
ज्वालाओं से मिलता जुलता है, और पूरे नगर के लिये अग्नि का कारण बम 
'सकता था | इस पर अंग्रेजों को यह गिर्जाबर किसी दूसरे रंग में पुतवाना पड़ा | 
इसी प्रकार जब कभी भी भूकम्प आता है, तो ये लोग तार के खम्भों को दोष देते 
हैँ | एक बार जब एक नगर में अग्रधिक बीमारी फेली हुई थी तब लोग ब्रिखिश 
कीन्सल्ष के बंगले की छत पर लगे हुये एनोमीमीटर को दोष देने लगे, ओर उसे 
उखड़वा दिया.। किन्तु बास्तव में उस बीमारी का कारण क्या था, नगर की 
गन्दगी | इसी प्रकार जब एक अंग्रेज निवासी एक पहाड़ी पर धूम रहा था, तो 
चीनी लोग उसके चारों ओर एकत्र होकर, उसकी नीली श्रांखों की ओर घूर-घूर 
कर देखने लगे। इन लोगों का अन्ध-विश्वास था कि इसकी भीली आंखें एथ्बी के 
नीचे छिपे हुये खनिञ्ञ पदार्थों को देख रहीं हैं, ओर ये खनिञ्ञ पदार्थों की दी खोज 
में इन पहाड़ियों पर इधर- उधर घूम रहा है | 
एक साधारण चीनी मनुष्य को इस बात का विश्वास होता है, कि भूत- 
प्रेत (59/70.) चारों . ओर पाये जाते हैँ, ओर वह हमेशा लोगों को हानि... 
. पहुँचाने की चेश किया करते हैं। उनके और लोगों के मध्य केवल एक कागज की... 
 शीद का अन्तर है | यह चीनी लोगों का अ्न्ध-विश्वास है ओर जब्र कभी भी कोई ' 
- ऐसी घटना दोती है, मिसेदो कि बह गममने में असमर्थ रहता है, तो -तस्त हीं एक 
कागज की शीट उन झूत गंतों की गगाने के शेतु रख: देता है। एक बार एक छोटा 
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सा बालक बीमार था, उसकी मां ने सोचा कि बालक की बीमारो किसी भूत-प्रेत 
के कारण है उसने एक पुजारी से, बालक को पीठ के बराबर कागज के हुकड़े पर 
एक प्रार्थना लिखने को कद्दा, लिख जाने के पश्चात्‌ माँ ने उसको बच्चे की पीठ 
पर खिपका दिया और जोर जोर से उस पर लिखी हुई प्रार्थना को भूत-प्रेत को 
भगाने के हेत॒ पढ़ने लगी | 
इसी प्रकार जब अंग्रेज, जर्मन तथा अन्य विदेशी लोगों ने चीन में रेलें, 
सड़कें तथा मकान थ्रादि बनाने आरम्म किये थे, तब उस समय चीनी ज्ञोगों ने 
सोचा कि इन लोगों को हम प्राचीन काल के शूरवीरों के शुद्धम शरीर (भूत-प्रेतों) 
द्वारा निकाल बाहर कर सकते हैं। इन लोगों ने एक समाज बनाया जो प्वाक्सस! 
(805७:७) कहलाता था | इस समाज में मन्त्र तथा अनोखे शब्द पढ़े जाते थे । 
लोगों का विश्वास था, कि इनकी सहायता से भूत-प्रेत सहायता करेंगे| लेकिन जब 
समाज के सदस्यों या उन लोगों से, जो इस अन्ध-विश्यास के अ्रनुयायी थे, कहा 
गया कि बन्दूक के सामने खड़े हो जाओ तो ये लोग श्रम में आकर खड़े दो गये 
परन्तु गोली लगते ही तुरन्त मर गये | 
चीनी धर्म का आधार पूर्वजों का मान तथा उनकी पूजा है। यहाँ के 
लोग आजन्म अपने पूर्वजों की भूमि पर रहते हैं, उनकी समाधि पर अपनी जान 
तक गँबाने को तैयार रहते हैं।विभिन्न धर्म इनके लिये केवल तक॑ शाख्र के विद्यालय 
: हैं| वास्तविक मोक्ष के विपय में इन्हें विश्वास है कि बिना पूवजों की पूजा के 
प्राप्त नहीं हो सकता । | 
इस देश में मुख्यत; तीन प्रकार के धर्म पाये जाते हैं | पहला बौद्ध, दूसरा 
ताझो तथा तीसरा वन्फ्यूसियन | यहां की बहुत सो जनसंख्या इन तीनों धर्मों को 
मानती है। परन्तु मन्दिर सबसे अधिक बोद्ध धर्म के ही मिलेगे | इस धर्म की 
उत्पत्ति भारतवर्ष से हुईं है | ताओ धर्म में ताशो लोगों को संकट के समय याद 
किया जाता है, केवल यह जानने के लिये कि कोनसा मार्ग अच्छे भाग्य का है। 
कम्फ्यूसियन में कन्फूसियल# की पूजा होती है | इस धर्म को मानने वाले इसके 
नियम ब सिद्धान्तों का क्रियात्मक रूप से अपनाते हैं। 
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यहाँ तीन लाख से श्रधिक मन्दिर हैं ओर चालीस लाख से अधिक देवता 
हैं | जागों के घरों भें इन देवताओं के चित्र बने होते हैं, नीचे उनका नाम लिखा 
होता है। इनके निकट एक ऐसी वस्तु होती है, जिसमे से सुगन्धित घुझ्याँ हर समय 
निकला करता है | कुछ मन्दिर तो बहुत ही सुन्दर होते हैं, साथ ही उनका बाता- 
वर्ण भी मनोर॑जक होता है। इनकी छतें गोलाई में होती हैं, घरों पर तथा 
दीवारों पर मछलियों, पत्तियों तथा दत्यों के चित्र खिंचे हात॑ हैँ। मन्दिर का 
पुजारी गंजी खोपड़ी रखता है और उसका झूव इतना विचित्र होता है, कि समय 
लोग उसे घ्लणा की दृष्टि से देखते हैं। पढ़े लिखे लोग मन्दिर वाले देवताओं की 
मूर्तियों को नहीं मानते | परन्तु अधिक जनसंख्या ऐसी ही है, जो कि इनको पूजने 
बराबर श्राती है | बुद्ध मगवान को प्रसन्न करने के लिये ब्रह्मचारी लॉग अपना 
सीधा हाथ कय लेते हैं तथा मध्य चीन में १००० मील का चक्कर (परिक्रमा ) 
लगातें हैं ओर साथ ही प्रस्येक्त छठे कदम पर प्रार्थना करते रहते हैं | इन देवताश्रों 
से भी अधिक महत्वपूर्ण पूजा पूर्वजों की टेवलेट ( 7५७]०६) की होती है | 
टेबलेट, एक आठ इंच लम्बी ब॒ तीन इंच चौड़ी लकड़ी होती है। यह एक 
तरफ मोटी होती है, दूसरो ओर इसको खड़े करने के हेतु कुछ लगा होता है | इस 
पर प्रत्येक पूर्वज का नाम लिखा दाता है, किसी किसी घर में कई टेवल्े पंक्षियों 
में दबे पाये जाते हैं। यह बहुत दी पवित्र माने जाते हैं । 

जब किसी घनी व्यक्ति को मृत्यु हा जाती है तब उसकी पशथन्द कौ सब 
वस्तुश्रों के मोडल बना कर जलाया जाता है। निर्धन व्यक्ति कागज पर बस्तुश्ों के 
च्िन्रों को अंकित करके जला सकते हैं| बनी लाःगों की कब्र बड़ी सावधानी के 
साथ किसी सुन्दर व भाग्यवान जगह पर बनाई जाती है। दक्षिणी चीन में यह 
घोढ़े के खुर के आकार की होती है | उत्तर की कब्ने केबल मिट्टी के ढेर के रूप में 
होती हैं, परन्तु इन पर हरी-हरी वनस्पति उगा दी जाती है | जब कभी भी पूर्वजों 
की करें दूर दोती हैं, तो सब गदस्थी के लोग उन स्थानों पर मनोर॑जन (2८४४८) के 





पाक 76 छनगीएहटप 3006 छफ.़ीड छापे हटा; ग8 प्र पंच ६६७८0 ९५ 
जगा 6 एड ग09, 6 ५३8 प्राब06 ०0 ए पाल 2(9. सिंद एण6० 80 
शुअंटापं 09 (80 4९ '8 णा06व 603 5प्रुशाप्राटातैध्ा णी प्रो फठ 
[([चा5९७ ए (एतंण6 0 धीढ छ06 ड4 ६८५ | 0 89॥, ॥6 धी0्ज़ल्तु हिषांपड, " 
#एटाएए0वए ध४88 डपा[आं58ते ६0 8८६ गैड छत, पट फ्रब॥ वाएटवे. ठी. ढ़ 
586 बागपे गांड गाए उप59. . 30: 007फ्रिशं७७ [० (6 [00 छाए. चब्सपंदार्ते 
जि हफज्दाए एाठणंगरल 80वें छुब्वएट गर5 चदंगाहुड.. ए जेत , 888 गाढ उल्पोत्ते 
+ च०छए गई्वाग बाएं हएणपर " गिंड धार व्वापितयु पल शोण॑दा छाए मी | 





ऋतिंएी ९ धर 50 किक, ॥ ३ आय | «| 


४ध्४ | | एशिया का भूगोल 


दृष्टिकोण से जाते हैं, इन कब्रों की सफाई की जाती है ओर साथ ही पू्व॑जों के 
प्रति श्रद्धा प्रकठ की जाती है | 

इन तीन धर्मों के अतिरिक्त चीन में दो अन्य घर्म भी पाए जाते हैं, पहला 
इस्लाम तथा वूसरा ईसाई | इस देश में उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण में इस्लाम-घर्म 
का अधिक ( १८४०-७८ ) प्रचार हुआ है। वास्तव में श्र॒स्व के व्यापारी 
यहाँ प्राचीन काल से व्यापार करते चल्मे थ्राये हैं। इन लोगों ने तलवार की 
शक्ति से अपने धर्म का प्रचार कई देशों भ॑ किया था। चीन भी उन्हीं में से एक 
है। यहाँ इस्लाम धर्म मानने बालों की संख्या तोस लाख के लगभग है | 
( लीना ई० जोस्टन का कथन है कि चीन में ५० लाख से लेकर १०० लाख 
मुसलमान पाये जाते हैं ) यूनान में इन्हें पन्‍्थेज ( बल्कि पूरे दक्षिण में ) तथा 
कान्सू व जु गेरिया प्रान्तों में ( बल्कि पूरे उत्तर में ) यह तंगन्त कहलाते हैं। 
चीन के यबन अन्य देशों के यवनों से भिन्न हैं। स्विर्यों का उनके धर्म में उच्च 
स्थान है | कई घरों में मस्जिदें होती हैं | वह्दीं ये लोग श्रणनी नमाज पढ़ लेते हें | 
इनके धर्म में बीड़ी, सिगरेट, शराब व गोश्त खाना पाप समझा जाता है | 
इन लोगों ने कई ऐसी पाठशालायें खोल दी हैं, जिनमें अरत्री भाषा सिंखलाई 
जाती है | 

कहा जाता है कि १५०० वर्ष पहले चीन में एक नेस्टर का पुजारी 
(3९३६०४87 [07687) आया | ताई संग (7"॥] प'हप्रण्8) ने जो उस ससय 
का सम्राट था इसका बहुत आदर किया ओर जितनी भी ईसाई धर्म को पुरुतकें थीं 
उनको चीनी भाषा से लिखवा कर अपने पुस्तकालय में रुखवा लिया | फ्रांस के 
निवासियों ने यहां रोमन केथोलिक” की स्थापना की, केवल १०० वर्ष बाद यहाँ 
प्रोटेस्टेएण्टर मिशीनरी आने लगे | ये लोग सम्र।ट के पास नहीं गये, बल्कि गिर्जे 
बनवाने, अस्पताल, स्कूल इत्यादि बनवाने शुरू कर दिये और धीरे-धीरे धर्म 
का प्रचार करने लगे | कुछ ही वर्षों में चीन के कोने-कोने में थे लोग फैल गये । 
यहाँ लगभग तीस लाख “रोमन केथोलिक! ईसाई तथा सात लाख 'प्रोहेस्टेएटा 
ईसाई हैं| वह मनुष्य जो सब से प्रथम प्रेसीडिण्ट था, ईसाई धर्म का ही था और 
अब भी जा लोग चीन के शासन प्रबन्ध में लगे हुए हैं वे ईसाई धर्म के दी 
मानने वाले हैं । 

वास्तव में यदि देखा जाय तो ईसाई धर्म के प्रचार से चीन की दशा बहत . 
कुछ सुधर गई है | स्कूल व कालिज से पढ़ाने वाले सास्ठर व प्रोफेसर अधिकतर 
ईसाई हैं | यों के पहले चीन भें कोई भी राष्टीय-गान नहीं थां, लेकिन उस 
समय से जब से कि ये लोग आये हैं, राष्ट्रीय-गान अपना लिया गया है| कई वर्ष 
हुए एक चीनी समाचार-पत्र ने लिखा था, कि चीन के धर्मों को प्रोत्साहन मिलना 
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चाहिये, उन्हें नवीन जीवन मिलना चाहिए, बाद मे कदाचित्‌ कुछ कार्य भी हुआ 
परन्तु केवल ईसाई घर्म ढी ऐसा था जिससे कुछ ठोस कार्य किया | सम्‌ १६३५ में 
चीन का पहला अस्पताल कारठन नगर में खोला गया। जाति-बिसदरी से 
निकाली हुई लड़कियों को मिशन स॑ रखा गया और उनकी शादियों का प्रबन्ध 
किया गया | मिशन ने अ्रन्धे, बदरे, लंगड़े तथा मूर्ख व्यक्तियों के लिये मदरसे, घर 
तथा चिकित्सालय बनवाये, जिससे कि इन लोगों की टीक-ठीक देख-रख हो सके । 
पुलिस के सिपाहियों का आशा है कि बह भिखारियों तथा बेघर लड़कियों क 
शरणाथं-बर में ले आया करें | 

इस प्रकार से चीन में ईसाई-चर्म की नोव काफी गहराई तक जा 
चुकी है | 
संस्क्ृति ( (एप6 ) ।-- 

चीन कदाचित्‌ संसार का सबसे मनारंजक देश है, क्योंकि यह एक अ्रति 

प्राचीन देश है| यहाँ की सम्यता व संस्कृति पाँच हजार वर्ष पुरानो है बेबीलन व मिश्र 
की सभ्यता इसकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं, ओर न यह इतनी अधिक प्राचीन 
है | पीछे हम बतला चुके हैं कि इसी से ५५१ वर्ष पूर्व ऋनफ्यूसियस महात्मा हुए 
थे। इन्होंने प्राचीन चीनी ग्रन्थों का अध्ययन किया था तथा स्व श्रमेक 
महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थीं। कहा जाता है कि चीन ऊत समय विश्व का सबसे 
अधिक उन्नतिशील देश था। इसके पास ११२१ बी० सी० में दिशा देखने बाला 
कूतुबनुमा ( ॥७४४४0०९४75 (४077[0988 ) था | यहां मोज़ेज ( 008८8 ) के समय 
में मी स्कूल पाये जाते थे, न केबल इतना ही, बल्कि ईसा के पूर्व यह लोग 
बहुत ही सुन्दर तैल चित्र बनाया करते थे, कवितायें व मूर्तियाँ इत्यादि बनाने की 
कला भी प्रचलित थीं | परन्धु वास्तविक रूप से कविताशों का लिखना सातवीं 
शताब्दी से आरम्म हुआ | छापने को युक्ति का यहीं से प्रचार हुआ है । उस 
समय यहाँ के लोग लकड़ी पर डिजाइनें व अक्षर खोद कर उस पर श्याही जगा 
कर उन्हें छापते थे । कदाचित्‌ सर्वप्रथम. पहिंये का आविष्कार भी इसी देश 
में हुआ था | 

जिस समय ग्रेट ब्रिटेन केवल बंजर ठापू थे, मिश्र, ग्रीस तथा बेबीलन की 
सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, उस समय चोन एक महान देश था | यहाँ 
बड़े-बड़े नगर, बड़ी-बड़ीं इमारतें तथा विद्वान लोग पाये जाते थे | मध्य पूर्वी तथा _ 
मूमध्य सागरीय देश संस्यता की सीसा पर भी नहीं पहुंचे पाए -थे कि चीन में 
पहले ही बड़े-बड़े. व्यापारिक केन्द्र, चपदो नावें; कृषि करने: के ओजार तथा . . 
-गांड़ियाँ इत्यादि पाई जाती. थीं। चीन में ही सब से पहले रेशम की . खोज. हुई... 
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थी ओर रशमी बख्या तेयार कया गया था, पोरसीलेन ब पारदर्शक बर्तन भी यहीं 
सर्वप्रथम बने थे। छापेल्ाान की मशोन काकसटन के अ्रविष्कार के पहुंच ही बन 
चुकों थी | बन्यूक के पाउडर का भी इसी देश में अविष्कार हुआ | एक केमब्रिन 
के प्रेफेसर का कथन है, कि 'टेक्सी केवः यहीं सबसे पहले प्रयोग की जाती थी। 
ने केबल इतना ही बल्कि ढोल्लन व पण्थियों के बारे म॑ भी यही विदार किया 
जाता है, कि यह वस्तुएं यहीं सर्वधथम प्रयोग की जाती थीं। यहाँ के प्रसिद्ध 
ऐस्ट्रोनोमर, डाक्टर तथा प्रोफेसर इत्यादि विद्वानों के चिन्द्र अब मी लेखों तथा 
इमारतों के झूप मे पाए जाते हैं। आज के चीन में यदि हम प्रम्मण करें तो हमें 
विश्वास हा जायगा कि यह बास्तव में एक श्रति प्राचीन देश है तथा यहाँ की 
संस्कृति बहुत उच्च है | 

चीन के विभिन्न ज्षेत्रों में लोगों के रीति-रिवाज तथा रहन-सहन के ढंग 
भिन्न है | आान्‍्तरिक क्षेत्रों में कच्चे मकान मिलते हैँ। प्रस्येक के आगे छोटा-सा 
बशीचा दोता है | घर के अस्ठर विशेष तोर पर उत्तरी चीन में शीत से बचने के 
हेतु अंगीठी जिसे प्वांग? कहते हैं, जलाते हैं। इसके चारों ओर गहस्थी के लोग 
बेंठ जाते हैं | दक्षिण में दूसरी ही रीति है, लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, कंग 
का प्रयोग बहुत कम होता है। इनके बालक जग्र बहुत छोटे हाते हैँ तब उनकी 
सापा का उच्चारण अधूरा होता है लेकिन जब यह बड़े होते हैं तब पूर्ण रूप से 
कर लेते हैं | हर प्रक/र की मशीनों के लिये “चिआ? शब्द प्रयोग किया जाता है | 
मनुष्य विभिन्न स्थानों पर भिन्न नाम से पुकारें जाते हँं। पेकिंग के लोग जिन! 
स्वातों के 'निश्चांग! कास्टन के 'यान!, निंगपो के निंग तथा श्रमोय के “लग” कहलाते 
हैं। दिशाओं की प्रकट करने के लिये, उत्तर को 'पी? दक्षिण को “ननः पूरब को 
पतंग! तथा पश्चिम को 'सी? कहते हैं। पर्वत 'शान! समुद्र है? कील “हू? तथा नदी 
(हो! अथवा क्याँग के नाम से पुकारे जाते हैं | चीनी लोगों की भाषा पर किसी 
भी देश की भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा है, ओर न विदेशियों ने इसकी झपनाया 
है | बास्‍्तव में विदेशी लोगों को यह कुछ कठिन भी मालूम होती है, क्योंकि यहां 
की भाष के उच्चारण इस प्रकार होते हैं, कि कई-कई मतलब निकलते हैं | उदा- 
हरणार्थ 'को” उच्चारण के आठ तथा 'की? के चोदह अर्थ मिकलते हैं | इस 
प्रकार से इनंकी भाषा विश्व की अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक शुद्ध है | 

यहां के निवासियों की दो कुप्रथायें हैँ। पहली, नीचे तक वाल लठकाने की 
( शह्/क्षो5 ) तथा दूसरी पैरों को छोग करने की (४9७6१ पलट) | गत 
वर्षों में बहुत अधिक प्रचलित थीं।परन्ध शअ्रब घीरे धीरे इ॒ट रही हैं | बाल लटकाने 
की प्रथा मंचू वंश? से सन्‌ १६२१ में चली थी | इसका ध्येय केबल नम्नता व 
, डदारता प्रकट करना था।बाद में रिपब्लिकनों ने सन्‌ १६१२ भें इस प्रथा को जड़ 
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से उसाड़ने की चेष्ठा की, कई रुथानों पर सिपाही गख दिये गये, और उन्हें ऐसे 
लोगों को पकइने को शथाज्ञा दे दी गई | धीरे घीरें यह प्रथा समाप्त होने लगीं। 
पैर छाटे रखने की प्रथा स्त्रियों में अधिक थी | इसकी उत्मयत्त सन्‌ ६३४ से बतलाई 
जाती हैं | जिस प्रकार से लेंडिन जाति के निवासी दवाथ को छोटी अंगुली के नाखून 
नहीं काठते और इसको स्वतन्त्रता व फेशन का खिन्ह समझते हैँ, उसी प्रकार से 
चीनियों का यह विचार है कि मनुष्य को ऐसी पत्नी होनी चाहिये जिसके कि पेर 
छोटे हों । इन लोगों का अ्रन्व-विश्वास है, कि छोटे पैर वाज्षी खी घर से माग 
नहीं सकती | पर छोटे करने का साधन इन लोगों के यहां बचपन से ही अपनाया 
जाता है। पैर की उ'गलियों को कस कर पेर के नोचे बाँध देते हैं, लड़कियों को 
इससे तनिक भी कप नहीं होता, बल्कि उन्हें एक प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है । 
स्त्रियों की सुन्दरता का अमुमान परों के आकार से ही लगाया जाता है। अधिक 
छोटे पेर सुनहरे फूलों! ( (५0]060 ॥॥]०8 ) के नाम से पुकारे जाते हैं| क्‍योंकि 
मिद्ठी या रेत पर इनका आकार फूलों के समान थआ्राता है | चार इंच लम्बा पैर 
शधिक 'फेशने बिल! समझता जाता हे, परन्तु ढाई इश् तक के पैर मिलते हैं | चीनी 
झ्लियां शपनी सुन्दरता के जिये भी प्रसिद्ध हैं, ये बड़ी गुणबती व लजावती हंती 
हैं| जितने ही इनके पर छोटे होते हैँ, उतना ही स्वाभिमान इनमें पाया जाता है। 
पर को ये लोग उतना ही छिपा रखती हैं, जितना कि अन्य आब्श्यक अंगों को | 
यदि कई व्यक्ति यहां की स्त्रियों के पैरों को ओर दृष्टि डालता है, तो वह समकतीं 
हैँ कि अवश्य दी यह किसी बुरी भावना को धारण किये हुये है ! 
प्राचीन काल में छवियों की दशा बड़ी शोचनीय थीं, इन्हें कीई मान की 
दृष्टि से नहीं देखता था | कन्फ्यूसियस का कथन था कि छियां पुरुष से उतनी ही 
मिन्न हैं, जितना कि स्वर्ग प्रृथ्वी से | लेकिन गत वर्षो से स््रियों का स्थान समाज में 
उठ गया है, और अब वे भी स्वतत्वतापूर्वक रहतीं हैं | प्राचीनकाल में लड़कियों 
का विवाद माँ बाप के मतानुसार किया जाता था, परन्तु अ्रव लड़की को भी 
अनुमति ले ली जाती है। थ्राजकल यहां लड़के व लड़कियों को विवाद साम्बरू 
स्थापित करने का पूरा 7र है, श्रोर विवाह भी अब दोनों की अनुमति से 
होता है | यदि मनुष्य को पहली स्ली जीवित है, तो भी उसे दसस विवाह करते का 
शविकार प्राप्त रहता है | दसरा विवाह ओलाद के लिये अविकतर किया जाता है | 
गृहस्थी में एक बच्चो का होना अति आवश्यक समझते हैं, क्योंकि एूवेजों की . 
' देख-रेख के लिए सम्तान होनी दी चाहिए । घर में पहली पत्नी ही माननीय सम्क्ती 
' जाती है । यही घर की मालकिन होती है तथा इसी के ऊंपर गहरुथी की-सबः सार 
ता है | लड़कियों को आरम्भ से दी गह-शासझ् को शिक्षा दी जाती है | यहां पर .' 
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सिखलाये जाते हैं, जिससे कि वे थ्पमी भावनाओं को वश में रख सकें, दूसरों से 
मप्जता व व्यवद्यर करें तथा किसी को हुःख न दें |$ ये लोग जानते हैं, कि जीवन 
में कभी कभी लड़ने का भी ग्रवसर आता है | परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसी 
घटनायें बहत ही कम होती है । इनको जाति कोई लड़ाकू जाति नहीं हैं, ओर ने 
यह युद्ध अथवा व्यापारिक सफलता की सराहना करते हैं| इनको जो वास्तविक 
प्रेम होता है वह ज्ञान से होता है | लेकिन साथ दी साथ नम्नता उदारता व सभ्यता 
से भी लगन रहती है | योग्यता का इनके जीवन में बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान है, 
शासन सम्बन्धी स्थान केवल उन्हीं नोजवानों को दिया जाता है, जो कि वास्तविक 
योग्यता रखते हैं | ० 
यदि इन लोगों के चरित्र की तुलना पश्चिमी देशों से की ज्ञाय, तो इम 
देखेगे कि इन लोगों का ध्येय विशेषतोर पर मनोर॑जन को ओर तथा. पश्चिमी 
देशो' के ल्लोगो' का ध्येय शक्ति की ओर होता है | शक्ति से यहां पर वात है, अन्य 
राष्ट्री' तथा प्रकृति पर विजय | चौनी लोग इस हृष्ठि से सुस्त तथा काहिल है | दुसरे 
शब्दो' में हम कह सकते हैं, कि बहुत दी अच्छी प्रकृति होती है।थे लेग बड़े 
परिश्रमी होते है, काम करने से कभी जी नहीं चुराते | जब इमके पास थोड़ा सा 
भी धन होता है, तब वह उसी पर अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं, श्रीर शपने 
धन को बढ़ाने की कभी चेह्ा नहीं करते | मनोरंजन के ये बहुत श्रधिक शौकीन 
होते हैँ | सिनेमा या थियेटर जाना, चाय पीते समयघंटों वावालाप करना, प्राचीन 
. चीमी कला की सराहना करना तथा सुन्दर दृश्ये/ को देखना इत्यादि इमके सर्म 
प्रिय मनोर॑जन हैँ | ये लोग निर्धन होते हुये भी प्रसन्न रहते है शरीर अपना जीबन 
स्वतन्ञ्रतापूबक व्यतीत करते हैं| ये कोई भी ऐसा कार्य करना पसग्द नहीं करते 
जिसमें कि आर्थिक लाम न हो ओर न यह ऐसी. शिक्षा ग्रहण करते हैं जो फि 
इसकी इच्छाओं में बाधा डालती हो | ै 


शिक्षा सम्बन्धी परामशों को ये लोग अपनाते हैं, मनुध्य से यह शआाशा की 
जाती है कि वह शपले साता पिता का आदर करे, बच्चों को कृपा की हष्टि से देखे 
सिर्धन सम्बन्धियों के प्रति उदास्ता तथा सहानुभूति प्रगढ करे यह कोई कविय मियम 
नहीं है, बल्कि बहुत से चीनी इन सब बातों का पालन करते हैं। इसके चरित्र में 
' एक उल्लेखभीय बात यह होती है, कि यह लोग बाद-विधाद पर अधिक ध्यान नहीं 
' देते, यदि कोई ऐसी वादविवाद सम्बन्धी समस्या आ भी जाती है तो आदरणीय 
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प्रीद़ व्यक्तियों के परामर्श द्वार सुलका ली जाती है। चीन में जब कभी भी युन्ल 
के समय शत्नओ्नों की सेनाओं ने शक्ति का प्रयोग किया इन लोगों ने कभी चिन्ता 
नहीं की। इनके लिये साधारण सिपाही भी कीई महत्ता नहीं रखता । यहां कभी भी 

से कगडे नहीं हये है, जिनभ कि रक्त की नदियां बही हों। यहां का शासन तथा 
व्यापार प्रणाली इस प्रकार से चलती है, जसे कि यहाँ कोई सेना या श्रन्य बाधा 
डालने वाली संस्था है ही नहीं। आपस की सुलह, परश्मर प्रेम तथा एक शुप्षीय 
भावना के ही कारण शझाज का चीन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा 


अन्यविश्वास व धर्म ( 509०8 0078 शाते रिशा९०7 ) 

चीनी लोगों के जीवन में धर्म कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता | 
ये लोग अमी होते है| भाग्यवात्‌ दिल, स्थान, रंग तथा चिन्ह इनके लिये 
बहत शअधिकि महा रखते हे | जब कभी भी विवाह का संम्बस्ध 
स्थापित करते सभ्य, कोई प्लेट या प्याला फूड जाता है, तो सम्बन्ध' तुरुस 
ही तोड़ दिया जाता है, क्‍योंकि यह घटना बहुत ही अशुभ मानी जाती है| एक 
बार काम्टन सगर का इंगलिश गिर्जाधर लाल रंग से पोत दिया गया था | वीनी 
लोगों ने. इस पर आपसेि को क्‍योंकि उनके मताबुसार यह रंग श्रश्नि की 
ज्वालाओों से मिलता झलता है, ओर पूरे नगर के लिये श्रग्ति का कारण बन 
"सकता भा | इस पर श्रग्रेजों को यह गि्जाबर किलती दूसरे शग में पुतवाना पडा । 
हसी प्रकार जब कभी भी भूकम आता है, तो ये लोग तार के श्रम्मों को दोष देते: 
हैं| एक बार जब एक नगर में अधिक ब्रीमारी फैली हुई थी तब लोग. ब्रिटिश 
कौन्सल के बंगले की छत १२ लगे हुये एनोमीमीटर को दोष देने लगे, और उसे . 
उखड़वा दिया। किन्तु बाध्तव में उस बीमारी का कारण क्या था, नगर की 
गन्दगी | इसी शकार जब एक अंग्रेज निवासी एक पहाड़ी पर घृझ रहा था, तो... 
बीमी शोंग उसके खारों ओर एकत्र होकर, उसकी नीली -श्रांखों की झोर घूर-धूर 
कर देखने लगे । इसे लोगों का अन्य-विश्वास था कि. दसकी नीली आंखे प्रथ्वी के . ... 
सी लिये हुवे खगिय पातार्गों को देख रहीं हैं, और ये खतिज पदार्थों की ही खोज... 
मे टत पांदयों पर इसस उभर घग रे है।... - 
एक राभाग्ण दीनी मलप्य की दस बात का विश्वोश होता. है, कि भूत- 
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सा बालक बीमार था, उसकी मां ने सोचा कि बालक की बीमारी किसी भूत-प्रेत 
के कारण है उसने एक पुजारी से, बालक की पीठ के बराबर कागज के ठ्ुकड़े १२ 
एक प्रार्थना लिखने को कहा, लिख जाने के पश्चात्‌ माँ ने उसको बच्चे की पीठ 
पर चिपका दिया और जोर जोर से उस पर लिखी हुई प्रार्थना को मूत-प्रेत को 
भगाने के हेतु पढ़ने लगी । 

इसी प्रकार जब अंग्रेज, जर्मन तथा अ्रन्य विदेशी लोगों ने चीन में रेलें, 
सड़कें तथा मकान आदि बनाने आरम्म किये थे, तब उस सभ्य चीनी झोगों ने 
सोचा कि इन लोगों को हम प्राचीन काल के शूरबीरों के शूद्रम शरीर (भूत-प्रेतों) 
हारा निकाल बाहर कर सकते हैं। इन लोगों ने एक समाज बनाया जो प्वाक्ससे 
.(805०:४) कहलाता था | इस समाज में मन्त्र तथा अनोखे शब्द पढ़ें जाते थे। 
लोगों का विश्चास था, कि इनकी-सहायता से मूत-प्त सहायता करेंगे। लेकिन जब 
सभाज के सदस्यों या उन लोगों से, जो इस अन्ध-विश्वास के अनुयायी थे, कद 
गया कि बन्दुक के सामने खड़े हो जाश्रो तो ये लोग श्रम भें आकर खड़े हो गये 
परन्तु गोली. लगते ही तुरन्त मर गये । 

चीनी धर्म का आधार पूर्वजों का मान तथा उनकी पूजा है। यहाँ के 
लोग आजन्म श्रपने पूर्वजों की भूमि पर रहते हैं, उनकी समाधि पर अपनी जान 
तक गँवाने को तैयार रहते हैं।विभिन्न धर्म इनके क्षिये केवल तक शास्त्र के विद्यालय 
: हैं | वास्तविक सोत्ष के विषय में इन्हें विश्वास है कि बिना पूंजों की पूजा के 
प्राप्त नहीं हं। सकता । 

इस देश में मुख्यतः तीन प्रकार के धर्म पाये जाते हैं | पहला बौद्ध, दूसरा 
ताझो तथा तीसरा कन्फ्यूसियन | यहां की बहुत सी जनसंख्या इन तीनों धर्मों क 
मानती है। परन्तु मन्दिर सबसे अधिक बोद्ध धर्म के ही मिलेंगे | इस धर्म की 
उत्मत्ति भारतवर्ष से हुई है । ताओो धर्म में ताओ लोगों को संकठ के समय याद 
किया जाता है, केबल यह जानने के लिये कि कौनसा मार्ग अच्छे भाग्य का है | 
कन्फ्यूसियन में कन्फूसियस% की पूजा होती है। इस धंर्म को मानने वाले इसके 
नियम व सिद्धान्तों का क्रियात्मक रूप से अपनाते हैं | 
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यहाँ तीन लाख से अधिक सन्दिर हैं ग्ोर चालीस लाख से अधिक देबता 
हैं। लागों के घरों मे इन देवताओं के चित्र बने होते हैं, नीचे उनका माम लिखा 
हं।ता है । इनके निकट एक ऐसो बस्तु होती है, जिसभे से सुगन्धित घुआँ हर समय 
निकजा करता हे | कुछ गर्दिर तो बहुत हो सुन्दर होते हैँ, साथ ही उनका वाता- 
रण भी मनोर॑जक होता है। इनकी छते गोलाई में होती हैं, घरों पर तथा 
दीवारों पर गछलियों, पक्षियों तथा दत्यों के चित्र खिंचे होते है। मन्दिर का 
पुजारी गंजी खोपड़ी रखता है श्रौर उसका रूप इतना विचित्र होता है, कि सम्य 
लोग उसे घृणा की दृड्ढि से देखते हैं। पढ़ें लिखे लोग मन्दिर बाल्ले देवताओं की 
मृतियों की नहीं मानते | परत श्रथिक जनसंख्या ऐसी ही हे, जो कि इनको पूजने 
बराबर आती है भगवान को प्रसन्न करने के लिये ब्रह्मचारी लोग अपना 
यीषा हाथ कटा लेते है तथा मध्य चीन में १००० मील का चक्कर ( परिक्रमा ) 
लगाते है ओर साथ ही प्रत्येक छठे कदम पर प्रार्थना करते रहते हैं । इन देबताशों 
वेबलेट, एक शआराठ इंच क्षम्ती व तीन इंच चौड़ी लकड़ी होती है। यह एक 
तरफ मोटी दोती है, दूसरी शोर इसको खड़े करने के हेतु कुछ क्षण होता है' | इस 
पर प्रत्येक पूृथल का नाम लिखा हाता है, किसी किसी घर भे कई टेबलेट पंक्कियों 
में दथे पाये जात॑ है। सह बहत ही पवित्र माने जाते 
जब किसी भनी व्यक्ति की मृत्यु दा जाती है तब उसकी पसन्द की सन्र 
बस्तुओों फे मोडल बना कर जलाया जाता है। निन व्यक्ति कागाज पर वस्तुश्रों के 
मित्रों को शंकित करके जला सकते ह। धनी क््गों की कन्न बढ़ी सावधानी के 
साथ किसी सुन्दर व भाग्यबान जगह पर बनाई जाती है। दक्षिशी श्ीन में यह 
थोड़े के खुर के आकार की होती है | उत्तर की कब केवल मिट्टी के छेर के रूप में. 
होती हैं, परन्तु इन पर हरी-दरी बनस्पति उगा दी जाती है | जब कभी भी पूर्वजों 
की कर दूर दोती हैं, तो सब शहस्थी के लोग उन स्थानों पर मनोरंजन (शि८एांट) के 
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४४ ] [ एशिया का मूगोल 


दृष्टिकोण से जाते हैं, इन कंत्रों की सफाई की जाती है श्रोर साथ ही पृवजों के 
प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है । 

इन तीन धर्मों के अतिरिक्त चीन में दो अन्य धर्म मी पाए जाते हैं, पहला 
इस्लाम तथा वुसरा ईसाई | इस देश में उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण में इस्लाम-धम 
का अधिक ( १८४०-७८ ) प्रचार हुआ है। वास्तव में श्रस्त्र के व्यापारी 
यहाँ प्राचीन काल से व्यापार करते चल्ले आये हैं। इन लोगों ने तलवार की 
शक्ति से अपने धर्म का प्रचार कई देशों भें फिया था। चीन भी उन्हीं में से एक 
है | यहाँ इस्लाम घर्म मानने वालों की संख्या तीस लाख के लगभग है । 
( लीना ई० जॉस्टन का कथन है कि चीन में ५० लाख से लेकर १०० लाख 
मुसलमान पाये जाते हैं ) युनान में इन्हें पन्‍्थेज ( बल्कि पूरे दक्षिण में ) तथा 
कान्सू व जुगेरिया प्रान्तों में ( बल्कि पूरे उत्तर में ) यह तंगन्स कहलाते हैं । 
चीन के यवन अन्य देशों के यबनों से भिन्न हैं। खस्तलियों का उनके धर्म मे उच्च 
स्थान है | कई घरों में मस्जिद होती हैं । बहीं थे लोग श्रपनी नमाज पढ़ लेते हैं | 
इनके धर्म भें बीड़ी, सिमरेट, शराब ब गोश्त खाना पाप समझा जाता है । 
इन लोगों ने कई ऐसी पाठशालायें खोल दी हैं, जिनमें शरत्री भाषा सिखलाई 
जाती है | 

कहा जाता है कि १५०० वर्ष पहले चीन में एक नेस्टर का पुजारी 
(८5४४०प॥7 ए0680) आया | ताई संग (क्र 7०४8) ने जो उस समंय 
का सम्राठ था इसका बहुत आदर किया और जितनी भी ईसाई घर्म की पुस्तके थीं 
उनको चीनी भाषा में लिखवा कर अपने पुरुतकालय सें रखवा छिया। फ्रांस के . 
निवासियों ने यहां रोमन केथोलिक? की स्थापना की, केवल १०० बर्ष बाद यहाँ 
प्रोटेस्टेश्ट! मिशीनरी आने लगे | ये लोग सप्राठ के पास नहीं गये, बल्कि गिर्जे 
बनवाने, अ्रस्पताल, स्कूल इत्यादि बनवाने शुरू कर दिये श्र धीरे-धीरे धर्म 
का प्रचार करने लगे | कुछ ही वर्षों में चीम के कोने-कोने में थे लोग फल गये । 
. यहाँ लगभंग तीस लाख रोमन केघोलिक! ईसाई तथा सात लाख 'प्रोहेहवेएट 
. ईसाई हैं। बह मनुष्य जो सब से प्रथम प्रेसीडिगड था, ईसाई धर्म का ही था और 
: ्षव भी ज्ञो लोग चीन के शासन, प्रबन्ध में क्षगे हुए हैं. वे ईसाई धर्म के ही 
मानने वाल्ते हैं| ह 

वास्तव में यदि देखा जांय तो ईसाई धर्म के प्रचार से चीम की दशा बहत 
', कुंछ सुधर गई है। संकूल व कालिज भें पंढ़ाने वाले मास्टर व प्रोफेसर अधिकतर 
' ईसाई हैं। ईसाइयों के पहले चीन में कोई भी. राष्ट्रीयगान नहीं था, लेकिन उंस 
' समय से जब से कि थे लोग आये ई; राष्ट्रीयगान अपना लिया गया है... कई बंप 
हुए एक चीनी. समाचार-पत्र ने लिखा थां, कि चीन के घर्मो को प्रोत्साइन मिलना 


पूर्वी एशिया ( वीन ) | । 


चाहिये, उन्हें नवीन जीवन मिलना चाहिए, बाद मे कदायित कुछ कार्य भी हुआ 
सतु केवल इंसाई धर्म दी ऐसा था जिसने कुछ ठोस कार्य किया। सन्‌ १६३७ में 
ग्रीन का पहला अस्पताल कार्ठन नगर भें खोला गया। जाति-विगदरी से 
निकाली हुई लड़कियों की मिशन भे रखा गया शरीर उनको शादियों का प्रबन्ध 
किया गया | भिशन ने श्रन्ते, बहरे, लंगड़े तथा मूर्ख व्यक्तियों के लिये मदरसे, घर 
तथा चिकित्सालय बनवाये, जिससे कि इन लोगों की ठीक-ठीक देख-रंख हो सके | 
पुलिस के सिपाहियों का आशा है कि वह भिखारियों तथा बेघर लडकियों को 
शरणार्थ-तर में ले झ्ाया करें| 

इस प्रकार से चीन में ईसाई-चर्म को नोव काफी गहराई तक जा 
चुकी दे । 
संस्कृति ( (॥पए76 ) :-- 

... चीन कदाचित संसार का सबसे मनोरंजक देश है, क्योंकि यह एक श्रत्ति 
ग्रातीन देश है| यहाँ को सभ्यता व संस्कृति पॉच हज़ार वर्ष पुरानी है वेबीतन व मिश्र 
की सम्यता इसको ठुक्षता में कछ भी नहीं हैं, ओर ने यह इतनी शधिक प्राची 

पीछे हम बतेजा चुके हैं कि इसी से ५५१ वर्ष पूर्व कनफ्शूसियस मद्यत्मा हुए 
शे। इन्होंने प्राचीन चीनी अन्धों का अध्ययन किया था तथा स्थय अ्रनेक 
महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थीं। कहा जाता है. कि चीन उस समय विश्व का सबसे 
झधिक सन्नतिशीर देश था। इसके पास ११२६ बी० सी « भें दिशा बेखने बाला 
बातुबनुमा ( 0 कवतंतदा?5 (0007888 ) था | यहां मोड़ेज ( [08८४8 ) के समय 
मे भी स्कूल पाये जाते ते, मन फेवल इतना ही, - बल्कि ईसा के पूर्व यह लोग 
बहतव ही सुन्दर तेल चित्र बनाया करते थे, कबिताय वे मूत्रियाँ इत्यादि बनाने की 
.. कला भी प्रबक्षित थीं। परूतु वास्तविक रूप से कविताश्रों का लिखना सातधी 
शताब्दी से आरम्म हुआ | छापने की युक्ति का यहीं से प्रचार हुआ है |- छस 
समय यहाँ के लोग लकड़ी पर डिजाइनें व शक्षर स्तोद कर उन हर भ्यारी लग 
कर उन्हें. छापते थे । कदालित्‌ सर्वप्रथम पढ़िये, का आविष्कार भी . इसी देश .. 
. आओ था | ह 
.... जिस समय ग्रे ब्रिटेन केबल बंजर टापू थे, मिश्र, ग्रीस तथा! बेंबीलन : के 
सभ्यता का विकार मी भहीं हुशा था, पैसे सर्मंय चीन एड गम दैश था| यड़ों। 
- बढ़ेजके मगर, इटी-गदी इपाकाी गा खिद्रान लोग पाये जागे थ। सब्य पूर्वी तथा : 
.  ममध्य सागंशीय देश फ्बता की धीमा वर भी नहीं पढचे था! से कि सीन में: 
इसे ही बल्ले वाया 05% नशा 
नाडिया हर 
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थी और रशमी बस्म तेयार कया गया था, पोस्सील्लेन व पारदर्शक बर्तन भी यहीं 
सर्वप्रथम बने थे। छापेखान की मशीन काक्सटन के अविष्कार के पहले ही बन 
चुकी थी | बखूक के पाउडर का भी इसी देश में अविष्कार हुआ | एक केमब्रिज 
के प्रोफेसर का कथन है, कि 'टेक्सी केब! यहीं सबसे पहले प्रयोग की जाती थी | 
न केवल इतना ही बल्कि ढोल व बरगिटियों -के बारे मभ॑ भी यहो विचार किया 
जाता है, कि यह बस्तुएं यहीं सर्बप्रथम प्रयोग की जाती थीं। यहाँ के प्रसिद्ध 
ऐस्ट्रेनोमर, डाक्टर तथा प्रोफेसर इत्यादि विद्वानों के चिन्द अब भी लेखों तथा 
हमारतों के रूप में पाए जाते हैं। श्राज के चीन में यदि हम प्रमण करें तो हमें 
विश्वास हो जायगा कि यह वास्तव में एक झति ग्राचीन देश है तथा यहाँ की 
संस्कृति बहुत उच्च है । 
श्ीन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रीति-श्विज तथा रहन-सहन के ढंग 
भिन्न हैं | आन्तरिक क्षेत्रों में कच्चे मकान मिलते हैं। फ़येक के आागे छोटठा-सा 
बशीजचा होता है। घर के अन्दर विशेष तोर पर उत्तरी चीन में शीत से बचने के 
हेत अ्ंगीठी जिसे कंग! कहते हैं, जल्याते है| इसके चारों ओर गहस्थी के लोग 
बैठ जाते हैं| (दक्षिण में दूसरी दी रीति है, क्षोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, कंग 
का प्रयोग बहुत कम होता है। इनके बालक जग्र बहुत छोटे द्वाते हैं तब उनकी 
भाषा का उच्चा रण अधूश होता है लेकिन जब यह बड़े दते हैं तब पूर्ण रूप से 
कर लेते हैं | हर प्रकार की मशीनों के लिये “चिश्राः शब्द प्रयोग किया जाता है | 
भनुष्य विभिन्न स्थानों पर मिन्न नाम से पुकार जाते हैं। पेकिंग के लोग जिन! 
स्वातों के (निश्चांग! काण्ठन के यान? निंगषी के निंग तथा अ्रमोय के लग! कहलाते 
हैं। दिशाओं को प्रकट करने के लिये, उत्तर को 'पी? दक्षिण को 'नलन! पूरब को 
ग! तथा पश्चिम को 'सी? कहते हैँ। पर्वत 'शान? समुद्र 'है? कौ 'हूए तथा नदी 
हो! अथवा क्याँग के नाभ से पुकारे जाते हैं | चीनी लोगों की भाषा पर किसी 
भी देश की भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा है, ओर न विदेशियों ने इसकी अपनाया 
है | वास्तव भें विदेशी लोगों को यह कुछ कठिन भी मालूम होती है, क्योंकि यहां 
की भाषा के उच्चारण इस प्रकार होते हैं, कि कई-कई मतलब मिंकलते हैँ | उदा 
इरणार्थ को” उच्चारण के आठ तथा 'की? के चौदइ अर्थ निकलते हैं। इस 
 अर्कार से इनकी भाषा विश्व की अन्य साषाओं की अपेज्ञा ग्रधिक शुद्ध है । 
... यहां के मिवासियों, की दो कुप्रथायें हैं। पहली, नीचे तक बाल लड्काने की 
(शहर (08 ) वथा दूसरी पैरों को छोटा करने की ((र७जाल्त छएब्दा) | गत 
' -पर्षों में बहुत अधिक प्रचलित थीं। परस्तु अब घीरे घीरे हट रही हैं | बाल लंथ्काने 
. की प्रथा मंचू बंशः से सन्‌ १६२०१ मे सही थी | इसका व्येंग॑ केवल संप्रतांब : 
... छदोस्ता प्रकट, करता था | बाद में रिप्लिकर्तों ने सन १६१२ में इस प्रथा को जड़ 


पूर्वी एशिया ( सीन ) | | चष्यछ 


मे उलाड़ने की चप्ा फी, कई स्थानों पर सिपाद्दी रख दिये गये, और उन्हें ऐसे 
लोगों को पकने को शाशा दे दी गई । धीरे बीर यह प्रथा समाप्त होने लगी। 
पैर छोटे रखने की प्रथा ख्रियों में अधिक थी | श्सकी उलत्तिसम ६३४ से बतलाएं 
जाती हूँ | जिस प्रकार से लंटिन जाति के निवासी हाथ की छाटी अंगुली के नाखून 
नहीं काठते और इसकी स्वतन्त्रता ब फेशन का चिन्ह समझते हैं, उसी प्रकार से 
चीमियों का यह विचार है कि मनुष्य को ऐसी पत्नी होनी चाहिये जिस कि पैर 
छोटे हों | इन लोगों का शन्थ-विश्वास है, कि छोटे पेर बादी श्ली घर से भाग 
नहीं सकती | पर छोठे करने का साधन इन ज्ोगों के यहां बचपन से ही अपनाया 
जाता है। गेर की उपालियों को कस कर पेर के नीचे बाँध देते हैं, लड़कियों को 
इसमें तनिक भी कप नहीं होता, बल्कि उन्हें एक प्रकार का श्रानन्द प्राप्त होता है। 
छियों की सुन्दरता का झमनुमान वरों के आकार से ही लगाया जाता है। श्धिक 
छोटे पर 'सुनदर फूलों! ( (४0॥060 ॥,॥05 ) के नाम से पुकारे जाते हैं। क्‍योंकि 
मिट्टी या रेत पर इनका आ्ाकार फूलों के समान आता है। चार इंच लम्बा पर 
झधिक फीशने बिल! समझा जाता है, परन्तु ढाई इश्क तक के पेर मिलते हैं। चीनी 
छियां श्रपनी सुन्दस्ता के जिये भी प्रशिद्ध है, ये बड़ी गुशवती व लजावती होती 
जितने ही इनके पर छोटे द।ते हैं, उतना ही स्वागिमान इनमें पाया जाता है। 

पर को थे लीग उतना ही छिपा स्लती हैं, जितना कि अ्रत्य आवश्यक श्रंगों को | 
यदि कई व्यक्ति यहां की झियों के पैरों की श्रोर हाए डालता है, तो बह समझती 

के अवश्य दी यह किसी घुरी भावना को थारण किये हुये है।.. 

प्राचीन काल में झ्वियों की दशा बड़ी शोचनीय थो, इन्हें! कोई मान की 

हष्टि से नहीं देखता था| कम्फ्यूसियरश का कथन था कि स्लियां पुरुष से उतनी ही. 
मिन्न हैं, जितना कि सवग ॥४्वी से । ललेकिल गत वर्षा से ख्ियों का स्थान समाज़ में 
उठ गया है, ओर अब ने भी स्वतत्वतापूर्वक रहतीं हैं। प्राचीनकाल में जड़कियों 
- का विवाद माँ बाप के गवानुरार किया जाता था, पर श्रत्र लडकी को भी 
ग्मुमति के ली जाती है| शाजकंल यहां लड़के व लडकियों को विवाह: संग्बन्ध 
" शथावित करने का एग शविदार है, योर विशह भी हब दोसों की शमुरति' री 

होती है | यदि एनस्व वी हि ४ 

. अधिकार थधि हहता है | दूँ 
 गृहस्थी में एक सच का 5 
" देख-रेख के लिए सन्तान दोमी 
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भ्य्य ] [ एशिया का भूगोल 
लगभग ६००० लड़कियों के विद्यालय हैं। नीचे एक साधारण चीनी व्यक्ति के 
दैनिक जीवन को विशेषता दी गई है, यह ली-ची के एक प्रसिद्ध लेख का कुछ 
परिवर्तित शंग है । 

एक साधारण चीनी खाते समय कभी शोर नहीं करता, दृड्डियों को दांतों 
से नहीं काटता शौर न मछली को उत्य झ्बता है। कु्चे को बह कभी भी 
इंडिया नहीं डालता और न ही बह किसी वस्तु को छानगे में विश्वास करता है। 
ज्वार बाजरा खाते समय चावल खाने बाली छड़ियों का कमी प्रयोग नहीं करेगा 
शोर जब कोई मेहमान भोजन में कोई त्रढ्धि निकालेगा तो सुरूय ज्षगा भांग सेग। 
ग्रीर कहेगा। मे निर्धन हूं? । जब कभी भी सेहमान बाहर जायेगा तो वह भीर 
से जाकर उसके जूते उठा लायेगा, ओर एक तरक से गेइमान के आगे खिसक 
देशा | यदि दो व्यक्ति खड़े हाकर या बैठ कर बातचीत कर रहे होंगे तो धाधारणु 
चीनी बह्यं पर कंदापि महीं जायेगा। 

चीन के नमस्कार करने की प्रथायें बड़ी विचित्र हैं। प्राचीन शैति- 
रिवाज के लोग श्रत्र भी भूमि तक कई बार कुक कर प्रणाम करते हैं। लव बधू 
तो कई मिनट तक शपनी सास के सम्मुख कुकी रहती है।ये प्रणाम करने की 
गीतियां शब कुछ कम हो गईं हैं , पश्चिमी लागों के हाथ मिलाने व ठोत उतारने 
के ढंग वर्तसान चीन के कई ज्षेत्रों म॑ इशिगोचचर होते हैं 

बह। के मिवासी इस बात का विश्वास करते है, कि गरने के पश्चात्‌ 
शरीर से शझात्मा बड़ी दुखित होकर निकलती है, उसको सरलता से वापस बुलाया 
जा सकता है, और वह इसी भ्रम में मृतक शरीर को काफी देर तक घर में रखे 
रहने देते है | साथ ही, कई बार घर की ऊंची छतों पर चढ़ कर ज्ोर-ज़ार से 
शआत्मा को बापस बुलाते हैं,. क्योंकि वे सोचते हैं, कि भरने के पश्चात शात्मा 
' सीधी शाकाश की श्रोर ही आती है| 


चीन के आकृतिक विभाग 
पर दक्षिणी चीन के प्राकृतिक विभाग. ० पिया 
( #) दक्षिणी-पूर्वी तटीय अदेश :०-- .. मा 
..... इस भाग यों ए्वी क्यार्टा, चिद्यांग तथा फ्यूकोन के ग्रान्त सम्मिलित हैं | 
“यह तीनों ओर पर्ववों से वरिप छुओ्ला. है, इसका दाल पूर्व में सपृद्ध की ओर है 
» केवल लशीम भाग ब नदियों, को तंग बादियों को छोड़ कर शेष भाग ऊँचा-नोबा' 
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। वर्षों यह दा 
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क्षेत्र अधिक ब्षा प्राप्त करते हैं, परन्तु कहीं कहीं पर बहुत कम बर्षा द्ोती है| 
पबंतीय ढाल वनो' से ढके हमये है। कहीं कहीं पर ये वन साफ किये गये हैं, 
लेकिन कहाँ पर छझाब भी धनी वनस्पति दट्रेगोचर होती हैं | 


यहां पर नारंगी, नींबू , शहतूत व चाथ के बगीचे देखने को मिलते हैं, ये 
यहां की मुख्य उपज हैं | पर्वतीय ढाल्ों तथा अन्य ज्षेत्रों में गेहे, चावल, कपास 
तथा बोड़ा (बीन) इत्यादि की कृषि को जाती हैं| चावश यहां का प्रमुख खाद्य 
पदाथ है। इस चेन में उद्योग-पन्‍्यों की आधिक उन्नति नहीं हो सक्की, क्योंकि यहाँ 
पर वह सुविध्यायें नहीं पाई जाती जो कि उद्योग-बन्धों की प्रगति के फिये ग्रावश्यक 
हैं| इस विभाग की जनसंख्या लगभग ५४०० लाख है! जनसंख्या का घनत्व 
नदियों की घाटियों श्र तटीय मा्मों में अधिक पाया जाता है। ( कछ्य जाता है 
कि फ्यूकोन ग्रान्त में १०८ भाषायें बोली जाती हैं।.) यहां के प्राकृतिक 
हृश्य बहुत हो हुन्दर व मनोर॑जक हैं | लोगों का रहन सहन मध्यम श्रेणी का है, 
जो लोग नगरों में रहते हैं, वे अपना रहत-सहन ऊंचा रखते हैं। विदेशी पहनावे 
का बहाँ के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा हैं। यातायात के साधनों में यहां कोई 
विशेष उन्नति नहीं ही सकी, केवल एक मुख्य रेलमार्ण है जो कान्टन से शंघाई 
होकर गज़रता है कई जजों भें पाई जाती रखु कुल चेबफल को 
देखते हमे, भाटरकार चजाने योग्य पक्की सड़कों की कमी है। यातायात के णिश्े 
कुछ महरें भी खादी गई हैं। आाजकता यह ज्ञेत्र उन्नति कर रहा है| 
यहां के प्रसिद्ध नागरों व बन्दरगाहों में कयॉँठग प्रान्च में स्वाती, खिकयांग भें 
जिंगपों तथा फ्यूकीन में फून्ी तथा शभोय है | 
सिक्‍यांग नदी की घादी व डेह्टा ; ह | | 
'दशर शब्दों भें इस साग को कान्टन का पृष्ठ प्रदेश कह सकते हैं। इसमें 
पूरा कवॉग्सी आन्त तथा. क्‍्वांठेंग का पूर्वी भाग वें तट शामिल है। इस क्चेत्र का. 
लगभग तीन चौथाई भाग ग़मतल्ल है, शेप पहाड़ी | लेकिन उपजाओ भूमि की 
यहां कमी है | सिक्यांग नदी ने अपने डेह्टे के स्थान पर कई खत्य विशाजक 
नदियां बना लीं है । बेसे सिकयांग सेदी वौन को अन्य नदिों की अप 
मह्खपूर्ण है.। इसकी धादी छोटी है तथा झाथिक  हश्टिकाश से कोई विशेष 
ता नहीं स्थती | इसकी दक्षिणी सद्दायक नदी सो कियांग ( 7980 ट्रांशाए ) 
कि | ाट॥ हा निकानतोी शी खार कावामात॑ मै पु ह॒ 










का बाई दो था 


जलगाशू उुध्या काटवग्म[4 हे, आर गारतदंग का 
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जलवायु से मिलती जुलती है | कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है 
ग्रीष्म ऋतु यहां काफी लम्बी होती है, तापक्रम ऊंचा रहता है तथा काफी वर्षा 
होती है | दक्षिणी-पूर्वी तटीय प्रदेश की श्रपेत्ञा यहां वार्षिक वर्षा ७४” से अधिक 
होती है | शीत ऋतु, अधिक ठण्डी नहीं होती, फिर भी यहाँ २ इश्थ वो का 
आसत है। तापंक्रम ग्रीष्म ऋतु में ६०९ व १००” फ० तक चढ़ जाता है, लेकि 
शीत ऋतु में कठिनाई से ७० फा० पहुंचता दे । 





क- वनदग तन लापता रन वाश/ल पल &2 2 १.५ ५." 
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दक्षिणी चीन 

कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां की पहाड्वियाँ बनस्पति से ढकी 
.. हुई थीं, परन्तु बहुत स्थानों पर बनों को साफ कर दिया गया हैं, झोर अत्र बहुत 
कमर घने बन इश्णोचर होते हैं। जिन स्थान पर वनों को साफ किया गया था, 
वहां शब लग्बी क्ग्बी घास ही दीखती है | ह ह 
कृषि उद्योग यंहाँ पर विशेष तौर पर उन्नति कर गया है | बसे वनीय ज्षेत्रों 

में हमको केक, पाइन ऐपिल, लीची, जैतून, अंजीर तथा चाय के बगीचे इृश्चिगोचर 
: इते हैं, परन्तु चांवल दी यहाँ की प्रमुख उपज है। चावल के. अ्रतिरिक्त, कपास, 
तम्बाकू तथा अन्य बस्तुयें भी उत्पेन्न को जातीं हैं। धान की कृपि के लिये यह 
हु रबूर तक अतिद्ध है। कुछ चावल ऐसे स्थानों पर भी बोया जाता है, जहाँ 
' पिचाई दशा पानी देने की भी श्रावश्यकता नहीं पड़ती, .म्रीष्स ऋतु में: धान 
' की चहरी कृषि की जाती है। चावल के अतिरिक्त रेशम के कोड़ों का पालने, 


ह हा "का आम भी किया जाता है, साथ दी समुद्रतठ के आन्तरिक कषेतों से महलियाँ भी : 
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प्रास की जाती हैं | कृषि वाल्ले ज्षेत्रों भें जनसंख्या पनंत्व लगभग २५०० व्यक्ति प्रति 
वर्ग मील है | 
अब भी कई क्षेत्रों में यहाँ के श्रादि निवासी रहते हैँ। यहाँ के निवासियों 
पर विदेशी लोगों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। कास्टन नगर में पश्चिमी देशों 
के लोग आरम्भ से ही आते रहे हैं, और यहाँ के भी निवासी विदेशों को जाते 
रहे हैं| इन लोगों ने पश्चिमी सम्यता व रहन-सहदन की भी अपना लिया है, अब 
बहुत से चीनी भी ईसाई हो गए. हैँ । 
यदि ध्योनपूर्वक देखा जाय तो इस प्रदेश के दो खण्ड हैं, पहला क्वॉँग्सी, 
जो कि पर्वतीय है तथा जहाँ चूने की चद्मानों (बूगोस्शोविया के कार्ट ज्षेत्र की 
भाँति) के सुन्दर दृश्य मिलते हैं, इस खरड में यहाँ के आदि निवासी बहुत अधिक 
संख्या में मिलते हैं। नानकिंग, यहाँ का प्रमुख नगर व बन्दरगाह है, यह पल नदी 
पर स्थित है | यह सखरड गेस, सिनेमन तथा नौसिया केबिनट बुद्ध के लिये विश्व 
विर्यात है । दूसरा खरड जो समुद्र से लगा हुआ है क्वान्ट्ग है, यह बहुत दी 
घना बसा हुआ है आर सभ्य निवासियों का प्रान्त है | कान्ठन जो यहाँ का प्रमुख 
नगर व बन्दर्गाद है, एक झति प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र है। कान्डन 
के निवासी भ्रपनी जम्म-मूमि से इतने लगे हुए नहीं हैं, जितने की अन्य चौनी | 
यह आन्य एक पर्वतीय प्रान्त है, इसके पर्वतीय ढाल वनस्पति रहित हैं, इसमें 
ब्रिभुजाकार डेह्ठा है, इसकी चौड़ाई सी भील के .छगमग है। यहाँ की मुझ 
पैदावार में शक्कर, तस्थाकू, रशभ, तिलहन तथा चाय इत्यादि हैं। 
.. ऋश्ठन के विषय में थोड़ा सा विवरण ऊपर दिया जा चुका है। यह पूर्वी 
एशिया का बहत ही अद्वितीय नगर है। इसकी स्थिति काण्टन नाम कौ नदी के 
पश्चिम में है। इस जगर के अन्दर इसको प्राचीन तंग सड़कें मिलती हैं.। इन 
सहयों पर पहियेदार गाड़ियाँ हश्िगोचर भहीं होतीं, घनी लोग पालफी या सिडन 
चैयर पर बैठ कर जांते आते हैं| दुकानें बहुत दी मिली हुई व गिरी दशा में पाई 
जाती है।। शधिकतर मनुष्य पैदल ही चलते हुए, दौखते हैं। सगर के बाहरी भाग 
में कुछ सड़कें थौड़ी व दुकानें भी बना दी गई हैं ओर साथ ही एक योरोपियन 
: लोगों की अस्ती भी पाई जाती है, यह बस्ती मुझ्य नगर से कुछ दठ कर एक छोटे... 
से हीप १९ है और इसे शमीग कहते हैं। काण्टन का बन्देरगाह देखने थो।य है, 
यहाँ पर ्गगव सभी नई देशों के जहाज दवितीनर होते हैं। काम्थन वैसे मी. 
: अपने पृष्ठ प्रदेश क डे 


. शाश हो व्यापारिक वे 
: सांस्कृतिक हां बात की अभाव बहा जया 
जाता है, शोर 


; ० भी अ्रम्य 
>लेगर नहीं है।। शनशुद एक 
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धगागी का। काग्टग को उक्र का या 


काश से ४ 
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व उत्तरी नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ भी विदेशी व्यापार होता है। चाश्रोकिंग 
पश्चिमी नदी पर स्थित है शोर एक बार वाइसराय का केर भी रह चुका है | 
उत्तरी नदी पर शाश्रोचम नगर स्थित है | 
हांगकांग ;:--काश्टन नदी के पूर्व में हांगकांग द्वीप स्थित है| यह 
काश्टन नगर के दक्षिण में लगभग ८८्य मौल की दूरी पर है। यह एक पर्बतीय द्वीप 
है जिसका ज्षेत्रफल ३२ वर्गमील है| मुख्यभूतल पर कीलून का बन्दर्गाह स्थित है। 
हांगकांग छीपपर अंग्रेजों से अपना अधिकार सन्‌ श्य४२ से किया है । कुछ बर्ष 
पश्चात्‌ मुख्य-मूतल का थोड़ा सा भाग जिसका ज्षेत्रफक्ष ३४६ वर्गमील था, दे 
दिया गया, यह “नवीन सीमा” के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ बहुत सुन्दर 
बन्दरगाह हैं, प्रत्येक देश के जहाज़ यहाँ पर इष्टिगोचर छोते हैं | पश्चिम की ओर 
बिक्टोरिया नगर वे बन्‍्दरगाह स्थित हैं | इस द्वीप के बहुत से ज्ञेत्र व॑ंजर थे, परन्तु 
करत उनकी ठीक करके उनमें बरस्तियाँ स्थापित कराई गई हैं। अंग्रेजों के बंगले 
अधिकतर पर्बतीय ढालों पर पाये जाते हैँ, मध्य पंच की चोटी से चारों ओर का 
दृश्य दृष्टिगोचर होता है| अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कुछ उद्योग-धन्धे भी स्थापित 
कर लिये हैं| धान कूठने, जहाज बनाने, कपड़ा तैयार करने तथा अन्य शावश्यक 
बस्तुओं के निर्माण करने के कारखाने पाये जाते हैँ.। यहाँ पर व्यापार के लिये 
शक्कर, रुसी, तम्बाकू, सीमेन्ट तथा रॉगे की बस्तुयें इत्यादि रखी रहती है| 
हॉगकाँग को बनी हुई टोर्च विश्व बिख्यात हैं। 

॥ हेनान द्वीप ;---चौन के दक्षिण में पूर्वी तठ के मिकट हैनान एक छोटा 
' शा द्वीप है | इसका ज्षेत्रफल १४००० वर्ग मील है । इसका अधिक भाग पर्बती य 
है और यह मुख्य भूमाग से एक १५ मील चौढ़े समुद्र द्वारा पथक है। इसको 
जनसंख्या लगभग ३० लाख है| लोग श्रधिकतर लोयेज्ञ जाति के हैं। यहां की 
जलवायु जष्णु कटिवन्धीय है। औष्म आठ में बहुत गर्मी पड़ती है तापक्रम १०० 
फा० से भी ऊंचा रहता है। शीत ऋतु बड़ी स॒हाचनी होती है । वर्षा ग्रीष्प ऋतु 

में मानधून से होती है | ; ह 
.. कुछ पर्वतीय क्षेत्र बनों से ढके हुए हैं। यहाँ के पर्वत अधिक से झधिक 
६६२८ फीट ऊंचे हैं। ये हाथ की उंगलियों की भाँति फैले हुये हैं। मेदान केबल 
उत्तर समुद्र तट के निकट है | घान यहाँ की प्रमुख उपल है | कुछ खड़े भी 
, उत्पन्न की जाती है |. खनिज पदार्थों में यहां लोहा थोड़ी माचा में मिलता है 


बन्द कर दी गई । ह 
ः : यहाँ का प्रमुख, नगर क्वुनचों-उत्तर में ह्थित है। दोईदो एक दोटा सा 
_अन्दर्णाद भी निकट ही स्थित है। रे | 
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प्रतान का पठार :--दर्षिण चीन में यूनान का पठार एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण भाग है | इसी पठार को इस सिक्याँग नदी की ऊपरी बाट़ी भी कह 
सकते हैं। इसका ज्षेत्रपल १०६६६८८० वर्ग मील है| इसका बहुत सा भाग परबंतीय 
है | वास्तव भें देखा जाय तो यह्द तिब्बत के पठार का ही एक पूर्वी खण्ड है, और 
पूर्ण खपेण बंजर ज्षेत्र है | उत्तरी-पश्चिमी यूनान के क्षेत्र से दो सालबीन, मिंकॉग 
व याँगणटिसी नदियाँ निकलती हैं | इन नदियों ने बहुत ही गहरी धाटियाँ बनाई 
हैं। यदि वायुवान द्वारा इस आग को देखा जाय तो अनेक स्थानों पर गहरी-गहरी 
खाइयाँ हश्गीतर होंगी, इससे प्रतीत होता है. कि इसका धरातल समतल् नहीं 
है। पठार की भ्रधिक से अधिक ऊंचाई ७००० फीट है | बहुत सी तंग उपजाऊ 
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वा्टियाँ कृषि के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण हैं | लेकिन जनसख्या भ्रधिकतर उन्हीं 
गाँवों में रहती है, जो कि कई हज़ार फोट ऊंचे स्थानों पर हैं | दक्षिण ब पूर्व में 
पठार की ऊंचाई कम्म हो जाती है | हिन्द चीन में बहने बाली लाश नदी दक्षिण- 
पूर्वी ढाल से होकर बहती हैं | 
इस भाग की जलवायु बहुत ठण्दी हैं, क्योंकि शीत ऋतु भ॑ ठण्ढी तीत 
हवायें उत्तर-पश्चिम की शोर से चलतीं हैं । कमी-कभी बर्फ-वर्षा भी होती है | 
ग्रीष्म ऋतु बहुत गम नहीं होती, तापक्रम छागभग ७०० फा» है | जिन स्थानों 
पर वर्षा श्रधिक होती , है, वहां कुछ वन भी मिलते हैं। यहाँ की मुख्य कृषि 
उपजों में चावल, मक्का, तम्बाकू व अफीम इत्यादि हैं। मक्का श्र्रिकतर उत्तरी- 
पूर्वी भाग में तथा चावल दक्षिणी-पूर्वी भाग में उत्पन्न किया जाता है। इस 
क्षेत्र में खेत काफी विस्वृत दशा भें पाये जाते हैं। जत्तरी-पूर्वी ज्षेत्र के 
निर्धन लोगों का मुख्य भोजन मक्का व ज्वार-बाजरा है तथा यहां के बनी ले'ग 
चावल भी खाते हैं | 
यूनान का भाग खनिज पदार्थों के लिये विशेषतीर पर महत्वपूर्ण है। 
ज पदार्थ उत्तन्न करने वाले ज्षेत्रों में इसका मुख्य स्थान है | यहाँ पर कोयला 
व खनिज तेल तो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, परन्तु धातुयें अबश्य कई 
प्रकार को पाई जातीं हैँ। सोना, ताँबा, राँगा, ऐम्टीमनी, लेड, जिन्‍क के झ्तिरिक्त 
टंगछ्टन, मरकरी तथा आरसेनिक भी निकाला जाता है। सोना यहाँ प्राची 
काल से निकाला जाता है, परन्तु यहाँ पर सोना नदियों के डाले हुए रेत से प्राप्त 
किया जाता हैं, यह मशीनों द्वारा नहीं निकाला जाता, बल्कि ग्राचीम ढंग से 
यहाँ के आदि निवासी निकालते हैं। विद्वानों का कहना है. कि प्राचीम काल में 
वर्भा से जेड यहाँ सोने के बदले में ही मंगाया जाता था| ताँबे की स्थिति यान 
में बहुत अच्छी है। चीन का सबसे श्रधिक ताँबा इसी भाग में निकाला जाता है।' 
यह भी प्राचीन ढंग से प्रात किया जाता है। रांगे के लिए भी यह एशिया भें 
बहुत प्रसिद्ध है। रांगा.कोचिन, जो कि मैंगेज के पश्चिम में २०. मील दूर है 
निकाला जाता है। ऐेल्टीमनी; मंगेज जो कि टोकिंग-यूनान रेलवे पर स्थित है. 
के स्थांन पर निकाली जाती है। लेड, जिनके इत्यादि घाठुयें भी प्राप्त की जातीं 
हैं। टंगर्ूटन, आरसेनिक तथा मरकरी (वारा) अब देश में ही निकालते हैं | लोहा 
ब चांदी अब कुछ स्थानों पर निकाली जाती हैं। 
..._ चरह बढ़े आश्चर्य की बात है, कि चीन का यह भाग खत्तिज- पदार्थों 
इतना घनी हंता हुआ मी अधिक उन्नति नहीं-कर सका | झ्मिक उन्नति न होने - 
के दो ही प्रमुख, कारण बंतलाये जा सकते हैं। गदला यहाँ के गातायात मे सपन 
'बंहुत हो संकुचित हैं | यहाँ केवल एक ही रहना है, जो जाल नदी की घाटी में 
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होकर भूनान नगर तक पहुंचता है। अधिक ऊंचा नीचा धरातल होने के कारण 
सड़कों की भी कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी | यदि साधारण सार्गों की ओर 
ध्यान दिया जाय, तो हम कह सकते हैं कि चीन, हिन्द-चीन से मिला हुआ है । 
यहाँ के प्रसिद्ध नगर ताली फू, यूनान तथा सैगेज को श्रन्य दक्षिणी-पूर्वी एशिया के 
देशों की अपेक्षा, बर्मा से भागों सड़क द्वार आसानी से माल पहुंचाया 
जा सकता है । 

वुसरा कारण जो इसकी थश्राधिक उन्नति में बाधा डालता है, बह है वहाँ 
के अशभ्य निवासी | ये लोग बहुत ही कम संख्या में है| यहाँ की कुल जनसंख्या 
लगभग ८० लाख है | इन लोगों को चीन के निवासी मिश्राओसी (!४॥७०६४८) 
कहते हैं, इनका रहन-सहन हिन्द चीन व स्याम के निवासियों से मिलता 
जुलता है | ह | 

यदि देखा जाय तो. यह च्ञेष चीम से उसी प्रकार थक है जिस प्रकोर 
रेड बेसिन है। यह मध्य चीन से बहुत दूर पड़ता है। साथ ही मध्य में पर्वत भी 
पाथे जाते हैं। पेकिंग यहाँ से दो दृज़ार मील उत्तर की ओर है। शासन-प्रबन्ध में 
शधिक दूरी के कारण तथा यातायात के साधन अच्छे न होने के कारण कभी 
कभी बड़ी बाधायें पड़ती हैं। 
दक्षिणी बीन के पर्वतीय पठार -- 

यागटियी नदी को घाटी के दक्षिण में हमको कई ऐसे पठार इश्षिगोचचर 
इंते हैं जो सिकयाँग नदी की घाटी व दक्षिण-पूर्वीय तटीय अदेश को मध्य चीन से 
अलग करते हैं। इस उच्च भूमि की चद्टानें लाल रंग को हैं, शौसत ऊंचाई २००० . 
फीट है | समता भूमि केवल नदियों की 'घाटियों तक सीमित है। इस भाग में 
कुछ प्रबंध श्रेणियां भी पाई जाती हैं, किन्त वे अधिक ऊंची नहीं हैं। लू-पर्वत 
श्रेणी उत्तरो कियाँग्सी में स्थित है, इस पर एक अति स्मणीय श्थान कुल्लिंग 


बसा. हुआ है| दर्क्षिणी हुनान में हंग पर्व श्रेणी बहुत. प्रसिद्ध/ हैं। कक्‍्वाटंग से : 


दी लगी हुई भानक्षिग पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन पर्वतों की. ऊँचाई चारहजार 
'फौठ से अ्रधिक है| ( पी 

. इस पठारी भाग से यॉगठिसी नदी की चार सहायक नदियाँ सिकलती हैं... 
और उत्तर को ओर बह कर यॉँगेटिसी में जा गिरती हैं। इसमें से हुनान में. 


बुश्रान एवं सियाँग है, जो दोनों ही द्ु'गठिंग सील में होकर यांगठिसी में जग - 


'गिरती दँ। किशांग्सी में केन मंदी है, जी पॉसांग मील में होकर यांगडियो से 
मिलती है । जिंयेनतंग नदी सिक्यांग शान्‍्त में हाकर मुख्य नदी से जा मिलती 
है। प्रॉतीन काला में इस नदियों को मध्य ब्यूवारिक इशिकाणु से बहुत किक 
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थी, परन्तु आधुनिक सड़कों व मोटर गाड़ियों के बन जाने के कारण कोई विशेष 
महत्ता नहीं रही | 

इस क्षेत्र की जलबायु गर्म व नम है। ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम फ फा० 
के लगभग रहता है। ,शीत ऋतु में कमी कभी तापक्रम प्र वे ६०१ तक हो 
जाता है। वर्षा का ओसत सब स्थाने। पर ५० का है, परन्तु कहीं कहीं पर यह 

” भी हो जाता है | यहां पर कोहरा साल में केवल एक हफ्ते ही पड़ता ह | 
उ क्षेत्रों में बन भी पाये जाते इन वनों मे फर, पाइन वे केशबू 

अधिक उगते हैं। यह बन दक्षिण व पश्चिम की ओर अ्रधिक पाये जाते हूँ लेवि:न 
फिर मी यहां मिट्टी का कठाब बहुत अविक होता है। यहां पर नार गी. खमूर, तंग 
ब बांस के चृत्ष भी उगते हैं। 

जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन मिल्षते हैं, वहां चावल को फसल एक 
सुख्य ग्रीष्स आतु को फसल है। कहीं कहीं पर दोनो' ऋतुआओ' में चावल अउत्पक्ष 
किया जाता है| धान के अतिरिक्त तिलहन, बीन तथा गेहे भी बोगा जाता है । 
मक्का, तग्बाकू व अफीम की कृषि भी यहां के लोग करते हैं। कुछ भागों में 
रेशम के कीढ़े भी पाले जाते हैं। चीन में अ्रनुभान लगाया गया है, कि चाय 
१० लाख एकड़ भूमि पर उसन्न की जाती है, इसमें से २० लाख एकड़ तो केवल 
इसी क्षेत्र में है। मध्य हुनान में सियांग्ठन इसको पेंदावार के लिए. विशेषत; 
महत्वपूर्ण है। । 

दक्षिणी चीन के इस भाग में खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। कोयला 
ब्ियांग्सी प्रान्त में मिलता है, पिंग स्थिंग क्रो खाने विशेषरूप से प्रसिद्ग हैं। क्वी जो 
प्रान्त लोहे व चांदी के लिये भी महत्वपूर्ण है। इनके श्रतिरिक्त कुछ अन्य घाह॒यें 

"भी पाई जाती हैं। मध्य हुनान से ऐम्टी मनी तथा दक्षिणी क्णंग्सी से टंगस्टस प्राप्त 
की जाती है | लेड व जिन्क तो प्राचीन काल से ही निकाली जा रही हैं। सड़क 
वे रेश्ी' के निर्माण से इस ज्लेत्र की महत्ता और अधिक. बढ़ जायगी | यहां के 

' प्रसिद्ध नारों में से चंगटीह, चंगशा, नानचंग तथा हैँगचों हैं। कान्ठन हँका व 
पूर्वी-पश्चिमी रेज्वे के खुल जाने से हँगनी, नानचंग, चंगशा तथा वंबीशबो के 
नगर आधुनिक व्यापार के लिये खुल गये हैं | हर 

यहां के आदि निवासी मिआओ कहलाते हैं। ये कुछ न कुछ घरेलू उद्योग. 

में लगे हुये हैं | बाल के निवासी थोरे धौर यहां आकर बस रहे हैं. क्योंकि 

बनका प्रान्त बहुत बना बसा हुआ है|. ..#.#. ५ का 
०. 5: पश्चिमी घीने के प्राईतिक विभाग 

चबाने परत शेशियों ०-० 7 अं 
द्र्स केश मे तिब्बत पंठार के किना २ की शिया भी समिशित ह परसम्त मे 
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परत शेशियां भी जो कि जेचवान प्रान्त के उच्तर-पश्चिम तथा रेड बेसिन के 
दक्षिण-पश्चिम में फेली है, इसी भाग में शामिल है। इन पर्बत श्रेणियों की उंचाई 
लगभग २०,००० फीड है| मीन नदी% जो कि चेसाटू पठार की एक महत्वपूर्ण 
नदी है, इन्हीं परत श्रेशियों से निकलती है | योगठिसी नदी तिब्बत की सीमा .से 
निकल कर यूनान में बहती है, ओर फिर यूनान व जचवान प्रान्तों की सीमा 
बनाती हुई रेड बेसिन में प्रवेश करती है। चेगठू पठार जो कि रेड बेसिन का 
एक भाग है, उत्तर-पश्चिम में चिंग-चेग शान नामक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 
चूने की सीधी सीधी चट्धानें धान के खेतों के पीछे बहुत ही सुन्दर दृष्िगोचर 
होती हैं। दूर से ये चद्दानें दीवार की भांति दीखतीं हैं। कई तोन बहने वाली 
नदियाँ इसमें से निकलती हैं। इनका' जल क्ृषि के लिये श्रति महत्वपूर्ण है। 
यदि इन चिंग-चे'ग शान को दूर से देखा जाय तो यह केवल नीची नीची 
पहाड़ियों के झूप में दी दृष्टिगोचर होंगी, परन्तु इसके पीछे काफी कची ऊँनी 
बर्फ से ढको हुई घोटियाँ पाई जाती हू इनमें से बहुत सी चोटियाँ बीस इजार 
फीट से भी अधिक ऊंची हैँ | वास्तव में यदि देखा जाय तो यह पह्दाड़ियाँ तिब्बत 
पठार की ही विस्तृत श्रेणियाँ है। जेलकान बेसिन के दक्षिण-पश्चिम में कई 
परत शेणियाँ झा मिलती हैं। ये सब इसको थूनान से एथक कंरती हैं।हन 
श्रेशियों के मध्य में हरयागशन का एक छोटा सा. ज्षेत्र है, इस पर असब्य 
जातियां रहती हैं| 

इस भाग को जल्लवायु उण्ढी है, प्राय: शीत ऋतु में यहां बर्फ वर्षा हो 
जाया करती है, परम्धु औष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं पड़ती। फोहरा भी. साले 
में केबल कुछ ही दिनों पड़ता है। मिली पहाड़ियों पर बन भी पाये जाते हैं । 
परन्तु अधिक महत्वपूर्ण लकड़ी ग्राप्त नहीं होती। इस प्रदेश में अधिकतर श्रसभ्य 
जातियां पाई जातीं हैं। यह अधिकतर वितरित दशा में चारों ओर फैशी हुई . 
हैं। ल्यांगशन के भाग में लीलो, जाति के लोग. मिलते हैं। कुछ लोगों ने 
तो कृषि करना आरम्स कर दिया है। कैकिन फिर भी इनकी दशा अधिक... 
अच्छी नहीं है। यहां की कुल जनसंख्यां बहुत कम है, कंयोंकि सम्पूर्ण क्षेत्र. 
मंजर पड़ा हुआ है | ०3 हम 
रेड बैसिन : + -. 


कक. ५२ 
मय मे यह 7 5 


भाग का वेसिन है, कंयोंकि यह जैचबान गांस्त के... 


पदसे मात च्य 











विलय 





| गत मे दिए 
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डक ( खिएा:  ॥7 


४्ध्द | [ एशिया फा भूमोल 


०० सि८॥६र्णा७ ) ' ने इसको सर्व प्रथम रेड वेसिन के नाम से पुकारा था# | 

उसने यहां पर क्रिठेशियस युग की गुलाबी व लाल रंग की चद्ानें पाई थीं। सह 
लगभग चारों ओर ऐसे ही रंग के शेल थ सेन्डस्टोन नाम के पत्थरों से पिया हआा 
है। वह इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और इसीलिए उसने इस जंचवान 
बेंसिन का नाम रेड बेसिन रख दिया था। इस विद्वान का यह भी मत था कि 
इस जेत्र के मध्य में तरशियरी युग के गड़ढ़े कीलो' के रूप में थे, 

थीरे - धीरे यह लाल रंग के शेल व सेन्डस्टोन नामक चढ्ढानों 


है. ##४ + 47७०५ ५ हक 








ह्थ्य । - गए एड 
.. / . ... ./ स्वीम-+रेड बेसिन । 
से भर गये और अरब बह एक बेतिन के रू में इडियोचर होता है | 
इस वेसिन में होकर यांगटिती नद्गी बहती है। नदी ने इत बेसिन के पूर्व 


'में इशांग के स्थान पर एक बहुत गहरी घाटी बनाई है। कुछ लोगो' का ऐसा भी 
विचार है कि इस बेसिन के स्थान पर जो प्राचीन गड़ढा था उसमें कई ऐसी चूने 
- की चद्दानें पाई जातीं थीं जो उत्तर-पूर्व से दक्षिण व दक्षिण-पूर्व तक फली हुई थीं, 
“हलके मध्यः में क्रिदेशियंस युग की लाल नलद्गमें भर गई। शब कटाव के कारणा यहाँ 
९ दृश्य हडिगोबर इसा हैँ | कई गहरो नहरी ; 






(पे! 
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0 हारा झीर या पियें हम विधाए के 


पूर्वी एशिया (चीन ) ] [ ४६६, 


व घाठियां यहीं पाई जातीं हैं । यांगटिसी नदी पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम से पूर्व एवं. 
उत्तस-पूर् की श्रोर बहती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जो कि लाल रंग की. 
अथब। चूने की चद्टाना से दोकर बहती हैं। वास्तव भें चीनी भाषा में जेचबान का 
श्र्थ चार छोटी छोटी नदियों से है। ये नदियां इस प्रकार हैं ;---(.। ) मिन नदी 
(0) चुग क्यांग की घाटी (0) फुक्यांग की घाटी (९) काइलिंग घाटी | 

मिन नदी प्रमुख नदो किन्‍्शा कियांग (9$७छ7 (00086 ० ४४0/फ ८ 
हए८: ) से छोटी है, परन्तु इसमें जल अधिक रहता है तथा व्यापार के दृष्टिकोश 
से भी यह एक मुख्य मार्ग बनाती है। इसके ऊपरी बेसिन में चैन्गट का पठार 
स्थित है | मिन नदी यांग टिसी नदी से सैहफू के स्थान पर मिलती है | चु गक्याँग 
नदी की घाटी एक सध्य की घाटी है। फूक्यांग तथा काइलिंग नदियां याँग 
ठिसी मंदी से चु'गकिंग के श्याम पर मिलती है | । 

बंगठ को छोड़कर शेष रेड बेसिन का भाग बहुत पथरीज्ञा तथा: ऊँचा- 

नीचा है, इसकी श्रीसत ऊंचाई २००० फीट है। यहां को जलवायु में कई विशेषता 
पाई जातीं हैँ । शीत ऋतु में यहां बहुत भ्रधिक सर्दी नहीं पड़ती परत फिर भी 
तापक्रम ५०१ फा० पाया जाता है | श्रीष्म आठ में औसत गर्मी ८०९ फा० पड़ती 
है | बध भें केबज़ एक माह तक कोहरा पड़ता है| उत्तरी ठणढी दृथ्षाश्रों से यह 
सिंगलिंग पंत श्रेणियों द्वारा घिरा हुथ्रा है | यह शाश्चर्य की बात है, कि रेड 
बेसिन का क्षेत्र चारों ओर पर्बतों से घिरा होने के कारण भी वर्ष में औसत वर्षा 

इच प्राप्त कर ज्ेता है| यहां पर प्रत्येक समय झायमान पर बादल छाये रहते 
हैं तथा वातावरण नभ' रहता है। यहाँ की एक कहावत प्रसिद्ध! है कि जब कभी 
भी यहां धूप निकलती है तो कुते तक भोंकने लगते हैं । 

जिन स्थानों पर धरातल अनुकूल है वथा भूमि उपजाऊ है, वहाँ कृषि की 

जाती है | ऐसा कहा जाता है कि लगभा ४० प्रतिशत क्षेत्र भें कृषि की जाती है |. 
यहां विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जैसे उत्तर के मांग में गेहूं, ज्वार, बाजग7 
तथा कोर्न; दक्षिण की शोर चावल, रेपसीढ तथा गन्ना'। चावल यहां औीष्म ऋतु 
में उन जलेनों में उत्पन्त किया जाता है, जहाँ सिचाई का. प्रबन्ध है। शकारकत्वी 
.. शुष्क पहाडियो' की उपज में । रेशम वे चाग, कपास, तम्बाकू व अफीम हस्याहि 
कुछ अन्य उपजें है। गेहे यहां शीत ऋतु में उत्पन्न. किया जाता है । कप ण कटी 

मे ससद्ार फक गैदा: होते है. । कृषि यहां बहुत ही - प्रावीन ढंग से की. जाती है | 
' हां पर अधिकतर पंक्तियोंदार सेव पेवतो' के टालो' पर गिलनते है।। सीढ़ीद्धर' 
.. ऋतारो! को बनाना यहां कोर विशेश फटिन नहीं मै, क्यों।के पत्थर आ। 
ड बाई के साधन भी गहाँ बहने 





के शस्त नहीं 


| झजहें; पाये जाते है | पार्मी गा तो बेगपा' 
तु अदान क्िपा बाज दे । कृषदां के घर 





४०० ] [ एशिया का भूंगोले 


बरगद, साईंप्रस, पाइन, शोक तथं खजूर इत्यादि के इच्चो' से पिरे होते हैं। 
देखने में ये बड़े मुन्दर प्रतीत द्वोते हैं । 
रेह बेसिन के कई भागो' में खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। कोयला व 
नमक तो विशेष झूप से प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक गेस भी कुछ स्थानी' पर प्राप्त 
होती है | कोयले का उत्पादन गत वर्षोंसे काफो बढ़ गया है।यह मिनव 
क्यालिंग नदियों की घाठियो' में विशेष रूप से निकाला जाता है । लीहा, तांबा व 
सोना भी कई जगह मिलता है | आ्राधुनिक उद्योग-धन्षे केवल चुन्किंग के स्थास पर 
ही अन्नत्ति कर पाये हैं | 
यातायात के दश्कीणु से यांगटिपी मंदी की सहायक नदियों का महत्व 
श्रध्रिक है | कई सहायक नदियों में स्थान-स्थान पर तीज्र जल प्रवाह है, परन्तु फिर 
भी यहां के मल्लाह नावों को घारा के विपरीत ले जाते हैं, नदियों द्वारा व्यापार 
बहुत अधिक होता है, क्योंकि धरातल अनुकूल न होने के कारण सड़कें बहुत कम 
पाई जाती हैं | लेकिन अब इस भाग के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ सके पाई 
जाती हैं | 
जैचवान बेसिन की जनसंख्या के विषय में कह्य जाता है कि अधिक जन- 
संख्या ऐसी है, जो कि हा पे किवॉग्सी तथा अन्य पूर्वी प्रान्तों से आकर स्थापित 
हुई है । जनसंख्या का घनत्व यहाँ भी काफी है, मिद्दी ११ आवश्यकता से अधिक 
दबाव पड़ रहा है और श्रव यहां के लोग यही चेश कर रहे हैं कि कृषि ज्षेत्र को 
जितना ही सके बढ़ाया जाय | 
इस स्थान पर हप थाड़ा सा हाल चेंन्गढ़ पञर का भी देना उचित समझ 
रहे हैं, क्योंकि यह भी जेचवान बेसिन का ही एक भाग है। चेंन्गट्ू का पठार एक 
समतल क्षेत्र ें। इसका क्षेत्रफल लगभग २८५० वर्गमील है| इसका ढाल उत्तर से 
. दक्षिण की ओर है। यॉगटिसी नदी से लगभग डेढ़ सौ मील ऊपर चढ़ने के 
पश्चात्‌ यहां पठार दृष्टिगोचर होने लगता है | इसके विषय में भी विशेषज्ञों का मत 
है, कि बहाँ प्राचीन-काल में एक झील थी जिसमें पत्थर जमा हो गये हैं। 
उत्तम सिंचाई के साधन होने के कारण यह ज्षेत्र एक मरुस्यल के रूप में परिवर्तित 
'ब्दी हो सका | भिने नदी इसी पठार से होकर बहती है | अनुमान गाया जाता . 
& कि जितना प्राचीन यहां का सिंचाई का प्रबन्ध ( नहरें ) था, उतना कदाचित- 
' किसी भी देश का नहीं था | श्री डडले स्टेग्प ने यहां की सिंचाई के साधनों का 
: बिवश्ण देते हुये कहा हैं कि प्राचीन: धिंचाई के साधनों का श्रेय 'ली [7% 
को दिया जाते. है, क्यो कि उसका ध्येय उत्तम से उत्तम शक्तिशाली बांध 
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पूर्वी एशिया ( चौन ) | [ ४०३ 


बनाना था। यद्यपि यहाँ १३ वीं शवाब्दो के बने हुये डाइक मिलते हैं, परन्तु फिर 
भी हमको लकड़ी व बॉसो' का प्रयोग ग्राचीन लोडे के साथ झब भी मिलता है | 
जाज कल यहाँ कई लम्बी लग्बी नहरें मिल्ञती हैं, और अब लगभग सभी स्थानों 
पर कृषि की जाने ज्षगी ई 

जनसंख्या का घनत्व यहाँ शी बहुत अधिक हं। गया है । कहीं-कहीं पर ४००० 
से भी अधिक प्रति वर्ग मील है | नहरो' के दोनो' ओर हरे भरे वृद्ध पाये जाते हैं | 
कदीं-कहीं पर मन्दिर इत्यादि भी इृष्टिगोचर हाते है | चेंगट पठार पर घन भी मिलते 

ने वनों में बॉस, नीबू , नारंगो इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण हैं | कई स्थानों 
पर फक्का' के बग़ीच भी पाये जाते हैं | जलवायु व उपजें सुझय जेचवान बेसिन से 
गिवती-बुलती हैं | यहां भी गेहूं , ज्वार-बाजरा व कौन तथा तम्बाकू, श्रफीम व 
कपास इत्यादि बस्तु्यं तलन्न हती है | 

यदि चौन के मोतिक मानचित्र को ध्यापूर्वक देखा जाय वो इसमें यह शात 
होगा कि इस बेसिन में प्रवेश करता बहुत कठिन है, क्योंकि बारा' और बह पर्वतों 
से घिश हुआ हे । वास्तव में यह शेष चीन से प्रथक है ओर इसीतलिये, यहां हर 
प्रकार की बस्तुयें उत्मन्न की जाती हैं | इस भाग में यूनान की ओर से भी प्रवेश 
कर सकते है | यंगठिसी जदी क्वीन! तथा श्ाई-शंग के स्थान पर बहुत ग्‌हरी 
धाटी बनाई गई है, यह बुशन की मद्दान घाटी? कहलाती हैं। इसकी लम्बाई २२. 
मील है | इसमें होकर, कहा जाता है, कि केबल नामें जा सकती ह जो कि 
विशेष रूप से बनाई जाती हैं। साथ दी एक सड़क भी ऊंखी-नीची भूमि को 
पार करती हुई पहँचती है । श्रत्र एक सडक को झोर भी अधिक छऊंपधोगी, बना 
दिया गया है श्राजकल्ल मोदर गाड़ियाँ भी इस मार्ग द्वाश रंड बेसिन में प्रवेश 
करने लगीं 
चुझ्ञफिंग यहां का प्रसिद्ध नगर है, यह याँगटिसी नदी पर १४०० मौत 

अन्दर बसा हुआ है | चराकिंग एक झतिं आचीन नगर है, यह ३२० बी० सी० 
का बसा हुआ शैसा नगर है, जो कि ऐतिहासिक दीवारों से घिरा हुआ है. | इसकी 
अनसंस्याक १९४६ में १००२७८७० थी | युद्ध/ के काश्ण यश ३६४८ में गिर कर 
६८५,६७३ दो गई | कद्दा जाता है, कि १६२७ के पहले यहां प< पहियेदार 
गाड़ियों का सास तक. ले था और मे सड़क व मार्ग थे, परन्तु ' दाजका दवा 
, एप ही गिन्न है| अब मोटर गांड्ियों के चलाने योग्य पक्की सके भी मिलती हैं, 
. आजआरों में, साइकिंदों व रिकशे मी सजर, आते हैं. | रद, बेसिन छा बंद एफ सुसस 
 डयावारिक नगर हो गया है |.$#._ 


>मैनतान ५३०-न्‍घ७७--क-नरा०--० 3४० ॥क-है १ -)कक्‍फ-रतन--कलन्‍कराफैतलग लकी १४ 2%५६५६॥#%०ल्‍०५ ३७५५७ १४ #॥-:-+३५०५०५ ७ इक. पमकर-+-कत “' 'कक+3०+>३ २-०५ ००/:न्‍ब०८ उभर लव >पुनर७-क2।५०ककल न त+-भकम न 
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जैचबान बेसिन का दूसरा मुख्य नगर चैंगट़ है, जो कि इसी नाम के पठार 
पर स्थित है। यह नगर तिव्यत की सीमा के निकट बर्फ से ढकी हुई चोटियों के 
सम्मुख स्थित है श्र मिन नदी, जे कि ऐज्युरपबत से मिकलती है, पर बसा हुआ 
है | इस मैदान का क्षेत्रफल १७३० बग मील है, जनसंख्या ३७००००० तथा 
घनत्व २१५० प्रति बर्ग मील में है | चैंन्गट श्रपने इतिहास ब संस्कृति भें घननीं है, 
यहां बहुत दी सीमित व्यापारिक उन्नति हो सकी है क्योंकि इसको स्थित जेचवान 
बेसिन के पश्चिम में है | इसकी जनसंख्या १६४५ में ६२०,३०२ थी, अब यह नगर 
भी दिन प्रतिर्िन उन्नति कर रहा है। 
मध्य यांगटिसी नदी की घाटी:--- 

यांगडिसी नदी आइशंग के स्थान पर एक गहरी घाटी में बहने के पश्चात्‌ 





की कृष्० और! के डाफियः मिक 2० ॒ ञ्ै छल प्र. 59 पु [7] ३०० अप ऊ रु । * 
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एक समतत्व भूभाग में प्रवेश करती है | इसके दोनों ओर दूर-दूर तक कई नहरें 
निकाली गई हैं | नदों की इस घाटी में कई कीलें भी पाई जाती हैं। वास्तव से 
इस च्ेत्र की तीन भोले जो मिट्टी भर जाने के कारण वर्तमान मेंदान के रूप सें 
हैँ, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं| हम यह भी श्रनुभान क्षगा सकते हैं, कि यागटिसी 
नदी प्राचीन काल में इन भौलों में होकर बहतो हुई प्रशान्त महासागर में गिरती 
हो, परन्तु कुछ भी हो हम इन तीनों समतल बेसिनों की एक ही विभाग में सम्मिलित 
करते हैं.। पहला बेसिन पश्चिम की शोर सबसे.बड़ा है, नदी ने इसको दो भागों 
में विभाजित कर दिया है। उत्तर के भाग में हापेतथा दक्षिण के भाग में 
हनान ग्ान्त शामिल हैं।आशशंग से लेकर इसका ,विस्तार बृशंग तक है | 
दक्षिण की तंगतिंग कोल इसी का एक भाग हैं, श्रन्य छोरे-छोटे खण्ड भी भीलों 
के रूप में उत्तर की ओर पाये जाते हैं | दूसरा वेसिन मध्य में हे, इसके भी दो 
' खण्ड किये जा सकते हैं । ये दोनों भी यांगटिसी नदी द्वारा अलग हैं। उत्तर में 
मंदान बहुत तंग हैं, तथा पूर्व में इसका विस्तार श्रर्किग तक है| दक्षिण' की शोर 
पार्यांग कील बड़ी तेजी के साथ सूख रही है, क्रियांगसू प्राग्त इसी में शामिल है | 
वीसर बेसिन बाख्तव में एक निचला बेसिन है| यह आनकिंग से लेकर नासक्रिंग 
तक फीशा हुआ है । नदी के इसी भाग में हुवू नगर स्थित है | इसके बाद नदी 
इस शाग से अपने डिछटे में गरवेश करती हैं| यांगडिसी नदो का यह भोग लगणग 
घरों आर पर्वत व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस भाग में जब कभी भी बाढ़ आ। 
जाया करती है तो चारों झोर जक्षे ही जल दर्शिगेचर होता है, बाढ़ शाने का 
मुख्य कारण यही है कि मेदान तंग होने के कारण: सारा जल समुद्र तक 
झासानी से भहीं पहुंच पाता । ह 
इस भाग की. जलवाशु रेड़ वेसित् की जदवायु से कुछ गर्म है | यहां शीत 
कझातु तथा पतभड़ बहुत हो सुन्दर मीसमे होते हैं। आकाश हवच्छ रहता है शौसत 
पक्रम ५०९ फा० रहता है। भीष्म कृत कापी गंस वे मम दीती हैं | औसत 
सापक्रम ६०० व १००" के भंध्य में रहता है | कोहरा बर्ष में केवल एक माह पड़ता 
है । शेष दिनों भें कोहरा कदापि नहीं पड़ता । कह ० 
. कृषि उद्योग में भी यहाँ काफी - विकास हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या 
7 व तगे्ट ५ री के किए पु 
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जाता है | 
त॒थी बंधास इत्यादि 





] 
सैकिन आमबज के दान-आाय भाव, थे 





५०४ | [ एशिया का भूगोल 


भी उत्पन्न की जाती है। इस भाग में प्रति चर्ग मील भूमि पर ६०० व्यक्ति रहते 
हैं, सम्पूर्ण क्षेत्र का ७० प्रतिशत कृषि के लिये दिया जाता है। यहाँ की कुल जन 
संख्या लगभग पांच करोड़ है | 
यांगटिसी नदी का महत्व व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अधिक सक्री 
सहायक नदियां जो उत्तर व दक्षिण से आकर इसमें मिलती है, उनमे से उत्तर से 
आने बाली द्वेन तथा दक्षिण से आने वाली सियांग बहुत प्रसिद्ध हैं। महरें भी 
इस नदी से निकाली गई हैं। बहुत सी माबें चल।ने योग्य भी हैं। नहरें बिशेष 
रूप से यांगठिसी नदी के दक्षिण तथा वाई झील के पूर्व में मिलती हैं 
बड़े बड़े समद्री जद्यज यांगठिसी नदी में होकर हैन्को तक बड़ी आसानी से 
आ जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी नावें व स्डीमर कदाचित्‌ आइशंग तक भी आा। 
जाया करते हैं। कीलों की गहराई कम होने के कारण व्यापारिक इश्कोण से 
है कोई विशेषता नहीं रखती । सेकिन जिम झ्ोलों में होकर सहायक नदियाँ 
बहती हैं, उनमें नावें चली जाती हैं | उदाहरणार्थ हेन नदी स्थांगयाग तक 
केन नदी पोयांग तक, युद्रान तु गतिंग कील में होकर क्बीचों की सीमा तक । 
वास्तव में देखा जाय तो यांगठिसी नदी यातायात' के दृष्टिकोण से राइन नदी को 
छोड़ कर संसार में सबसे बड़ी है. केवल कुछ मध्य के ढ्वीपों को छोड़ कर शेष 
भाग में गहराई अधिक है| साथ दी नदी का प्रवाह एकसा पाया जाता है | 
याँगटिसी अरब भी एक युवा नदियों में से है, क्योंकि इसको समुद्री सतह से ऊंचाई 
काफी कम है। आाइशंग के स्थान पर यह केवल २६५ फीट समुद्र सतह से ऊंची 
है, यद्यपि यद नगर समुद्र से १००० मील दूर स्थ्रित दे । हैन्कों केबल एक 
दर्जन फीट समुद्र सतह से ऊंचा है। नदी में होकर ४००० देन के जहाज बड़ी 
आखानी से हैन्को, जो समुद्र से ६६० मील झन्दर की ओर स्थित है, तक आ जाते 
हैं। गर्मियों में दल हजार ठन के वजन की नाबें इस नदी के ओआस्तरिक ज्षेत्रों 
तक आ जातीं हैं |... ह 
. इस भाग में तीन ऐसे नगर हैं, जिनकी जनसंख्या पांच लाख से 
' ऊपर है, ओर लगभग आपे दर्जन ऐसे हूँ, जिनमें से प्रत्येक में एक लाख से शविक 
ः हैं। हैनकी तथा हैनयाँग यांगणिसी नदी के उत्तर में स्थित हैं | दैन्को देन नदी के 
पूर्व में तंथा देनयांग प्रश्चिम में प्राया जाता है। इन दोनों नगरों के सम्मख बूश॑ग 
' है.। बूशंग तथा हेलेयांग दोनों प्राच्चीन नगर है, इन दोनों के वारों ओर दीवार ५ 
: ज्ञातीं हैं] बैम्को एक शाधुनिक नगर तथा एक स्वतन्त्र: व्यापारिक, केम्त है | - 
हगियाग में गा जाय ल्ोई व इश्यात के उद्योग की जंन्नतिं हो चुकी है। यह तीों.. 
गगर यहां के पनुरक्त गगरी गे शा ४ | क्यूकियाँग नगर, जो कि हैल्को से १४० मीज़ | 
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नीचे है, मध्य बेसिन में सम्मिक्षित है। यह एक प्रकार से क्याँगसी का द्वार है| 
आन्किंग नगर जो कि आन्‍्ही प्रान्त में श्थित है, आर्थिक दृष्टिकोश से अधिक 
महा रखता है | 
यांगटिसी नदी का ड्रेहटा :-- 

भोगोलिक दृष्टिकोश से डेल्टे का मध्य भाग यांगटिसी मदी के मध्य भाग से 
बिल्कुल अलग है । इसमें क्याँग्सू प्रान्त का ज्षेच्र शामित्र' है।यांगठिसी नदी 
नानकिंग नगर से लगभग २५ मील ऊपर (दि पिलसे! को पार करके क्ियांग्सू 
प्रान्त में प्रयेश करती है | यह स्थान सम्रद्र से २०० मील दूर है |. केबल्ल कछ. 
पहाड़ी चोडियों को छोड़ कर शेष माग समतल है। दक्षिण की ओर जो प्रहाड़ी 
चोटियां हैं, बे समतत्व उपजाऊ भूमि में छोप के समान दृष्षिगोच॑र द्ोती. हैं। 
सम्पूर्ण क्यांग्यू पान्त एक उपजाऊ ज्षेत्र है। यांगठिसी नद्दी से दोनों ओर बूर-दूर 
तक लग्बी नहरें निकाली गईं हैं | यदि इस क्षेत्र को इस ध्येय से देखा जाय, तो 
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के उत्तरी मैदान में मिल जाता है | ह्ांगहो नदी का प्राचीन डेह्झा भी इस परान्त 
के उत्तर में ही आता है | 

डेह्टे के ज्लेत्र में ही ओन्ड कमाल! जिसे हम दूभरें शब्दों में बड़ी महर 
कह सकते हैँ, बहती है | यह नहर चीन के उत्तरी मैदान को यांगठिसी नदो के 
इस च्षेत्र से मिलाती है। वास्तव में इस महर का निर्माण कुबलाई खांन ने किया 
था | इस नहर के दोनों किनारों पर शहतूत के बृन्ष लगे हुये हैं। रेशम के उत्मादन 
में यह ज्लेत्र प्रसुख स्थान प्रास कश्ता है । 

इस भाग की जलवायु सम है | यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न ज्यादा गर्मी और 
शीत में न अधिक ठएडक पड़ती है | वर्षा यहाँ दोनों ऋठुओं में होती है, लेकिन 
ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा हुआ करती है। यहाँ की मुख्य उपज चावल है । 
लेकिन साथ में, कपास, तम्बाकू; अफीम व फल तसकारियां इत्यादि भी छगाई 
जातीं है। कपास का प्रयोग शंघाई के कारखानों में, तम्बाकू, श्रफीम तथा फल्ष 
तरकारियां व्यापार के लिये शंघाई तथा अन्य नगरों .में भेज दी जाती हैं। डेहटे 
के इस भाग में कई बढ़े बड़े मगर भी पाये जाते हैं। शंघाई व्यापारिक केन्द्र, 
विन्कयाँग श्रोद्योगिक नगर तथा नानर्किंग एक राजनेतिक केन्द्र तथा प्राचीन 
राज़्घानी है । 
री. शंघाई :<-शंघाई चीन का एक प्रमुख नगर है। इसकी महत्ता इसके 
पृष्ठ प्रदेश से और भी अधिक हो गई है। ४४ प्रदेश में सम्पूर्ण मानव जाति का. 
दसवां भाग रहता है। संसार का कोई भी नगर इतना बड़ा वाशिष्य का केसर 
नहीं है शोर न ही इतना उन्नतिशील प्रष्ठ प्रदेश रखता है। इसकी स्थिति 
इतनी महत्वपूर्ण है, कि यदि याँगठिसी का भाग वर्मा व कान्ठन से भूआरगों 
द्वारा भी व्यापार करें तो भी इसकी महत्ता ध्थाई बनी रहेगी। शंबाई युद्ध पूर्व 
ठोकियो के बाद गिना जाता था, ओर विश्व में इसका पांचवाँ स्थान था | 
सन्‌ १६४८ में इृराकी जनसंख्या ४,६३०;३८५ थी. । द्वितीय मंहायुद्ध' के समय .. 
शंघाई में ५३०४० विदेशी तथा ५००० अ्रमरीकन रहते थे | यह नगर विदेशी 
व्यापार के हेतु सम १८४३ में सोला गया था| इसकी स्थिति दक्षिण में यांगटिसी 
. की मुख्य घारा से लगभग १४ मील दूर बंगपू ( ॥0. 9]४४700 ) नदी परे है 
आधिक मिट्टी के जमाव के कारण कई रेत के ठापू व॑ उथले जलंभागें हष्टिगोनेर 
होते हैं | जहाजों को था तो उच्च ज्यांर भा्ों के हेत रोक दिया जांता है), यो कुछ 
स्थानों पर बालू इठ्ाकर गहराई बढ़ा' दी जाती है। रेत के ठापू यहां 'फेरी फ्ली 
(#श79.78 ) कहलाते हैं |. . है . 
.. ५. आजकल दस नगर में एशिया फी सबरो कसी इशारों पाई जाती. हैं *$ 
: वास्तव में थ्राधुगिद्त रांधाई तीन राजनैतिक दोनों से मिल्ल कर बत्ता है पहला, 
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प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ नगर, वृसतस दो इधर-उधर के क्षेत्र, जो एक शताब्दी 
पहले विदेशी ल्ोगो' के लिये थे, तीसश फ्रेंच कन्शेसन व 'इश्टरनेशनल सेटिलमेंट! 
के ज्षेत्र ( इसी क्षेत्र ने आधुनिक व्यापारिक केन्द्र प्रदान किया है )। आजकल यह 
नगर ओर भी अधिक बढ़ गया है ओर अब वांगपू नदों से लेकर मुझय य्रांगटिसी 
नदी तक का क्षेत्र इसी नगर में आता है । 


शंघाई एक व्यापरिक नगर है, परन्तु साथ ही साथ यह गत वर्षों से 
औद्योगिक मी दो गया है। इसके पृष्ठ प्रदेश में कपास व रेशम बहुत उत्यन्न होता 
है, इसलिये यहाँ रेशमी व सूती बर्ा तेयार करने के कारखाने भी खुल गये हैं। 
तीन का लगभग आघा आयात व निर्यात व्यापार इसी बन्दरणाह हाथ होता है । 
केसी भी अन्य बन्द्रगाह में इतने विदेशी जद्यज्ञ देखने को नहीं मिलन सकते 
जितने कि इस पर, ओर न ही इतमी जहयज्ञी कम्पतियाँ इष्टिगोचर हो सकती 
द्वितीय महायुद्ध पहले यह नगर अपनी उन्नति को पराकाश्म पर पहुंच खुंका था 
परन्तु युद्ध. के कारण इसको एक ठोकर लग गई, क्षेकिन अब पुन; यह उन्नति कर 
रहा है । । 

नासकिंग:---नानकिंग नगर १४१६ के पहले मिंग व संग बंशी' की 
राजधानी रह घुका है। इसका प्राचीन वेभव अब जा खका है। इस समय यह 
केबल एक साधारण नगर के रूप में दी है | कुछ वर्ष हुए इस नगर ने भी उन्नति 
की थी | चीन की नेशनज्िण्ट सरकार ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया 
था, यह १६२२ तक राजधानी रही | यह नगर शंधाई के उत्तर-पश्चिम में लगभग 
'२०० मौल की दूरी पर स्थित है.। इसकी जनसंख्या १६४८ में १,११३६,६७२ थी 


हँगवी:--शंधाई के दक्षिण-पश्चिम में एक बहुत ही सुन्दर नगर हैंगनवों 
श्थित है | रेल द्वारा, एक व्यक्ति की इस नगर तक पहुंचने में. कैबल पाँच धरटे.. 
लगते ४ | पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपनी चीन योत्रा से वापस ल्ोटे, तोः.. 
हो ने भी इस सार की सुरहरता देखी । यह वारस्तेंब भें एक बहुत ही सुन्दर .. 
आग, बगीचे व टैंको' साला मगर है । सूचा, जो कि शंघाई के पश्लिम: में स्थित है, 
उसकी दूरी का झजुगाग शंधाई से यहां तहत के दो घण्टे को साधा से लेगायी जा . 
. सकता है। वास्तव: का 





आस तो यह समर चीन के उत्तरी गंद्धन में स्थि 
 शहाँ की शिया शपनो सुन्दरता का लिये बहुत प्रसिद्ध है। शंघाई के " 

को स्थिति हृतनी अटस्वपूर्ण है कि लोग चाहते हैं कि पस्र्ग ऊंचा तथा सूची. 
; एमगा नोट | #नल्वज्छत क0एट, >0000ए9 खाएं निक्षाएटतज 
एफ ) | कुछ भी दो, १६४४ में देगनो। को जनरांख॥ ६०६१६ तश सुर 4 










। 
ग 





५ नि हमर पक बी कर 
| श््सी रन गे ५६७०,०००७ शी | कोना £ | सर्थी अप्चत्यपूणु उधर | 
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के उत्तरी मैदान गे मिल जाता है | हांगहो नदी का प्राचीन इेल्ल भी इस आन्त 
के उत्तर में ही आता है । ह 

डेह्ठे के च्षेत्र में ढी आन्ड केनाल” जिसे हम दूसरे शब्दों भें बड़ी महर 
कह सकते हैं, बहती है| यद नहर चीन के उत्तरी मेदान को यांगटिसी नदी के 
इस छेन् से मिलाती है। वास्तव में इस नहर का निर्माण कुबलाई खांन ने किया 
था | इस नहर के दोनों किनारों पर शहतूत के बृक्षु लगे हुये हैं। रेशम के उत्पादन 
में यह क्षेत्र प्रमुख स्थान प्राप्त करता है । 

इस भाग की जलवायु सम है | यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न ज्यादा गर्मी और 
शीत में न अधिक ठएडक पड़ती है। वर्षा यहाँ दोनों ऋतुओं में होती है, लेकिन 
ग्रीष्प ऋतु में सबसे अधिक वर्षा हुआ करती है | यहाँ की मुख्य उपज चावल है | 
लेकिन साथ में, कपास, तम्बाकू, अफीम व फल तरकारियां इत्यादि भी लगाई 
जातीं हैं | कपास का प्रयोग शंघाई के कारखानों में, तम्बाकू, श्रफीम तथा फक्ष 
तरकारियां व्यापार के लिये शंघाई तथा अन्य नगरों में भेज दी जाती हैं। डेहटे 
के इस भाग में कई बड़े बड़े नगर मी पाये जाते हैं| शंघाई व्यापारिक केन्द्र 
चिन्कयाँग झोद्योगिक नगर तथा नानर्किंग एक राजनैतिक केन्द्र तथा प्राचीन 
शाज़्फानी है। 2. 

४३... शंघाई ।“-शंधाई चीन का एक प्रमुख मगर है। इसकी महत्ता इसके 
४ पुष्ठ प्रदेश से और भी अधिक हो गई है। प्रष्ठ प्रदेश में सम्पूर्ण मानव जाति का 
* दसवां भाग रहता है। संसार का कोई भी नगर इतना बड़ा वाशिज्य का केन्द्र 
नहीं है और न ही इंतना उन्नतिशील एंड प्रदेश रखता है। इसकी स्थिति 
इतनी महत्वपूर्ण है; कि यदि याँगठटिसी का भाग वर्मा व कान्टन से मूझागों 
दास भी व्यापार करें तो भी इसकी महत्ता स्थाई बनी रहेगी। शंत्राई युद्ध पूर्व 
टोकियो के बाद गिना जाता था, और विश्व में इसका पांचयों स्थान था | 
सब्‌ १६४८ में इसकी जनसंख्या ४,६३०,२८४ थी | द्वितीय मद्दायुद्ध के समय 
शंघाई में ५४००० विदेशी तथा ५००० अमरीकन रहते थे। यह नगर विदेशी 
व्यापार के हेतू सन्‌ १८४४ में खोला गंयां था | इसकी स्थिति दक्षिण में यांगणिसी 
.. की मुख्य घाश से लगमग १४ मील दूर बंगपू ( 72, ए]8/0900 ) नदी पर 
अधिक मिद्दी के जमाव के कारंण कई रेत के टापू व छथले जलमार्ग शथ्टिगेललिर 
होते हैं | जहाजों को या तो उच्च ज्वार भारों के हेत रोफ दिया जाता है, था कुछ 
: स्थानों पर बालू इटाकर गहराई बढ़ा दी जाती है। रेत के ठपू यहां 'फेरी फ्लेट! . 
(पाए .80 ) कहलाते हैं।. । 

..  ग्रोजकज्ञ इस नगर में एशियां की सबसे ऊंची इमारतें पाई जाती 
' बाज्तय में आधुनिक शंघाई तौन राजमतिक ज्लेघों से सिल कर बसा. है।। पहला, 
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प्राचीन दीवारो' से बिया हुआ नगर, दूसरा दो इमर-उधर के क्षेत्र, जो एक शताब्दी 

पहले विदेशी लोगी' के लिये थे, तीयरा फ्रेंच कम्शेसन व हशटरनेशनल सेटिलमेंटः 
के क्षेत्र ( इसी क्षेत्र ने आधुनिक व्यापारिक केन्द्र प्रदान किया है )। आजकल यह 

नगर श्रीर भी अधिक बढ़ गया है और अब बांगपू नदी से लेकर मुख्य यांगठिसी 

नदी तक का जेब इसी नगर में श्राता है। 


शंघाई एक व्यापारिक नगर है, परन्तु साथ ही साथ यह गत वर्षो से 
ओशोगिक भी हो गया है| इसके पृष्ठ प्रदेश में कपास व रेशम बहुत उत्पन्न होता 
है, इसलिये यहाँ रेशमी व सूती बस्त्र तैयार करने के कारखाने भी खुल गये ई | 
चीन का लगभग आधा आयात व निर्यात व्यापार इसी बन्दर्गाह छाश शोता है| 
किसी भी अन्य बन्दरगाह में इतने विदेशी जद्यज्ञ देखने-की नहीं. मिल सकते 
जितने कि इस पर, ओर न ही इतनी जहाज्ी कम्पनियाँ इृष्ठिगोचर हो सकती हैं | 
द्वितीय महाथुरू पहले यह नगर अपनी उन्नति की पराकाण पर पहुंचच चुका था 
परम्तु युद्ध के कारण इसको एक ठोकर लग गई, लेकिन अब पुन; यह उन्नति कर 
रद्द है। ह 
ह मानकिंग:--मानकिंग मगर १४१६ के पहले मिंग व संग बंशो' को 
राजधानी रह चुका है। इसका प्राचीन वेभव भव जा चुका है। इस समय यह 
केबल एंक साथ।रुण नगर के झप में ही है | कुछ वर्ष हुए इस नगर ने भी उन्नति . 
की थी । चीन की नेशनलिस्ट सरकार ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया. 
था, यह १६२२ तक राजधानी रही.| यद्द नंगर शंवाई के उत्तरःपश्चिम में लगभग 
२०० मील की दूरी पर स्थित है| इसकी जमसंख्या १६४८ में १,११३,६७२ थी 


पुगनो:--शंघाई के दक्षिण-पश्चिम में एक बहुत ही सुन्दर नगर हेंगचों 

, स्थित है। रेश झरा एक व्यक्ति को दशा भार तक पहुंचने में कैबल पाँच घशदे 
लगते हैं| दित जवाहरण।ल नेहर: यन। खीन यांच्रा' से वापस लोटे, तो 
.जम्हों'ने भी एस नगर को जुस्दरता देम् बास्तव में एक बहुत ही सुदूर 
बात; बशीच व “को: बाला नगर है । सूलो, जो कि शयाएई के गर्दिश # स्थित है. 
उसकी दूरी का अनुमान शंधाईं से यहाँ दक के दो पड की साषा से लगाया जा 
, शेकता' है। ताखव मे देखा जाय यो यद जाए जीग के उधरी गेदन में स्थित है । 
| छापने ; शंबाई के भिंकड इस. 


5 श्र तथा ₹ वो है 
ध्मरी अचा तसा सूचा 
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छट७छ? ॥ | कुछ भी हे, शहडध म साली को जनतंख्या ६०६२३६ तथा सून्चो 
| ऐसी संग भें पूरू०,००० मी | दोनी ही पड अहत्वपूएूं लग£ ६ | 
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सिंगलिंग पर्वत श्रेणियां --- 
थांगठिसी तथा हाांगहो नदी की घाटियों के मध्य भे कुछ पर्वत श्रेणियाँ 
मिलती हैं | यह पर्वत श्रेणियां वास्तव में मध्य एशिया के पर्यवों से सम्बन्धित हूँ 
तथा पूर्व में वैयांगशान (निक्तथएछ8भीथ) तक चली गई हैं। पश्चिम में यह 
तिब्बत के प्रकार की हैँ तथा पूर्व में यह नानकिंग तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो 
जाती हैँ | इन पर्वत श्रेणियों के उत्तरी ढाल शुध्क हैं, परन्तु जब कभी भी मानसूर 
से थोड़ी भी वर्षा हो जाती है, तो बन व चावल इत्यादि वस्तु्यें ठग श्वार्वी हैं । 
वास्तव में यदि देखा जाय तो यहां तक ही लोयेस मिट्टी की सीमा है। यहां तक 
चावल, चाय, शहतूत व बांस उत्मन्न किया जाता है | 
' सत्य तो यंद्द है कि यह कुनलुन पर्वत भरेणियों का ही एक माग है, ओर 
इसकी उत्पत्ति पामीर के पश्चिम से हुई हैं। जब यह चीन में कान्‍्सू प्रान्त के 
दक्षिण भें प्रवेश करती है, तो यह मिन पव॑त अेणिये।' के नाम से प्रसिद्ध है, और 
' ऊंचाई लगभग २०,००० फीड है। शेन्शी ग्रान्त में यह १०,००० फीट ऊंची 
हैं, और इनका नाम सिंगलिंग पर्वत श्रेणियां पड़ गया दै। इस नाम. से 
यह पूरे पर्वत पुकारे जाते हैं। इन्हीं से सम्बन्धित होनान के फुन्यू पर्वत 
६३००० फीट; ऐल्न्ही की पहाड़ियां जिन्हें तेपी पर्येत कहते हैं, ३,०९० 
फीट ऊंची है । 
इसके श्रतिरिक्त मध्य के पर्बतों के उत्तरी किनारों के समानान्तर एक ओर 
श्रेणी क्षम नदी के दक्षिण भें है। जेचवान के उत्तर में यह तापा तथा पूर्व में 
यांगंटिसीवर्यांग को पार करके गहरी घाडियों में प्रवेश कर जाते हैं । 
यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाय, तो यह परत ओेशियां प्राखीन 
' कऋंतियों के कारण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सीमायें भी बनाती थीं। श्राजकक्ष 
यह उत्तर की गेहूं खाने वाली जनसंख्या, को दक्षिण की चावल खाने बाली 
, जनसेख्या से अलग करती हैं। इस पर्बतीय क्षेत्र का पश्चिमी माग बहुत अ्रधिक 
- कचा-नीचा है, इसके फलस्वरूप जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। पूर्व में 
धमतल भूमि छगभग ५४ या १०' प्रतिशत मिक्वती है। यहां जनसंख्या का. घनत्व 
“ झंधिक मिलता है| प्रमुख नगर दानचंग है, यह ह/न नदी पर स्थित है | 
दू चीन के भौतिक मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ऐसा प्रतीत. 
होगा. कि ये पर्वत श्रेशियां न केवल हांग हो ब यांगादसीक्यांग नदी कौ घाठियों को 
“पार करती; है, बल्कि-ये यांगठिसीक्यांग:के' मैदान को रेड वेसिन से. भी अलग 
करती है (-सांगटिसीक्यांग नदी की गद्दरी घराटियां सहुत शी सुल्दर प्राकृतिक हश्य 
> प्ल्तुत करतीं है । इस गहरी पारी में नाथ चलाना ) कठिन है. कर्मों, 
बेनसीन (श४07827 ) के तेकर इशाम तक नहों सो सीत तवा तीन सी कोट 
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ढालू है। सुझ्य घाठियां उन स्थानां पर पाई जाती हूँ, जो कि सख्त चखूने की 
चद्टानों की लद्री' को काथ्ती हैं। छोटी छोटी नावें वर्ष भर इन धा्ियों में 
होकर यातायात करतीं हैं। त्रीनी मज्लाइ इतने कुशल नाविक होते हैं, कि 
तीब प्रवाह की भी चिन्ता नहीं करते ओर नाव को बड़ी सुविधा के साथ 
बढ़ा ले जाते हैं । 
उत्तरी थीन के आकृतिक विभाग 
शांटंग प्रायद्वीप :-«* 
भोगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो शांटंग का प्रान्त एक ऐसा 

प्रायक्षीप है जो कि अति प्राचीन चह्मनों का बना हुआ है। इसमें गझधिकतवर ऐसे 

बंत हैं जो देखने में मालूम होते हैं. कि उत्तरी चीन के गैदान में से द्वीप के 
समान उडे हुये हैं, तथा जिनके पूर्व में दूर तक समुद्र फैला हुआ है। यह सी 
सम्पय है, कि अति प्राचीन काल में यह भाग एक होप रहा दो ओर इसके 
पश्चिम में उत्तरी चौन के मेदान के स्थान पर भी समुद्र रहा हो.। डा० क्रसे का 
कथन है कि खीन के उत्तरी मंदान के स्थान पर पहले पीला सागर था, परन्तु 
भीरे धीरे हांग दो नदी के डेल्टे ने श्राधा सागर भर दिया है। यदि बनावट की 
हृष्टि से देखा जाय, तो इसकी चट्ठानें ल्याओठँश प्रायद्वोप, कोरिया व पूर्वी मंचूरिया 
वथा मियाओ्रों द्वीप से सम्बन्धित हैं, और ऐसा भी प्रतीत होता है. कि पिचली की 
खाड़ी में स्थित एक भू-खणड द्वारा इसका. सम्बन्ध था। शांटंग की पहाड़ियां . 

शिंगवो-वयाओचो! घाटी द्वारा प्रथक हैं | पूर्वी भाग में अधिक भाचीन दानेदार 
तथा परिवर्तित चट्टानें श्रौर पश्चिमी भाग में पर्तदार व चूने की चट्टानें दृक्षिगीचर 
होतीं हैं। कहीं कहीं पर बिदमिनत कीयला भी मिलता है। पर्वतों फी ऊंचाई 
" झमिक से अविक ५०५६ फीठ है । ताईशान की पवित्र शिखा इतसी ही ऊँची है। 

से प्रायद्ीप का तठ बहुत कटा फटा है, कई स्थानों पर चद्टानें ऊँची ऊंची सीधी. - 
दीवार की भाँति खड़ी हुईं दे । । रा 
ह ऐतिहासः [९ 
एससी सह्वपूणा ; 
बल्कि कुछ बोशतियन सदा का भी इसमे गसि हुई। जापान + 
“घीम पर विजय आठ भा कप 
लिया. थी | कथा से वशामी को ऋाह्ी के आशा 
' आधथिफार में ले शिया था, साथ 8 
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कि: ८ फल आपनि के गरी हैं। एश[४ 
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अपने अधिकार भें कर लिया, लेकिन प्याशिंगटन पेक् के अन्तर्गत पुनः चीनको 
यह नवम्बर १६२२ में बापस कर दिया गया | 
कमफ्यूसियस महात्मा भी इसी प्रान्त में रहे थे, उनके शिष्य येनसियस भी 
यहीं उत्पन्न हुए। अब भी यहाँ इस घर्म को मानने वाल्ले लोग रहते हैं, उनके वंश 
की ७ब् वीं पीढ़ी के लोग इस समय भी उपस्थित हैँ, ये लोग कंग कहलाते हैं। 
शांठंग प्रायद्रीप का आधिक भूगोल उत्तरी चीस के मैदान से मिलता 
जुलता है। यहाँ भी लोगों के उसी प्रकार के कृषि करने व रहन-सहन के ढंग हैं 
तथा लगभग वही फरसले भी उत्पन्न होतीं हैँ। उपजाऊ घाटियों में गहरी कृषि 
की जाती है। जनसंख्या का घनत्त यहाँ मी ३००० व ४००० प्रति बर्ग मौज 
मिलता है'। लोग हज़ारों गायें, गधे तथा सुअर पालते हैं। कृषि बाश्तव में वर्षा 
पर निर्भर रहती है, झ्ेकिन वर्षा के साथ साथ कुश्नों द्वारा भी सिंचाई की जाती 
है | गेहूं ब' ज्वार बाजय मुख्य उपजें हेँ। बल्बूत की पत्तियों पर रेशम के 
कीड़े भी पाले जाते हैं, किन्तु कहीं कहीं पर शहतूत के बुक्षों पर भी थे कीड़े 
पात्े जाते हैं । 
शांटंग को पहाड़ियां बंजर पड़ी हुई हैं, कई स्थानों पर मिट्टी के कटाव की 
बड़ी विकट समस्‍यायें हैं। यहाँ की सरकार इसको राकने के प्रयत्त कर रही है। 
परन्तु वनीय क्षेत्रों का अभाव होने के कारण इस कार्य में कोई विशेष सफलता 
नहीं हो रही | जो कुछ भी जनसंख्या पाई जाती है, बह या तो तंग समुद्री तटों पर 
ग्रोर या गहरी घादियों में । यही कारण है कि जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक 
पाया जाता है । ह 
चिफ्ू एक प्रमुख' व्यापारिक बन्दुरगाह हैं। आन्तरिक नगरों में लाईचों 
'सिंगवों तथा बोसीन मुख्य हैं, चीन के उत्तरी मेदान की ओर जो नगर स्थित हैं, 
उनमे येनवो तथा सिनान (!'8887) बहुत प्रसिद्ध ः 


उत्तरी चीन का बड़ा भेदान 


'.. उत्तरी चीन के प्राकृतिक विभागों में जितना महत्व इस पीछे मेदान का 

'.. है, उतना कदायित्‌ किसी का नहीं | यदि चीन के इतिहास की श्रोर एक दृष्टि डाली 
जाये तो इम देखेंगे कि शताब्दियों से यहाँ की मिट्टी ने लाखों ब करोड़ीं लोगों को 
' » जौब॑न प्रदान किया है। बास्तव में देखा जाथ तो चीन की संस्कृति का रक्षकोपर यही 
समतंल मैदान है | इसकों स्थिति पश्चिम में लोयेस पठार के किनारे से . लेकर पूर्व 

में शाटंग उच्च भूमि धक दे | इसमें खिदंली व पश्चिमी शाटंग का भाग भी शामिल 
है, साय डी थोड़ा सा न्यग जत्तरी-पूर्वी हुनान का भी गम्मिलित दै। 
कर क्ेबफल १, एफटकल पंग माए। डे | बारहआ मे यंड यगांरसीक्याओ सूद; 
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गया है | पहले इस समतल मैदान के स्थान पर एक उथला सागर था, जिसके पूर्व 
में शांटंग उम्च भूमि का हीप था। ह्ांगहो नदी लगातार इसमें पीली मिद्दी जगा 
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कि लोगों को बराबर यह भय रद्दता है, कि कहीं नदी का जल इधर-उधर के खेतों 
में न फैल जाये | इस मय के कारण जिन स्थानों पर भाग ऊंचा है, वहां नदी के 
दोनों किनारों पर जल रोकने के लिये ऊंचे ऊंचे बाँध बना दिये गये हैं। जेसे ही 
जैसे लोयेस जमा होती जा रही है, वैसे ही बसे अन्य स्थानों पर बाँध बनाने को 
आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जाता है, कि उत्तरी चीन के पीछे 
मैदान को नदियाँ बजाय पारियों के कुछ चद्धानों पर बहती हैं। वास्तव में यह 
कथन ठीक ही है, क्योकि यहाँ पर चह्मानों का अभाव है | दूसरे जो नदियाँ मैदान 
में बहती हैं वे बराबर अपना माग उथला ही बनाती हैं, क्यो कि मिद्दी बशबर जगा 
होती रहती है ओर घाटियाँ नहीं बन पाती | पत्थरो' की कमी के कारण जो नदियों" 
के दोनो' ओर बांध बनाये जाते हैं, वे प्राय: मिट्टी के ही होते हैँ जिसके फलस्वरूप 
बाढ़ के समय बहुत शीघ्ष कड जाते हैं। कभी-कभी इन बांघों के कंठ जाने के 
कारण इजारों व लाखों व्यक्ति मौत के महू में चले जाते हैँ । गत वर्षों में ऐसा भी 
हुआ है कि बाढ़ के समय चारों झोर दूर दूर तक जल फैल जाने के कारण लोग 
भूखों मरने लगे थे, ओर लाखों शबहह्दीन हो गये थे | यही कारण है कि हांगदी 
नदी दूसरे शब्दों में “चीन का. शोक” कहलाती है.। 

चीन की सब नदियों में ह्वांगहों नदी ही एक ऐसी नदी है, जिसने कि 
कई बार अपना मार्ग परिवर्तित किया है। अति प्राचीन काल में यह शांटंग के 
उत्तर में गिएाः करती थी, परन्तु बाद में यह उसके दक्षिण में गिरने लगी। 
किखु १८४२ में जब ग्रेट-ब्रिटेन चीनी सरकार पर दबाव डाल रहा था, तब उसने 
. नदी के मुद्दाने को बेर रखा था, और राष्ट्रीय जद्यज दूर लंगर डाले कई माह तक 
खड़े रहे थे । जब बाद में यह घेश हठ गया तो लोगों को जात हुआ, . कि नदी 
२५० मील उत्तर को ओर गिर रही है। 

जिस समय जापानियों ने चीन के इस ज्ञेत्र पर आक्रमण किया था, उसत 
समय (१६६३८) चवीनयों ने हांगहों नदी के बाँधों को काठ कर उसका भार्ग हो 
नदी की ओर कर दिया था |. उस समय से १६४७ तक ह्ांगद्दे मंदी बराबर हाई 
. नद्ये में गिरती रही, लेकिन इसी सन में जब संयुक्त राष्र ने चीन. को आशिक 
सहायता दो, तंब यह बाँध पुन! बना दिया गया और होंगहो नदी हाई नदी से 
.. प्रथक हा गए | 





पूर्वी एशिय। ( चीन ) ] [४१३ 


कोई भी सहायक नदी नहीं गिरती | केब्ल्न एक जो आकर मिलती है, बह 
शार्टंग के निकट ही मिलती है। नदी में बहुत कम ऐसे भाग हैं, जिममें बातों 
द्वारा यातायात किया जाता है। ह्वांगहों के दक्षिण भें हाई नदी बहती है, इस 
नदी का कोई विशेष ब्रद्यना नहीं है। पहले जब ह्वांगहो नदी शाटंग के दक्षिश 
में गिरती थी तब हाई ने अ्रपना वास्तविक मार्ग खो दिया था | श्रब जबकि हांगहों 
उत्तर की ओर गिरती है, तो हाई नदी कई टूटे हुये उथले भाग से होकर बहती 
है, इसके मार्ग में हंगजी कील भी पड़ती है | अब इस नदी के इस भाग को खोद 
कर बनाबडी तोर पर इसके मार्ग को ठीक कर दिया गया है। इसी में होकर 
चीन की महान नहर जी धान्ड केनालः के नाम से प्रसिद्ध है, निकाली गई है | 
यह नहर बाश्तव में कुबलाई खाँ ने बनवाई थी | यह दक्षिण में यांगठिसीक्यांग 
को पार करती हुई जाती है। ७40५ 
उत्तरी चीन के बढ़े मेदान की जलवायु अम्य चेत्रों की अप्ेज्ञा कुछ ठणडी 
है| शीत ऋत में यहां बहुत ठण्ढी तीत द॒वायें मध्य एशिया के भागे से पूर्व व 
दक्षिण-पूर्व की ओर चल्षती हैं.। इन ठण्डी हवाओं के कारण कभी केभी 
तापक्रम ०? फा० तक हो जाता है, बफ वर्षा तो प्रायः हो जाया करती है। इन 
हवाओं में सभी नहीं होती | प्राय: इन हृवाश्रों के साथ धूल के तृफान भी 
आया करते हैं। औष्म ऋतु में तापक्रम १००१ फा० तक पहुंच जाता है। बपध्र 
भी उन मानसून हकाश्रों से होती है, जो कि महासागरों को पार॑ करती हुई श्राती 
हैँ। पैकिंग का तापक्रम कान्‍्टन की अ्पेक्षां अधिक रहता है। कोहरा यहां पॉच 
या के माह. तक बराबर पड़ता है। वामिक वर्षा का श्रौसत इस ज्षेत्र के दक्षिण 
में ३० या १५ इश तथा जत्तर में २० इश्च के लगभग है। परतु वर्षा के संभय 
' मात्रा में प्राय; शबम्तर रद्य करता है | ग्रीष्म ऋतु में वर्षा मध्य जून तर्क आरध्म 
नहीं हाती |. शत ऋठ में जैसा कि ऊपर बंतलाया जा थुका है, केंबल कभी कमी 
वर्ष: बर्पा हो जाया करती है। तीनस्टिन में वर्षा का ओसत २० |ंच है, पर 
'हैर-फेर इतना अधिक होता है, कि सांल में केवेश १०. या ३० इंच ही. हो 
प्रती है।... 
शीन के इस ज्ञेतर की मिट्टी केलकफेरियत है। किसी किसी स्थान पर तो 
इतनी अधिक खारी है, हि नंगक तंक यात्त कर लिया जाता है। कृषि के लिये 
ऐसी मिद्ठी हानिकारक होती है, पसू्द पिर भी कई ऐसे भी 3: मे 
है । विन हथानों पर 
ब्दीं श्नेंत रंग घी पतली सी 


( भे शोड़ो जी ऐेल्केलाइन 












मेगा को परी संग जाती हे। सधूर्ग उशारों हे 


मिद्ठी है। शपिक बांट तथा वादा इंपिंण ऊंचा ४वे के कारण यहां पर शाचियांग 
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मिद्दी मिलती है, इसकी विशेषता यह है, कि इसमें वाटर ठेबिल के निक् बहुत से 
छोटे छोटे से कंकड़ पाये जाते हैं। खाद इत्यादि के प्रयोग से यहाँ को भिद्ढी उप 
जाऊ बना ली जाती है। इस सांग में कुछ खनिज पदार्थ भी पाये जाते 
कोयला काइलन व उत्तरी होनान के क्षेत्रों मे निकाला जाता है | 
चीन में कदाचित्‌ कोई भी ऐसा भाग न होगा जहाँ, इतनो अधिक कृषि 
होती हो। प्रत्येक जिसे की लगभग ६० प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती हैं। 
सिंचाई केवल १० प्रतिशत भाग में ही होती है | लगभग ४० प्रतिशत भूमि पर 
वर्ष में दो फसले उत्पन्न की जाती हैं। कृपकों की संख्या नगरों में रहने वालों से 
कहीं अधिक है। उयजाऊ क्षेत्र के प्रति वर्गमील में ११६५४ कोग रहते है। इस 
्रॉकड़े से प्रतीत दोता है, कि लोगों का लगाव भूमि से कितना अधिक है। किसी 
भी भाग में इतनी प्रकार की फराले नहीं दोती जितनी कि इसमें होती ३। गेहूं 
यहाँ को मुख्य पेंदावार है। चावल, सिंचाई के साधन उपयुक्त न द्वोने के कारण 
* यहाँ बहुत कम उद्मन्न किया जाता है| इन फसलों के अतिरित सोखम, काश्रोलिंग 
कथा ज्वार-बाजरा, कपास व माँग, शक्कर व अफीम इत्यादि भी उगाई जाती हैं । 
साथ ही साथ सोयाबीन तथा विभिन्न प्रकार की तरकारियाँ भी . उत्चन्न की जातीं 
हैं। शीत ऋतु में विशेष तोर १२ शेहे, जो व सोयाबीन उत्मन्न किया जाता है | इस 
क्षेत्र में श्रब आधुनिक ढंग को मशीनों द्वारा कृषि को जाने लगी है | ह 
नुष्य व परिस्थितियों का जितना घनिष्ट सम्बन्ध यहाँ देखने को. मिलता है 
उत्तना कहीं और आसानी से नहीं मिल्ल सकता । भूमि की एक एक इंच मिद्टी 
ऐसी मालूम होती है, जेसे कि वर्षा से मानव-संधर्षो' का परिचय दे रही ही | जब 
कभी भी फसल अच्छी होती है, तो लोगों के मुखों पर रूखी मुस्कराइट झा जाती 
है । लेकिन प्राय; यह देखा गया है, कि!मानव हमेशा अकाल, बाढ़, भूकाप 
श्खा इत्यादि संकंटों से संघ कश्ता रहता है। सच तो यह है, कि जनसंख्या यहाँ 
पर आंबवश्यकंता से अधिक है | 


इस क्षेत्र में कार व गाँव इतने घने स्थित हैं, कि शाश्चर्थ होता है| इनमें 
से कई तो महत्वपूर्ण ओबोगिक केन्द्र हैं। पेकिंग यहाँ का बहुत बड़ा नगर तथा 
राजधानी है, यह एक प्राचीन नगर है ओर इसकी स्थापत्ता सम्‌ ६२० .8, ]), में 
येन्शिज्ष के. नाम से हुईं थी, लेकिन आधुनिक पेकिंग का रूप कुबलाई खाँ के 
शयर्नों हारा हुआ है | शताब्दियों से यहाँ पर कल्नाफार, निदान, शेशक, व्यापारी 
तथा मैता लोग, आते रहे है | अब थी बोल का यह जगर एच आहत नगए है 
ओर प्राचीन लीग की संस्कृति ँउत्यश रग से देश वो मिशती है 


। पडा के सुन्दर: 
8० संत, मदर पर चित, आजा यनधघर बे अगानि इत्या(द गा 


प_्चीन जीवन 
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तथा संरकृति का परिचय देते हैं। इस नगर कौ स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, कि 
इसको आरम्म से ही हर प्रकार की सुविधायें मिलती रहीं हैं। पीले मैदान के कोने 
मेँ यह नानको घाटी के उस मार्ग के निकट है, जो मंगालिया के पठार को जाता 
है। रेल मार्गा द्वारा मी यह नगर ऊत्तर में मुकडेन व शंधाई इत्यादि बड़े बढ़े 
नमरों से मिला हुआ है। पेकिंग नगर चारों ओर से पाँच ऊ'ची ऊंची दीवारों 
से घिंरा हुआ है| पहली दौवार के अन्दर जो नगर है, वह केवल सम्नाटों के लिये 
ही था, इसके पश्चात्‌ इम्पीरियल नगर, जो मंचू लोगों के लिये था, उसके घारों 
और पच्रास फीड ऊंची दीवार है, इसमें मंघू नगर बसा हुआ था और इसी में 
लीगेशन! ज्षेत्र भी स्थित था | | 
इस नगर को जनसंख्या १६४८ में १,७२१,४४६ के लगभग थी। आछु- * 
निक पेकिंग श्रथ बह नगर नहीं है, जो कि प्राची नकाल में था | अब यहां पश्चिमी 
सभ्यता की फलक पूर्ण रझूप से देखने की मिलती है। ( क्षय १६०३ में सर्व प्रथम 
पेकिंग रेशवे का निर्माण हुआ शरीर साथ ही यह पवित्र तारतर नगर विदेशियों के 
लिये. खोल दिया गया )।| यहां का रेलवे स्टेशन, सरकारी इसमास्तें, 
फिल्म झूटडियोज्ष, होटल, पुस्तकालय, श्रत्मताल, कालेज तथा अन्य पूं जीपतियों 
के भवन बिल्कुल इसी स्टाइल के हैं. जिस स्टाइल के पश्चिमी देशों में दृष्टिगोचर 
तेद। ह 
इत पीले मेंदान में यदि कमी है तो केबल अच्छे बनन्‍्दरगाधों की है | जो 
कुछ भी बन्दशाह इसके निकठ मिलते हैं, वह या तो शाटंग प्रायद्वीप और या 
स्याशोदंग प्रायद्ञीप के तठों पर सिल्ते है| बास्तव' में उत्तरी खीम का तठ बड़ा 
दल्तदुली है, कहीं कहीं पर उथला जल्ल मिलता है | नदियों के गहायनों पर रेत के 
टीजे या बहुत अधिक मिट्टी दृष्टिंगीचर हं।ती है, केवल तीन बन्दरगाह' ऐसे हैँ, जो | 
- बड़ी कठिमाइयों से स्थापित हो सके हैं| छत्तर की शोर विंगरंगताशों शिमक्ा 
: बन्दरगाई बनावटी है, स्थित है; मध्य में हुई नदी पर पिस्ताध्षिन है. 
सभद्र से लालीस मील दूर स्थित है।: इसके दक्षिण में हैथो का बम्दरगाह 
स्थित है.] 








म्तासिन उत्तरी लीन का एच और शहजपूण जगर है। वास्तव में पह्े 

| गे इसक प्रण्ठ गयेश कै 
ह एप नेगी पर ध्थिक्त 
स्यप्श श्थित के 
वे रेशमी दकापके 
॥ पराति कर गये ६ | 
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प्राचीन काल में इस नंगर के चारों ओर कखची-उ3'ची दीबारें थीं, परन्तु इन्हे गिरा 
कर अब चोडी-चोड़ी सड़कें, ऊ'चे-3'वे भवन इत्यादि बना दिये गये हैं | हुई नदी 
ग़पने महाने पर बहत अधिक रेत व बालू एकत्र करती है, इसलिये बराबर इसका 
गहरा रखने की आवश्यकता रहती है। अब भी बड़े-बड़े पीत दूर ही लंगर डालते 
हैं। शीत ऋतु में कुछ समय तक नदी जम जाया करती है, परन्तु उस समय यहां 
बशबर यह बफ हटाई जाती है। बाढ़ के समय यहाँ इतनी श्रध्रिक भिट्टी जमा 
होती है कि एक बार तो केवल दो दिन भें नो फीट ऊ'ची तह जम गई | इस 
बन्दरगाह को यहाँ की सरकार ने आधुनिक सुविधायें प्रदान की हैं, और आजकल 
यहां से ऊन, चमड़ा, खाल, कपास, अंडे, अडों से तैयार की हुई वस्तुयें, कम्बल, 
रेशमी व ऊनी बस्छ इत्यादि बस्तुओं का भियांत दता है। साथ ही वे बस्तुयें जो 
विदेशों से ऊत्तरी चौन के किये ञआ्ातीं हैं, इसी बन्दरगाए पर उतारी जाती है । 

इस ज्ञेत्र के अन्य नगरों में सिंगयुश्रान जो पहले पाश्नोटिंग' कहलाता था, 
तथा जो होपी की राजधानी है, काईफेंग जो हुनान की राजबानी है तथा सिनान 
जो शाटंग की शजधानी हे, प्रसिद्ध हैं । 
वी हो नदी की घादी :-- ह ह 

थी हो नदी हाँगही नदी की एक सहायक: नदी है, यह नद्दों पीलिंग 
( सिंगालिंग ) पर्वत श्रेणियों से पश्चिम से निकलती है। इसकी घाटी बास्तव में 
लोयेस व्‌ सिंगालिंग पर्वत श्रेणियों के सध्य स्थित है।इस नदी की वह पेडी जो 
पश्चिम से पूर्व की शोर फैली हुई है, शेन्सी प्रान्त को छत्तर व दक्षिण के दो 
भागों में विभाजित करती है | चीन के उत्तरी मेंदान में प्रवेश करने के पहिल्ते हगहे 
नदी. पांच सौ मील लोयेस में होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ती है और शान्सी व 
होनान प्रान्तों की टीसा बनाती हैं। वी ही नदी हांगहो से उत्ती श्याम पर मिलती 
' है जद्दां कि यह उत्तर से आकार पूर्व की ओर उत्तरी चीन के मैदान की ओर बहती 
' है। इस नदी की छोटी सीं घाटी बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहां पर अति प्राचीन 
. काल से यह सह्यायक नदी बराबर लोयेस मिद्दी जमा कर रही है | इस ज्षेत्र का जन- 
. संख्या -- घनत्व बहुत अधिक है और कृषि . उद्योग यह किसी भी अन्य क्षेत्र से 
. कम लहीं है. । सच तो यह है, कि सभ्यता का यह आरफ्म से हो एक केन्द्र रहा है । 
. कई बार सियान नगर#, जो कि प्राचीनकाक् में चंगान के नाम से प्रसिद्ध था, 
-. चीन साप्नाज्य की राजधानी रद चुका हैं। चीन की प्राचीन सभ्यता लगभग दो 
- इजार-बर्षों के आरम्म में, वी हो सदी की घाटी में अत्मन्न होने के पश्चात हांगहो 
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के बेसिन में ही सीमित रही । परन्तु इस बात का भी अमाण मिलता है, कि सम्यता 
हांगही मंदी की सहायक नदियों की घाटियों में सी किसी समय विकसित थी | 
प्राजकल इस ज्लेच में बहत दी श्राघुनिक ढंग से कृषि व उद्योग घन्धों में विकास 
हो रहा है | सियान मगर अरब खीन के अन्य बढ़े नगरों से थल मार्गों द्वारा मिला 
हुआ है। यहाँ पर कई उद्योग भी पाये जाते हैं| 
बत्तर-पश्चिम का लोगेस क्षेत्र : - । 
चीन के उत्तर-पश्चिम में एक ऐसा पहाड़ी व परबंतीय क्ेन्न है, जिसमें कि 
शति प्राची नकाल से पीजी मिट्टी जमा हो रही है| इस मिट्टी की विशेषता यह 
है कि यह बहत ही मल्लायम है शोर उंगली से रगड़मे पर कदापि खुरदुरी नहीं 
मालूम होती | इस पीली भिद्टी के यहां एकत्र होने के विषय में कई वेज्ञानिकों 
आपने मत प्रकट किये हैं | इन सभों में आपस में मतभेद भी है, परन्तु सब से 
सम्तोषजनक विचार एक जर्मन भूगर्भ शाख्री बेर्न बान रिक्थेफन का ही प्रतीत 
होता है| इस विद्वान ने योरोगियन पाठकों के लिये इस विषय पर अपने सिद्धान्त 
की रचना की थी | उसकी पुस्तक प्वीन!, जिसमें कि इस सिद्धान्त का वर्शल 
म्रिलता है, उसकी अनेक भूगर्भ शादियों द्वारा श्रालोचना हुई है। परुतु फिर भी 
बहत से विद्वान उसके मत की सराहना करते हैं। 
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.... इस भ्ूभर्म शास्त्री का कथन है, कि इस पर्वतीय क्षेत्र में पीली मिद्टी शीत 
ऋतु भें चलने वाली तीत्र पछुशा दवाओं छारा मध्य एशिया के रेगिस्तानों से उड़ 
कर एकत्र हो गई है | अब भी शीत ऋतु में यहां प्रति बर्ष वीज हवाओं के चलने 
के कारण प्राय: घूल के तूफान आया करते हैं। उत्तरी चीन की शीत ऋतु इन 
आँधियों व तीत्र 5एछठी हवाओं के कारण बड़ी कठोर होती हे | 

लोयेस को मोठाई अ्रधिक गहरी घराथियों में हजारों फीठ बतलाई जाती है, 
परन्तु यदि सम्पूर्ण क्षेत्र को देखा जाय तो यह अधिक से झधिक तीन सौ फीट 
मोटी है | पर्वत श्रेशियाँ, जो कि. काफी ऊंची हैं, उनके ढालों पर लोयस भिद्टी 
नहीं पाई जाती | भेणियों की चोटियाँ किसी किसी स्थान पर समतल लोगेस मिद्दी 
में ऊपर ठीले के समान निकली हुई हैं, दूर से देखने पर यह समुद्र में द्वीपों के 
समान दृष्िगोचर होती हैं | निचली श्रेणियाँ तो बिल्कुल ही लोयस मिट्टी के नीचे 
दब गई हैं। बैसे लोयेस मिद्टी का विष्तार चीन के पीले मैदान से सिकयाँग तक 
है, परन्तु बह्ां पर लोयेस मिद्ठटी नदियों की डाली हुई ऐल्यूवियल भिद्टी के साथ 
मिश्रित दशा में पाई जातीं हैं। परन्तु जितनी श्रच्छी दशा में लोयेस उत्तरी-परश्चिमी 
क्षेत्र में मिलती है, उतनी कहीं भी नहीं मिलती | ड/० क्रसे ने लोयेस का क्षेत्रफल 

११६०६० वर्ग मील बतलाया है| इस पठार के धरातल पर कई ऐसी चौड़ी चौड़ी 
घादियां हैं, जो कि ऊंची उठी हुई चद्दानों द्वारा एक दुसरे से पथक हैं | उत्तरी 
शेन्शी तथा शान्शी के ज्षेत्र में इन घादियों के मेदान 'हीनः (प्रा०॥) के साम से 
पुकारे जाते हैं। इनके मध्य में हीन का एक बड़ा नगर अदना? किला होता है 
जो प्राय; यहां की राजघानी होती है। शेन्शी प्रान्त में कुल मिला कर ७३ तथा 
शान्शी में ८६ घाटियों के मदान या दीन पाये जाते हैं। लोयेस में किसी किसी 
स्थान पर जीव-जन्तुझों की इड्डियाँ भी देखने को मिलीं हैं। इससे ऐसा प्रतोत 
'होता है, कि वास्तव, में धूल की आधियों के कारण ही लोयेस के पठार का जन्म 
हुआ है। लोयेस में इसको कई महीन मदहीन छेद मी इंश्गोचर द्ोते हैं |. ये घास 
के कारण हुये हैं, क्योंकि बराबर इसके ऊपर घास. उगती रही और लोगेस से. 
.. ढक कर नीचे पहुंचती रही, इस प्रकार कई पते लोयेस के नीचे इृक्षिगोचर होती 
...हैं। लोयेस में नमक की. मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए यह बहुत: दी अधिक 
. उपजाऊ मिट्टियों में से है | 
लोयेस के पठार को यदि बायुयान द्वारा ऊपर से देखा जाय तो हजारों 
. गईरी गहरी तंग खाइयाँ -दष्टिगोचर होंगीं। यह खाइयां मानव स्थापना के हेतु 
. बड़ी महत्वपूर्ण है । कर मर ह 
..  आंब इभारे संस्युख एक प्रश्न ओर भी आता है, वह यह कि आखिर यह 
: श्षोगरेस मध्य पराशिया के किस ज्षेत्र से आकर एकत्र होती रहती है। कुछ छोगों का * 
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मत है, कि यह ओरडोस के रेगिस्तान से, जो कि गद्यन दीवार के बाहर स्थित है, 
शाती है| इस सथान पर ह्वांगही नदी बशबर बहुत बड़ी सात्रा में कील व अन्य 
सदियों से प्राप्त को हुई बालू एकन्र करती रहती है | शीत ऋतु में मध्य एशिया 
से चलने वाली शुष्क व तीव्र हवायें तुरन्त महीन व इल्के रत की उड़ा कर यहां 
डाल देती है। भारी मारो बालू के कण वहीं पढ़े रह जाते हैं | कछ ज्षोगों का यह 
भी विचार है, कि यह रेत मंगालिया के भाग से उड़ कर आता हैं| परन्तु क्लोयेस 
के घोर अध्ययन से हमे इस सब्याई का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता | 
लोगेस का ज्लैेत्र वी हो नदी से लेकर फेन हो नदी तक फला हुआ है | 
सम शान्शी, शेन्शी व कास्सू के अधिक भाग शामिल है तथा कुछ साग चाहार 
सुश्यान, निंगसिया, दोनान तथा होपी के भी शामिल हैं। वास्तविक ज्षेत्रफल्, 
२०३१००० वर्ग मील जनसंख्या लगमग ४४० लाख है तथा प्रति वर्ग मील घनत्व 
केबल २११ दी हे हॉगही तथा अन्य नदियों ने यहां अधिक मुलायम लोयेस होने 
के कारण बहुत गहरी घाटियां बनाई हैँं। जो कछ भी पहियेदार मार्ग यहां बनाये 
गये हैं, बह बड़ी कठिनाई से बने हैं, क्योंकि धरातल बहुत ही ऊंचा नीचा है| 
शानशी ब शेन्शी के मध्य के भाग को ह्वांगहों की गंहरी घाटी को पहिएद्ार 
गड़ियों द्वारा पार करना असम्भव है। कहीं कहीं तो सड़कें इतनी गहरी खाइयों में 
हकर बनाई गई हैं, कि दोनों ओर दीवारों में लोग घर बनाकर रहने लगे हैं | 
यह घर लोगेत को दीवारों में खोद लिये जाते हैं. श्रीर ग्रविकतर दो म॑जिलें होती 
हैं| दरवाजे व जिड़कियां लकहीं की बनी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से 
कांक कर देखना जाहे, यो नहीं दीखेंगे बह्कि नीचे खाई में एक पंतली की सड़क _ 
जो कि कई सो फीट गहरी है, हृष्टिगीबर होती है। कृषकों के खेत ऊपर परातल 
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कारण कड़ी गहरी घाटियां बसातीं है| इसके फलशबरूप 
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फर मर गये | 
लोगेस के इस गाग की जलवायु लीन के अस्य भागों की अपेक्षा शुष्क 
है ग्रीणा ऋधु में तायक्रा ८५०९ से भी अधिक हो जाता है। शीत ऋव में 
जो इवाये सहतीं हैं, उनसे लगभग तीम माह तक बराबर बफ बंषां होती 
है, तापक्रा कहीं कही पर हिसांग से भी नीचा गिर जाता है। वंषों क्षामग 
? होती है। गीक्रय व शीत ऋतछ के वापक्रम का अग्तर बहुत अधिक 
शहता है । कोहरा केवल लार माह तक पडता ऐसे क्षेत्रों में दृददरी कृषि की 
शाबश्यकता रहती है | 
यहां पर क्पि उद्योग में भी उन्नति हुई है और भांति भांवि को उपओे उद्पन्न 
की जाती हैं। वर्षा कम होने के कारण यहां पर गेहे, ज्वार बाजरा, काश्रोलिंग, 
जी व मछा इत्यादि उत्पन्न को जाती हैं, परूतु कहीं कहीं पर कपास, तम्बकू थ 
मुगफली की भी कृषि होती है | कछ ऐसे स्थान हैं, जदां भ्रति उत्तम ऐशप्रीकोट व 
श्रफीम भी उत्पक्ष की जाती है | जिस वर्ग भी वर्षा नहीं होती, यहां भयंकर शकाल 
पड़ने लगता है.। खीन के इस माग की जनसंख्या बहुत कम घनी है। जितना कम 
दबाव जनसंख्या का मिट्टी पर इस ज्ेत्र में है, उतना कंदाचित्‌ चीन के किसी भी 
हम से नहीं है । ह 
... लोगेस के नीचे का पर्बवीय भाग कीयले के लिये बहुत प्रसिद्ध है, कोयले 
की खाने जितनी इस ज्षेत्र में मिलतीं हैं, उतनी किसी भी क्षेत्र में नद्दीं मिलतीं। 
' जैज्ानिकों ने बतलाया है, कि कोयले फा रिजरब कोष यहाँ इतनां है. कि वर्षो तक 
निकाला जा सकता है । 
बाध्तव में यदि देखा जाय तो ऊपर जो कुछ मी कृषि के विषय में वर्णन 
किया गंया है, वह है उत्तरी शेन्शी का, लेकिन कान्सू प्रान्त जो कि श्रीर भी 
अधिक पश्चिम में स्थित है बहुत कम बर्षा प्राप्त करने के का रण शुष्क है। यथार्थ 
में मह वीनी तुकिस्तान में प्रवेश करसे का मार्ग है। शान्सी प्रान्त उत्तर-पर्श्चिप 
. उ्तस्पूर्व में फैली हुई पहाड़ियों.से घिरा हुआ है, इनकी ,घाटियों में लोसेंस गिंशे 
भरी हुई है । ऐसा विचार किया जाता है, कि प्राचीन काल में यहाँ वन ये, परन्तु 
- बाद में काट लिए: गए, जिनके फलस्वरूप यहाँ की भूमि की उर्बग शक्ति मारी 
| घाटियों के का रण वर्षा. का अधिक जल पीली मिट्टी को बहा कर चीन के 
उत्तरी मैदान में एकत्र कर देता है | 
“चीन के हंस ज्लेंच में हमकी कई बढ़े बड़े . नगेर भी: दृष्णिगोचंर होते है | 
परनत गलत जगर मां केबल बढ़ी हैं, जो कि प्रान्तों की शाझ्पानी हैं। लदाहरगा रथ 
पगब हो कि शान्री की राजधानी है, तथा जिगकों अनर्षछमा राग ६६४६ में 


श५११४,७७ तथा काशोल्नन जे कि कान्सू में ४ तथा मिप्तको अनमंख्या इसी श्न 
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में १५६,४६८ थी | क्वीसुई, सुइयूआन में, निंगसिया इसी साम के ग्रान्त में तथा 
इनके श्तिरिक्त काल्नगन तथा तंगवान भी प्रसिद्ध नगर हैं । 

न नागरों के कारण यहाँ के यातायात पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ 
पर केबल दो ही रेज्मार्ग पाये जाते हैं। पहला वह जो कि उत्तर में पाश्रोो को 
जाता है तथा दूसरा वह जा ताइथुआन तक गया है। उत्तरी-बिहली में शान्गट 
इसी का विस्तृत भाग है, इसी पर मंगोलिया की सीमा का प्रसिद्ध नगर कालगम 
भी स्थित है | कान्यू प्रान्त का प्रसिद्ध नगर लैंचों हाँगदो नदी के दोनों ओर स्थित 
है। दोनों तठों की ६०० फीट लम्बे नाथों पर बनाये हुये एक पुल द्वारा मिला 
रखा था, इस पुल को ख्याति चीन भर में बहुत अधिक थी, परन्तु सन्‌ १६०६ में 
इस पुल्न को एक अमरीकन स्थात के पुल हारा बदल्ल दिया गया है। बस यही 
केबल एक ऐसा पुत्र है, जो कि इस क्षेत्र में मिलता है, अन्यथा दूसरा तो पेकिंग 
हैन्कोी रेलमार्ग पर है। ह 

यहाँ कुछ सड़कें भी पाई जातीं हैं, परन्तु धरातल ठीक न दोने के कारण 
सड़्के बहुत ऊंची-नीची हैँ | ऐसा कहा जाता है, कि प्राचीन काल में “रेशम का 
मार्ग” एक बहत ही प्रसिद्ध मार्ग था, जो कि चीनी तकिस्वान की ओर जाता था। 
यह गियान से दोंगो तक तो है दी, खेकिन शोर भी दूर थोरोप तक चला जाता है। 
यह मार्ग ल्यूपन पर्वत की ६,००० फीथ ऊंची राठी को पार करता है | 

इस स्थान पर हम चीन की भद्दान दौबार के विषय में. कुछ बतला देना 
आवश्यक समझते हैँ। यह दीवार लगभग १००० मील लम्बी है, भर मुख्य चीन 
की उत्तरी सीमा बनाती है। शान्शी के लोग बड़े परिश्रमी तथा ह/-पुष्ठ होते हैँ 
मेदान में रहने बाले लोग इनके आक्रमणों से हमेशा डरते रहते थे। यही कारण 
था, कि सीन को यह मे गैबार बनाई गई। थह शान्शी की उत्तरी सीमा 
बनाती हुई जाती है। इसकी शोड़ाई इतनी है, कि इसके. ऊपर मोटरें बराबर 
छायामी से दौड़ संकती हैं। थोड़ी थोड़ी दर पर यात्रियों के उहसने के 
किए स्थान भी बने हुए हैं। इस मछान्‌ दीवार का श्रत्र “केवल एक ऐतिहासिक 

व रह गया है 


: चीम का मंचरिया देश 


मंचूरिया, जिसे दूसरे शब्दों में 'मंचू” निवासियों का देश कह सकते हैं,.... 
| है। शजनेतिक पणिकोश से यंद मझ पी 
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पक रूप से शध्यवन करना 





है नये का रण हर 


गे 
सीन के निवासी इस जेन का अपनी मांगा भे आंग-चैत-औन्या (्ाए-फिबात- 





पर तर्यक हो जाता हे | ४ 
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9॥6808 ) के जाम से पुकारते हैं| इस “चीनी? शब्द का अथ पीन पूर्वी प्रान्च | 
इनमें ल्याओ-वंग अथवा फेंगं-तीन दक्षिण में, किरिन मध्य में हेलंग-क्योंग अथवा 
ब्लेक डू गन नदी ( आमर नदी ) उत्तर में सम्मिलित हैं| मंचूरिया ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिफोश से एक शअ्रद्धितीय स्थान रखता है | इसके 
सम्मुख भी कई ऐसी जठिल समस्‍यायें हैं जो कि भोगोलिक महत्व की हैं, उन सम- 
स्याओं को सुलफाना ही इनकों सदबुद्धि का प्रमाण है| 
मंचूरिया का विस्तार मानचित्र पर ३८? उत्तरी समानान्तर से लेकर ५३९ 

उत्तरी समानानतर तक ११५० पूर्वी देशान्तर से १३५० पूर्वी देशान्तर तक है 
इसका सम्पूर्ण ज्ञेत्रल ४०३४२७ वगमील है । श्सकी प्राकृतिक सीमाओं 
में उत्तर की ओर आमर नदी, पूर्व में साइबेरिया, कोरिया तथा पश्चिम में मंगो- 
लिया तथा चीन मुख्य अथवा चीन की महान दौवार हैं। आज से लगभग बीस 
वर्ष पहले मंचू चौदद भागों में विभाजित थे | पहले इसमें पाँच ही प्रांत शामिल 
थे | इनमें से सिंगन (97927) जिदोल (]८॥४०) दीलंग-बयांग (नलप्रा९- 
9707), किरिन (#तप॥), फंगटीन (८7४7) इत्यादि मुख्य हैं | अन्य भागों 
. में दक्षिणी मंचूरिया रेलवे का. च्ेत्र तथा. क्वाठज्ञ का च्षेत्रफले ३४६२ वर्गमील 
तथा दक्षिणी मंचूरिया रेलये का क्षेत्र २६० बर्गमील ,. था। मंचूरिया की सिवति 

शिया महाद्वोप के पूज में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको अनेक सुविधायें प्राप्त हैं। 
जिस प्रकार उत्तरी अमेरिका में सेन्यलारेन्स प्रदेश का भौगोलिक वातावरण है, 
लगभग सी प्रकार का यहां भी पाया जाता है। 

भौतिक रूप (98०8 ह87९०॥ ) 

'गतावट तथा रावत (5#प7८ए/० शत रिशार्टा ):--- 
ेल्‍ चूरियि! बनांव इश्टिकोशण से एक आति प्राचीन भू-भाग है। इसकी 
: घट्टामें कुछ स्थानों पर क्रैम्बियन युग के पहल्ते की पाई जाती हैं, परत अधिक भाग 
' में दनेदार चट्दानें, जिसमें कि पेल्योजोयेक बड़ानें मिली हुई हैं, पाई जाती है। 
.. किसी. किसी क्षेत्र में तो नीचे को मुड़े हुए तथा धसे हुए चद्चानों के पत॑ मिलते हैं | 
. बनांवंठ के दृष्टिकोण से मंचरिया की इम तीन भागों में विभाजित कर सकते 
. पहला पश्चिमी तंथा दक्षिणी पश्चिमी भाग, .वुसरा मध्य का माण, तीसरा पूर्व के 

- पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम में किन्धन पर्वत श्रेणियाँ, पेल्योजीयिक दानेदार - चद्मानें तथा 
| . ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं.। कहीं कहीं पर इनमें कुछ आार्नेय चद्दानें भी पाई जाती 
: हैं| मध्य में सध्यान्तर तक ल्याठल् को खाड़ी का. क्षेत्र था, परन्तु अब नदियों की 
' डाली हुई मिट्टी से ढक गया है। उत्तर में काखोनी-फेरस थुग की खद्गामें मिलती 
. हैं। पूर्व में क्रोम्तियन थुग के पहिले की तथा शेष भाश में वैज्योज-बैक व. मैंसाओ 
बैंक युरों की चट्टांने' मिश्रित दशा में धण्गिचर इंती हैं| है 
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बरताबठ के श्राघार पर ही गंचूरेया के घरातल को हम तीन भागों में 
विभाजित-कर सकते हैँ। पश्चिम व दक्षिण-पश्चिस में किन्धन पर्ववश्नेशियाँ एक 
दीवार की भाँति फैली हुई हैं, श्रोर इनको श्रधिक से अधिक ऊंचाई ५४०० फीड 
है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो किन्धन पर्वत श्रेणियाँ इतनी ऊंची व चौड़ी 
नहीं हैं कि किसी प्रकार की बाधा डालती हों | श्रविक से अधिक इनकी चौड़ाई ढाई 
मील ही है। मानचित्र पर यदि एक दृष्टि डाली जाय तो म॑चुरिया अंगरेज़ी 
ग्रह्लर ४ के समान दृष्टिगोचर होता है। निचला मैदान दक्षिण की ओर ल्यओी 
की घाटी में तंग हो गया है परन्तु उत्तर की ओर यह चौड़ा है, और ब्यूरिया 
शाथवा छोटी किन्वन श्रेणी के घुमाव के कारण यह कई खण्डों में विभाजित हो 
गया है। सुगारी नदी की एक शाखा उत्तर के खण्ड में तथा उसकी सह्ययक 
नोनी दक्षिण खणढ में बढती है। इस प्रकार से आमूर नदी उत्तर की ओर तथा' 
ल्‍्याओ नदी दक्षिण की ओर बहती है। इसमें संदेह नहीं कि मध्य का यह भाग 
ब्रीच में उथला है तथा उत्तर व दक्षिण की ओर ढाल्यू होता गया है। पूर्व तथा 
दक्षिण-पूर्व में चंग-पार तथा केन्टी पर्वव शेणियां हैं। चंग-पाई की शेंणियां दक्षिण 
मे ल्याश्रो, तंग प्रायद्रीप तक खली आई हैं। एक स्थान पर जहाँ जहाँ चंग-पाई 
तथा फन्‍्डी परस्पर प्थक हुई है वहां इनको पार करने का ऐसा मार्ग है, जो पूर्वी 
तट वक पहुँचा देता है। इन भेणियों की अधिक से अधिक ऊंचाई ५००० फीट 
है । वौन्‍्टी शेणी सुगारी नदी की घाटी द्वारा छोटे किन्धन तथा ब्यूरियां श्रेणियों 
से पृथक है। आमूर नदी ब्यूरिया तथा छोटे किम्बन की श्रेणियों को श्रलग करतीं 
हैं। सारांश यह है कि उत्तर का भाग बहुत अधिक पर्बतीय दे शरीर स्थान स्थान 
पर धाटियां पाई जाती है । । का आस 
मंचूरिया के मोगोलिक विभाग: | 
( (96०ह/27770 ए6ह098 रण एक 9 0) 8 ० ह | 
. क्री ई० ई० ऐडनर्ट थे मंलूस्या के थाय मिम्मलिलित भौगोंतिक विभागों. 
मे बांय है । यद विभाग वैसे तो भौतिक रूप के आधार पर किये गये हैं, परन्तु ' 
इसके साथ साथ प्रत्येक में मानव रूप भी दृश्षिणोचर होता है। ४ | 
..... (९) हयाओतंग प्राय्ीप +--भौतिक इृश्टिकोश से पूर्वी पर्बत श्रेणियों का. 
ही एक भाग है, और वनावंठ के इग्िकोश रे शा से मिलता जलता है, 
_बयोंकि यहाँ मी इमको केम्ब्रियस लुग के पुल की बड़ा मिल्षतीं है। फुशन कोयले - 
को खामें मुकडेन से बी मील दूर पूर्ण की शोर पाई जातीं हैं, यह संसार की 
 सब्रसे मोटी पर्त बाली लिः 
दल आज कहे बहुत शविक है | 


(३) पूर्धी पवतीय अदेश +--सह जन भहुंत पवरीला तथा कय फट है 


सा. 






मम कीयशी की खानों का बेन के और इराकई उसा- 
है] 5 4. दे 4 
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शबिकतर पर्वत शेशियाँ वनों से ढकी हुई हैं। इनमें श्रधिकवर कोशथारी वृष 
मिलते हैं| यह बन अपनी वास्तविक दशा में ही पाये जाते है। परन्तु जिम 
भागों भे रेलमार्ग तथा सड़कें पाई जाती हैं, बहाँ कुछ बन काड लिये गये हैं 


(३) मध्य का उपजाऊ भाग :--इस भू भाग में दो नदियों की डाली 
हुईं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उत्तर में सुगारी नदी तथा दक्षिण में ल्याओ 
बंदी की घाटियाँ स्थित हैं। यह मध्य मे उचला है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा 
चुका है| ऐसा भी कद्दा जाता है कि यह माग बहुत अधिक कटाव के कारण इस 
रूप में परिवर्तित हुआ है। उत्तरी चीन के मैदान से यह इसी कारण भिन्नहे। 
यह उत्तना उपजाऊ भी नहीं है, जितना कि बह है। इसका धरातल कुछ ऊँचा 
नीचा है| 

(४) जिहोल का पर्वतीय प्रदेश :--मुख्य/चीन में इस क्षेत्र का वर्णन 
फिया गया है] यह एक पर्वतीय भाग है, जो कि महाम्‌ दोवार के दल्षिण-पश्चिम 
में विस्तृत है। यह दक्षिण-पूर्व की ओर नीचा होता चल्ला गया है। 


(४) किन्घन-पर्बतीय पदेश :--यह प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक फल्ा 
हुआ है। श्रेणियाँ कई स्थानों पर कठाब के काश्ण नीची हो गई हैं। यह बन- 
धंति से ढकी हुई हैं, ब॒च्च अधिकतर कोणवारी, मुलायम लकड़ी के मिलते हैं । यह 
पर्वत यातायात में कोई विशेष बाबा नहीं डालते | गाँव तराई के भागों में वितरित 
दशा में पाये जाते हैं । | 

(६) मंगो लियन स्टेप प्रदेश :--यह भाग किन्बन प्रदेश के पश्चिम में 
मंचूरिया की सीमा पर स्थित हैं। थोड़ी सी वर्षा हो जाने के कारण इसमें छोटी 
छोडी घास उग आया करती है। इसलिये यहाँ पर अधिकतर बंजारे लोग रहते हैं | 
' धरातल कहीं पर ऊंचा तथा कहीं पर नीचा पाया जाता है । ह 

. (७) उच्तर में संग आमूर नदी की घाटी :--इस आग में आमुर-जिया 
का मैदान सम्मिलित है । यह एक उपजाऊ ज्षेत्र है, क्योंकि मदों की डाली हुई 
' भिट्टी से बना है । इसके दोनों श्रोर कछोर चद्धानों के पर्वत होने के कारण घाटी 


- तंग बने पाई है। कृषि के हेतु इस ज्षेत्र का महत्व बहुत अधिक है। 
. .जलबार्थु ( (7206 ) ह 
बहुंत से विद्वानों ने मंचूरिया की जलवायु सेंथ्लारेंशियन प्रकार की बेत- 
: हाई हैं, परन्तु वाश्यव में यह कथन उचित नहीं है। यहाँ पर मानसून जलबाथु 
की विशेषता शुद्ध रूप से पाई जाती है। वर्षा का होगा, तापक्रम का गाया जाता 
' तथा सकंवातों का सीमित इशा में आत्मा इत्यादि विशेषज्ञानसत्वद उपसे से 
- चुके करती है, कि यहाँ पर मानसून के प्रकार की जलवायु है| 
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शीत आंत, यहां एक अद्वितीय मानसून ऋत होती है | इस ऋतु में वर्षा 
नहीं होती, क्योंकि जो हवायें पश्चिम से चल्तती हैं, यह थ्ष मांगों से आती हैं। 
इसलिये प्राय: शुष्क होती है | दापक्रम मुकडेन में २०" फ० या कमी-कमी ३ ०फ० 
हो जाता है। उत्तर में श्रामृर नदी की घाटी, सुगारी का सिचला बेसिन तथा 
पर्वतीय जेन्र हैं | यहां कभी कभी बर्षा ब्षा भी हो जाती है | बसनन्‍्त ऋतु यकायक 
आरम्म हो जाती है ओर बह भी बहुत छोटी होती है | जब कंभी मी मंगोलियन 
स्टेप्स प्रदेश गर्म होने लगता है, तब यकरायक घूल के तूफान चलने आरम्भ हो 
जाते हैं। फरालों का बोना मई तक बन्द कर दिया जाता है, जब कभी भी 
उत्तर के भाग काफी गर्म हो जाते हैं, जब कुछ नम इवायें चंग-पाई ब केन्टी 
पर्वत श्रेणियों के गेष से होकर प्रवेश कर आती हैं। इनसे थोड़ी सी बू"दा बांदी 
हो जाती है | 
औष्म ऋतु यहां बड़ी सुहावनी होती है। किती भी ज्षेत्र में तापक्रम ८० फे० 
से ऊंचा नहीं होता | दाबिन जिसवा जनवरी तापक्रम जीरो छिग्तमी से भी कम रहता 
है, इस ऋतु में ७५०५० ( जुलाई ) रेकार्ड करता हैं। इसी प्रकार डाइरन जो कि 
दक्षिण में पीले सागर के तड पर स्थित है जनवरी में २३१ फ० तथा जुलाई या 
अगस्त में ७६? फ० तापक्रम रेकार्श करता है | 
वर्षा ऋतु जूम के अन्त से आरम्भ होती है. ओर जुलाई अ्रगस्त तक 
बराबर होती रहती है | दक्षिण में श्रोसत ११ व १२ इश् के लगभग वर्षो हो जाती 
है, यद्प्रि उत्तर का ज्षेत्र इवनी नहीं प्राप्त कर पाता | उत्तर-पूर्व का माग तापक्रम व 
वर्षा के हष्टिकोश से इस ऋतु में पक भाग्यशाली भाग है | चंग-पाई श्रेणियों 
तक पहुंचते पहुंचते मानसून ज्ञीण पढ़ जाते हैं, और बर्षा बहुत कम हो पाती है। 
सुगारी के भेदान में सितम्बर की वर्षा श्रगस्त की श्रपेज्षा ४० प्रतिशत कम तथा 
जुलाई की अपेक्षा ६० प्रतिशत कम हीती है। वार्षिक वर्षा का श्रोसत मंचूरिया 
बहुत कभ है मुकडेन में २६५५ इश्ञ, हाविन में १६०७ इश्य तेथा तिसिहार 
१०'श #“थ कुछ वर्षा होती है। मंचूरिया की जलवायु:मानव स्थाश्थ्य के लिए. . 
बढ़ी दाना हे शाय थी कृषि के हेतु भी यह अद्वितीय है, वरयोंकि गेहूँ. उगानें 
. के जिये। ४२० दिन थी ऋतु होती है। उत्तर-पश्चिमी, शुष्क भाग को छोड़ कर. 
शेष भाग कृषि के जिये अत्यन्त उपयोगी है | ह हु 
'" पि्ठी ( 50 )--- के 5 रु 
'. गंजुरिया भें कहे प्रकार को मिद्नियां मिलती है | इनमें से कुछ तो ऐसी हैं 
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जो कि इनसितु) (0-8%9) है, श्रथांत्‌ स्थानीय चट्टानों के टूटने व घिसने से बनी 
हैं, तथा कुछ ऐसी हैं जो कि अन्य मार्गों से नदियों द्वारा आकर एकन्रित हो गई 
हैं | मंचूरिया मे प्चेरनोजेम! नाम की काली मिद्ठटी नहीं मिलती, क्योंकि जीवदार 
पदार्थों की कमी के कारण मिद्दी में हा ,मस (ँप्गाए8) नहीं मिल पाता | यहां की 
मिद्टियों में ममक, सोडा व चूने की माता पाई जाती है। यहां को एक विशेषता 
यह है, कि वर्षा के सपरान्त मिद्टी कुछ भारी हो जाती है तथा कुछ कणदार प्रतीत 
होने लगती है | पश्चिम में जहाँ रेतीली मिद्टी की अधिकता है, वहाँ यह विशेषता 
दृ््गोचर नहीं होती, क्‍यों कि बर्षा उपयुक्त मात्रा में नहीं हो पाती | मचूरिया 
में बहुत से ऐसे बन्जर ज्षञेत्र भी हैं, जहाँ 'ऐल्केलाइनः अ्रथवा खारी मिद्ढी मिलती 
हैं। ऐसी मिद्दी वाले क्षेत्र आथिक हष्टिकोश से अधिक महत्ता नहीं रखते | कुछ 
साग ऐसे भी हैं, जहां सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण कृषि नहीं को 
जाती हैं यद्यगि मिट्टी काफी उपजाऊ है | नदियों की डाली हुई मिद्टी ऊपरी व मध्य 
के भाग में बलुई व रतीली दोमठ के रूप में हैं तथा डेहटे के निकठ चिकनी दोगठ 
के रूप में पाई जाती. दे । मेदानों के बाहर की मिद्ढी स्थानीय चट्टानों से बसी है, 
इसलिये कई रंग को पाई जाती है। साधारणत; यह पीके या मूरे रंग की है, 
लेकिन कहीं कहीं पर लाल स्ल्ेटी व बादामी रंग की मिद्दी भी मिश्रित दशा में 
इृष्टिगोचर होती है । ऐसी मिट्टियां. अधिकतर पर्बवीय व पठारी भाग में श्रधिक 
मिक्षती है | 
भानत्र रूप (छप्ा#त 259००) 


ऐतिहासिक आधार (ीना5707८6 99८59/0770) 
अति आाचीनकाल में मंचू जाति के लोग बंजारें थे, और तंगस जाति के 
लोगों से मिलते जुलते थे.। लड़ने-फागड़ने में यह आरभ्म से ही कुशल रहे हैं। 
इन्हीं के भय से चीन की मह्यन्‌ दोवार ईसा से २४४ वर्ष पूर्व चाओ-सिंग ((:0५0- 
879) ने. बमवाई थी। इस दीवार की लफ्बाई दो हजार मील है' और 
पूर्वी तुरकिस्तान से दोती हुईं उत्तरी चिददली ((|॥0॥ ) को पार करती हुई. 
शन्हैदवान जो समुद्र तठ के निकठ है तक आती है। यह मिंग बंश में बन कर 
' तैयार हुई थी | मंचू लोग उस समय बहुत सी कल्ायें जानते थे, जैसे कृषि करना, 
युद्ध लड़ना. तथा कुछ श्रोद्योगिक इत्यादि | सत्रहबी शताब्दी में इन लोगों 
. ने चीन परं आक्रमण कर दिया | उस . समय चीन की दशा श्रान्तरिक - अशामिति 
के कारण बड़ी शोचनीय थी.| चीन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसमे अपना. 
आतम्क पूर्ण झूँप से जमा लिया | चीन में कई प्रकार के सुधार किये गये । कल्ना- 
फेतद्र तथा पाठशाला खीली गई | मंचू वंश १६४४ से स्थापित हुआ था, .थोड़े 
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ही समय में इनका प्रभाव चीन के प्रत्येक कोने में पहुंच गया | ये लोग चीनियों से 
घुलगिल गये और कुछ उनसे सीखा तथा कुछ उन्हें सिखलाया | इस प्रकार से 
मंचू जिनको मछली पकड़ने व शिकार खेलने को आदतें थीं, वे सुधर गये | बाद में 
कुछ जनसंझ्या में परिवर्तन भी हुए | चौनी लोग मंचूरिया भें मी जा बसे और 

थे रूयों से विवाह करके वहीं रहने लगे | मंचूरिया के उत्तर में शब मी अख्ली 
मन्‍्चू मिलते मिलते हैं। उन्नीसवीं शवाब्दों के अन्त में यहाँ की जनसंख्या १ करोड़ 
४५ लाख थी, इनमें ६० प्रतिशत चीनी थे | मंचूरिया १६०७ के उपराब्तः चीन 
का ही एक माग समझा जाने लगा | यह एक चीनी गवर्नर की श्रध्यक्षुता भें तीन 
पूर्वी प्रान्तों के नाम से प्रसिद्ध था | बाद में यह एक गणराज्य ( १८०७०प०॥४८ 
500० ) हो गय। | 

संधार के कई राष्ट्र मंचूरिया की शोर शाक्षित हुये | रूस ने साइबेरिया . 

जीव लिया था, ओर समर के व्यापार के शाकर्षण से संचूरिया के निवासी बहुत 
प्रभावित हुए रूस की सेना ने १८५२ में आमृर की घाटी पर आातकू जमा लिया। 
केवल पॉच वर्ष बाद कोजेक (70५८६) कृपक यहाँ स्थापित हो गये । रूस ने पूर्वी 
मन्चूरिया तक झपना प्रभाव फैला दिया और दांव साइबेरियन रेलवे का विश्तार 
ब्जाडीवोस्ठक तक कर दिया । जापानी लोगों के दांत कई वर्षों से मम्चूरिया पर थे, 
क्योंकि छापने यहाँ के खाद्य पदार्थों के साधन, बढ़ती हुई जनसंणझया के कारण 
बहुत सीमित होते जा रहे थे | शत) जापान में १६६४०६५ के चीन 
जापान युरू के उपशब्त तुसत ल्याश्रोत॑ग प्रायद्रीप पर आतक्ष जमाने 
की घोषणा की, क्योंकि बह इस पर अपना अधिकार समझते मे। परन्तु रूस ने 
फ्रांस व जर्मनी की सहायता से उसे बचा ल्ियां | तीन वर्ष बाद रूस का प्रभाव . 
ब्वाटंस तक पहुंच गया ओर पोर्ट आर्थर को अपनी जलतेना का केसर बनाकर 
सतकी नाम शाइरेन (09057) रख दिया | इसके  अन्तंगत (१६०४-५४) रूस व 
जापान में युद्ध छिड़ गया | जापानियों ने रत को परशस््त कर दिया ओर दक्षिणी: 
मन्यूरिया में रेसबे बनाना आरम्म कर दिया.। एक. कंपनी भी स्थांपिति-कर दी, 
जिसका नाभ दक्षियों अन्चूरियन रेलवे कम्पनी (8650॥ शश्ाराएडलेड) 
एशॉए०ए (0. ) रेखा | इसके पूर्व रूपियों ले भी जातान के व!ष हे 
, पूर्वी मम्वूरियां में रेजने बसा दो थी । सह ब्लाशैदोझटक तते 
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जिस समय १६२२ में चीन में (सिविल वाए' (शो ए०४४) शुरू हो गई 

थी, उस समय भी जापानियों ने यहां अपना अधिकार जमा रखा था। चीन की 
राष्रीय सरकार मे जब अपनी राजधानी नानकिंग बनाई तब उसने मंचूरिया पर 
पूर्ण अधिकार प्रकट किया । लेकिन जापानी पहले ही मुकडेन पर अपना अधिपत्य 
सितम्बर १६३१ में जमा चुके थे। जब इस तरह की राजनंतिक स्थिति हो गई तब 
फरवरी १६२३ में तीन पूर्बी प्रान्तों जैसे फान्सतीन, किरिंन तथा दीलंग-क्यांग 
(ज्होल सहित ) मिलकर जापानियों की सद्दायता से स्वतन्त्र हो गये। उन्होंने मंचूकी 
नाम से एक नवीन राज्य को घोषणा कौ, इसको राजधानी सिंग-किंग (नि्नमएु 
[709 ) अथवा चंगचुन हुईं | सन्‌ १६३२ में क्ञीग आफ नेशन ( [,०॥2ु०० ्रः 
]५४४०४88 ) ने एक कमीशन लाई लिटन की अध्यक्षता में भेजा । हिय्न की 
रिपोर्ट के अन्तर्गत चीच को अधिकार प्राप्त हुए । जापान ने मंचूकों राज्य बनाने के 
कै माह पश्चात्‌ इसे स्वीकार किया | रूस के साथ एक समझोता हुआ, परन्तु 
जर्मनी इठली, रूस व सालवेदर ने १६३८ में मंचूको राज्य को स्वीकार किया । 
न केवल इतना ही बल्कि जापान ने एक बंशीय राज्य भी इस राज्य के लिभे 
१ मार्च १६३८ में नियुक्त कर दिया। इसके पहले १६३३-३४ में मंचूकों की 
सीमायें पश्चिम में मंगीलिया तक बढ़ा दी गईं। वास्तव में यदि देखा जाये तो 
इस पर जापानियों का ही प्रभाव था। सन्‌ १६३५ तक जापान ने चीन की पूर्वी 
रेलवे का क्रय समाप्त कर दिया ओर रूस के प्रभाव के पर कर दिया। हब चीन 
की गणतंत्र घरकार ( ?६०ए०5$ (७०एथ४ऋणथा ) के श्रत्तर्गत मंचूकों 
इत्यादि सभी भाग संगठित हो गये हैं, आजकल मंचूरिया चीन का दी एक भाग 

माना जाता है। . 

जनसंख्या का वितरण ( ?06प्रबणा 80700 ) :-- 
| : मंचूरिया की जनसंख्या के विषय में ग्रभी तक्क कोई. विश्वसनीय आँकढ़े 
प्राप्त नहीं हो सके | परन्तु १६०५, में इसकी जनसंख्या १ करोड़ ३० लाख थी, 
इसमें से ह्याओतंग में ५४ लाख, किरन में. ६० लाख तथा ह॒लिगक्यांग में १५ 
लाख थी | सन्‌ १६६४ की जनगंणना के अन्तर्गत ल्लीज्ड भू-भाग तथा रंलवे ज्षेत्र 
' को छोड़कर | मंचूरिया की जनसंख्या ३०,द्ध८८०,०० ० थी। इसका श्रोसत प्रत्येक 
. ग्रदृस्थी में के व्यक्ति का पड़ता था । इसमें से लगभग ३०१ लाख चीनी, ६ लाख 
' जापानी तथा हृद्ध००० अन्य राष्ट्रों के लोग थे | जनसंख्या के शलाब। क्याटंग तथा 
' » रेलवे ज्ञेन की. जनसंख्या १४ लाश थी, इसमें से लगभग ३ लाख जापानी-वथा 
२ देजार अन्य रा, के लोग शामिल थे [चीनी लोगों में ही ६८८०० ० कोरियन 
भी सम्मिलित थे । 


पूर्वी एशिया ( मंचूरिया )। [ भर 


कई बर्ष हुए जापानियों ने मंचूरिया में दस बर्ष में १०,०००० व्यक्ति प्रति 
वर्ष सेजने का वादा किया था, कुछ जापानी आकर बसे मी, परन्तु, उतनी 
शीघ्रता से यद्द कार्य नहीं हुआ जितना कि मुख्य चीनी लोगों का हुआ | इसका 
एक कारण था, बह यह कि अधिक टणके ज्षेत्र होने के कारण जापानियों ने वहां 
बसना पसन्द नहीं किया | यही कारण था कि चीनी यहां एक ऐसे क्षेत्र में आकर 
बसे जो कि मुख्य चीन का चौथाई था, इस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बहुत 
शपिक पाया जाता है। 
मंचरिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ८५ प्रतिशत जनसंख्या झ्रमीणु 
है । लोग अधिकतर क्रपि करते हैं, नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत 
क्रम है| जितने भी नगर यहाँ पाये जाते हैं, वे वास्तव भें वेदेशिक प्रभाव के 
कारण झधिक उतच्तति कर सके हैं। भरुख्य गंशरों में चंगचुन, जिसकी जनसंख्या 
१६४६ में ६०५२६७ थी, मंचूको की राजधानी सिंगकिंग ( 879 [द॥/ ) के 
नाम से रए जुका है। ( लशंशए दिशहु फरव8 ई0काढाए 7097 28 
(879 (गा ) ऊपर दिये हुये श्कड़ों में जापानी लोगों को जनसंख्या 
लगभग १ लाख थी। दूसश नगर, मुकड़ेन, जिसकी जनसंख्या श्६४८ में 
१०२१०५७ थी, यद् १६३६ के आंकड़ों की दुगुनी है | तीसरा नगर हाविन है | 
इसकी जनसंख्या १४४८ में ७६०००० थी, इसमें अधिकतर रूसी लोग सम्मिलित 
| चौथा मगर डाइरस यह एक बन्दरगाह भी है, पहले पोर्टआर्थर के माम से 
प्रसिद्ध था, इसकी शावादी १६७८ में ५४,१६,६० थी | इन नांरों के अ्रतिरिक्त 
'शास्तग में (१६४६) मे ११४२४२ किरिन में (१६४६) में २३६,३२५, फ्रशन: . 
(१६४०) में २६६,६१६ तथा आन्शान में २१३८६४ थी। इन नगरों में कुछ तो 
/ ऐसे हैँ जिम पर रूसी लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा है.। दाबिन नगर विज्कल एक 
योशपियन ढंग का है। जो कि कई बर्षो तक मंचूरियां का. एक वेसबशाली नगर - 
'पही है । डाईरगन एक दसरा प्रसिद्ध . मगर वे अम्दस्णाद है, यह भी थोरोपियन . . 
"हग का. ही नगर है, मुकडेस मंचूरिया का एक तीसरा प्रसिद्ध नगर है।. 
यह श्रति प्राचीन काल से एक व्यापारिक केन्द्र रद्दा है, अब भी यातायात. 
' का फेम : का 
हे हृडि गा पशाहए कई सर्वों में हो रही है । गत पंचाश मर्षों में 
: ही बल्कि 


| गा एटः डे ] 
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कुछ तो ऐसे थे, जो कि थोड़े समय के लिए आते थे, और फिंए वापिस चले जाते 
थे। सन्‌ १६२४ से लेकर १६३० तक इतने अधिक चीनी था बसे कि उनकी 
कुलसंख्या & लाख के लगभग थी | 
बाहर के लोगों का आकर बसना बहुत कम होगया है।। इसलिए जापाभियों 
को बसना सफल नहीं हो सका, क्योंकि उनकी जो योजना थी, वह किसी प्रकार 
भी जलवायु के कारण सफल नहीं हो सकी | जो कुछ भी आकर बसे हैं, वह रेलवे 
क्षेत्र में ही बसे हैं। बसने वाले लोगों में मनुष्यों फी संख्या सबसे श्रधिक बताई 
जाती है। क्योंकि वही आसानी से आ सकते हैं। चीनी लोग रेल से सटीमर से या 
पैदल यात्रा करते हैं। 
मंचूरिया से दी लगा हुआ देश “कोरिया? है यह भी एक अत्यन्त घना बसा 
हुआ देश है। यहाँ से भी लोग शोचनींय श्थिति होने के कारण गंचूरिया में 
बसे हैं लेकिन एक द॒ष्टि से देखा जाय तो, यहाँ के निवासी भी जापानी हैं. और 
जो कुछ भी वास्तविक कोरिया के लोग हैं, वह प्राचीन काल में मंचूरिया में ही 
रहते थे | गंचूरिया में जितने भी कोरिया के लोग जा बसे हैं, अधिंकतंर थे घान की 
: खेंती करते हैँ । 
ह झआाधिक रूप ( छ८0०0०7४८ /७७०८८ ) 
प्राकृतिक वनस्पति ( पिंकाप्ाओ) ए2एु2४००॥३ ) +--- 
|... म॑चूरिया के समतल भागों में घास के मैदान पाये जाते हैं, यही कारण है 
' कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। घनी वनध्यति केवल पब॑तीय क्षेत्रों तक दी 
: सीमित है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ बहुत घने वन दृष्टिगोचर नहीं हीते | 
. पूर्वी पर्बतों पर तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ अधिक वर्षा होने के कारण बनस्पति कुछ 
. घनी मिलती है। मंचूरिया में अधिकतर नुकीली फती वाले इच्च मिलते. है, इसमें 
: पाइमन, स्णुस, लाच, फर, सीडर, देमलाक इत्यादि मुख्य है। इन इल्षों में से अधिक 
ल्‍ की. पत्तियाँ सुई की तरहं नुकीली होती हैं। इनका ऊपरी पर्त मोटा तथा चिकना 
' होता है, ताकि बफ तथा शीत से सुरक्षित रह सक्के और वाष्पीकरण की गति कम 
5 हो जांए.। इन चनों से कई प्रकार की. महत्वपूर्ण लकड़ी प्राप्त झोती हैं। मुलायम 
लकड़ी का आयिक गह॑त्व कई उयोग-धन्षों के कारण बहुत अधिक हैं। यहाँ का 
सबसे एसिद् इंतू मंचूरिंन पराशइन है, यह पूर्वी तथा उत्तरी पर्मतों वर शेंगे 
: अहुत आझधिक पाया जाता है| इसकी अचाई २०० फाड वा तने को सोडाइई पीस 
“फीट होती: है| पाइन के बाद - जो महत्वपूर्ण बृच्च हैं, वह - ला हैं, यह भी बहत : 
: अधिक पाया जाता है| ह 


अर्दाँ के घास के भेदानों में कोमओझ दसी तथा क्षे डी छोटी परंस एसी है। ; 
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इन घास के मैदानों को साफ करके श्रग्र यहाँ कृषि की जाती हैं। पव॑तीय दाल्ों 
पर गुच्छेदार घास के ज्षेत्र हैं, यह स्टेप्स कहलाते हैं, इनका महत्व केवल्ल पशु 
चर ने के ईि तुझे हर 
षि (0/2४००४एृ८) ।--भ४ 
कृषि यहां का एक मुख्य उद्योग है | लोग प्राचीनकाल से यहां कृषि करते 
आये हैं। वास्तव में मंचूरिया की जनसंख्या बद्धि कृषि के ही कारण हुई है, लोग 
उपजाऊ भूमि के टी कारण अ्रधिक आकर्षित हुये हैं। कृषि की उन्नति यहां पर 
नदियों की उपजाऊ धार्टियों में अधिक हुई है, सुगारी, आ्ामूर तथा ल्याश्रो-हो 
नदियों ने अपनी धार्ियों में बड़ी उपजञाऊ मिद्ठी डाजी है। परूतु वाध्तविक उन्नति 
१५० मील चोड़ी मध्य को पेडी तक सीमित है। यह -पेटी ल्याश्रो-दो के डेह्टे से 
सेकर उत्तर-पूर्व में वूर तक फैली हुईं है। उपजाऊ क्षेत्रों में फैग्टीन, दीलंगक्यांग 
तथा किरिन है | उत्तरी मंचूरिया का भाग लैंड आफ प्रीमिसक ( तप ता 
77077[82८) के नाम से प्रसिद्ध हैं। भ्रच्छी उपजाऊ भूमि के लालच से यहाँ लाखों 
ओर करोड़ों व्यक्ति श्राक्र बस गये. है, सन्‌ १६५० भें इन तीनों भागों की जन- 
संख्या £ करोड़ से भी कृपर थी। कृषि ज्षञेत्र की जनसंख्या का अनुमान य्रहाँ 
४ करोड़ से अधिक ही है। 


युद्मां की मुख्य फसले .उप्तरी चीन की फमलों से मिलती जुलती हैं। खेत 

यहां पर उतने ही बढ़े हैं, जितने कि उत्तरी चोन में हैं। प्रति व्यक्ति उपज भी यहां 

अध्य क्षेत्रों को अपेक्षा अ्रधिक है | रहन-सहन का स्तर भी यहाँ ऊँचा है | उत्तरी 

मंचूरिया में सोयाबीन व गेहूं मुख्य उपजें हैं। दक्षिण में विभिन्न प्रकार की वस्तु 

उत्पन्न की जाती हैं | उदाहरणार्थ--काश्रोलिंग, ण्यार, बाजरा, सोयाबीन, .कोर्न 

वैथा गेहूं । ५ 
. सोयाबीन ;---यह मचूरिया की प्रमुख उपज है, शयशी विशेषता यह हे 
कि. यह यहां की परिस्थितियों में बहुत जअहद उग आती है | गद्दी फारध ८ कि 
इसकी कृषि यहां बहुत अधिक की जाती है। संत १६२६ मे यहां 
 अतिशत तोयागीन उसदा एई | इसका मइत्त आपु्तिप्ठ युग में बहुत अधिक दै। 


5.5 
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यह न केवल अऋसंख्य चीनियों का मुख्य भोजन है, बल्कि पशुश्रों को खली व खाद 
बनाने का साधम भी है | अब तो शमरीका व योरोप के देश भी इसका महत्व 
समझने लगे हूँ और प्रति बर्ष बहुत सा तेल व बीन यहाँ से आयात करते ई । 
बीन का प्रयोग हरी तरकारी के रूप में भी किया जा सकता है | यह डिब्बे में 
भी बन्द की जा सकती है | सूखी तथा रसदार बीन दूध वे पनीर में नलथ्नी के 
तौर पर, नाश्ते के साथ तथा अन्य कई प्रकार से प्रयोग की जा सकती है । 
इसके तेल से मक्खन, घी तथा अन्य “फेट? ( चर्वी ) पदाथ तैयार फिये जा सकते 
हैं। प्रथम महायुद्ध के समव संयुक्त राज्य-श्रमरीका ने बहुत बड़ी मात्ना में 
बीन-तेल्ल आयात किया | सोयाबीन विभिन्न उद्मोग-बन्धों में प्रयोग किया जाता 
है । साबुन, रंग, छापने की स्याही, वानिश बारूद और दवाइयों इत्यादि में 
इसका प्रयोग बहुत अ्रधिक होता है जितना भी बीन बबीन का तेल यहां से निर्यात 
किया जाता है, वह डाइरन के बन्दरगाए से किया जाता है। इसकी क्ृपि को बहुत 
कुछ प्रोत्साइन दक्षिणी मप्यूरियन रेशबे से भी मिला दे | ' 

: (0 ेहूँ ;--जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, कि गेहूँ की कृषि अधिकतर 
भ'चूरिया के उत्तर में होती है| आजकल यह उपज तीसरा या चौथा स्थान प्राप्त 
करती है। गेहूं को कृषि बहुत ही आधुनिक ढंग से की जाती है ओर सहका- 
शिताश्रों की सहायता से उत्तम से उत्तम बीज व मशीनों का प्रयोग यहाँ के कृपक 
कृषि में करते हैं। गेहू के साथ ही कहीं कहीं पर ज्वास्थाजर भी सगाया जाता 
है। दक्षिण की ओर कृषि अ्रमरीक्रन ढंग तथा उत्तर की ओर रूसी ढंग से की 

जाती है गेह' की उपज बढ़ाने की यहां बराबर चेष्ठा की जा रही है। 

काओलिंग:-«यह यहां की जनसंख्या व जींब-जन्तुओं का मुख्य भोजन 
केंदाचित्‌ सोयाबीन की उप॑ज के पहले इसकी महता अधिक रही होगी | लेकिन 

-झब, इसकी गहत्व उतना नहीं है' जितना कि सोयाबीन का | क्षप्रि क्षेत्र भी 

: सोयाबीन का बहुत बढ़ू गया है। उत्तरी मंचूरियां में इसकी क्वषि कम दोती है 

क्योंकि कोइरा अधिक पड़ता है। काओलिंग से यहाँ एक विशेष प्रकार की 

' इगीन शराब भी बंनाई जाती है | इसके पौधे का प्रयोग ईंधन के रूप में, छतों तथा 

“ चठाइयों इत्यादि के बनाने में भी किया जाता है । 


चावल (>«धान की क्रषि यहाँ बहुत कम होती है, क्योंकि जितने भी . 
- चीमी लोग यद्दाँ आकर बसे है, वे सब गेह खाने वाले है, क्योंकि ये उत्तरी नी 

- के रहने बाते हैं.। चावल फेबल उन्हीं ज्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है, जहाँ. 
जापानी ज्ञोंग औकर बसे एे। आधे से अधिक क्षेत्रों में पर्चतीय घोन उस्त किया 
जाता डे । कीरिया के निवासी भी अधिकतर धान की कृपि करते हैं | हा 
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अन्य फसलें :-- 
अन्य वस्तुओं में यहाँ ज्वार्वाजरा, जो, अफीम, कपास, शुकन्दर व बक- 

हीठ इत्यादि हैं। ज्वास्याजरे का स्थान काओलिंग के बाद ही है | यह श्रिकतर 
उत्तरी भाग में उल्न्न किया जाता है। इसका प्रयोग जीव जन्तुओं को खिलाने में 
झधिक होता है । जी को कृषि रूस-जापानी युद्ध के समय से ही आरम्म हुई है | 
क्योंकि यह अधिकतर घोड़ों को खिलाने के कार्य भें दही आता है | श्रफीम की 
कृषि यहाँ अति प्राचीन काल से हो रही है। यह सरकार को अध्यक्षता भें की 

जाती है। इसकी मात्रा, क्षेत्र तथा उपज बहुन सौमित है। इसके ज्षेत्र ज्होल तथा 
उत्तर पूर्वी किरिन में विशेष तोर पर पाये जाते है। आधुनिक समय में यह लगभग 

१,५०)००० एकड़ भूमि में उत्पन्न की. जाती है। कपास उत्पन्न करने के लिये 

यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है| इसीलिये यह सफल्लता पूर्वक उत्पन्न नहीं 

की आती | जितनी भी कपास यहाँ पर उप्न्न की जाती है, वह उत्तम श्रेणी की 

नहीं है । अच्छी कपास बोये जाने के यहाँ बरावर प्रयत्न किये जा रहे हैँ | मंचू- 
रिया के कृषक रेशम के कीड़े भी पालते हैं | यह उनका घरेल धन्धा है| यहां 

अधिकतर जंगली रेशम प्राप्त की जाती है'। इसका ज्ञेत्र क्वाटंग तक ही सीमित 

है। इस उपजों के अलावा, विभिन्न प्रकार की तरकारियां, फल इत्यादि भी उगाये 

जाते हैं । 
' वर्तमान मंचूरिया में बहुत ही आधुनिक कृषि करने के साधनों को अपनाया 
'जा रहा है। शग घीन की सरकार ने कृषकों की दशा सुधारने के देतु सहकारितायें 
ग्रामीण ज्षैत्रों में खोल दी हैं। इनसे क्ृपकों की कई तलाश होते हैं। जो निर्षत 
कृपक हैं, उन्हें शाथिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मंचूरिया से श्रव कुछ . . 
ऐसे शेर है जहां कृषि नहीं होती | यह झभिकंतर उत्तर में हैं, क्योंकि ठंढ पड़ने के 
कारण जपओं के किये आतु छोटी होतीं है। पश्चिम को शुष्क. जलवायु के कांरश 
बीशन हैं। एक ज्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर सुम्गारी व उसूरी लदी की निलली पादी 
मे भी है। क्योंकि यहां पर दलादली थूमि मिलती है, इसलिये कुछ भी उत्पन्न 
 भहीं ही सकती |... ' ! आओ आल न 

जीबजन्तु ( 08 ) ना, हु 
' भंचरिया में संठेपलैड कई भागों सैं पाये जाते 
छाोदी छोटी गास उग शाती है | शर न जाते 
मंग्या 379 बकारियों का अराय का शा लाकन बाद 
;। श्र भी मसू रिया में शगेक स्थानों पर बींब-जन्त पाले जाते 
गे सुअर, वाय, पक, गोड़े, गददें, सह, खथर, इत्यादि नहुत 


| जिन ध्थातों पर कम 
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पाये जाते हैं। चीनी लोग इनकी कृषि करने के देतु रखते हैं। बहुत सी गाय भेसे 
दूध, घी, भक्खन झादि के लिये भी पाली जातीं हैं। दुग्ध शालायें कई बढ़े बढ़े 
मगरो' में पाई जातीं हैं | घोड़े यहाँ के विशेषतः प्रसिद्ध हैं। अधिकतर मंगीजियन 
ब्रीड के घोड़े यहां पाले जाते हैं। यह घोड़े यद्यवि छोटे हैं, परन्तु बढ़े शक्तिशाली 
होते हैं। चशगाह्दो' पर यहाँ के निवासी अपने जीव-जन्तुश्रो' कौ देख रेख इन 
घोड़ो' पर चढ़ कर करते हूँ। 
खनिज्ञ सम्पत्ति (७5: ५०४६४) :-- 

मंचूरिया की खनिज सम्पत्ति वास्तव में स्थानीय ढांचे पर निर्भर है । जिन 
स्थानो' पर कारबोनिफेस्स तथा अ्रम्य विभिन्न प्रकार की चटटानें मिलतीं हैँ, वहां 
खमिजो' के पाये जाने की सम्भावनायें हैं। कुछ ज्वालामुखी ज्षेत्रो भें भी खनिज 
प्रदार्थ मिलते है | चज्ञ-पाई पर्वत, जिसे दूसरे शब्दो' में इम सदा श्वेत) (६€ए८/- 
2 ) कह सकते हैं, अपनी प्रसिद्ध शिखा पैक-तो-सन के कारण ही इतना 
प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थ के दृष्टिकोश से यह एक प्रमुख च्चेत्र है । 

चीन से यदि तुलना की जाय, वो मंचूरिया खनिज-सम्पत्ति में कोई विशेष 
स्थान प्राप्त नहीं करता | परुख इसमें सन्देद् नहीं कि यहां के आदि मिवासी प्राचीन 
काल भें नदियों की घाटियों से प्राप्त किये हुये रेती से सोना मिकालते थे | यह सोना 
इस रेती में उन नीस ( (57098 ) चद्टानो' से ग्राप्त हुआ है, जिममें कि सोने 

| श्रश पाया जाता हे | अब मी यहाँ सु गारी, यालू तथा हीलिलेग-क्यांग नदियों 

की घाडियो' में सोना पाया जाता है' 

कोयले की खानों में मंचूरिया एक धनवान देश है। ऐतिहासिक प्रमाणों 
के आधार पर हम कह सकते हैँ कि यहाँ कायला चोदहवीं शताब्दी के आरम्भ से 
ही निकाला जा रहा हे | उस समय यहाँ कोरिया व चीन के मिवासी इस घम्वे भें 
' लगे थे | वास्वबिक उन्नति उस समय से हुईं है, जब से कि जापानियों ने दक्षिणी 
मंचूरिया रेलबे के साथ.साथ कोयले की खानों पर भी अधिकार जमा लिया था 
' और कोयला निकालना आरम्भ कर दिया था| कुछ लोगों का मत यह्द भी है कि 
. ब्तमान कोयले को खुदाई रूसी लोगों के प्रयत्नों का प्रतिफल है | कोयले के रिजन ' 
का अनुमान लगाया गया है, कि वह २३,३६५,८३०,००० सेद्िक टन है । सम 
“श६४४ का उतद्यादन २६० साख ढन था | सबसे महत्वपूर्ण ज्षेत्र मुकडेन के निकट 
' लगभग २२ मील दूर फुशन है |. यद्द यंगपान की घाटी में एक दस भील लम्बी वे 








दो मील चौड़ी पेटी के रूव में स्थित है । अनुगान लगाया जाता है, कि इसमें . 
झरब २००करोंदं <त बनवले का रिजर्य पाया जाद। # » इस कंदायित संसार की. 
पयसे मोटी कायले की पर्ते पाई जाती हैं । अनुमान लगाया जाता है, एन: पी की. 





पडा पि् पे छा साड़ी ड् तरस पर ८ जत्ताए आपस >5+ हि 5 जा 
मोटाई ४०० पिठछ से का नहीं ई। वर गहव्वपृण कोबले की सात भेनवाई 
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(४८7७४) है | इसका उत्पादन संबा लाख टन से अधिया है निम्भलिखित आँकड़े 
मंचूश्या के तीन ग्रमुख प्रान्तों के दिये गये हैं । 





'अीप का. 3७ आफ ह ७ घापल उउच05 7+ धाम अपपवपतभ ३ +वएपाच०+ लाए कद पापा ह जक 











प्रान्त उत्पादन सन्न्‌ 
ल्याओोनिंग १०,६४०,०००.. उन श्ध्ड्ड 
फिरिन ६,६ १७,००० 99 तर) 
हलिंग क्याँग ३,०४७,००० ,, ५ 
अन्य क्षेत्र ५८६६, 0,४०8. ५ . 3$ £# 
कुल योग २६,०००,००० ह 5 ऐड 


फोयल्ले की खानों के निकट कुछ तेल भी प्रास किया जाता' है) परन्तु 
उल्ादन शधिक नहीं है। खनित्र तेल सबसे श्रविक -एयाओनिंग प्रान्त से प्राप्त 
किया जाता ऐै। मंचूरिया का कुल उत्यांदन २० लाख उन प्रतिवर्ष से अधिक 
है। प्राकृतिक सोडा भी यहाँ पश्चिम के समतल भागों से प्राप्त छोता है | 
यह मंगोलिया की सीमा के निकट भी प्राप्त किया जाता है। उत्मोदन 
संतोषजनक है । 
लोहे के उत्पादन में भी मंचूरिया एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। 
भूगर्भ शासियों का कथन है, कि यहाँ को परिवर्तित चद्ठानों में बहुत से अंश 
-हीमैगइट ( निल्यणात्रत/० ) नाम की लोहे की घातु का है। कुछ तो यहां के 
आदि निवासी अपने प्राच्चीन साथनों से निकाला भी करते थे। लोहे की प्रमुख 
खाने यहां केवल दो दी हैं। पहली पेन्सितू ( ?60॥9॥90 ) तभा हूसरी अन्शान 
(00807 ), जितने में झन्शान का उतादन श६४५४ में १,६३४०,०००. ने. 
तथा पेंन्सिहू का इसी श्त्‌ में. प७४,०००८न था। यदि मंचूरिया के प्रमुख 
न्वों की शोर इृष्टि डाली जाय तो: कहे. के रिजर्व में हंबाओनिंग न कैबल .. 
चीन बल्कि समस्त एशिया में कंदाचित प्रथम स्थान प्राप्त करता है | | 
, उद्मादन भी. आधुनिक चीन में सबसे अधिक है। सन्‌ १६४२ में इसका 


४६०३८ 
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रिजय॑-प्रमाशित १,३८५४५०५०, 9 ०० उनमे, अनुमानित छू,०००)००० गे तथा 
कुल रिजर्व १३६०,०४०,००० टन था और इसी सन्‌ में उद्यादन ४,४१३,३०६ 
उन था | 

लोहे के अतिरिक्त यहां झ्न्‍्य महत्वपूर्ण धातुर्ये मी मिलती हैं। इनमें तॉबा 
एलमोनियम, लीड, जिन्‍्क तथा इनके श्रतिरिक्त अन्य खनिजों' में भी नमक व॑ 
गन्धक हत्यादि हैं| ताॉँबे का उत्तादन यहां श्६४३ में १७३६ टन था एलमोनियम 
अधिकतर ह्याओनिंग से प्राप्त की जाती है। लीड के उत्मादन में मंखूरिया का 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सन्‌ १६३३ में इृ्धड४ टन तथा १६४३ में १११८ टन 
उद्यादन था | भिन्‍्कर का उत्पादन सन्‌ १६४१ में ३६६६ दस था। नमक पश्चिम 
के समुद्र एबं पहाड़ियो' से प्रास किया जाता है| गन्वक अधिकतर ज्याशोनिंग के 
क्षेत्र में मिलता है |. 
उथोग घन्चे ( [गतेए807९४ ) :-- 

आरपम्म से ही मंचूरिया में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं, जिनके कारण 
बह उद्योग धन्‍्धों में अधिक उन्नति नहीं कर सका। सर्वप्रथम मंम्चू जो यहां के 
आदि नियासी थे, केबल ब॑जारे ही थे | थे लोग बाद में विदेशियों से प्रभावित हू 
वूसरे चीन के लोग जो मंचूरिया से आये वे उद्योग धन्तों के दृष्टिकोण से नहीं आये 
बल्कि उनका ध्येथ कृषि करना ही था। वर्तमान उद्याग-धन्धे तो बाम्तव में विदेशी 
लोगो' के प्रभाव के कारण दी स्थापित हो सके हैं । 

जाएान ने जब अपना गमाब मंचूरिया पर पूर्ण रूप से ड/ल दिया गा, तब 
: इसने वहाँ कुछ बड़े-बढ़े नगरों में कारखाने भी स्थावित कखाये। अब यहाँ पर 
जद्योग-वन्बे दो रूप में पाये जाते हैं। पहले श्राधुनिक कारखाने तथा दूसरे घरेलू 
,अंद्रोग-घन्तरे.] ै 
लोहे घ इस्पात का उद्योग ( 090 37 ४६००] ॥त088ए ) ३०-- 
:.... आधुनिक कारखानों में सबसे श्रधिक भहृ्वपूर्ण लोहे व श्यात उद्योग के 
' कारखाने हैं| सन श६ १८ में आनन्‍्शन मामक लोहे व सात के फारखा।ने की 
स्थापना हुईं । यह कारखाना श्रोर भी झधिक बढ़ा दिया गया |. सम १६३३ में. 
. अशका नाम शाबा सात बसा पड़ गया.। उस समय यह कारखाना लगभग १०. 
. लाख टन स्पात तथा ४३०००० टन कंचा लोहा बनाने की शक्ति रखता था' | 
: “शोवा: इस्पात बकर्स! में कई अन्य प्लॉड स्थावित कर दिये गये। पका उत्दाशत - 





» ।हात्त तथां ए्हपुरुएणरुूक टेमे कसा दीदहा। हुं गाया । 
कार ने शन्शन के इस केस को शोर भी अभिक बंटा दिया 
जय धलाट स्यवित कर दिये हू । कह ४ | 


बे इसका उद्यादन खहुत शधिक हों गया है। 
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के उद्योग का बहुत छोटा है, परम्तु बतमान समय में उसको भी बढ़ाने की योजना 
है । वह है पैंसिट, यहाँ भी दो प्लॉट लगे हुये हैं। 

शाम्शन के लोहे बस्पात का केन्द्र संसार के सबसे बड़े केन्द्रों में से एक 
है | यहाँ हर प्रकार की लोहे की बस्तुयें तेयार की जाती हैं। भारी-भारी बचतुयें 
तैयार करने के प्लॉट सीमलेस, स्य बिंग, मिल तथा अन्य इब्जीनियरिंग के सामाल 
तैयार करने के कारखाने पाये ज।ते हैँ। वर्तमान योजना इनकी श्रौर बढ़ा देने को 
है। क्योंकि आन्शन में ६० प्रतिशत क्या लोहा तथा ४० प्रतिशत स्पात तैयार 
करने की शक्ति श्रमी श्रौर है। इस केन्द्र पर सेकड़ों व हजारों कर्मचारी काम 
सीखने के लिये बाहर से आते हैं। इसी के निकट मान्शन लोहे व स्पात के केन्द्र 
पर बहुत बड़ी बड़ी बस्तुश्रों से लेकर छोटी छोशे बस्त॒यें तक दालीं जाती हैं.। यहाँ 
पर भी छे; बड़ी बड़ी लोहे गलाने की मियां पाई जातीं हैं। श्रान्शन तथा मान्शन 
के केन्द्रों पर कुछ श्रोटोमेटिक भरियां भी स्थापित कर दी गई है, इनमें सब प्रकार 
का कार्य स्वयं ही हो जाता है। लोहे की भारी-भारी वस्तुयें तथा शन्प साथाएए 
बस्तुयें सुकडिन में भी बनने लगीं हैं | 

लोहे के उद्योग से ही सम्बन्धित कुछ अन्य उद्योग भी प्रगति कर गये ई | 
जदादरणार्थ 'वायरन शिपबिलिडिंग यार्ड” जिसमें कि श्राजकल्ल बहुत बढ़े जद्याज 
बनाये जाते हैं| श्सायन उद्योग भी यहीं प्रचलित हैँ | दूसरा दाबिन विश्युत' सम्बन्धी: 
वस्तु व भोटर बनाने के कारखानों तथा काथने. वाली मशीनों के - निर्माण के 
लिये प्रसिद्ध है। शकेकन में रेशों व इच्जनों का निर्माण होता है। 
अन्य बद्योग ( 00॥60: 0व780768 ) ३०- 

अन्य उद्योगों में बीन से तै् -सिकालने का उद्योग बहुत ही प्रमुख हैं। 
दक्षिणी म॑चूरिया रेजवे के ज्षेत्र में इबारों ऐसे कारखाने पाये जाते हैं, जो केवल 
तेल के कारखाने ही हैं.। कुछ कारणखानों में तो उन सभी श्रौद्योगिक वस्तुओं का... 
'नर्भाण होता है, जो कि इससे प्राप्त की हुई वस्तुशों से तैयार की जाती हैं | सोया- . 
* बीन के महत्व के विषय में हम पहले ही बतला चुके हैं| शा पीसने की नक्षियां 
तम्बाकू से सम्बन्धित धन्दे, कश्रीलिंग की - शशव तेगार करता, + 
रेशमी बस इत्यादि, तैयार करने के पन्ने भी. वहाँ प्रनातित : 
तथा डाइरस इन वस्तुओं के झीद्योगिक केल्द्र हैं। आजक्ण 
प्रकार के घी, “शगी मे झत्ी कड़े तेयारए'करत हूँ । थे 
' ड्विजाइन के बख्ध गंगा र करते है | सीमेंड बंप: | 
पर उन्नति कर गये है | 5 5. 20 
मंचूरियां के शाधुनिक उद्योगों में लगशग १० लाख व्यक्ति लगे हुये हैँ।. ग 












उत्ताय छी2 थे 
पहां के स्थानों 
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यह उन्नति बासतव में कम्यु निस्टे' के प्रभाव के कारण हुई, और रूश सश्कार अब 
भी हर प्रकार की सद्दायता प्रदान कर रही पीन की नवीन सरकार ने उत्तर- 
पूर्वी चीन अथवा मंचूरिया में अनेक नये उद्योग धन्‍्वे श्यापित किये है| कारणानों 
ने भूमि का ७५० लाख वर्ग मीठर का ज्त्र भेर लिया है। उत्तादन शहर की 
अपेज्ञा ३० प्रतिश बढ़ गया है। सन्‌ १६५३ में जा कारखाने थे, उन्होंने पंच- 
बर्षीय योजना के श्रन्तर्गत कई गुना अपना उत्पादन बढ़ा लिया | वार्मिक छाभ का 
अनुमान लंगाया जाता है, कि ६०० लाख पींड प्रति वर्ष का है। कदाखित पट 
ऋरखानो' में से ५० ने मिश्चित से शथिक कीटा पार कर लिया है। इनमें कीयला 
विशद्वत, गेसोलीन, का लोहा, स्पाव-ढाली हुई लोहे की वस्तुयें, एलेक्टो-प्लेप 
तांबे की बस्तुयें, ऐल्ेक्टोलिटिक, छेद व जिनके को वस्तु डाइनिमो', चद्दाने तोड़ने 
वाली मशीनें, मिलिंग को वस्तुयें, कागज, रेशम, सूत व सूती बख्, ऊभी वस्त॒यें 
तथा दैनिक कार्य में आने वाली बर्तुयें जसें-तेल, साबुन, क्रीम, ब्लेडस, विंग क 
साग्रान इत्यादि वस्तुयें उल्लेखनीय हैँ गत बर्षो की हपेज्षा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 
आश्वर्यजनक निपु श॒ता प्राप्त की है। मशीनों को देख-रंख उनसे अधिक उतद्यादन 
आंध करना तथा उनकी आधुनिकता को ध्यान में रखना शत्यादि बातों में इस 
लोगों ने बहुत प्रगति की है | ((॥779 [२८८०४४/४ए८४४) “वीनी रिकस्ट्क्ट! का 
कंथन है, कि मशीनों के निर्माण के अन्तर्गत ३२० नई बस्तुयें तंयार की गई' 
विद्यत शक्ति बढ़ाने को बस्तुओं के निर्माण को ओर विशेष ध्यान दिया गया । 
उत्तम से उत्तम ऋंपड़ीं को ओर ध्यान दिया गया है, और शब. गणखमल्, लिमिन 
तथा भिश्नित भति उत्तम कपड़े तेयार किये जाते हैं। मंचूरिया के इन उद्योगों की ' 
उत्यादन शक्ति १६९५२ को अपेत्वा १६५३ में १५ प्रतिशत अधिक थी | 
- भारतबंध के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल तेहरू जब॑ नवस्बर १६५४ मे 
चीन याचा को गये तब उन्‍होंने अनशन लोहितथा स्पात के केन्द्र के अतिरिक्त मुकशिन 
व हार्विम के औद्योगिक क्षेत्रों का भी दौरा किया, बढ डाईरस के बन्दरगाह को भी 
“देखने गये | यहां को श्रौद्योगिक ग्गाति को देखकर प्रधान मन्ती बहुत का 
प्रभावित हुये । 
घरेलू उद्योग मंचूरिया के ग्रामीण ज्षेत्रों मेग्रचलित है | कई जनगरों में 
भी गई उद्योग साधारण रूप में पाये जातें हैं।गतबर्षों तक इनकी दशा 
ये थी, परजतु, दाधनिक शरद; ४ पथ रा रूप से शाहायता देमा | 
हे थ ऊनी . बह, अपंडें,. शीशे 
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यहां शीघ्र उन्नति कर रहा है। भविष्य भें शाशा की जाती है, कि यह उश्योग बहुत 
उन्नति कर जायेंगे | 
यातायास के साथन ( दका$ हे ॥:्ा8907 & (0क्राप्प्तंए॥ध005 ) 
यापायात के साधनों में मंचूरिया से गत वर्षो से उन्नति की है। प्राचीन 
काल में यहाँ कब्यें थल मार्ग पाये जाते थे, कुछ तो इनमें बहुत लम्बे व अच्छे 
भी थे और इन पर व्यापार भी हुआ करता था, परन्तु यह आधुनिक पहियेदार 
गाड़ियों के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुए | यदि देखा जाय तो यातायात के साधनों 
में वास्तविक उन्नति उसी सम्रय से हुई है, जब से पहियेदार गाड़ियों का मिर्माण 
हुआ है | रेज़वे मे यहाँ महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जिन जिन क्षेत्रों में यह 
स्थापित को गई है, बड़ी सफलता पूर्वक इन्होंने कार्य किया है यदि ध्यान पूर्वक 
देखा जाय तो यहां पर तीन प्रग्मुख छ्षेत्र रहे हैं, जिन. पर सित्र. शह्ठों का प्रभाव 
रहा है। जचर में मंचूरिया का पूर्वी वह भाग जिस पर कि रूस का, दक्षिण-पूर्व में 
मंचू शिया का बह माग जिस पर जापानियों तथा दक्षिण पश्चिम में पेकिंग मुकडेल 
का वह ज्ञेम् जिस पर चीनियों का प्रभाव रहा है | इन रेलवेज की उन्नति के विषय 
में थोड़ा सा चर्णन इस पहले ही कर चुके हैं, साथ ही यह बतलाया जा घुका है 
कि किस क्षेत्र में कितका सबसे श्रधिक प्रभाव रहा है| जिस समय से चीनी पूर्वी 
क्षबे. १६३५ में मंचूरिया के रा खरीद लीगई थी, तो दक्षिणी म'खूरिया की 
रेलवे पर भी पूरा आतंक हो गया था, यहां तक कि झठारइ -बर्ष पूर्व कोरिया की 
रलवे भी इसी के अ्रषिपत्स भें आ गई थी |. 
रेलों के निर्माण से मंचूरिया को बहुत श्रधिक झायथिक लाभ छुआ है | 
दक्षिणी मंचूरिया रेजवे मे उसी श्रेणी का कार्य किया जिस श्रेणी का टांस साइ- 
वेरियन रेलवे ने साइवेरिय! के क्षिये किया है | यह एक बहुत बड़ी रेलये कम्पनी 
है, और इसके पास ४४००००,००० येन की पूजी है, उसमें से श्रापे से अधिक 
जापानी गवर्मगेंढड के तथा शेष थाने भाग में जापानी व चौनी पू'जीपतियों के 
हिस्से हैं. | इसमें, यंदि देखा जाय तो जाप्रानियों का दी झधिक आंधिफ्य है| 










# बस कम्पनी से २७ प्रतिशत रेक्षवे पर, १६ फपेशन प्रति. 
' शव अन्शान खाव के पर तथा ८ अतिशवः वन्‍्दरमादा फ पर एज 


आह नली ब्द् पु 
[साया | इस ऋापनो 


समय शी की श्र पे 





एशव, पेंसिल, ग्सय सेब; करण, सास, आर्य तया 
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बनवाये | इस प्रकार से मंचूरिया कौ उन्नति का शेय दक्षिणी मंचूरिया रेलवे को 
ही जाता है | 
जिस समय से मंचूकों राज्य की स्थापना हुई है, उस समय से रेंलो' कौ 
लम्बाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है | सन्‌ १६६४ के अन्त तक यहां ५२३६० 
भील लम्बी रेलें थीं, इनमें से ८: प्रतिशत राज्य की रेंलें कहलाती थीं। दर्क्षिण 
मचूरिया रेलवे ७०० मील तथा उत्तरी म'चूरिया रेलवे राज्य की ११०० मील 
लम्बी थी। 
हार्बिन रेलो' का एक प्रमुख केन्द्र है। यहां से लाइनें, उत्तर-पश्चिम 
में ( साइबेरियन रेलवे ) चौता तक, पूर्व में व्लाडीवोस्टथक तक, दक्षिण-पूर्व में 
राशिन बन्दरगाह तक, दक्षिण में सिंगर्किंग होती हुई मुकंडेन व डाइरेन तक 
मुकडेन से एक शाखा ज्होल तथा दूसरी तिन्सतिन व पेकिंग तक जाती हैं । 
आधुनिक मोटर चलाने योग्य सड़कों की प्रगति भी यहां काफी हुई है | 
शड़कों की उन्नति के लिये एक दस वर्षीय योजना बनाई गई थी, इसके अन्तर्गत 
३७००० मील  सड़को' का विकास हुआ, यह योजना १६३२ भें पूरी हुई और 
मार्च के माह तक इन नवीन सड़कों का उद्धाठन हो गया। इसी समय से एक 
' दो वर्षीय योजना और बनाई गई। इसके अन्तर्गत ४४०० मील पक्की मोर 
चलाने योग्य सड़कों का विकास हुआ | 
जलमार्गों की प्रगति भी यहां उपयुक्त मात्रा में हुई है । यहाँ की नदियों को 
ओर गहरा बना कर पीत चलाने योग्य बना दिया गया | आमूर, स॒गारी, ल्याझो 
- जोन तथा यालू नदियाँ जद्दाज्ञ चलाने योग्य हैं। अ्रधिक ठंडी जलवायु इोने के 
कारण इस नदियो' दवा यातायात वर्ष के आधे समय बन्द रहता है | 
बायु यातायांत की उन्नति गत वर्षों से ही हुई है, रूस ने इस यावायात के 
विकास में काफी सहायता दी है। कुछ नगरो' में तो आधुनिक वायुयान के अडूडे 
बना दिये गये हैं, इल पर विश्व के सभी देशो' के वायुयान ठहरते हैं। मुकबेन थे 
हाबिन में आधुनिक बायुयान के अंडे पाये जाते हैं। -. ह 
. मंचूरिया के यातायात के साधनों में चीन की पंचवर्धीय योजना के 
अस्तर्गत और मी उन्नति की जा रही है। अब यह भाग चीन का उत्तर-पूर्वी भाग 
- कहलाता है। आधिक उन्नति के साथ-साथ इन साधनों में भी प्रगति की ज्ञारह 
है, अब यहां योवियत यूनियन के इन्जीनियरो' की सह्ययता से रेशो', सइकों' थे 
जल और वायु बातायाद में आश्चर्यजनक प्रगति हो रही है। कर 
विदेशी व्यापार ( #छालंहुए कपल ) बन | + >> कल 
“- चतेगाम सचूरिया का निदेशी व्यापार वास्तव में चोन के विदेशी व्यापार 


. हि के अन्तगंत गाता है वयादि राजनंतिया इज्ठिय णुरो गंखूरिया चीन का ही एक ८ 
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तत्तस्पूर्वी भाग है। यहां जो कुछ भी विदेशी व्यापार का वर्णन दिया जा रहा है, 
बह्द द्वितीय महायुद्ध के पहले का है। मंचूरिया के विदेशी व्यापार का वर्णन कुछ 
कठिन अवश्य है, परम्तु असम्भव नहीं है। सन्‌ १६३३ तक जो दशा थी, उसके 
अन्तर्गत निर्यात-आयात से अधिक हुआ करते थे। निर्यात की वस्तुश्रो' में आधे 
से अधिक सोयाबीन व उसकी तैयार की हुई बस्तुओ' का होता था | कोयला व 
लोहा भी निर्यात की मुख्य बस्तु्यें थीं, अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओ' में ज्वार- 
बाजरा काश्रोलिंग तथा मू'गफली इत्यादि मुख्य थीं। पशुश्री' में सुअर बाहर भेजे 
जाते थे | आयात की बस्पुओ्नों में सूती बल, आटा, कब्चा माल व तैयार की हुई 
वस्तुओं की मात्रा अधिक हुआ करती थी। अधिकतर व्यापार जापान, चीन ब 
रूस से हुआ करता था| रूस से व्यापार कुछ समय के लिये घट गया था, परन्तु 
अब फिर बढ़ गया है । श्री डडल्ले स्टाम्प के कथनानुसार सन्‌ १६२६ के बाद 
संयुक्त राज्य अमरीका ने मंचूरिया की सोयाबीन का श्रायात कम कर दिया । 
परन्तु १६६३४ से जर्मनी इसके व्यापार में प्रथम स्थान रखने लगा | ह 
आजकल चीन सरकार मंचूरिया के बन्दरगाहों से लगभग सभी तैयार की 
हुई बस्तुयें मियाति करती है | बहुत सी .बस्तुयें जो चीन में आयात की जाती 
है, बह भी इन्हीं बन्दरगाहों पर उतार कर आतन्तरिक ज्ेत्रों में भेज दी जांदी हैं। 
यहाँ के मुख्य बन्दरगाहों में डाइरन एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है । 
यहाँ से भंचूरिया की मुख्य उपजें व तैयार किया हुआ भाल निर्यात किया जांता 
हैं। इसका नम्बर शांघाई के बाद आता है। यह मंचूरिया के दक्षिणी प्रायद्वीप 
के सिरे पर स्थित है। आन्तथा मंचूरिया का एक दूसरा महत्वपूर्ण बन्दर्गाह है, . 
: यह यालु नदी (| ओरियोकोी नदी ) के सुहाने पर स्थित है। यालू नदी बार माई 
तक बफ़े के जमी रहती है। अपने मुशने: से केवल २५ मील तक यावांयात करने 
योग्य है। तीसरा बनन्‍्दरगांह पूर्वी तठ पर राशिन हैं, यह बर्ष के आभे समय तेके 
'. बर्फ से ढ़का रहता है, इस कारण इसको कोई विशेष महत्ता नहीं है। 


शजनतिक रूप (?णापंटा 08९८0) 
प्रात ( शिकरशा॥टहछ ) पते ० 0 अर, 
मंचूरिया पांच प्रान्तों में विभाजित है | इनके नाम इस- प्रकार हैं. [>« 
शएबाशीवंग, रक््याओती, हफिरिन, ४रॉवक्याँए तथा एदटीलैगक्याँयथ | इन सभी में जन॑- 
सछुए। न ! वाशात्तव तथा आुलकल के ६. / ये 
सिने अनराख्या तथा राजधानी 
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धन्तों के जाग प्रश्चितित हो गण है। वहां इसने श्राघुनिक नामों का बशेन 
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स्याओतंग :--ल्याश्रोतंग प्रान्त का जझेत्रफल इ६,७प५ वंगसील है, 
इसकी जनसंख्या लगभग ८,५८७,६६६ हे | यहाँ की राजबानी शान्तंग है । 
स्याकआ्यीसी :--इस प्रान्त का च्ेत्रफल २१६४३ वा सील तथा जनसंख्या 
लगमग ७,३६१,४६२ है। इसकी राजधानी चिसयों है | 
किरिल ;--इस ज्ान्त का ज्ेवफल ४६,१२७ वर्ग मील झीर यहां की 
जनसंख्या लगभग ६,६३५,६७१ है, इसकी राजधानी किरिन है 
संगक्यांग ;--इसका ज्ेबफल ७६,२४३ वर्ग मील तथा यहां की 
जनसंख्या ५१४६,६ ०६ है तथा इसकी राजधानी हाबिन है 
हीहंगक्यांग :---इस प्रान्त का च्ेचरफल १०६,००६ वर्ग मौल है । 
जनसंख्या ५,३६२ १,५८१ है । यहां को राजधानी सिंतथि | 
धांस्कृतिक रूप ( (पाए 287०८ ) 
जाति ( १४८८ ) 
ऐसा प्रतीत होता है कि मंचूरिया के आ्रादि निवासी उत्तरी अमरीका के 
धन-न्क्षेत्रों के लाल मनुष्पों से प्रिलते जले हैं। ,परन्त इतिहासकारों का गत है, 
कि मँचूरिया में चीनी लोग पाषाण युग” ( 90076 (2० ) में भी उपस्थित थे 
शोर तन्गस जाति के लोगों से कासे के बने हुये इथियारो' से प्राय; झड़ते थे | ऐसा 
भी अनुमान लगाया जाता है, कि चीनी उस समय से यहां पाये जाते हैं, जि 
समय से यहां विभिन्न जातियो' भें घमासान थुद्ध हो रहे थे, तथा मंचू! लोगे' ने 
बिजय प्राप्त कर की थी | परम्तु भंचू” भी कोई शुद्ध आति नहीं कही जाती है । 
इसमें संदेह नहीं कि चीनी लोगों के लिये पंच! लोग अजातीय तथा श्रसम्य 
पजनीति के दृश्फिण से एक विदेशी जाति थी.। साथ ही यह लोग इतने चतुर 
नहीं थे, कि श्पन्ती नवीन बस्तिश्नों की स्थापित कर सकते | संख्या में भी यह बहुत 
- कम थे, ओर न इतने योग्य थे कि चीनी संस्कृति के सम्मुख ठहर सकते | समथ 
समय पर इन्हें मंगोल जाति के लोगों से भी सहायता..मिली | कुछ इतिहासकार से 
'तमाय जाति की प्रीटो-मंचूज़ बतलाया है, उनका कंथन है, कि यदि चीनी लोग 
'चहां कार्य करते थे, तो उनके भात्िक तव्गस ओे-। बाद में यह लोग मंचरिया को 
" तमाम सीमाओी' तक फैल गये। उन्नीसवीं शताब्दी तक सम्पूर्ण आमूर का झ्षेत 
' इनके आधिपत्य में था।.... 
“ुरित्र तेथा. रहन-सहंन (ए॥9बटदा: पते ॥पा8) +- _ 
7, “मंच युवक देखने में स्वश्य होते हैं। उत्तका शरीर गठीला व फर्वीला तथा 
'समको रंग कुछ पीला ब बदाधी सा. हीता है | .मंगोलियन जा पे जोरों से गे 
कुछ मितते-जुलते है। कद मे यह गंयोशियंग थे शुद्ध ऊंचा दोते है । प॑रतु 
ध्यानपूर्वक देखने से यह प्रत्यक्ष रूप से जात हो आता है. कि यह संगीत जाति के; 
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ही वंशज हैं | स्वभाव से यह लोग मंगोलियनों को भाँति उदार प्रकृति के होते हैं | 
केकिन कभी-कभी अपना क्र र स्वभाव भी प्रकट कर देते हैं। मंचू लोग आरम्भ 
से ही लदने-गिडने भें बढ़े निपण रहे हैं| 

सश्यता इनमें नामसात्र को भी नहीं पाई जाती, क्योंकि अधिकांश लोग 
भेड-बकरियों या शन्‍्य पशुओं सहित इधर-उधर घोड़ों पर सवार होकर घूसा करते 
थे | कभी कभी सिकट की झन्‍्य जातियों पर आक्रमण भी कर दिया करते थे | 
इनकी कीई भी विशेष कार्य करने की झुचि नहीं रहती। यो कारण है कि ये लोग 
उज्ञति नहीं कर सके | बसे ये बड़े निपुण घुड़सवार होते है, क्ीर सिगाही का काम 
करने में बड़े ।नडर व चतुर इते है। 

इनके रहल-सहन का दंग बहन ही निम्न श्रेणी का है। यह बात ऊपर 
बतलाई जा चुकी है, थे लोग बंजारें हैं | इनका कोई भी रहने का निश्चित स्थान 
नहीं रहता था। यही कारण है, कि इसका रहन-सहन इतना विछड़ा हुआ है । 
भवुष्य अधिकतर बाहरी कार्यो की देखभाल करते हैँ। छियाँ घरेलू काम किया * - 
करती हैं | यहाँ अधिकतर मिट्टी या कांसे के वर्तनों का प्रयोग किया जाता है | ये 
लोग बड़े गन्दे रहते हैँ। महीनों तक नहाने का नाम भी नहीं लेते | न-केबल 
इतना शी, बल्कि बहता से हाथ मुठ तक नहीं घोते । विदेशी जातियां वास्तव में 
इन्हें श्रूणा की दृष्टि से देखती हैं। ये लोग अपने भोजन में सांस भी खाते हैं, और 
जो जल्लाशयो' के निकट रहते हैं, मछलियों का सेबन भी करते हैं । 

.... वतंसान मंच बहुत कस देखने क। मिलते हैं जो कझ मी थोड़े से पाये जाते 
है, वह उत्तर की झोर ही इृष्टिगोचर होते है। अब ये लोग अन्य जातियों से घुल-मिल' 
गये हूँ, इसलिए मिश्नित अवस्था में ही पाये जाते हूँ। कछ तो पश्चिमी तथा चीनी 

| जापानी सम्पता के प्रभाव के कारण बहुत कछ परिवतित हो गये हैं, शोर श्र . 
ठीक उन्हीं जोगो' को तरह का जीवन व्यतीत करते ' ' 


चूरिया के प्राकृतिक अदेश (प्रा रि227078- 02 टोएएंब 
मंचूरिया का सेदान ००. ० 
बूर्या का समतल भाग, पहले एक कचा-मीचा भाग था, पस्तु अझंधिक . 

कंमब के कारण 
या 


बछार थे ये. तक ५ 
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इस ज्ञेत्र की जलवायु के विषय में थोड़ा सा हाल पहले दो बतलापा जा 
चुका है। शीतचऋतु में यहाँ बहुत कड़ी सर्दी पड़ती है तथा पश्चिम से बहुत ही 
ठंदी व तीब्र हवायें मध्य एशिया से किंघन पर्वत को पार करती हुई आती हैं 
ग्रीष्मक्रतु शीतऋत को तलना में छोंटी तथा गर्म होती है। जनवरी के माह में 
वापक्रम हिमांक से भी नीचे गिर जाता है, जुल्लाई में ६०? फ तक तापक्रम पाया 
जाता है| वर्षा मीष्मक्रतु में मामसूनी दृवाश्रों से होती है, और शीतऋतु मे प्राय: 
बर्फ-बर्षा हो जाया करती है 

यह मंचूरिया का एक प्रमुख कृपि ज्षेत्र है | यहां पर नदियों ने उपजाऊ 
मिट्टी जमा कर दी है | चीनी लोग, जो वर्षों से यहां आकर बसे हैं, इसी भन्धे में 
लगे हैँ | उत्तर में गेहे, सोयाबीन तथा दक्षिण में ज्वार बाजरा, काओ्रोलिंग, कोर्म 
इत्यादि की कृषि होती है | इस भाग से विभिन्न प्रकार के खभिज परदार्थ भी पाये 
जाते हैं, इनमें से कुछ का वर्णन कपर किया जा चुका है, और कुछ ऐसे है जो 
उन्ने खमीय नहीं हैं, क्यों कि बहुत कम भागों में निकाले जाते हैं। 

मंचूरिया के इसी ज्षेत्र में बढ़े-बढ़े उद्योग-धन्बे पाये जाते हैं | उद्योग-धन्धों 
के स्थानीयकरण की यहाँ अनेक सुविधा यें पाई जाती हैं | कुछ मुख्य उद्योग-धन्धों 
का बन हम ऊपर कर चुके हैं। श्रौद्योगिक केन्द्रों में आन्शान, पुकडेन, दान 
तथा चंगशुन हैं। मैदान के प्रमुख नगरों में मुकडेन प्रसिद्ध । 
पूर्वी मंचूरिया की पहाड़ियां ; 

मंचूरिया के मैदान के पूर्व में यह पहाड़ियाँ ल्याश्रोत॑ंग प्रायद्वीप से उत्तर 
की ओर आमूर ब ऊसूरी तक विस्तुत नकी लम्बाई ८४० मील तथा चौड़ाई 

लंगभगं दो सो मील है | श्रधिकतर यद्द पद्माड़ियाँ कशाव के कारण घिस गई हैं । 

' उसकी बनावट के विषय में हम पहले ही बतला चुके हैं। इस माम की जलवायु 
एक सी नहीं है। दक्षिण में कुछ गर्म तथा उत्तर में कुछ ठण्ढी हैं, यहां तक कि 
पश्चिम व पूर्थ की जलवायु में भी कुछ अन्तर पाया जाता है। दक्षिण में गर्मी 
 बहुँते अधिक नहीं पड़ती | उत्तर में शीतश्ूठु बड़ी टंढी होती है, और तापक्रम 
. हिमांग से भी नीचा पहुंच जाता है.। पश्चिम में शीतऋतु के सगय बहत लीड 
"अंठी.हवायें. चलती हैं| बंषां मानसून से दलह्निण व पूर्व. की शोर दो जाती है 
“अत्तरूपश्चिम में प्राय: बर्फ वर्षा हो जाया करती है|... ' 
. गहाड़ियां बचों से ढकी हुई हैँ | यह वन सदाबहार नुकीली पत्ती बाले 
: हैं। इसमें अधिकतर पाइन, सुपुस, लाच, ऐम, बचे शोक व फंर झादि के बृन्ष पोये 
:। इन वनों से सत्ता लकड़ी ग्राप्त की जाती है | यालू, नदी में यह लकड़ी: 
कर द्वान्तंग के बन्दरगाइ पर जतार ली: जाती है. । समूर बाले जानवर मी इन 


बने से प्रात किये जात है। -.... 
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वर्षा गेंदान की श्रपेक्षा अधिक होने के कारण यहां कियी किसी स्थान पर 
कृषि भी की जाती है | सोयाबीन, गेहू', ज्वार बाजरा, काशोलिंग इत्यादि यहाँ की 
मुख्य उपज है। बहुत से कोरिया व जापान के निवासी यहाँ चावल भी उस्न्न 
करते हैं। येन्क्री का छेत्र घान की उपज के लिये बहुत प्रसि 

इस क्षेत्र में कुछ खनित्र पदार्थ भी मिलते हैं। पश्चिम की पहाड़ियों में 
कोयले को खाने पाई जाती हईै। विद्वानों का मत है , कि पूर्व व दक्षिण में लो! 
कोष भरा पड़ा है | कोरिया के निकठ जापानियों के प्रयत्नो' के फलस्वरूप त॑ग- 
पियन्ताशी' के स्थान पर एक लोहे व स्थात का केन्द्र भी स्थापित हो गया है | 
सुगारी नदी पर जल-विश्वत शक्ति उद्यन्न की जाती है| याज्ू नदीं भी इस हृष्डि- 

श॒रसे महत्वपूर्ण है। इस पर्बतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची श्रेणी च॑ग-पाई-शान 

(४9॥॥० |(०७शएांए) जहाँ पर एक क्रेटर कोल, जिसकी ऊंचाई ६००० फी2 
है, पाइताओ शान नामक ज्वालामुखी पर्वत पर पाई जाती हैं। 

मुख्य नगरो' में झाइरन है यह ल्याओतंग प्रायद्वीप पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाईँ 
भी है | एस समर के विषय में थोड़ा सा वर्णन पहले ही किया जा शुका है 
यह दक्षिण में प्रायक्षीप के बिल्कुल किनारे पर स्थित है| इसकी सिंथति बंडी महत्व- 
पूर्ण है, और इ्सीलिये एक अन्तर्राष्रीस व्यापार को केन्द्र बल गया है | वृसरा नगर 
वे अन्‍्द रगाह श्रन्तंग है, यह यांलू नदी के मुहाने पर स्थित है। किरिन एक तीसरा 
नगर है, जो इसी नाम के प्राम्त में स्थित है। एक चोथा महत्वपूर्ण औद्योगिक . 
नगर पेनसिट्ठ है | यह बास्तव में एक लोडे व कोयले का केख है | इसका वर्णन 
हम ऊपर भी कर चुके हैं । ह 33 अक 
किन्धन पर्यत :--- ह 

गंचूरियन भैंदान के उत्तर- पश्चिम में किन्यन पर्बत श्रेणियाँ पाई जाती 

| इनका चेनफल १६८ ००० मर्ग मील बतलाया जाता है। यह पर्वत श्रेणियाँ - 

अधिक ऊंची नहीं है । उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहुत विस्तृत श्रेणी है, बह 
' रेट किन्धन! के नाम से पुकारी जाती है| दक्षिण में यह गंगोवियां को सीझा तक. 
फैसी हुई है । उत्तर में यह झेत एक विस्तृत भाग में परिसलित हो गया है | उतर 
, में आगूर के समानाम्तर 'जिडिल किंधमः फैले हुये है । 
शत गिय वी जंतवार शण्क है । उतरे वी छोर 
है| शीतऋओ मै यहां 


ण्प | 2, 
आधा ६४85 २ 








'बंजार शीम मेड 
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बच के बन भी देड़िगोचर होते हैं। यह बन अधिक घने नहीं हैं| कुछ लीभों ने 
यहाँ कृषि करला भी आरमभ्म कर दिया है| गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा काश्रोलिंग 
उत्पन्न कर लिया जाता है | 


इन पर्वतीय ज्षेत्रो' का फोई भी विशेष झआधिक महत्व नहीं है | यही कारण 
है, कि यहाँ घनी जन-संख्या नहीं पाई जाती । जो कुछ भी बस्तियां मिलती हैं, वह्ध 
लकड़द्व रों, बंबारो, शिकारियो' तथा कृषको' की ही है | बड़े-बढ़े नगर इस ज्षेत्र 
में कई कारणों से स्थापित नहीं हो सके हैं | 
जिहोल पर्बत ६० 
.... जिहोख प्रान्त चीन की मदन दीवार के बाहर स्थित है | यह आचीन काल 
में आन्‍्तरिक मंगोलिया का ही एक ज्ञेत्र था| इस प्रान्त पर सबसे अधिक ग्रमाव 
चीन की संस्कृति का पड़ा है। इसके पश्चिम में लामा ज्ोगों के मन्दिर हैं. और 
बंजारे लोग नहीं पाये जाते हैं। 
इस प्रान्व का घरातल शान्ठंग से मिलता जुलता है । यहाँ भी पहाडियां 
पठार तथा वढीय मैदान पाये जाते हैं| अधिकतर धरातल ऊँचा-नीचा व पथरीला 
है । यहाँ की जलवायु म'गोलिया को जलवायु से कुछ मिलती-जुलती है । शीवऋतु 
में यहां भी बहुत तीव्र व ठंडी हवायें मध्य एशिया से चलती हैं | प्रीष्म ऋतु कुछ 
गर्म होती है। परन्तु तापक्रम अधिक प्राप्त नहीं किया जाता। गीष्मकऋतु भें मानसनी 
हवाश्रों से कुछ वर्षा दो जाती है। 
प्राचीन काल में यहाँ कई भागों में घने बन पाये जाते थे, और शिकार के 
लिये महत्वपूर्ण समझे जाते थे | लेकिन अब ये वन साफ ही गये हैं केवल उत्तर 
भें कुछ ऐसे ज्षेत्र हैं, जहां अब भी वन पाये जाते है| यहां के यातायात के साधनों 
' पर धरातल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन वर्तमान मोटर चलाने योग्य 
' सड़कों व. पेकिंग से मंचूरिया जाने वाली रेलों से इसके यातायात के साधनों का 
' रूप शी परिबतित कर रिया है। ये भाग अब यहाँ की गशाजधानी खेंगटी से ह 
जाते हैं | " 
जिद्दोल में कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, पूर्वी सीमा पर कोयला निकाला 
जाता है | शन्ध खनिजों की मात्रा उल्ले खतीय नहीं हैं | यहां के लोग कृषि उद्योग 
में भी कगे हुये हैं | मुझ्य फालो' में ज्वार-बाजरा, काश्रोलिंग तथा गेहू हैं | श्रफीम 
यहां की प्रगुख उप है। इन बस्तुओ्री' का व्यापार भी यहां के लोग करते हैं। 
' चतंमोन चीनी सरकार इस प्रान्त की उन्नति में पूरा सहयोग दे रही है| .... 
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हे 
मध्य एशिया के सतक अज्ष 
( फिराते 880 त788 ७ (एफाएशो शीश ) 

यहाँ हम मध्य एशिया के उस मृतक हृदय का अध्ययन करने जा रहे हैं, 
जिसमें कि उच्च पर्यतश्रेणियां, विश्तृत रेगिस्तान, पठार, गहरी खाइयां तथा शुघ्क 
चाशगाए पाये जाते हैं | एशिया में इसकी स्थिति अश्रद्वितीय है, इसके चारों ओर 
बढ़े बेभवशाली देश पाये जाते हैँ, उत्तर में सोवियत यूनियन, पूवर में चीन, दक्षिण 
में बर्मा, भारत, काश्मीर, पाकिस्तान व अफृग़ानिस्तान तथा पश्चिम में रूसी 
तुकिस्तान स्थित है | इसका ज्ेम्फल लगभग २७५ लाख बर्ग मील है। 
एशिया का यह एक इतना बीरान व उजाड़ झज्ञ है, कि इसकी आधिक दशा का 
अनुमान यहाँ की जनसंख्या से बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है | जनसंख्या 
यहां बहुत ही कम और वह भी अधिकतर उन बंजारों की है, जो कि शतार्दियों 
से विदेशी सम्पर्कों से वश्चित रहे हैं| यहाँ की भोतिक स्वनायें इस प्रकार को हैं 
कि केबल चीन को ही इसमें प्रवेश करने में सफलता ग्राप्त दो सकी है | आज से 
सगभग ४००० वर्ष पूर्व चीनी व्यापारी जे गेंट' द्वारा यहाँ के नखलिश्तानों से 

व्यापार किया करते थे | 
इससे सन्देश नहीं कि हजार वर्षों से यहां के ब॑जारों की संख्या बढ़ी नहीं 
है, कदाचित्‌ घंटी ही है | इसमें से कुछ तो निकट्बर्तीय देशों भें भी प्रवेश कर 
' गये हैं, और अब वहीं के. निवासी हो गये है। यहाँ के बंजा।रों भें एक आशचर्य- 
जनक बात बह इृष्णिगम्बर होती है, कि इनमें एक सरदार की अध्यक्षता में ऐसा 
संगठन पाया जाता है, जो कि हमेशा हृढ़ रदता है| सोवियत रूस के प्रमाव से .. 
अब यह लोग कुछ परिवर्तित भी हो गये है| इनकी अपनी आथिक दशा सुधारने . 
का अ्रवसर मिल गया है | कुछ लोग उद्योगों में भी क्ंग गये हैं | आशा है, कि 
निकट भविष्य में इनकी स्थिति क्रीर भी सुधर जांयेगी। नीचे इस उन देशों का 
भौगोल्निक विवरण दे हें हैं, जो कि मध्य एशिया के इस मृतक अज्ड में... . 
सम्मिलित हूँ । कक 





तिब्बत . 5 
ते वे दिशालप पर्मतों के वीन' विश्व 


त्तः डे ४२ देश की और शन्वंधता बारने फें; धः 


| फ्र्ध्णु धर मी श्र का हे 
हि देश स्थित ऐ , भी तिम्कता का 


, आतारडिद्र्यों से लोग शकषित दस रहे हैं । इसमे गवेश काने के गाय सठिल होने 2. 
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के कारण इमकी कोई विशेष सफलता ग्राप्त नहीं हो सकी । परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि एशिया की महान नदियाँ इसी प्रदेश से निकली हैं, और कुछ प्रसिद्ध 
कीलें भी यहां पर पाई जाती हैं। आवीन चीन साम्राज्य का यह एक प्राग्त था 
शोर श्रब भी यह चीन में ही सम्मिलित है। 

यह शुप्त देश एक उच्च पठार के छा में पाया जाता है, इसको ऊंचाई 
समुद्र-सतह से १५००० से लेकर १६००० फीट है, परन्‍्तु लगभग तीन दर्जन ऐसी 
शिखायें हैं जो कि २५००० फीट से अधिक ऊंची है। इसके विस्तार का अनुमान 
हम इस प्रकार लगा सकते हैं---२७० उत्तरी अ्क्वांश से लेकर २६" उत्तरी श्ज्ञांश 
तक, तथा ७८८ पूर्वी देशान्तर से लेकर १०२१ पूर्वी देशान्तर तक है। इसकी 
सीमायें निश्चित नहीं हैं | उत्तर में कुनलुन पर्बत श्रेणियाँ तारिम बेसिन तक चली 
गई हैं| दक्षिण व पश्चिम में हिमालय परत भेणियाँ दूर तक एक प्राकृतिक सीमा 
बनाती हैं | पूर्व में यह और भी अधिक अनिश्चित हैं ओर यहां पर केबल आड़ी 
आड़ी श्रेणियाँ सीमा निश्चित करती हैं। पश्चिम में लधक, जो कि काश्मीर के 
उत्तर-पूर्व में स्थित है, भोगोलिक दृष्टिकोण से तिब्बत का ही एक भाग दहै। दक्षिण 
में सिकिम भी तिब्बत में ही सम्मिलित था, भूठान में इसको सीआ पराइन व बांस 
के बनों को पृथक करती 

तिब्बत का च्ेत्रफल, सीमाये निश्चित मे होने के कारण ठीक ठीक नहीं 
बतलाया जा सकता। आज से लगभग पचास वध पहले लोगों का अ्रमुमान 
था कि इसका क्षेत्रफल कंदाचित्‌ ४६,३००० से लेकर लगभग दस लाख वर्ग 
भीक्ष होगा | श्री ऐल० डी० डडले स्टाग्प का अनुमान सात या आठ लाख 
बर्ग मीज का था । 


भीतिक रूप ( ?एआ०क ..8[08९॥ ) 


' बनावठ तथा धरातल ( 30प८ए४९ 0 (९४९ ) | 
' भूगर्भ विशन के विद्वनों का मत हैं, कि तिब्बत के स्थान पर शांति 
प्राचीन काल (॥9००४०४० 5898 ) में एक विह्तृत सागर था, जिसका नाम 
एडवर्ड स्वेस ने 'ठिथीज्ञर (7'८7ए8) बतलाया है। क्रोबर के मतानुसार इस सागर 
' से, उत्तर व दक्षिण के सख्त महाद्वीपों के परश्पर खिसंकने पर हिमालय व कमलम 
. पबत शेणियों के फोल्ड' उठे ईं | इन दोनों के मध्य का भाग, जिसे हम 'मीडियम 
मास! (८०४४ (५७४४) कहते हैं, तिब्बत कश्लाने लगा | यह फील्ड पर्बत- तथा... 
करीडियन मांस! गरशियरी युग के बने हुए हैं। इनमें जो पत॑दार चढद्मानें मिलती 
. है, उन लम॒द्र में रहने वाले जीव-जन्तुओं की आक्चति पूर्ण रूप से देखने को 
भल्ञवी है। लेकिन कहीं कहीं पर 'हमकी “हशिनियन! वे 'दिंयोनियना युग की. 


मध्य एशिया के मृतक अज्ष ] [ ४४१ 
चड्ाने भी दक्टिगोचर होती हैं 

श्री एल० डी० डडले स्टाम्प ने तिब्बत की घरातल के अनुसार चार 
भौतिक विभागों में बॉडा है । 

(१) उत्तर के मेंदान चक्तज्ञ) ;--इस माग में कई नदियाँ व घाटियाँ 
पाई जाती हैं| इसकी झ्रौसत ऊँचाई १०,००० फीट से अधिक है, लेकिन चोटियाँ 
व श्रेशियाँ इससे भी आअधिक ऊंची हैं। इस भाग के उत्तर में कमलम व साइद्स 
(72घवंडय)) के स्टेप्स जो कि संगपों (('5४७९ 70) तक कैल्ते हुये हैं, पाये जाते 

। चज्लतज्ञ में विभिन्न प्रकार की भोले मिलती हैं। इनमें चारों शोर के पर्षतों 
द्वार जल आता रहता है। यह झोलें. खारी हूँ। सोतों से स्वच्छ मीठा जल्ल 
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“ लीनी तर्तिस्तान 
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तिब्बत के भीतिक विभाग रा 

मिकणी कर्ता है। बहुत सी मीलों का ज्ेन्रफल १०० वर्ग मील से अधिक है। 
मारी नोर (दाह ००) का च्षेनरफल १००० वर्ग मील है। हक हे. 

. (४) दक्षिणी तिव्यत का क्षेक्ष :««>ईस भाग में उत्तरी सिंध, सतलज 

पश्चिम में, घाधरा, संगपों ( 8०88 ९० ), दक्षिण-पूत में: ब्रद्ापुत्र की घोटियां . 
| याई जाती हैं। इनमें से तीन प्रसिद्ध नदियाँ आनमरोबर भकौल से निकलती हैं | 
कगपों नदी चार सौ मील तक पठार पर १२००० फीट की ऊ'चाई पर बहती है, 

: “इसका बहाव ऐक्सा है तथा सपसा मांग तक नाग लाने गोग्य है | है 
ह ; तथा सीसी यीगाना प्रदेशों के 
हिथ-पर्वी एशिया की 

| शा चमिडिसी | 
















मध्य को भाभ 


. महान गदियों 
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थोड़ी बुर उत्तर में ह्वांगहों नदी के निकलने का स्थान है। तीन प्रसिद्ध नदियां, 
अिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, तीन समानास्तर गहरी खाडियों में होकर 
बहती हैं। इस तीनों के मध्य दस या बारह मील का ही अन्तर है | 
(४) साइदम का बड़ा बेसिन, व दलदल एवं उत्तर-पू्व का कोको नोर 
बेसिन इस खरे में सम्मिलित है | 
अलबायु ( (शका4 ) 
यहाँ की जलबायु पर सबसे गहरा प्रभाव दो तत्वों का पड़ता है, पहुछा-« 
पमुद्र-सतद से ऊंचाई तथा, दूसरा-- ऊंची ऊ'ची पर्बत श्रेणियां | बायुमशडल यहाँ 
पर इतना पतला है, कि दिन ब रात के तापक्रम में काफ़ी अ्रन्तर पाया जाता है | 
क्रमी-की ८०९ फ० भी रेकार्ड किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में ६०९ फ० तथा 
शीत में--४०९ फ० ताप अधिक से शधिक व कम से कम पाया जाता है। शीत 
ऋतु में तीत ठटशडी हबायें भी चलती हैँ। मानसून हवायें दिम्रालय पव॑त श्रेणियों 
के कारण तिब्बत में प्रवेश नहीं कर पाती । दक्षिणु-पूर्व में कुछ मानसून एवायें 
ब्रह्मपुत्र की घाटी में होकर संगपों के निचले मेंदान मे प्रवेश कर भ्रीष्म ऋतु में 
वर्षा करती हैं। रात में यहाँ बहुत गहरा कोहरा पड़ता है| लाशा में एक जल- 
वायु सम्बन्धी सूचनायें रेकड करने का केन्द्र १६३५ में स्थापित क्रिया गया है | 
इस केग्द्र हारा तिब्बत की जलबायु का गहन अध्ययन किया जाता है। ल्ाशा के 
मिकट समान (मध्यम) जलवायु तथा उत्तरी मंदान में ठण्ड रेगिश्वान तथा हिसा- 
' ह्य के मिकट स्षम-उंष्ण कटठिबन्धीय दशायें मिलतीं हैं | 


मानवीय रूप (प्रप्नताघकत 68/०८४ 

ऐतिहासिक आधार ( पक 0त८क जाएप्ए/0चणते ) | -- 

विश्व के इतिह।स में तिब्बत का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है | यहां के निवासी मंगोल जाति की तंगत ( 9090४ ) शाखा के हैं। चीन 
के निवासी तंगत को क्याँग (॥७7९9 ) या गंड़रिया ( 8#6|छते ) कह कर 
पुफारते थे। ल्गमंग ११०० बी० सी० से पूर्व ढी इन लोगों का ऐतिहासिक 
' सम्बन्ध ह्यांग-वो से रहा था। इसके निकट चेन-फेन भी एक केरद्र था, जिसका 
सम्बन्ध कूकूनोर बेसिन से भी बहुत दिनों तक रहा | कंदाचित्‌ इस झामदो पठार 
: प्र सब से आचीन केन्द्र 'सिद-शिह? ( पझत-छग) ) या लगी स्टन ( ॥प07777 
80768 ) था| इस केद्व की शक्ति दक्षिण में दंगला. की ऊँची ऊँची श्रेणियों 
- तथा घालग के अपर बेसिन तक विस्तृत थीं | जब यहाँ के शासकों ने शपनो शक्ति 
 दत्षिण-पश्चिम में सनप्री' को घाटी ( पडा तु।० शशीठए ) तक बढ़ा की।, तब 
' अन्‍्दाने अिक-शिद (पति ) का झठवाद लाजो (00७0) या. 


दाद 









मध्य एशिया के मृतक अंग ] [ इक 


(!.एा7एए 8/0768) में कर दिया, याल॑ग को यह लोग यारल॑ग करने लगे, यही 
इनकी राजधानी थी। लाशा की पहाड़ी पर इन्होंने एक महल्न बनवाया । इस 
यारलंग गबर्नमेंट के समय, कहीं पर मी, केबल बोद-पा लोगों को छोड़ कर, मानव 
स्थापना नहीं थी। हाँ | कहीं कहीं पर चरागाहों के बंजारे अवश्य हृष्गिगोचर हो 
जाते थे | बहुत ही कम लोग इस पठार पर कृषि करते थे और जो करते भी थे 
बह रोंगबा (०7999 ( ७०४४८ #०ी६ ) कहलाते थे, यह लोग झसली पठार 
के निवासी नहीं थे, बल्कि ग्रति प्राचीन काल में नानशन की गहरी घाटियों में 
रहा करते थे। 

कहा जाता है कि चीनी लोग तिब्बत की शोर सर्वप्रथम ६५० में आकर्षित 
हुये थे । सन्‌ १५०६ में इस पर चंगेज्ञ खाँ ने विजय प्राप्त की और सब्र १२७० में 
कुबजाई खाँ ने अपने को लामा-घर्म में परिवर्तित कर लिया तथा पुजारी-राजाश्रों 
का शासन स्थापित किया | चौनी लोगों का आतंक सन्‌ १६११ तक रहा । ब्रिटिश 
लोगों का प्रभाव १६ वीं शताब्दी से आरम्म हुआ है, इन लोगों नें एक टेलीफोन 
लाइन भी भारत व तिब्बत के मध्य स्थापित की थी. और कभी कभी एक ब्रिटिश 
मिशन भी तिब्बत जाता था। शाज कल तिब्बत, चौन की नवीन गवर्ममेंड की 

यंतृता मं है | 

अनसंख्या वितरण ( ?6कण#धंठ्म जिडएचरंणा ) --- 

... विव्दत की जनसंख्या के विषय में भी लोगों में मतभेद ई | किसी किसी ने 
तो १० लाख से लेकर ६० लाख तक के आंकक़े दिये.हैं, कुछ में निश्चय रूप 
से २० लाख, बतला दो है। परत वर्तमान तिब्बत को जन्॑स्या ४०. या 
पचास लाख से कंग नहीं है। इनमें से बहुत से लाशा व तिब्बत की सीमा 
पर रहते है। पश्चिमी तिब्बत एक बंजर व वीरान ज्ेत्र है, .जनसंख्या का 
घनत्व यहां केवल १ मशुष्य प्रति बर्ग मील हैं । शेष प्रन्य ज्षेत्रों में, जो कि पूर्व या. 

. दक्षिण की ओर है, परिस्थिति के झगुसार अ्रधिक भी पनत्व पायां जांता है। 
, ज्ञाशा नगर भें १५००० या २०००० की जनसंख्या हैं, परन्तु तीर्थ स्थान होने. के .. 
कारण वाभी कभी नढ़ कर बहु. (००००० भी दो जाया करती है ह ह 


| आधिक रूप (छटठत0ए0गा #कुथ्क. 
शत नित्य मेशश्य ति (डा ।7॥ 78 3] है ७(५४0॥0) 









साती है. वंयोंकि अंधिक भाग 


या इुझ। दे | शभिकत? यहां पर 


[ एशिया का भूगोल 


___ नजर दीती है क्योंकि यह पठार संसार के रब से ऊँचे पठारो' में से है, 

सलिये यहां हशड अधिक पड़ती है | लततर के मेंदानी भाग में कहीं कहीं घास 
लग शझाया करती है, इसलिए यह जीबजन्सु चराने के देतु बढ़े महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी 
विब्बत में कुछ बनीय ज्ञेत्र देखने को मिलते हैँ, क्योंकि वहाँ कुछ बर्षां हो जाया 
करती है | अन्य भागों में जहां कम वर्षा होती है, वहां घास ऊग आया 
करती है | 
कृषि ( 09॥४०फप्रपए०) ; 

तिब्बत का बहुत सा भाग इतना अविक ऊँचा है, कि फसलो' का पकना 
एक प्रकार से असम्भव हो जाता है | इस पठार की झ्ँवाई पश्चिम तथा उत्तर की 
झोर गधिक है और पूर्व व दक्षिण की ओर कम है | दक्षिणुपूर्व में कुछ स्थान 
तो ऐसे हैं, जो कि समुद्र सतह से ५००० फीट से भी कम मीचे ह। पूर्वी भाग की 
जलवायु सी कृषि के लिये लाभदायक है। यहाँ पर जो, गेहूँ, मठर, मक्का इत्यादि 
की कृषि की जाती है। जो अधिकतर पश्चिम तथा दक्षिण की ओर, गेह' तथा 
मटर मध्य के भाग में विशेष तौर पर उत्पन्न किये जाते हैं | जावल भी कई स्थानों 
पुर जहां. वर्षा उपयुक्त म.त्रा में हो जाती है, बया जाता है | अधिकतर कतारोंदार 
खेत पर्बतीय ढालो' पर मिलते हूँ। यहाँ आल , मूली, गाजर इत्यादि तरकारियां भी 
बोयी जाती हैं | कृषि करने के ढंग थहाँ झत्ति प्राचीन हैं, परसु फिर भी यहां के 
मेहनती लोग कृषि बढ़े परिश्रम से करते हैं । 
जीव-जम्तु ( [4ए८४00९% ) :-+- 
तिब्बत के पठार पर ब६ प्रकार के ज्ञीब-जन्तु भी पाये जावे हैं। इनमें से 

सब से प्रसिद्ध याक है, परन्तु गदहें, खच्चर, भेड़, ऊँट, बकरी तथा बकरों की संझया 
भी कम नहीं है | बढ़े बड़े बालो' वाले जीव जन्तु भी यहां देखते को मिलते हैं । 
यहां के निवासी शाथिक हृश्टिकंणु से उनका शिकार करते हैं। इन जीव जन्ठुश्रों 
से खाल, चमड़ा, इड्डी तथा मांस इत्यादि प्राप्त किया जाता है, कुछ दूध देने 
बाले पशुओ से दूध, मक्खन, पनीर भी यहां के लोग तैयार करते हैं | सब से 


.. महत्वपूर्ण पशु याक है, क्योंकि यहां की ऊंची नीची भूमि पर यदी झासानी से 
' अल सकता है। 


खनिश्नेन्सग्पत्ति ( शाला फकाओं ) :--- ह 
यहां पर खलित्र पद बहुत कप्र पाये जाते हैं, क्योंकि यहां का दाँचा 


2 घर तर श्र थ्ु कक 7) 
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इत्सा दि यहां को खारी भोणी' से भात दिया जाता है, सतत मू।्ग श। | पए- 
4 ओ 


लाया हैं, कि गशं बर धरशियरी सुन की काबले की सात भी पाई जानी है | परन्तु 


प्रध्य एशिया के झतक अर्ज ] [ नर 


शविक ऊंचाई व पथरीके ज्ेत हाने के कार्रण यह निकाला नहीं जाता। अन्य 
घातुशा' के विषय में अनुमान लगाया जाता है, कि पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर 
लोहा, वांबा, रांगा, सोना व चांदी भी पाये जाते हैं। लोगो! का विधार है कि 
कंदाचित्‌ पेडोल भी यहां पूर्व की ओर निकाला जा सकता है। परुत तिब्बत के 
भाग में अभी तक खनिज पदार्थों का निकालना आरम्म नहीं हुआ है। 
पद्योगन्धन्घे ( [00097068 ) ; «« 
इस देश भें जो कुछ भी उद्योग पाये जाते हैँ, वह घरेलू उद्योग के रूप में 
ही हैं | आधुनिक उद्योगो' की तो झलक ही दृष्टिगोचर नहीं होती | घरेल जचोगों 
में कपड़ा तैयार करना, चमड़े व खाल की बसखतुयें बनाना तथा बर्तन इत्यादि 
बनाना है। कुछ भरेलू उद्योग अधिक उन्नति कर गये है और लाश, सीतंग तथा 
ग्यास्तसी में पाये जाते हैं| कछ ग्रामीण ज्षेधो' में स्थानीय उपजो' के श्राधार पर यह 
गोग प्रगति कर रहे हँ। आज कल्न चीन, तिब्बत के ओश्ोगिक विकास में काफी 
सहायता दे रहा है | 
यातायात के साधन (७४8 छत 7५४79070 8 (07077 79707 [००७ 
तिब्बत के निवासी बड़े श्रच्छे व्यापारी हैं, इसीलिये यहां पर कई महत्वपूर्श 
व्यापारिक मार्ग पाये जाते हैं| मुख्य सड़कें लासा पर श्राकर ही मिलती है| एक 
के श्री मगर-लेह-सिगात्सी-लास है, इसकी दूसरे. शब्दो' हिन्दुस्तान-तिब्बत्त 
सड़क भी कह सकते है; क्योंकि यह लेह के स्थान पर शिमल। की जाने वाली सड़क 
से मिली हुई है , दूसरी महत्वपुर्ण सड़क दाजिलिंग में. स्थित कलिम्पोग से आरम्भ 
हाती हे शोर चुम्बी घाटी भें होकर परी तंक तथा यहां से लाशा को दो मास 
जाते हैं। एक मार्ग थ्रासाम से सीत॑ग होता हुआ लाशा जाता है। उत्तर की . 
'सड़क २०,००० पी०८ ऊंचे पर्वतों को पार करके 'उत्तरपूर्ष में तानार तक-जांती.. 
है। कारवाँ हारा यह मार्ग पत्मास दिन में पूरा किया जा सकता है।. शीष्म कृत 
में याक खज्जतज्ञ पर स्तेमाल किया जाता है तथा ऊंट शीत ऋतु भे। चीनी सड़क .. 
' जिसे दूसरे शब्दों में “टी रोड” भी कहते है, लाशा से पूर्ण की ओर अंचे-अ ने 
पह/ड्ों व गहरी बाडियों की पार करती हुई जाती है । यह सड़क स्थाग्दा, अर्मदी 
ह बातवा ता शिया से लाए के पश्थिम में स्थित ततसियेलुआ# तक गाती है 
के पंवत ओेणय॑ मकीश पर दीवार जाती है, इर्सा 


है कक ४ 35 मे हलक करन 3० 38% ध्ः 
गाग हूँ, परन्तु फिर भी यातायात खुष दाता हं। 
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आय संग दो की माटी शोर भागशराबर कोल होत 
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करा रग्रदक खाए पद छंद काफख्फुता रण ऐप, 


५७६ ] [ एशिया का भूगोल 


जाता है तथा जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, ६०० भील लण्बा है शीर 
भी झधिक पश्चिम में कुछ ऐसे भी भार्ग हैं जो कि भारत को सिंक्यांग से बुजिल व 
हुल्ज घाटियों द्वारा मिलाते हैं। दो अन्य महत्वपूर्ण मार्ग चीन व तिब्बत के मध्य 
२० दिसम्बर १६५४४ को खोल दिये गये हैं ओर अरब यह आशा की जाती है इन 
दोनों देशों में व्यापार और भी बढ़ जायगा | 
व्यापारिक साधन ० 
विष्बत एक ऐसा देश है, जो कि विश्व के अन्य देशों से झलग है | इस 
पर किसी भी देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। आरम्भ से ही यह लोग 
अपने मिकंटडबर्ती देशों से व्यापार करते आये हैं। व्यापार करने के साधन यहाँ के 
पशु दी है| याक, ऊ'2ट, खच्चर व गदहे अधिकतर प्रयोग किये जाते हैं | याक लम्बे 
क्षम्मे बालों वाला पशु है, देखने में अजीब सा भालूम होता है | याक श्रथवा 
खबर दो मन से अधिक सामान दो सकते हैं ओर एक दिन में २० या २५ मील 
बल सकते हैं; इनके मुकाबिल्ले गदहे केवल १० या १५ भील ही प्रति दिन चल 
पाते है। भेंड़ व बकरी भी बोका ढोने के काम में लाई जाती हैं, परम्तु यह १० था 
१५ पैर से अधिक बीका नहीं ढो सकतीं। याक तिब्बत के धरातल के लिये बहुत ' 
ही अनुकूल पशु है । 
बयापार ( ४7७०८ ) 
, बस्तव भे तिब्बत एक ऐसा देश है, जो कि बहुत कम वस्तुओं का व्यापार 
करता है । खाने पीने की बस्तुओं में लाच्यान तथा चाय आयात की जाती है 
. इसके अ्रतिरिक्त कुछ तयार की हुई बस्तयें भी बाहर से मंगाई जाती हैँ | जो बस्तुयें 
यहाँ से निकंय्वर्तीय देशों को भेजी जातीं हैं, उनमें ऊन, चमड़ी, व चमड़े की 
बस्तुयें, समूर तथा ऊनी कपड़े इत्यादि हैं। श्रधिकतर व्यापार भारतवर्ष, चीन व 
 अर्मा-से होता है| वर्ष में दो बार कोकोनोर के निकट कारवां झुस्त्ा के हेत इक 
, जाता है. ओर व्यापारी तथा तीथंयाती ल्ाशा जाने के लिये कमर कसते 
“ छाड लासा तक आसानी से आ जाते हैं । 
झांसा (70088 ) । 
है दिव्बत की राजधानी लासा जो कि अनेक व्यापारिक मार्गों का केन्द्र है, 
- एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है । यहां के लोग इसकी यात्रा करने-के हेत प्रति वर्ष शातें . 
: हैँ। सम ६६०४ के पहले यहाँ. केवल एक ही अंग्रेज बड़ी कठिनाई से पहुंच पाया 
द में शीर भी कहे पहुंच्र गये | यह एकास्त मगश एक भाटी सें श्थित 
इस बहुत दो तंग सइक थे चपणी छत्तों पाले मकान मिल्लतें हैं। बाग 
ग़ीचे, जिनमें परकारियां सेव दशा गीचेज इत्यादि उगते हैं, काफी मात्रा में प्रॉथे 
जाते ई। बरसों में कई खिटकियाँ होती है, इनमें शी के : गन पर. महोीतल कंपड़ी 
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धमाया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर दलाई लामा का 
शानदार महत्व पोठाला? बना हुआ है। इसमें लाल व पीले रंग के कमरे हैं, शेप 
महल सफेद रंग का पुता हुआ है। धार्मिक कार्य के लाई लामा बुलाये 
जाते हैं| दलाई लामा अपना बहुत झा समय एक और मह॒ल्ल में, जो “नोह 
ल्लिगका! कहलाता है, व्यतीत करते हैं। श्राजकल लासा में बिजली भी है 
कौर साथ ही धाथ टेज्ञीफोन इत्यादि भी हैं। प्रति वर्ष इस मगर में घामिक 
उत्सव भनाये जाते हैं, दूर दूर के लोग इस समय यहाँ इसमें सम्मिलित होने के 
लिये आते हैं | 


राजनैतिक हप ( एणापंत्व 059०८) 

तिब्बत के राजमैतविक इविद्यस पर यदि दृष्टि झोली जाय तो प्रतीत होगा कि 
जज्ञीसवीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ कोई भी थोरोपियन नहीं पहुंच पाया था | 
समभ्मवता लोग अधिक ऊँचाई व कठिन मार्गों के कारण वंहां न पहुंच सके हों | 
परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि यहाँ के लोगों ने शान्तिपूर्ण साधनों से विदेशी सम्बता 
के ग्राक्रमणों को रोका है। उदाहरणार्थ भारतीय सरकार के प्रयत्न जा कि उसने 
१८७२५ व १८७३ में किये थे, बड़ी सफलतापूर्बक रोक दिये गये थे | छोकिन १६१० 
में चीन ने बड़ी आसानी से लासा अपने अधिकार में कर लिया श्रोर दलाई लामा 
भारतवर्ष भाग श्राये। उनका यहाँ बड़ा सम्मान हुआ, कई अंग्रेज अधिकारी उनके 
सिच हो गये और धीरे घीरे बाद में जब १६१२ में पुनः तिब्बत स्वतन्त्र है! गया 
तो यह लोग इसमें प्रवेश कर गये | ' 

थ्राजकल यहाँ लामाबादी ( ॥&7गरंशग ) लोग रहते हैं, इनके राजनेतिक _ 
व झात्यिक जीवन का आधार लामा ही हैं | ये लोग पद्म लामा तथा तशी छग्पो 
लामा के नेतृत्व भें हैं। तशी हम्पोल्ामा को ये अपना गुरू मानते ईं। लेकिन 
: इसमें राजमैतिक दृष्टिकोण से अधिक शक्तिशाली दलाई ज्ञामा ही है, इसको. यहाँ. 
के लोग साक्षात्‌ भगवान का स्वरूप मानते हैं| उनके मतानुसार -बोड की आत्मा . 
. दलाई लाभ! में पाई जाती है | दलाई लामा के निवास स्थान के विषय से एस 
पहले ही बता चुके हैं। यह बहुत छो कम जनता के सम्मुख प्रकट छोता था |. 
. किस आजकल दलाई लागा चीन वी नवीन सरकार के अन्तर्गत है. और मय; 
' पैकिंग आते जाते रहते पक 
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बहुत कछ मिलना जुलता है। यह देखने में ठिगने, स्वस्थ तथा हृम्पुए होते हैं। 
नका मुह खपटठा, गोल तथा झाँखें बादाम के श्राकार को छोटी छोटी होती हैं। 
साथ ही उनके दोंट मोटे तथ। नाक चपटी होती है। वह साथारणत; बहुत सीधे 
व भोले भात्ते होते हैं. । परन्तु साथ ही अपने वात्तावर्णु के प्रभाव से बढ़े मेहनती 
व निडर भी शो जाते हैं। 
थहां के लोग बोद धर्म' को मानते हैँ | यह धरम" यहां भारतवर्ष से सातवीं 
या नवीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था | इसमें कछ परिवर्तन भी किये जा चुके हैं 
परन्तु ये बहुत कछ सीमित हैं | सोंग कापा ने जो कि १३४८ में लथन्न हुआ था 
बहुत से सुधार किये | किन्तु दो शताब्दी बाद ही सोनाम ग्यात्सो, जिसने कि 
मगील सरदार अ्ल्तान खाँ से दलाई लामभा बजधारा का खिताब प्राप्त कर लिया 
था, ने मी अनेकों घम सम्बन्धी सुधार किये | लामा को मानने वाले यही लोग 
यहाँ के चारमिक राजा हुए शोर इन्हीं लोगों ने शासन किया | यहां पर बोद्ध चरम 
का इतना अधिक प्रचार है, कि तमाम जनसंख्या बोद्ध मिक्तुओं से भरी पड़ी है । 
लोग अधिकंतर झ्पना समय श्रध्ययन में या गूढ़ विचार करने में व्यतीत करते है । 
एक घामिक विचार इनका यह है, कि जब कोई बोद मिन्कषु मर जाता है. 
तो उसकी झात्मा उसी समय उत्तन्न हुए बच्चें में प्रवेश कंर जाती है । इसलिए थे 
लोग ऐसी सखिरयों की. खोज भे रहते हैं, जिनके कि बच्चा उत्मज्न होने को आशा 
होती है। ऐसे बच्चों के नाम रख लिये जाते हैं श्रौर लकड़ी पर खोद कर उसे 
एक सोने के कलश में रख देते हैं। जब बचा बड़ा होता है, तो यदि बह लामा 
बंश का हुआ, ता राजगद्दी पर बंठा दिया जाता है, अन्यथा उसे मिल्ठुक बनमे 
की शिक्षा दी जाती है | 
घरित्र तथा रीति रिवाज ( (#/98००४ शाते ॥श्नत0४0ग8 ) :-- 
ह छ लोगों का यह विचार है कि विब्बत के निबासी बढ़े क्रर, स्वार्थी वथा 
नीच प्रकृति के दोते हैं, लेकिन सर चाह्स वेल ने कह्दा है कि इसमें इस बात का 
ध्यान रखने चाहिये कि यह लोग १२००० फी० से लेकर १५००० फीट की सवाई 
तक रहते हैं जहां बहुत ही कठोर सर्दी पड़ती है। तिब्बत के लोगों के पास बर 
गर्स रखने के काई विशेष साधन नहीं दोते हैं, यदि यह बाहरों सफाई नहीं रख 
सकते तो मिक्ुक अपने द्वदय की सफाई अवश्य ही रखते हैं। एक बार दलाई 
लगा ने भी तक यात्री को बतलाया कि यहाँ के ज्ञीगों का एक संबसे बड़ा दोष . 
, यद्द है, कि ये उसी क्षण बिना सोचे समझे काम करना चाहते है | 
.. .. य॒त्ति सम्पूर्ण तिव्यत को देखा जाये, :वो यहाँ के लोग बड़े नियमित हंते 
' हैं। यहाँ तक कि लुठेरे को भी राज्य के नियमों का पालन करना पता है| बहुत - 
, के लुतेंर बर्ध के आधे समय तक लुटेरे रहते हैं। वे लम्बे भागा पर जाने बाले 
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यात्रियों को लूड हेते है। शेष आधे समय तक, जब बद् लाशा जाते हैं, तब शांति 
पूर्ण व्यापारी हो जाते ४। कुछ तो अपने ज्षेत्र में लुठेरे तथा दूसरे ्लेत्र में 
व्यापारियों का कार्य फरते हैं। 

इन लोगों के यहाँ पालिगेमी ( 7० एशथमाए ) की प्रथा प्रचलित है 
घमबान जमींदार कई कई पत्नियाँ रख सकते हैं, साथ ही ह्ियाँ भी अनेक पति 
रख सकतीं हैँ | यह सब लोग कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। एक साधारण तिब्बत 
के निवासी का जीवन एक भिक्नुक समान होता है। वह धर्म से बहुत गहरा 
सम्बन्ध रखता है, परन्तु उसका उतना सम्मान नहीं दोता जितना कि एक वास्त- 
विक भिल्लुक का होता है | 

यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन याक व बकरे का मांस, जो का आशय 
पनीर तथा भक्खन हृ्पादि है । परुसु चाय के सम्मुख इनका स्थान गिश हुश्रा 
है। यहां चाय का अधिक सेवन होता है। एक एक मनुष्य तीस से ढोकर साठ 
प्याले तक चाय दिन भश में पी जाता है। साधारणत: बाय छोटी छोटी ईटों के 
छाकार में परिबर्धित कर ली जाती है, श्र इसे लोग हजारों मीलों की यात्रा के 
समय अपने साथ रखते है। यह इंटें मुद्रा ( (फ्ाालएटए ) के रूप में मी प्रयोग 
को जातीं हैं। 
प्राकृतिक प्रदेश ( १७६0४ ०७॥079 ) ७४ ह 

डा क्रेसे ने तिब्बत के सात निम्नलिखित प्राकृतिक विभाग किये हैं ;--« 

(१) दक्षिण में हिमालय का भाग, जिसकी तीन श्मानान्तर श्रेणियां हैं । 

(२) पश्चिम में कराकर्म हिमालय तथा कुनलुन के मध्य मे | 

(३) दिमालय के उत्तर में संग पो की घाटी | 

(४) उत्तरी तिब्बत का. भाग जिसे चज्भतज्ञ का पठार कहते हें। 

(५) उत्तर में अह्टयइन टठेग तथा कुसलुन को श्रेणियां । | ' 

(६) उत्तेरपूर्व में लाइन और कोझेगोर के बेसिन, जो कि झल्टाइन देश 

- तथा कुमलम के दष्य स्थित हैं | ' 
(७) गहरी गहरी खाइयों तथा घाटियों वाला तिष्वंत के पूव की क्षेत्र, 
कसर शब्दों मे केप | हा ) कद जाता हैं. कप त 











|; #रये होने सप्रानान्वर अशियां पे 
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ै गाय की काोयाई ए०एए० पार्ट ६. 


"से यं]४ गे शझंगो। के उछत्ुर से &] 


प्ितलय की शंणुयों कई तातीं है। इसमें ६४००० फीड वके को 
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पाई जाती हैं। श्रौर अधिक उत्तर भें जाने से ऊँची ऊँची ((552802४) दिमालय 
की श्रेणियां दृश्टगोचर दोतीं हैं| इन पर २००० फीट से शषिक ऊंची चोडियां 
स्थित हैं। यहाँ पर ऐरेंश्ट, किचिसजंगा तथा नन्‍दा देवी उल्लेखनीय चोटियां 
हैं, यह तीनों २५००० फीट से श्रधिक ऊची है| 

(२) पश्चिम भें कराक्षोरम पव॑त श्रेणियां हूँ जिन पर कि विश्व की ह्विती 
नम्बर की ऊ'ची चोटी स्थित हैं। यहां बहुत विस्तृत ग्लेशियर भी देखने को मिलते 
हैं। इन ग्लेशियरों के कारण यह भाग श्र वीय भागों को छोड़ कर विश्व में सबसे 
झधिक बर्फला है। कराकोरम की घाटी, जो कि कदाचित्‌ संसार की सबसे ऊज्ी 
घाडियों में से है, इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं 

(३) वास्तव में अपर ब्रह्मपुत्र नदी का भाग ही, दूसरे शब्दों भें संग थी 
कहलाता है । तिब्बत के निवासियों ने ही इसको यह नाम दिया है | यदि ध्यान- 
पूर्वक देखा जाये तो यहीं मध्य तिब्बत का भाग है, जहां कि लाशा स्थित है 
यहां अन्य तिब्बत के नगर भी पाये जाते हैं। यहीं पर सब से श्रधिक जनसंख्या 
मिलती है, और संगपों नदी पश्चिम से पू्र की झोर १२००० फीट की ऊ'चाई के 
क्षेत्र में होकर बहती है| इस नदी में लगभग ४०० मील तक नायें चलाई जा 
सकती हैं। यह भाग तिब्बत के शेष भाग से कम ऊ'चा है । 

७) चज्तज्भ के भाग में विज्यव का सबसे अधिक भाग सम्मिलित है। इस 
भाग में बहुत से बंजर बेसिन व पर्षत श्रेणियाँ पाई जातीं हैं। यहां तीम इबाओं 
सूर्य की किरणों तथा कोहरा आदि का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चक्षतज् में 
अनेक मील व सोते पाये जाते हैं। बहुत सी तो सोडा या नमक की पषड़ी के 
काश श्वेतवर्ण की बड़ी सुन्दर दृ्ठिगोचर होतीं हैं | कुछ तो क्लीलों के बाय केवल 
ऐसे गड़के' हैं. जिमके चारों ओर नमक, पोठाश, सं.डा तथा बोरेक्स मिलता है | 
यह बड़ी आसानी से जोदा जा सकता है। तेंन्गरी नोर यहां की सबसे बड़ी कद 
है। इसका क्षेत्रफल ६५० वर्ग मील है। जद्भतड्र वनस्पति के दृष्टिकोण से एक 
: बिल्कुल बेकार चेज है, क्योंकि यहां. शाठ माह तक बफ जमी रहती है, शेष सार 
मद्दीनो' में दलदल पाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि पानी बहने के लिणे 
 ओई भी मार्ग नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक जो शेणियां फैली हैँ उनमें दक्षिण की 


' ओेणी सबसे अ्रधिक बड़ी है.। यह कैलास के नाम से प्रसिद्ध है |. श्री स्वेन देडिन . 


. से इसका नाम ट्रांस दिमालया दिया है | इस की. श्रोंसत ऊँचाई द्विमालेय से अधिक 


है, परत दुभग्स से ये चोडियां इतनी ऊबी नहीं हैं, जितनी कि द्विमालय की। 







धरा तथा काकोशियो को अंशेर्या पाई जातीं है| 


उतर ॥ फुनडन यथा शाइटाइन शैश की शेशियां पीली ढ््र्‌ ह 
नी पाभोर के मिक्रठ एक दुंधार्‌ रे शिक्ष गईं हैं, परत पूर्व | एव 
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वूसरे से पृथक हो गई हैं| उत्तर में अल्टइन टेग तारिस बेसिन से उठी हैं | इनको 
ऊँचाई १७,००० फ्रीड के लगभग है। इसकी पूर्वी शेणियां चीस में नानशान के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। रिकरटाफन पर्वत की क्षणी भी इती का अंग है| कुनलन 
पर्बत पश्चिम में २०,००० फीट ऊंची अनेक शिखायें प्रकट करता है, परन्तु पूर्व 
में यह नीची हंती गई हैं, ओर यह आसनी माचिन कहलाती हैं। चीन के 
द्विणु में जब यह पहुंचती हैँ, मिन व सिंगलिंग पव॑त श्रेणियों' के नाभ से प्रसिद्ध 
है। जाती हैं । ह 
(६) इस ज्षेत्र में कोकानोर तथा साइदश के बेसिन सम्मिलित हैं। यह 
चारों ओर से झह्टाइन टैग तथा नानशन पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है | झल्टाई 
डेग एक बीरान दलादल है, जो कि ६,००० फीट की कचाई पर स्थित. है। 
नानशान के ज्षेत्र में १०,४०० फीट की ऊँचाई पर एक बहुत सुन्दर कील है | यह 
कोकोनोर कहलाती है, इसका ज्षेत्रतल्ल लगसग १००० वर्ग मील है, शोर यह तिब्बत 
की कदाचित सबसे बड़ी कीलो' भें से एक है | इसको जल खारी है:। इस ज्षेत्र में 
थोड़े से बंजारों की बस्तियां भी दृक्षिगीचर होती हैं | 
(७) पूर्वी तिब्बद का भाग बहुत ही ऊंचा नीचा है। इसमें अनेक गहरी 
घाटियां तथा ऊ'ची चोटियां इशिगोचर होती हैँ | यह अधिकतर उत्तर-पश्चिम से 
दज्षिण-पूर्व तक फैली हुईं हैं | यहां के निवासी इसे केम कहते हैं; इसी क्षेत्र में 
बहुत गहरी घाटियां बनाती हुई इराबदी, सालवीन, मिकोंग, यांगठिसी तथा ह्वांग 
नदियां अपनी सहायक नदियों सहित बढती है | यद्यपि इस ज्षेत्र की ऊ'चाई, इनकी 
घाडियों से, लाश भग एक मील दै, परत पिर भी इन्होंने कोई समतल भाग इस 
सेत्र में नहां बनाया | लीग अधिकतर शगभग १०००० फोट की झऊचाई पर रहते 
हैं| यह क्षेत्र वीं सेढका हुआ है, क्योंकि यहां वर्धा अधिक मात्रा में हो जाती है ) 
... दक्षिणा-पूर्व में अह्यात॒त्र तथा अन्य नदियां इस पठारी च्ेत्र में एकदुसरेसे 
४०० गील दुर हैं, परूतु ०५ ०७ रतीं है, तब एक दूसरे से इनकी 
दूरी दो ६जार मील से | ८४ -!। क्योंकि प्रत्येक नदी एक गहरी 
घाटी में होकर बदती है, तथा दो घाटियों: के मध्य का भाग कीफी' ऊचा होता है, . 
इसलिये चीन तथा भारत के मध्य कोई भी थ गाग राम्मंव चहीं है। 
[र पूर्व में चीन के प्रान्त' जैबबाम व प्रतान को जो पर्वत गे हुये हैं, थे 
ओड सनोई! पर्वतों के नाम से प्रसिद्ध हैं |इसका कारगा यह 
जीडियां बीत दजार फीट से झ्विक क'ची है त+ 
चोरों आर बा ही. बफ इेड्िगोंचर होतीं है।। इस पर 
गोन्कर है जिसकी ऊचाई- २५२४० फीट है | 






पलक ््यं 
डॉ 
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सिक्‍यांग ( 9 ) 
एशिया के मध्य का साग जो कि मुख्य चीन के पश्चिम में है सिकयांग 
कहलाता दै। इसे दुसरे शब्दो' में हम चीनी तर्किश्तान भी कह सकते हैं| इसका 
ज्षेत्रफल लगभग ६६०८०५ वर्ग मील है | एशिया के इस मुतक अंग में कई कची 
ऊंची पर्वत श्रेणियां, रेगिस्तान, बंजर भूमि तथा चारों झोर से घिरे हुये कई बरेसिन 
पाये जाते हैं। इसकी तुलना हम रूसी तुर्किस्तान से भल्री भांति कर सकते हैं | 
दोनों ज्षेत्र ढांचे तथा धरातल में लगभग एक से ही हैं दोनी' में पर्वत श्रेणियां मेंदाम 
में इस प्रकार से सीवी खड़ी हुई हैं, कि घाठियां काफी ऊ'चाई पर पाई जाती है। 
अदाइरणार्थ-किजिल थाटे ( १४००० ) तथा तिरेंक ( १२७०० फी० ) यहां तक 
कि दोनों भागी' में उच्च शिखायें भी लगभग एक ही (२३००० फी०) कऊचाई की 
हैं। दोनो भागो' भें निछ ले भाग समुद्र की सतह से नीचे हैँ। ज'गेरियन मिचके 
मैदान की तुलना बालकश मैदान से की जा सकती है | जलवायु के इृश्टिकोश से 
भी दोनो' भाग मिलते जुलते हैं। इसका प्रभाव दोनों भागो' के जलाशयी' पर भी 
लगभग समान पड़ता है | दोनों तुकिस्यानों की नदियां समृद्र में नहीं गिरती, बिक 
बहुत सी तो पहले ही पृथ्वी में समता चुकों हैं, ओर अब, कई दक्षदल में या 
साधारण भूमि में समा जाती हैं। कोलें बराबर सूख रही हैं, और बहुत सी तो पूछ 
कर मैदानों के रूप में भी परिवितित हो गई हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 
दोनों भागों में के सूतल्ञ में परिवर्तन हो रहे हैँ। वर्षाव धापक्रम को दशा भी दो 
में लगभग समान ही है | वर्षा का अभाव होने के कारण तापक्रम में बहुत शम्तर 
' वाया जाता है| सिक्‍्यांग का दक्षिणी भाग जो कि तारिम बेसिन के माभ से 
प्रसिद्ध है, रूसी तुकिस्तान के तूरान बेलिन से मिलता जुलता है। शबिक शुष्क ऋत 
होने के कारण छोटी छोटी सी सहायक नदियां जिस प्रकार से तारिय मदी में गई 
मिल पातीं, बैसे ही तूरान बेसिन में भी सैकड़ो' ऐसी सहायक्र नदियां हैं, जो कि 
 झामू या सर नदिये।' में नहीं २ पाती | गत बर्षा में इन नदियों में कुछ परिवर्तन 
भी हुये हैं। यदि ध्यान्पूर्वक देखा जाय तो कुछ ऐसी भी विशेषता इस दोनों 
भागों में मिलती हैं, जो कि एक दुसरे से भिन्न हैं। यह विशेषतायें भौतिक, ऐिदाशिक 
' आथिक, राजसंतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा घामिक है। मीचे हम केवल उस 
आग को अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक. प्रकार से एशिया का मृतक हृदय 
' है, तथा जो सिक्याग के नाग रो प्रसिद्ध है।.. 


ह सवतक ज्य ( एएआंप्यश 35०८ ) 

ढांचा नंथा घरातक्ष ( छद्ाप्रतापशथ्यात एरिटॉट), 8 वर 
दिनयांग को बनावट दे विषय में अभी विद्वानों में मतभेद है, १एतु इससे 

सत्देह नहीं कि नीच का ढांचा विभिन्न युंगों को चह्ानो' का बचा हुआ है | इसे 
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ज्षेत्र के बेतिनो' के विपय में कहा जाता है, कि तरशियरी युग के पहल्ले यह समुद्र 
के रूप में थीं, कुछ लोगो' का यह भी मत है, कि प्लीस्टोसीन ग्लेशियर के कारण 
इनका निर्माण हुआ है| पर्वत श्रेणियां अधिकतर पर्तदार चट्टानों की हैं । कुछ 
लोगों का मत है, कि यह तरशियरी युग की उठी हुई हैं | लेकिन इसमें सम्देह 
नहीं कि इस भाग में कहीं कहीं हरशीनियन व दिवोनियन युगों की चट्ढामें भी 
इृष्टिगोचर होती दे | 
यहां की प्रमुख पर्वत श्रेणी जो कि लगमंग १००० मील लम्बी है, त्यानशान 
पश्चिम में यह सोवियट रूस तक विस्तृत है। तिब्बत के उत्तर में कदाचित्‌ यह 
सबसे उची पर्वत श्रेणी है | सिक्‍यांग में सबसे ऊंची शिखायें, इस श्रेणी पर दो है 
पहली श्वांन दैंगरी पश्चिम में, तथा दूसरी बोगदा ओला पूर्व भें । यहाँ कई 
ख्ेशियर पाये जाते हैं। शिकयाँग का धरातल बहुत ऊंचा नीचा है। कहीं कही पर 
ऊंचे उठे हुये 'पेनी प्लेन! अथवा समतल मंदान शोर कह्दीं पर चौड़ी घाठियां भी 
पाई जाती हैं। व्यानशान पर्वत पश्चिम में विभाजित हो जाते . आर उपजाक 
ली घाटी को चारों शोर से ढक लेते हैं। ईली नदी बालकश मील सें में गिरती 
है | चीनी इतिदास में यह ईली नदी की घाटी देश निकाले हुये लोगों के नि्बांस 
स्थान के नाभ से प्रसिद्ध थी | सिंगक्यांग के अन्य पर्ववों भें अल्टाई जो कि उत्तर में 
मंगोलिया में है, तथा श्रल्टाई टेग जो दक्षिण में तिब्बत की शीमा तक है, बहुत 
प्रसिद्ध हैं। पश्चिग में सोवियत रूस की सीमा पर कई श्रेणियाँ है, जो कि तारिम 
बेसिन की भी चारों ओर से घेरे हुये हैं। इसके मध्य केवल तीन ही निचले भाग _ 
। प्रथम उत्तर में ब्लेक आइतिश, जो कि समुद्र सतद्द से १४५०० फीड है। द्वितीय 
अरूतार, तंथीं तृतीय दंस्‍्वागताई के भध्य है। देक्षिण भें चुगचुक यश्चपि श्रधिक 
: जीचा नहीं है, परन्तु काफी उपयोगी दै।'जु गेरिया ग्रेड” जो कि १०६० फीट अंचा 
है, एक गद्दरी घाटी है, जिसके एक तरफ तरबागताई तथा दूसरी ओर जुगेरियंत . 
श्रल्ताऊ है। बाद बाली व्यानशान की सबसे उत्तरी शिखा है।यह भूमएंडल .. 
२ सबसे मिली घाटी है और ठण्ढी तीज ह॒वाश्रों के लिये बहुत प्रसिद्ध है । 
यां ब मीलें ( हिए०७७ ते 4.4068 ) ० मु 
...पिक्यांग की प्रमुख नदी तारिम है, अन्य छोटी छोटी नदियाँ जो इसे क्षेत्र . ४ 
. में पाई जाती हैं वह. ताश्मि नदी तक पहुंचने की चेश करती हैं। बहुत सी वो. 
: वंहचते पहुँचते सूख जाती हैं, और या पृथ्वी में समा जाती हैं। कुछ का स्ूर्ण: ' 
फैजाई के है। ले लिया जाता है। परन्तु इसके किंशारों पर कृषि नहीं को 
गाया | पशे आज हो ताीरिय के भाभ थे भारीद्ध दे | इसके अध्य 5 
.. तवशाभाऊन रेगिख्ान के नाम से अशिंद है| बे पर बाय आर | 
- भी पाडडियाँ इृष्चिगोचर दीती हैं। इस आग में केवल एक है 






5 
नदी पाई जाती 
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'शेष माग इतना शष्क व रेतीला है, कि इस पर से होकर यात्रा करना कंदापि 
'धम्मय सहीं है। मछीन सहीन मिद्ढी जो कि जद्भानों से बिल मिस कर बनी हे चारों 
ओर के पर्वतीय ढालोंपर लोगेस के रूप में एकत्रित ही। गई हैं। 

यहां दी प्रसिद्ध, क्लील लोपनोर है, तारिंस नंदों इसी में आकर गिरती है | 
इस नमकीन झील का एक अद्वतीय इतिहास है | लगभग दो हआर पर्ष पहले यह 
एक ऐसे स्थान पर थी, जो कि ६०? पूर्वी देशान्तर तथा ४१" उत्तरी श्रन्षांश के 
मब्य था| इस स्थान पर झत्र एक उजाड़ व्यापारिक नगर लाझोलन स्थित है. 
बाद में कील उस स्थान के दक्षिण की शोर छप्पी पूर्वी देशान्तर तथा ३९ उत्तरी 
अज्षांश पक पहंच गई | स्वेन हेडिन ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि तारिम 
नदी अपने प्राचीन मार्ग पर शागई है, ओर लोपनोर भी श्रपनी बराश्तबिक स्थिति 
पर आ चुकी है | इस परिवर्तन का कारण टूटी फूटी चद्मानों का जमा दो जाना 
बतलाया गया है। इस बेसिन के श्रतिरिक्त एक शरीर गबढ़ा है जो कि समद्री सतह 
से ६२८ फौठ नीजा है, तरफान गड्ढे के नाम से प्रसिद्ध है | 


धर 'काथकषत पका अदा#:2 ७४३३७: एक फिपश्दा(पाउड ५ न6ाछा।: 4270-२००४४७१२९३४७४६:७.३४ ५ २४ ध्ट+एत- '& द्रफययपकआस्त 5५२ 
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.. स्योनशान के उत्तर में जुगेरिया वेसिन है, यह तारिस बेसिन से पूर्णतः मिन्न 
है।यह समतल्ल भाग पश्चिम व पूर्व भें खुला हुआ दे, इसमें कोई भी विशेष नदी 

_ भद्दी हैं। केवल एक लदी, जो मानस के नाभ॑ से प्रसिद्ध: है, कमी कभी तेल्लोनोर 

.  भील मे जिसकी ऊंचाई समद्र सतह से ६५१ फीट है, से जाकर गिरती है । आज . 

. से ससाईस वर्ष प्रहले यह भौल बिल्कुल सूखी पढ़ी. थी, क्योंकि बेसिन में इतनी - 
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झधिक मिट्टी जमा हो गई थी, कि सदी का गहाना पूर्व की ओर हो गया । 
जलवायु ( (040० ) ।«- 
यदि देखा जाय तो कदाचित्‌ विश्व का कोई मी क्षेत्र समुद्र से इतनी दूर 
नहीं है जितना कि सिक्याँग । सिंक्याँग पर समुद्र का प्रभाव कदापि नहीं पड़ता, 
हाँ कभी कभी हवायें अवश्य महासागरों से यहाँ तक आ जाती हैं। जो कुछ भी 
वर्षा इस क्षेत्र में होती है, वह अटनांठिक महासागर से आई हुई हवाओं हारा 
होती है। वार्षिक वर्षा काशगर में ३९ इंच तथा यारकन्द में ०५ इंच हो जाया 
करती हैं। वैसे प्रति वर्ष इसमें देरफेर हुआ करता है, लेकिन शीत कृत में बर्फ 
वर्षा तथा ग्रीष्प ऋतु में जज्न वर्षा अवश्य हुआ करती है| पर्वतीय ढाल्ों में २ - 
व ३० इंच के लगभग वर्षा होती है। यहीं पर स्नोलाईम की ऊंचाई समुद्र सतह 
से तीन मील है | 
इस शुष्क भाग में तापान्तर बहुत श्रधिक पाया जाता है| दिन व रत 
तथा औीष्म व शीत ऋतु के ताप में काफी अन्तर रहता है। प्रीष्म ऋतु का 
तापक्रम जून में १०७१ फ० तथा जुल्लाई में श्रोसत ८०" फ० है । लोगों का कहना 
है, कि तरफान के भाग में ११८१ फ से भी अधिक तापक्रम जून में तथा ६०९ 
फ० शुलाई में रेकर्ड किया जाता है। शीत ऋतु बहुत ठण्ढी होती है और 
जनवरी का तापक्रम हिमांक से नीचा. ही रहता है। कई स्थानों पर २२" से 
भी कम ताप रेकर्ड किया जाता है। हेडिन ने तफलामाकमन में जनबरी के 
छारम्म में र४) फ० वापक्रम भ्रंकित किया। भोले व नदियां इस ऋत में प्राय; 
बर्फ से जमी रहती हैं | 


सानव रूप ( पपता80 //0००:) 
ऐतिहासिक आधार ( 90807 7227 29/0०५7व ) +--- 
| तिब्बत व मंगोलिया की भांति सिक्‍यांग पर भी. चीनी लोगों का श्रा्तक 
रहा है | ईसा से कदाचित्‌ दो सो वर्ष पूर्व हेत वंश के अ्रधिकार में सिंक्यांग का... 
भांग था | इतना ही नहीं अल्िकि चौन का प्रभाव काशगर तक पूर्ण रूप से दो 
इजाए बषों में से सम! चार ही वे वक्त रहा है। बीती लोग इस भाग थे व्यापार 
के हष्टिकोंश से | | थहाँ प३ 
, जब से हि। वनों ने ऋपणा अधिकार जगा लिया था । बीद्ू था का शन्त 
के काणा हो गया था। सोद दी शवाब्दी बक बोझ बाई 











४ | खान झा प्रत उस सब ये का हा गया, 
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गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 
जनसंख्या वितरण ( ?0प्रौक्ना०त0 >४प/परठता ) :+- 
देखा जाय तो सिंक्यांग एक नखलिस्तानों बाला प्रदेश है, क्योंकि 
बहुत से मैदानी व पर्बवीय साग पशु चराने व कृषि करने की दृष्ठि से सर्वथा 
व्यथ है | जहां कहीं भी थोड़ा सा जत्तन प्राप्त छोता है, वह पिंचाई के हेतु 
इधर उधर नालो' व बम्बो छाशा दे दिया जाता है। वास्तव में यदि यहां की 
मानव स्थापना की शोर ध्यान दिया जाय तो यह हर दृष्टि में आत्म सम्तुष्ठ 
दृक्णिगोचर होती है । 
यहां की जनसंख्या ३,८७०,६५४ है, इसमें से लगभग ५०००० बँजारे 
लोग हैं | बंजारों का कोई स्थाई निवास स्थान महीं रहता, यह लोग शूतु के 
अनुसार इच्र उधर घूमते फिरते रहते हैं। मुछ्य नखतिस्तान, जी कि तारिम 
बेसिन के दक्षिण में शल्टाई टेग के निकट स्थित ईं, उनमें यारकन्द बहुत प्रसिद्ध 
है। इसका ज्लेत्रफल ८१० बर्ग सील तथा जनसंख्या ६०००० से अधिक है । खोतान 
दूसरा प्रसिद्ध नगर है, इसका क्षेत्रफल ६२० वर्ग मील तथा जनसंख्या ६६०७० है । 
त्यानशान के दक्षिण में कुछ अच्छी बस्तियां दृष्टिगोचर हती हैं| काशगर, जिसका 
क्षेत्रफल १०००० बर्ग भीज् तथा जनसंख्या ३४००० है, दूसरा भ्रव्स-उश्त तरफन 
जो कुछ पूर्व की ओर स्थित है, च्ञेनफल ६०० वर्ग मील तथा जनसंख्या २०००० 
' है। श्रन्य उच्यानों में द्यमी, तरफान, कोरज़ा, काराशर, कुचा, भारलवाणी है | 
इनकी झ्ीसत जनसंख्या ३००० व्यक्ति प्रति बर्ग मील है | 
जुगेरिया के उद्यान काई विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं। त्यान-शान के उत्तर में 
बूसू , मनास, तिहवा, कुचेन्जी तथा बारकोल प्रसिद्ध हैं। यहां पर अधिक घास उगने 
के काश्ण लोग भेड़, बकरियों के चराने का काम करते हैं । 
; आर्थिक रूप ( ॥१८000॥07० ४००८६ ) 
प्राक्मतिक वनस्पति (५७% प०ुठ9४०07 ) 
ऐसे ज्षेत्र में जहां कि जलवायु इतनी शुष्क तथा अनिश्चित है प्राह्मतिक 
बनक्पतिं का पनुपमा बड़ा कठिन है। अधिकतर वर्षा कम होने के काश्णु धास ही 
घास दृष्टिगोीचर होती हैं, लेकिन जहां काफी वर्षा: हो जाती है वहां कछ वन भी 
. पाये जाते हैं) वैसे अधिकतर यह क्षेत्र नंगी चट्टानों से ढका हुश्रा है। बन 
. केबल उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं, जहां कि प्रति वर्ष वर्षा उपथुक्ष दोवी है 
' जष्तर की ओर कुछ नुकीली पत्ती वाले पाइन, फर, चीर इत्यादि थे दृष्ध मिलते 
हैं-केकिन दक्षिण की ओर नीबू , नारंगी, संतरा इत्यादि अ्रधिक हूँ । रेगिस्तान में 
' शुष्क  ग्रागों बाली काँटेंदार मांडियाँ तथा. मेटी पत्ती बाले छोटे बुद्ध भी 
दर्धिगोलाग दीए एै। ' दी 
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कृषि ( 87४९ए०४प/९ ) | -- 

सिक्‍यांग में कृषि केवल उन्हीं भागों तक सीमित है, जहां कि कुछ वर्षा हो 
जाती है तथा सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है। प्राचीन नगरो' के खंडदर तथा 
नहरों के चिन्ह यह प्रकट करते हैं कि उस समय भी यहाँ कृषि फी जाती थी तथा 
अधिक जनसंख्या वितरण था | परन्तु फिर भी राजनेतिक दशा, तथा जल के झभाव 
के कारण कुछ भ्टियां अबश्य थीं। फसल की बृद्धि के साथ साथ सिंचाई के 
साधनों में भी उन्नति करनी पड़ती है। जुगेरिया में डाई फार्मिक्ष साधनो' की 
अधिक संम्भावनायें हैं। मुख्य फसलो' में गेहे, ज्वार-बामरा काग्रोलिंग, बीन तथा 
चावल इत्यादि हँ। परन्तु फल, तम्बाकू तथा कपास को पैदावार भी काफी माता 
भें होती है । यह वस्तुयें विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से उलन्न नहीं की जाती 
बल्कि स्थानीय गांग की पूर्ति के हेतु इन्हें उत्पज्ञ किया जाता है | 


सिचाई के साधन यहाँ निराते ही हैं। नहरो' के स्थान प९ आज कल यहां 
मूमि के अन्दर गुफाशरो' द्वारा जल सिंचाई के देतु दूसरे च्षेत्नो' तक पहुंचाया जाता 
है | यह गुफायें फारसी भाषा में 'करेंज' कहलाती हँ। इनसे सब से बढ़ा लाभ 
यह है, कि जल भाप बन कर आस।नी से नहीं उड़ सकता | यह ऐसी तरकीब से 
बनाई जाती हैं, कि जल भूमि के अन्दर भी समा नहीं सकता 


उ्योग-घनते ( ॥0080705 .) | 

यहां उद्योग-बन्धी' में प्रगति नहीं हो सक्षी, क्योंकि यहाँ का वातावरण 
कनुकूल नहीं है। जो कुछ भी घरेलू उद्योग धनन्‍्वे यहां पर प ये जाते हैँ वह कच्चे ' 
माल, जो कि यहाँ काफी मात्रा में ग्राप्त होते हैं, तक ही सीमित हैं। घरेल उच्चीग 
धग्ये यहां के सललिश्वानो' में किये जाते है'.। चमड़े व खाल का काम, ऊनी व ' 
सूती वद्धा तैयार करने का उद्यम तथा लकड़ी व औजार बनाने. का धन्धों विशेष 
तौर पर यहाँ के मगरों भें प्रचलित है। यारकत्द, खातान, काशंगंर तथा-श्राक्सू. 
विशेष तौर पर परेशू उद्योगी' के किये प्रसिद्ध हैं। कई ऐसे स्टेशन भी स्थापित 
' कर दिये गये.हैं, जिनमें कृषि व जीवजल के विकास के हेतु कुछ उद्योग-पन्ती'. 
को प्रीत्पोहम दिया जा रहा है। लाने सोरता पता ऋम्ग अच्योगों" में भी काफी 
. ग्राति हुई है। सोवियत रूस के प्रभाव के कारण कुछ अन्य उद्योग भी स्थापित . 
, किये जा रहेंहैं। . ४... अत 08 पल ० पलक 


सानायाते मी साधन (४ एफ ए ।दाएाश[05 है: टफाणशाप्गांटियाता) "7 





गदि दस विश्य इविदास का शार पक इश्ि डाले, ते शमे पता चशेंगा कि 
लत काल से, शितयाँग पृर्वी ये परिलिशी विश्व के मध्य माायात का एक्क द्वार 


हि 58 प्र्स पा पा 
38॥ है | सवयाग % बंद्ग हे उस पैसी सहयी पाई जाती थी, भा।फके आन ने 
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चश्रीन को रोमन विश्व से मिलाती थीं | गत वर्षो में इन सड़कों को ओर भी अधिक 
अच्छा बना लिया गया है | द्वितीय महायुद्ध के समय सोवियत रूस इस मार्ग द्वारा 
चीन की बहुत सा सैनिक सागान प्रदान किया करता था। कहा जाता है कि 
मारकी पोल भी इसी रास्ते से श्राया था, साथ ही बौद्ध धर्म के प्रच।रक भी इसी 
मार्ग द्वारा चीन पहुंचे थे । कद।चित्‌ कुनलुन से जेड भी इसी मार्ग द्वारा चीन भेजे 
जाते थे। इन्हीं सब कारणों से चीनियो' ने यहां ग्रपमा आतंक जमाये रखने की 
बडा को | 

एक मुख्य सड़क जो कि शेन्सी के प्रसिद्ध नगर स्थान से आरभ्म होती है 
झौर मध्य एशिया की शोर लेन्ची तथा कास्सू में मोह बनाती हुईं, ल्थागचो, कांच 
सी और फिर महान दीवार के निकट स्थित “जेड़ गेट” को पार करती ह६ झागे 
निकल जाती है | मंग/लिया के किनारे किनारे यह सड़क तामशान परत श्रेणी के 
नीचे होती हुई निकल गई है | आग्सी के पश्चिस में अस्त्ी पगिल्‍्क रोड! सिकयांग 
में प्रवेश करती है श्रोर तारिम बेसिन के दक्षिण में लोप नोर को पार करती हुई 
यारकन्द तक जाती है'। प्राचीन नखलिस्तान अब खडहरोीं के रूप में पाये जाते ई 
और यदद सड़क एक बिल्कुल उजाड़ क्षेत्र में होकर गुजरती है। इस मार्ग की शब 
जलवायु सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण स्थाग दिया गया है | 

आधुनिक सड़क झान्सी से उत्तर की ओर बंजर रंगिस्तान को पार करती 
हुई व्यानशान पर्वत के नीचे हामी तक आती है, यहाँ पर मार्ग दो भागों में 
विभाजित हो जाता है। एक मार्ग पर्बतों के दक्षिण में नखलिस्तान को पार करता 
हुआ तरफान गड़डे में होकर काशगर तक जाता है | यहां पर यह तिरेफ को धाट 
ओर पामीर को पार करता हुआ सोण्यित फराना तक जाता है। दूसरा मार्ग जो 
कि बहुत ही प्रसिद्ध है, त्यानशान के उत्तर भे कुचेग्ज़ी होता हुआ तिहवा शथवा 
उद्मची जो कि सिकयांग को. राजधानी है, जाता है। तीस सडके तिहया से 
 पंश्चिम में ( सोवियय सीगायें ) तुर्क साइबेरिया रेलवे तक आती है। इसमें से 


. पहली कुलदजा व ईली बादी में ईकर, दूसरी प्रसिद्ध जु गेरियन गेट मे होकर तथा 


तीसेरी सीमान्त प्रान्त की चुगवक के लिकठ पार करती हुई जाती ह । ह 
....... इस इसतीरिय्श शलगाए द्वारा चाहे स्थान से लैन्खों तक था सूचो या शमी 
. या तिहबा' कोर था ईसी सक्त जाना हो तो प्रत्येक भें १८ दिन लगते हैं। मोशर 
'गाड़ियाँ इन मार्गों द्वारा इन. नगरों को मिलातीं है| कठिन आार्ग दक्षिण में 
, » कांशगर से यारकन्द होता हुआ ऊँची झँची तिब्बत की बाठियों को पार करत! 
हुआ भारर्प मिकल जाता है। आरस्म में इनमें से दिसी गंग ने जजारों क्षी 
झाकगिय नह। किया, क्याके उसका झक्ताई में उत्तर म॑ काफी निर्यत वात के , 
शर्ते थे । परन्तु अत्र पद सोग भी इनसे लाए उड़ा हे हूं. 








आम रे 





मध्य एशिया के मृतक अंग है हल 


व्यापार ( ॥४४66 ) 

यद्यपि यह भाग एशिया के अन्य मांगों से काफी दूर पड़ता है, परन्तु फिर भी 
यहां के बंजारं तथा श्रन्य व्यापारी कुछ मन कुछ व्यापार झबवश्य करते है । विदेशी 
व्यापार उन्हीं बस्तुश्रों तक सीमित है, जो कि इस एशिया के मृतक अंग में उत्पन्न 
होती हैं | यहां के बंजारे ऊन, चमड़े तथा पशुओ्रो' से तैय्यार की हुई बस्तुओ' को 
नखहिस्तानो' तथा श्रम्य देशों के प्रसिद्ध नगरां में ले जाकर बेचते हैं। इन बस्तुओं 
के बदले यह वहां से अपनी आवश्यकता की बस्तुययें जेसे कपड़ा, खाने पीने की 
बस्तुयें, श्रीज्ञार शत्यादि खरीद लेते हैं 

बड़े बड़े नगरों भें, जो कि इम्पीरियल मार्गों पर केखव्तित है, आधुनिक 
व्यापार दृष्टिगोचर होता है। बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ सामने से लदी हुई चीन तथा 
रूस आती जाती दीखती हँ। सिकयाँग के नगरों में यह सामान बिकता हुआ नजर 
आता है। यहाँ की उत्पन्न की हुई वस्तुर्ये बहुत कम मात्रा में विदेशों को जाती हैं, 
क्योंकि यहां कोई विशेष श्ौद्योगिक प्रगति नहीं हुई है | 


शजनेतिक रूप ( एगापदा। 8९०८६ ) 

मोगोलिक सिंक्याँग राजनेतिक प्रान्त की श्रपेत्ञा कुछ छोटा है| इसका 
कारण यह है कि यह बहुत सा तिब्बत का भाग जो कि मानचित्रों में राजनैतिक 
सीमा के अन्दर ही दिखाया गया है, सम्मिलित नहीं करता है। बेसे यदि देखा . 
जाय तो सिंक्यांग को तीन भागों में बांदा जा सकता है। लेकिन यह विभाजन 
राजनैतिक हृष्टिकोण से नहीं किया गया है'। (१) तारिम बेसिन दक्षिण में 
(२) स्यानशान मध्य में (२) श्र्थ शुष्क जुगोरियन बेसित उत्तर में। इन तीनों में 
तारिम लीन के सबसे अधिक शुष्क भार्गों में से है, लेकिन जु गेरिया का भाग कुछ 
नम है. श्रौर गोबी के नम भाग से इसकी तुलना की जा सकती है। इन दोनों . 
भागों का विश्वास्पूर्वक वर्णन झागें किया गया है। यहाँ पर तरफिश और मुंसलिम 
संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए यह सोवियत भव्य एशिया से कुछ . 
मिलवा-आुक्षता है | सिक्यांग की बहुत से विद्वानों मे पूर्वी या वीनी तुकिस्तान का. 


जाम भी दिया है। । ० कक. 
... मांसुतिक रूप ((पाघ७) 09००५) 
जातियां ( #68०68 ) ++ 


दि जि की जाति न नोत पाने आधे हँ। लेकिन | 





5 नों का गहरा इक 
कि ये वीरू में संगीता जात की शासा के ही है| उदज्ार (8) जाति के 
लोग यहां $ $ (सक्रग्रफाए६) सिंसये * 
यूरिया हैं, सादा ९ 
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"वा ताीहूरी आवि के लोग हें, जुगेरिय बेशिन में तथा निक 
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वर्तीय क्लेन्नों में काफी मात्रा में पाये जाते हैं। कल्ममक की कई शाखा यें हैँ, इनमें 
चोरेस, तरगत, खोशोत तथा दरबत हैं| यद्द कुछ॒ला तथा उत्तरी-पश्चिमी मंगोलिया 
तक फैले हये हैं| इन लोगों पर इस्लाम धर्म का गहश प्रभाव पड़ा है। बहत से तो 
फारसी उत्पत्ति से भिन्न हैँ | 
ये लोग देखने में ठिगने होते हैं। (परन्तु कुछ लम्बे शरीर के भी हैं)। इनका 
मुह चौड़ा व चप्ठा और माथा कम चौड़ा होता है। इनकी श्रांखे तंग व 
विग्छी होती हैं। इन लोगों की भाषा विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार 
की पाई जाती हैं । ह 
इन लोगों के ज्लेत्र में परिश्यतियाँ मिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं | 
ग्रीष्म क्रतु में अधिक गर्मी के कारण घास यूज जाया करती है। इसीलिए इन जल्लोगों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना फिरना पड़ता है। शीत ऋतु भी इन 
लोगों के लिए कठिन होती है | शीत ऋतु में डेश अधिक से अधिक चार या पाँच 
भोपड़ी का होता है। नवम्बर से लेकर मध्य अप्रेल तक चाहें चशगाहों में 
परिवर्तन हो या न हो ये लोग अपने डेरों में ही पड़े रहते हैं। यदि बहुत अ्रधिक ठश्ड 
पड़ती है और ये लोग खुले हुये स्थान पर पढ़े होते हैं, तो अपने 'फैल्० के खेभों 
के स्थान पर शोर भोटे डेरे स्थापित कर लेते हैं। 
'जीवन (१.66 ) :-- | 
यहां के बंजारे लोग अपने साथ घोड़े, झंठ, गेड़, बकरी तथा गाय, भैंस 
इत्यादि रखते हैं । धोड़े सवारी के लिए रखे जाते हैं, घोड़ी का दूध ये लोग बढ़े 
'चाव से पीते हैं। इसकी शराब भी बनाई जाती है। यह लोग इसको पीकर मदभस्त 
. रहते हैं। यहां पर घोड़ी का गोश्त भी बहुत अच्छा समझा जाता है। दक्षिण के 
शुष्क भाग में ये अपने साथ ऊंठ रखते हैं। यहाँ भेड़ें विशेषतोर पर पाली जाती 
' हैं. क्योंकि ये इन लोगों को मुख्य खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं। यह कई कई 
“हजार की संख्या में चरांगादों पर चरती हुई दृश्टिगोचर होती हैं। ये लोग सींग 
- बोले जानवर बहुत कम पालते हैं । 
यहां पर कृषि सम्बन्धी वस्तुर्यें बहुत कम उत्न्न होती हैं, इसका कारण यह 
है कि यहां के लोग घूमने फिरने वाल्ले बंजारे हैं। जिन स्थानों पर भोतिक 
. परिस्थितियाँ श्रनुकूल हैं, और नदियों द्वार सिंचाई होना सम्भव है, 
ऐसे स्थानों पर थोड़ी बहुत कृषि. कर ली जाती है । शहरों के बिकट जो खेत 
होते हैं, उनमें यह लोग ज्वार, गेहूं, राई तथा दक्षिण को ओर चावल की 


क्रॉपि कर बोले है | 


५ लंश शिकार कम खेलते हैं । केबल धनी लोगों को शिकारी चिंडियों 
हाय शिक्रार खेड़ने का बड़ा चाव होता है| ये बनी लोग अपने साथ कुछ 


०... ; इस बेशिन के सचरी व दक्षिणी तंटों १९ थोड़ी योडी दूर के अः 


कक के >> ॥मुख्यकरयों 


- परव॑तीय भागों की बे वे ग्लेशियरों से छोडी छोटी. बहने बाली नदियाँ निकलती 
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शिकारियों को भी रखते हैं| शिकारियों द्वारा यद्द लोग ज॑गली बत्तसत, खरगोश 
तथा अन्य छोटे छोटे जानवरों का शिकार खेलते हैँ । भेड़िये, लोगड़ी तथा हिरनों 
का शिकार घोड़े पर सवार होकर किया जाता है। 
तारिम बेसिन (58777 848॥7) 

तारिम नदी के बेसिन में मध्य एशिया के पारी क्षेत्र का पश्चिमी माग 
समिलित है। चीनी भू-र्भ शाल्षियों ने इसे “हन-हाई” अथवा सूखा हुआ शमुद्री 
क्षेत्र ( ल्‍00८0-प७ 5०७ ) बतलाया है। मानचित्र पर देखने से यद नाशपाती के 
आकार का दहृष्टिगोचर होता है| पामीर से लोबनोर तक इसका विस्तार पश्चिम से 
पूर्व की ओर ६०० मील के लगभग है | इसकी चौड़ाई त्यानशान व कुनलुन 
पर्वत श्रेणियों के मध्य लगभग ५०० मील बतलाई जाती है । यदि इसके भौतिक 
रूप को ओर ध्यान दिया जाय तो यह एक विस्तृत रेतीज्ञा मैदान प्रतीत होता है, 
जिसके उत्तर व दक्षिण में घोड़े के नाल के रूप में पर्बत श्रेणियां फैली हुई 
हैं। इनकी चट्टानों की ऊँचाई १८००० से लेकर २०००० पीठ तक है, परन्तु 
इनकी चोटियाँ २५००० से लेकर २७००० फरीठ तक ऊ'चवी चली गई हैं। इन 
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हैं। थे नदियाँ तारिय से लेकर लॉबनोर तक बहती हैं| ४ 
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प्राच्रीन उपजाअ नखलिस्तानों के खंडहर मिलते हैं। इनमें रो लोब, चास्वन्द, 
किरिशा, खेतान दक्षिण की शोर तथा हामी, कछार व थआ्आक्सू उत्तर की ओर 
स्थित हैं। इनमें से कछ तो काफी बड़े व विस्तृत थे | ओर उनकी एक शहब्वितीय 
मह्ता थी। परन्तु पूर्वी गोबी के रेगिस्तान से चल्लनने वाली हवाश्रों ने बराबर इन 
उपजाऊ ज्षेत्रो' पर मिट्टी डाली, और भौरे घीरे इन घने बसे हुये बेभवशाली नगरो' 
को आँखों से कल कर दिया | इन बड़े २ नगरों के खंडहरों में अब भी प्राचीन 
सोने व चाँदी के भूषण देखने की मिलते हैं। “बाय की इंटें? तो कई स्थानों पर 
दृष्टिगोचर होती हैं। 

तारिम बेसिन को हम चार प्राकृतिक भागों में बांठ सकते हैं ;-. 

(१) उच्च प्रदेश (२) निचले मेदान (३) रेगिस्तान (४) दलदल । 

(१) उच्च भदेश +--हस भाग में ऊंचे ऊंचे पठार, गहरी घाडियां तथा 
पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। इस भाग में नंगी पर्वत श्रेशियां हैं। वन्नस्यति तथा 
जीव-जन्तुश्रों का विशेषतौर पर यहां अभाव है | इन भागों में जहाँ समतलन भाग 
हूँ वहां छोटी छोटी घास बाल क्षेत्र इश्षिगाचर होते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र के विषय 
में थोड़ा सा हल ऊपर बतलाया जा चुका है | 

(२) निचले मेदान :---इस पर्वतीय क्षेत्र वथा रेगिस्तानी भाग के मध्य 
मं एक छउपजाऊ मिट्टी बाला समतल ज्षेत्र है। यही केवल एक ऐसा. भाग है, ज॑ 
ककड़ तथा पत्थर पबतीय ज्षेत्रों से शाकर एकत्रित हो गये हैं| दक्षिण में लगगग 
प्रत्येक घाटी के आगे एक एल्युवियल फैन पाया जाता है। वास्तव में यह 
.. कैबल एक ऐसा भाग है जहाँ कुछ कृषि की जाती है, तथा घसी जनसंख्या पाई 
जाती है। यद्यपि यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है। परन्तु फिर भी सिंचाई हार 
इसकी खोतान, यारकल्द, काशगर तथा आक्सू में कृषि करने योग्य बनाया 
गया है । ' “ ॒ । 
(३) रेगिस्तान :-- तकल्लामाकन ( ॥98074६9॥ ) रेगिस्तान तारिम 
. बेसिन का सबसे अधिक ज्षेत्र सम्मिलित करता हैं| यह एक पूर्ण व थाई शेगिस्तान 
है । इसमें अनेक उड़ने बाली पहाड़ियाँ ( 5900 (7068 ) पाई जाती है | प्रति 
खझुण यह पहाड़ियाँ इधर उधर उड़ा ही करती हैं। इस रेगिश्तान का रेत बहत 
सहीन है ओर इसकी विशेषतायें एल्यूबियल लोयेस से मिलती जुलती हैं| यह 
' 'अहुत ही उपजाऊ है, जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत मात्रा में जल प्रास हो जाता: है 
वहां कृषि की जाती है। जिन च्षेत्रों में कृषि की जाती है वहाँ रेत की पहाड़ियों 
'. का कदापि भय नहीं रहता, क्योंकि. भूमि में नमी रहती: है | रेत की पहाड़ियों 
» आधिकर्तेर इबाओं की दिशा: में उड़ा. करती हैं. ये दवन्सा कहलाती हैं।. 
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अमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है, कि यह प्राचीन नदियों के मार्गों पर स्थित हैं । 
(४) दलदल ;- इस दलदली माग में कई कओऔलें भी पाई जाती हैं, इनमें 
लोब, बगराच, येशील-कुल तथा करगा प्रसिद्ध हैं। ये वास्तव में नदियों में बाढ़ 
शा आने के फासण बनी हैं| स्वास्थ्य के लिये ये बड़े हानिकारक द्ेत ह। इन 
दलदलों में रीड' ( ह८८त5 ) तथा वाटर-फाउल ( जझ्ञ।टाई0छ] ) नाम की 
वनस्पति उगवी है| पोपलर के बन पतक्कड़े के मौसम में पत्तियों से ढक जाया 
करते हैं| यह पत्तियां अधिक गर्मी के कारण सूख कर कुलस जाती हैं तथा ट्ूठ-टूट 
कर धरातल पर शिर जाया करती हैं | 
सभ्पूर्श खोतान वेसिन तथा कुनलुच पर्ववीय प्रदेश के निकटवर्तीय ज्षेत्र 
खनिज-पदर्थों से भरे पढ़े हैं। यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, 
साह्य्पीटर, गंधक, शोडा तथा कोयला पाया जाता है | सोना तथा बहुमुल्य 
पत्थर विशेषतौर पर नदियों के बरावल्न से प्राप्त किया जाता है | खोतान के 
निकट कापा, सोरघक तथा अन्य खनिजों के क्षेत्र हैं। इनमें हजारों व्यक्ति काम 
करते हैं और काफी माता में यह बहुमूल्य धातयें ग्रात्त करते हैं | पहले इनका 
विदेशी व्यापार होता था | 
खोतान में रेशम के कीड़े भी पाल्ले जाते हैं | परन्त दुर्भाग्य से उच्च कोटि 
का रेशम ग्राप्त नहीं दो पाता, क्योंकि यहां रेशम प्रासत करने के साधन अधिक 
उत्तम नहीं है |आओर यही वजह है, कि इसका विदेशी व्यापार नहीं होता | खोतान 
की प्रसिद्ध दरियों व कालीनों में यह अनी व सुनहरे तागों के साथ मिलाकर प्रयोग 
किया जाता हे ।इन दरियों व कालीनों पर एक से एक सुन्दर बेलबूठे बनाये जाते 
हैं| यहाँ के लोग इस कार्य में बहुत ही कुशल हैं | यहां पर बहुत सी प्रसिद्ध 
'बस्तयें भेड़ द्वारा तैयार की जाती हैं.। जेड' केवल सोतान तथा कनलन पर्वत 
श्रेणियों की उत्तरी घाटियों तक ही सीमित है | इस क्षेत्रों से बहुत बड़ी मार्णा मे 
जेड' निकाला जाता है। काराकश को घाटी तथा दक्षिण खोतान.में इसकी विशेष 
तौर पर खुदाई होती है| मध्य कीलीन युग में यह बहत हर दूर तक गोजा जाता 
था! यहां तक कि पश्चिमी योरेप में इसके श्रौजार भी दनाये जाग [ई 
. पश्चिमी कास्स प्रान्त में महान्‌ दीवार से लगा हुआ यू न (0-0एज0%) का जड़ 
गैठ कदलाने का कारण यह है कि सीन की ओर जाते हुये जेड से जलवे हुए का रवां- 
यहीं से होकर प्रत्यान करते थे | यह ऐतिहासिक उद्योग कुछ समंय के ज़िये बन्द 
में जया शा जोकि ६८६७ में धाशगेरियों से खीसी लोग गिंकाल दिये गये मे | .* 
- पह्य आंद मे पते ज उलाय का निरााध हा वगया। गा भीय लाग इस उद्योग हे 
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सांध्कृतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर यारकन्द जो कि 
तारिम नदी की एक शाखा हे, पश्चिमी कुनलुन पर्वत श्रेणियों से निकलती है। 
इस नदी के दोनो' शोर लगमा बीस मील को चौड़ाई में वन पाये जाते है| इस 
बनीय पेटी के बाहर दूर वर तक रेत ही रेत दृष्ठिगोचर होता है। इस रेत के गर्भ 
में अनेक श्राश्चर्यजनक वस्तुयें छिपी हुई हैं। बहुत से नगर जो कि किसी समय 
उन्नति की पराकाश पर थे, इसमें दबे हुसे हैं। इन “श्राश्वयेजनक वक्षुओ? तथा 
'बैमवशाली नगरों? की खोज वास्तव में स्वेन हेंडिन ने श्टू६४ तथा १६०० में की 
थी । परन्तु पूर्ण रूप से इन वस्तुओं का शान डा० एम० ए० स्टीन के प्रयतनों के 
फलस्वरूप ही हुआ | यह महाशय १६०१ में खोतान यात्रा के किये आये हुये थे | 
अन्वेषण के पश्चात्‌ यह अपने साथ लगभग एक दर्जन सम्दूक (खजाना) ले गये | 
यह बक्स अब भी बिठिश म्यूजियम में रखे हुये है। कहा जाता है, कि इनके 
साथ उन्‍हें कई क्षकड़ी व चमड़े की खुदी हुई टेबिलेड भी मिली थीं, इनसे यह 
प्रस्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है कि यहां पर लगभग दो हजार वर्ष पहले बौद्ध 
संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास था | यहां पर कई भाषाओ्रोंक के लेख भी मिलते 
हैं, जो यहां की बीती हुई घटनाओं का वर्णन करते हैँ | कुछ मूर्तियों व खुदाइयों 
में ग्रीक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कहा जाता है, कि सिकन्दर महान के 
तन्नृशिल्ला विजय के केवल एक शताब्दो बाद ही ग्रेशो-बक्रियस ले खोतान पर 
चढ़ाई कर दी थी, ओर यहां करोस्थी भाषा को जन्म दे दिया था। कुछ ऐसी भी 
टेबिल्ेट का पता चला है, जिन पर 'ल्ोलन! नाम का शब्द अंकित है। चीनी 
लोगों को दो हजार बर्ष पूर्व ही इस नाम का राज़ मालूम था। 
इस रेगिस्तान में पाये जाने वाले खण्डहरों की दीवारों पर जो खुदाई पाई 
जाती है, उससे निस्सन्देह यह पता चलता है, कि यह खशडहुर बोझ युग के हैं, 
ओर इनमें से कुछ तो अवश्य ही पूजा पाठ करने के प्रवित्र स्थान रहे होगे | 
../- जुगेरियां (£प्पप्टआं॥) ह 
.' जुगेरिया शब्द का निर्माण जुगार (707820/5) से हुआ है। यह कल- 
. मुगरा या गश्चिंगी गंगोलिण्म जाति की एक शाखा है.। अ्रठारहवी शताब्दी के 
आराम में यह यकायक उद्यतति ऋर गये ये | इनका सांग्राज्य पूर्व से परश्चिम में 
' हामसी से लेकर बाल्कश कील तक विस्तृत था | यह उस समय इतने शक्तिशाली 








7 बी एुफाकद काठ अदएठवेंड णी. एब्वडंग्रहु. ९एडगा5ड ज्रीशा डा, इहएछाप्ों 
" वक्राहप्रन्‍द्टदठ, "उपद्री। 4 दिव्ा'0क, 8॥ 0बएए. वी्तंफ' शत, 
7 ऋाटीक्रंट' लिए जी पंच, (मेक छप्त क्रश्यार्णा वी पी धर्ते0न ... 
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थे, कि उन्होंने तिब्बत पर अपना आतड़ू जमा कर उसकी राजधानी की १७१७ में 
अपने श्रधिकार में कर लिया था | परन्तु इनका पतन लगभग साठ वर्ष बाद उसी 
गति से हुआ जिस गति से वे लोग इतनी अधिक राजनैतिक उन्नति कर गये थे | 
जब चीनी लोगों ने इनपर १७५७ में आक्रमण किया, तब इनकी बड़ी दुर्दशा हुई 
थी, ओर सम्पूर्ण राष्र बर्बाद हो गया था | बाद में कैवल इस क्षेत्र का माम ही 
लाम रह गया, जो कि अ्रथ भी उसी प्रकार चल्ला आ रहा है । 
शासन-परबन्ध के दृष्टिकोण से जुगेरिया कुहुना (उत्तरी इली घाटी) का ही 
एक भाग है, परन्तु भौतिक दश्कीण से यह उससे प्रथक है। यह बेसिन मध्य 
त्यानशान तथा पश्चिमी अल्ताई परव॑तों के मध्य में स्थित है | पूर्व में मंग्रोलिया .की 
झोर इसकी कोई भी प्राकृतिक सीमा दृष्टिगोचर नहीं होती, बल्कि यह बेसिन उसी 
में मिल् गया है। यदि पश्चिम की ओर दृष्टि डाली जाय तो हम देखेंगें कि श्रत्ताई 
ओर व्यानशान थी भेणियों अलग हो गई हैं। अन्य स्थानों पर यह काफी ऊूँी 
हैं, ओर इस बेसिन को घेरे हुए हैं | जिस भाग में यह अलग हो गई हैं, वहाँ तीन 
धाटियाँ झरल-केस्पियन बेसिन की शोर कुकी हुईं हृष्टिगोचर होती हैं। एकतंग 
झल्ताई तथा तसबागताई के मध्य में ऊपरी या ब्लेक इरतिश की घाटी है, जो 
सीधी मंग्रेलिया में उछ्णया नदी की घाटो तक चल्नी गई है। यह कहीं पर भी 
समुद्र सतह से २५०० फीट ऊंची नहीं है | दक्षिण को ओर एक दूसरी घाडी तर- 
बागताई तथा अ्रल्ा-ताऊ के मध्य स्थित है | यद घाटी काफी गहरी है, ओर दो 
' भाभों में बंठ गई है, इसका कारण यह है कि इसके भध्य में, बरकुल-श्रोरकोचक 
नाम की एक ज्म्बी सी पहाड़ी श्रा जादी है और यह भी पूर्व से पश्चिम तक फैली 
हुई है । इस पहाड़ी तथा सौरा (मस-ताऊ) जो कि दूसरे शब्दों में पूर्वी तरबागताई 
डियाँ कहलाती हैं, के मध्य चशुचक के निकट वास्तविक “जुपेरियन गेंढ” है| . 
यह गेट वास्तव में एक दस मील गहरी घाटी है, जो समुद्र सतह से ७०० फीट ' 
. ऊंची है । इस गेंड द्वारा बालकश कोल तथा “सात नदियों वाले द्षेत्र/# मे प्रवेश 
करते हैं। इसी में होकर ऐमिल नदों अलाकुण मील में जा गिरती है, परन्तु यह 
.. निशमन्‍्देद जु'गेरियन बेसिन से बाहर स्थित है | तीसरी घाटी थो कि काफो दिस 
की ओर है, उसमें अयारनोर ऐेबीनोर तथा अ्रन्य स्टेप्स की होडी कटी सदियों 
. बहती हैं। पहले वाली दो संदियाँ प्राचीन काल में पूर्वी देशों से (गोबी) यातायात: 
' करने के धरशिद्ध अव्भार्ग थीं। परशिचगी देशों से यह नदियां आला, सासिक तथा 
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श्शभूमि रही है | कुछजा, जो कि वास्तव में ऊपरी इली घाटी कही जा सकती है 
प्राकृतिक तौर पर सबसे उपजाऊ ज्षेत्र है। इतिहास भें इस बात का परित्रय मिलता 
है, कि यहाँ एक समय बहुत ही अधिक जनसंख्या निवास करती थी, तथा बड़े बड़े 
मगर स्थित थे | इस मांग में समय समय पर विद्रोह भी हुए. हैं। पहला विद्रोह 
जु'गार लोगों का, दूसरा दंगानों का तथा तीसरा विद्रोह तराँची मुसलमानों का 
हुआ था | इन जातियों को कुछ सफलता भी प्रास हुई परन्तु बहुत बड़े मूहय पर, 
हजारों व लाखों की संख्या में लोग मारे गये और बैमबशाली नगर नह हो गये । 
झन्त में यह धनी छ्ेत्र एक वीरान नि्जन क्षेत्र में परिवति हो गया । 

कुलजा एक त्रिधुजाकार भूखण्ड है, इसका क्षेत्रफल लगभग २६००० थर्ग 
भील है | यह मध्य त्यानशान के अन्दर स्थित है और केवल इली धाडी की ओर 
से ही सेमिरेचिश्क तथा बालकश मील की ओर खुला हुआ है | कछ समय तक 
इुस पर रूस का आतड़ भी रहा था, अब सी साम्यवादियों का यहाँ बहुत गुर 
प्रभाव पाया जाता है। यहां की जनसंख्या लगभग सवा लाख से ऊपर है । 

इनमें से अधिकतर लोग मुसल्लमान जाति के हैं। इनके क्ृपि करने के 
साधन बड़े प्राचीन हैं । ऐसा प्रतीत होता है, कि यहाँ पर केबल बीड्ध व इस्तास 
भर्म का ही प्रचार हो सका है। कुलजा नगर में एक प्रावीन किल्या है, इसके चारों 
झोर ३० फीट ऊंची दौबारें हैं, जो कि दस फोट थोड़ी हैं। हन, यूइगर, कारा 
खिताई तथा चंगेज खाँ ने इस घाटी पर अनेकों बार आक्रमण किये थे। कुछ 
शेगिय्वानी खानाबंदोशों मे यहाँ पर चोडी छत वाले मकान भी बना किये हैं । 

काछ्े इरतिश बेसिन को और यदि देखा जाथ, तो कोई विशेष महत्ता 
'नहीं है। हाँ, केवल इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि शल्ताई पर्वत से स्वेत 
इरतिश को जल ग्राप्त हो जाता है। उसूगी नदों तो श्स नदी तक पहुंच ही नहीं 
पाती, बल्कि वह कील उललुन्गर तक ही पहँँचते पहुंचते सख जाती है। जनसंण्या 
अधिकतर डेल्टे पर ही पाई जाती है | वास्तव में यदि देखा जाय तो इश्तिश बैसिन 

रे शरीर से घिरा हुआ है | 
.. आह्ताई पबत देखने में कोई विशेष सुन्दर हृष्टिगोचर नहीं होते, यद्दोँ पर 

- वर्षा बहुत -शधिक होती है परन्त इससे भी अधिक बर्फ गिरती है. बहत सा जश 
' भदियों द्वारा बह जाता है, एक समय था जब कि बरचुन नगर संटीमरों का केसर 
. संयका जाता था; 'इसका कारण यह है कि यह नदी के किनारे पर ही स्थित है | . 
 . दो भोले, जो कि पूब में स्थित है, राजनंतिक इृष्टिकोश से कोई विशेष 
महत्व नहीं रखतीं; लेकिन इसका सौतिक रूप काफी महत्वपूर्ण है।. बश्कुक बे 
पूर्व ले पश्चिम की ओर साठ या सत्तर मील लम्बा हैं।. इस कील की बोढ़ाई २० 
मील से भ्रघिक्‌ नहीं है| इसको गहराई, ६००० पीठ के लगभग हैं, पर्लिम की . 
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ग्रोर ऊची ऊअ'ची दोवारें हैं, जो कि दस मील तक ८००० फीट ऊ'ची हैं। 
क्लील के पूर्व में घाटी ३० था ४० भील चौड़ी हो गई हैं। बरकुल की 
पहाड़ी दक्षिण की झोर चली गई है। लेकिन इसको ऊ'चाई १३०० फीट के 
लगभग पाई जाती है | यह शेणी पूर्व में बोग दो-शोला को कारलिक से मिला 
देती है । यह कारलिक १५००० फीट ऊंची है, ओर इसके उत्तर में तसकुल 
कील स्थित है | 
बरकुल श्रेणी के उत्तरी ढाल बनों से ढके हुये हैं, क्योंकि उधर की ओर 
वर्षो अधिक हो जाया करती है| दर््षिण के ढाल केवल नंगी चद्धानों के ही है | 
बेसिन के सम्पूर्ण धरातल पर सोते मिलते हैं। शाजकल यहाँ पर कृषि की जाती 
है| अधिकतर भाग स्टेपलैड हैं | यहां पर हजारों ज॑गली घोड़े चरते हुये दृष्चिगोचर 
होते हैं | पिछली शताब्दी तक यहाँ के तगल्लिक लोग हर साझ्म पेकिंग को पन्‍्दह्‌ 
जार घीड़े भेजा करते थे | यद्यपि बरकुल नगर की स्थापना केवल ढाई सौ वर्ष 
पहले ही हुई थी, परन्तु बेसिंग का इतिहास बहुत प्रायीन है । 


तरफान बेसिन में बोगदों तथा खोल श्रेणियां इधर उधर पाई जाती हैं। 
इसका धरातल बरकुल, बेसिम की अ्पेत्षा ६००० फीट नीचा है। निचला मांग 
सील से केवल ४० भील पूर्व व पश्चिस तक फैलता हुआ है। बोगदों श्रेणी उत्तर 
की ओर तथा चोल दक्षिण की झोर इस तरह से स्थित हैं, कि मध्य का भाग एक 
' समतल व ठपजाऊ बैनर हो गया है। इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं. 
इसमें से शधिकतर नमकोन दल्लदल् में गिर जाती हैँ | बोगदो की श्रेणियाँ काफी 
जॉँबी हैं, इन पर से बहुत सा पानी बह कर नदियों में शा जातो है। यह जल . 
करीज! ( 7 ) सुरंग द्वारा इधर उधर सिंचाई के लिये ले जाया जाता है | 
जिम स्थानों पर सिंचाई का भज़ी भांति प्रबन्ध है, वहाँ काफी धनी बनसपति हृड्डि- 


गोचर होती ह 
जुगेरिया का ज्ेन्रफल १४६००० बर्ग मौक्ष है, यहाँ को जनसंख्या छे लाख 
से भी अधिक है। एक समय था, जब कि ईग-मियोतजा उरुगसी सम्पूर्ण सिक्‍यांग 
की राजधानी थी | यहाँ पर बहुत दी शक्तिशाजी सेना भी रखी जाती थी, क्योंकि ... 
 झसी विद्रोह का समय हर समय रहता था। चीचियों की यहाँ एक नया नंगर स्थापित 
कराने की भी योजना थी, परन्तु सनकी. यह से भालुम था, कि यंह स्थान सैनिक 


के इप्रिकोश से अपिंक सुर झित गटी था। गिवयाँग 
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मंगोलिया (97809 ) 

मंगोलिया एक विस्तुत देश है | गत शताब्दी वक कोई भी इस देश की 
ओर ध्यान देना पसन्द नहीं करता था, लेकिन कुछ वर्ष हुये, जब से विश्व के तग- 
भग सभी शिक्षित लोग इसको शोर आकर्षित हने लगे हैं। अमेरिकन, इंगलिश, 
जर्मन तथा फ्रेंच सभी लोग इस देश में नबीम खोज करने में व्यस्त हैँ। वास्तव में 
यह एक ऐसा देश है, जो कि भेदों से परिपूर्ण है। लगभग एक हजार वर्ष का 
समय हो गया, जब से कि यह बराबर रेगिस्तान का रूप धारण करता चला झा 
रह। है| परन्तु वास्तविकता यह है कि इजारों व लाखों वर्ष पहले यह एक श्रति 
उपजाऊ ज्लेत्र था ओर यहां पर अनेक आश्चर्यजनक जीवजन्तु पाये जाते थे | 
विद्वरनों का मत है, कि यह उसी प्रकार के थे, जिस प्रकार के योरोप व अमेरिका 
में मिलते थे । अमेरिका के विद्वानों ने एक ऐसे आश्चर्यजनक दिभोष्यीर 
( 70/70880/ ) की खोज को है, जो कि चीनी “डे गन्तः कहलाते है । दिलोब्योर 
के अण्डों के फोसिल भी देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हूँ जिनमे 
इस पशु के छोटे छोटे शरीर भी दइृशष्शिगोचर दोते हैं। विदेशी अजायबनरों मे 
हमको बहुत बढ़े बढ़े ऐसे झांश्चर्यंजनक जीवजस्तु मिलते हैं, जा कि यहां पर श्ररति 
प्राचीन काल में पाये जाते भें । जिस प्रकार का बलीचिस्तान में प्ृथ्ची का सब रो' 
बड़ा मेमिल् ( रिनोसिरोस > मिला था, उसी प्रकार का उतना ही बड़ा यहां भी 
पाया गया था। अ्रब भी बहुत से देशों के निवासी अ्न्वेषण करने के हेतु प्रतिवर्ष 
यहां गाया करते हैँ । 

मंगोलिया में मध्य एशिया के पटारी ज्षेत्र का उत्तरी-पूर्वी गाग आता है । 
इसके उत्तर में साइवेरिया, दक्षिण -परश्चिम में वीनी तुर्कितान, दक्षिणु-पूर्त मे 
चीन तथा उत्तर पूर्व में मंचूरिया स्थित हैं। इसका ज्ञेत्रफल लगभग शद्धफपु००० 
वेग भील है। (शी ए० एच० कौन के अनुसार मंगीजिया का चझैक्षफत १२००००० . 
बग मील तथा जनसंख्या २० जाख है) पूर्व में किन्यत पर्वत इसकी प्राकृतिक 
सीमा बाते है, परन्तु पश्चिम की झोर से खनन्‍्माई तथा अल्ताई इसके मध्य तरफ 
चले आते है । ह ह 





भौतिक रूप (भएश्ंव्ओ है896८६) 
बनावट (807एदएप्ा6) ह है| ३ 5 
' / गंगंधंशालियों का कंथन है कि मंगोलिया के सीचे पहर्गीएगिक गुगे 
- (फिए८ठटट८ उिज), के पहले का धरातल है, इसका विःता! 
बडा कंटिन है, परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि प्रेताइट वेमाथ ( (यारा 
: 2%8०॥४ ) को बना हुआ है| विद्वानों का यह भी, मत है कि मध्य मंगीकियों 
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भध्य एशिया के झतक अज् ] [ ४७६ 


का भाग मध्य पेल्योजायेक युग में एक महाह्वेप का रूप बारण किये हुये था, परन्त 
यह कारबीनीफेस्स ( (9०005 ) तथा परमियन ( एऐलफथांशा | युग नें 
समुद्र भ॑ भी द्रव खुका था कदाचित्‌ यही कारण है कि इसके घरातल पर अनेक 
आश्चर्यजनक फोसिएस (0888) देखने को मिलते हैं। नीचे चद्दानों के पर्त 
जगह जगद्द पर मुड़े हुये, घूमे हुये तथा टूदे हुये हैं, इनमें कहीं कहीं पर अस्नेय 
चद्धाने भी दृष्टिगोचर होती है' | कुछ स्थानो' पर वास्तविक पतेदार इद्दाने, दानेदार 
(७7८४७) और सिशय (5८790) में भी परिवर्तित हो गई है | पर्तु अधिकतर 
ग्रेंताइठ पत्थर ही देखने मे आता है। 

घरातल ( ए८ार्ल ) ;-- 

. मंगोलिया वास्तव में एक समतल पेनीप्लेन ( ?०॥6?9॥ ) है, सह 
प्राचीन चढ्ों के बिसने के कारण इस रूप में परिवर्तित छुआ है । विश्व में बहुत 
कम ऐसे ज्षेत्र भिदाते हैं, जो घिसते घिसते इतने समतल हो गये हों | इस समतल्ल 
भाग में कहीं कहीं पर प्राचीन सख्त घद्धानों के ऐसे खम्मे हश्णोचिर होते हैँ, जो 
पूर्ण रूप से विंसने वहीं पाये ह। दह्गिणी मंगीलिया में इस धमतल भाग की ऊंचाई 
३०० फीट है, तथा श्रावाटिक विभाजक की शोर यह ६००० फीट ऊंचा हो जाता. 
है। इन दानों कंचाइयों के मध्य में अचाई कम पाई जाती है। मंगोलियन 
पेंमीप्लैन के शन्‍्दर एक झौर समतल्ल बिसा हुआ भाग पाया जाता है, यह गोबी के , 
नाम से प्रसिद्ध है, इनकी ऊचाई लगभग ४००० फीट है। इसका अ्रधिक भाग 
बहुत मुलायम चद्मानों का बना छुआ है और श्रविकतर समतल है |. ऊपर की 
चह्ानों का सम्बन्ध नीचे की चअद्भानों से बहुत कम है। यदि गोंबी के भाग को 
ध्यामपूवक देखा आय वी कई स्थानों पर ऐसे प्राकृतिक गढ़े इंश्शिगोचर होते है 
जिमकी तग्बाई १ फर्लाग से लेकर १० मील तक है, तथा गहराई & गज से क्षेकर 
१३४ गज तक है। यह गड़के पंगक्यांग के नाम से पुकारें जाते हैं। इनमें से 
अधिकतर ऐसे हूँ, जो कि पेनीप्लेन नहीं कंहें जा सकते, यह इतने भी समतल नहीं ... 

कि गोबी के भाग से तुलना की. जा सके । इनमें कहीं कहीं पर भी व खराब .. 
: भूमि ([%09 ॥080) भी इष्टिगोचर होती है। यहां पर वर्षा कम होती है, परन्तु फिर - 
'भी अनेक खाइयां पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत टोगा है, कि पंगक्याग के प्रकार के... 
गइड़े वायु हरा बहुत अधिक विखणिहत होते है, दिशेयश्था यहा जहा कि नवीन. 
 भूपदार्थ एकनित हो गये है| मंगोलिया में रेत वा पद्मांडेयां ( 38तपे तेएएट$ ). 
शियोचर नहीं होती है।। यह केबल तारिम बेसिन के ते 
दक्षता ड्ै । शं नी के ः पान रह] लाए लेप के कंबल पए धीवेष्त माता भ ड 
हावी हैं| भावी के झथिकतर लग मे कक मे पत्थर यये 


बह पह्ादियों हाफ) 
जाते दें। सतत जितना भी रेस थी सह सत्र उद कर टन्य स्वों पह परकृत्रित हो 























कलंमाकन रेगिस्तान में ही - ' 


प८० ] [ एशिया का भूगोल 


गया है | यहाँ लोयेस कदापि देखने को नहीं मिलता | 
अमेरिकन भ्यूजियम आफ नेचुरल दिस्ट्री के कुछ विद्वानों ने मंगोलिया के 
' समतल ज्षेत्र में कुछ खोजें श्री आर० सी० ऐन्ड ज (हि, (७, 08072७$ ) की 
अध्यक्षता भें की थीं। उन्हें इस सम्बन्ध में बहुत सी नवीन बातों का शान हुआ | 
श्री बरकी (8०7 :८ए) और (](0979) का कथन है, कि गोबी के क्षेत्र में कई 
बढ़े बढ़े बेसिन पाये जाते हैं। इन ज्ोगों ने बेसियों को 'तालाज” (7०४8 ) का 
माम दिया है। उत्तरी-पश्चिमी मंचूरिया से दलाई नोर ताला, (099 07 
]909) जो कि ग्रेट किन्घन से लगा हुआ है, अपने उत्तरी भाग में कई भौलें 
श्खवा है, दक्षिण भें कछ लावा तथा ज्वालामुखी पर्बत पाये जाते इरेनताला 
(॥8७॥ 79]8 ), कलगन तथा उलान बातुर के मार्ग पर गोबी के ठीक मध्य में 
पाया जाता है | इसका घरावल्ल काफी ऊंचा नीचा है, ग्रीर किनारे काफी ऊ'चे 
हैं, इनके अन्दर सात और छोडे छोटे बेसिन पाये जाते हैं| गशुईन ताला, दक्षिएु- 
पश्चिम में नानशन तथा गर्बन शैखान पव॑तों के मध्य शिथित है। इसकी एक छोटी 
सी नदी प्रड्िसनल गोल है | इसका पूर्वी भाग अलाशन रेगिस्तान के माम से' 
प्रसिद्ध है | इसके अतिरिद्र पेटसिन गोल ताला, खिरगीज नोर ताला तथा अबसा 
नोर वाला कुछ अन्य हैं। शोरडोस का भाग एक भिन्न ही भाग है। लगभग भत्येक 
पाला में अपनी ही नदियाँ हूँ शोर प्रत्येक के अन्दर शोर भी छोटे छोठे बेसिन हैं, 
'जो कि प्रत्यक्षुरूप से दृष्टिगोचर होते हैं । 
मंगीलिया के उत्तर-पश्चिम मे कई बेसिन हैँ। इसके चारो' ओर डेक्टोनिक 
पर्वत पाये जाते हैं, यह बहुत छोटे हैं, यह सब बेली आफ लेक्स ( एश69 ०६ 
४76 4.8:०८8 ) कहलाते हैँ । 
बाहरी मंगोलिया की श्रोर यदि हष्टि डाली जाय तो इमको फई पर्वत 
' श्रेणियां दृष्टिग/चर होंगी | पश्चिम में तंग अह्ताई हैं जो साईबेरिया की सीमा पर 
'हैं, और ६०० मील दक्षिण की और मंगोलियां के मध्य तक चले गये हैं। बैली 
' आफ लेकस के उत्तर में तन्‍नू ओला है, जो सोवियत यूनान की दक्षिणी सीमा 
निश्चित करता है। पूव में स्थान पर्वत मंगोलिया की सीमा तक ही नहीं बरस 
सिलैंगा तक चले गये हैं। स्थान के दक्षिण में तथा तम्वू श्रोला के पूर्व भें. किन्धन 
पंत अ्रशियाँ हैं। गिलेगा घाटी के पूर्व भें कैम्टाई पश्चड्ियाँ हैँ | अंगीक्षिया के 
'उत्तर-पश्चिम में तन्‍्गू तुब।, जो कि तुविभियन पीपुल्स रिपिब्लिक के नाम से प्रतिद्ध 
, था सिंथित है | सन्‌ १६४६ से यह भाग सोवियत रूस के अ्रधिकार में झा गया है | 
यह वास्तव में चेनेसी घाटी का ही एक भाग है | 
: जअल्बाय (8). :--- ह 
 “मंग्रीलिया की जलवायु. रेगिस्तानी जलवायु है| यहां पर ग्रीष्म ऋतु में 


मध्य एशिया के मृतक अंग ] [ ५८१ 


अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में कड़ी सर्दी पड़ती है| गोबी, वास्तव भूमंडल पर 
सबसे उत्तशीय रेगिस्तान है | एथ्वी पर बेसे तो बहुत से ऐसे भाग हैं, जिनमें कि 
साधारण तौर पर ग्रीष्म व शीत ऋतु के तापक्रम में काफी अन्तर पाया जाता है | 
परन्तु फिर भी गोबी एक ऐसा भाग है, जो कि ग्रीष्म व शीत ऋतु के ताप में बहुत 
ही अधिक अन्तर रेकार्ड करता है | ग्रीष्म ऋतु में यह भाग इतने गर्म हो जाते हैं 
कि ६०” फ० तापक्रम छाये में तथा १३८ फ* धूप में हो जाता है। शीत ऋत बहुत 
काफी ठण्ढी होती है। साधारण तौर पर तापक्रम ४०" या ५०" फ० तक झा ही 
जाता है, लेकिन -३० फ०, «३४ फ० तथा -४०१ फ० का भी पाया जाना 
अश्चर्म की बात नहीं है। दिन व रात के तापक्रम में बहुत अन्तर रहता है। शातें 
हमेशा ठण्ढी रहती हूँ। शोत तथा बसन्‍्त ऋतु में बर्फ वर्षा दो जाया करती है। 
शीत ऋत भें इस वर्षा के कारण घास उग आती है। वेसे प्रायः ग्रीष्म ऋत में 
ही वर्षा हती है । उल्लान बतारे में यह वर्षा केवल ८; इंच के लगभग हो जाती है। 
जैसे जैसे हम पश्चिम व दक्षिण की शोर प्रवेश करते जाते हैं बेसे वेंसे ऋतु में 
शुष्करता मिलती जाती है| मध्य तथा पश्चिमी गोबी इस भाग का सबसे  झषिक 
शुष्क छोत्र है। वर्षा बहुत घीमे घीमे तथा बू'दा बाँदी के रूप में होती है। यह बु"दा 
बाँदी चक्रबात से, या स्थानीय परिवर्तन के कारण भी हो जाया करती दै। 

अमेरिकन एक्सपेडीशन के नायक डा० चेंनी का कथन है कि क्रिडेशियस 
तथा तरशियरी युग में किन्धन पर्बत उसी प्रकार से जल वंर्षा के देत रुकावट थे. 
जिस प्रकार से आज हैं। इसके अन्तगत यहां सेक्यूया (5ल्‍4प्०8) वन पाये जाते... 
थे, जिनके लिये ४० इंच के लगभग वर्षा आवश्यक थी परन्तु वह भी उन पर्वतीय 
ढाल्ों की श्र जो इबाओं के सम्मुख पड़ते थे। शुष्क वझर्घ शुध्क दशायें उप्तरी 
भाग तक दी सीमित रहती थीं, और वहां नुकीली पत्ती वाल्ले तथा पोपल्र 
बुक्ष उगतेगे। 


मानवी रूप ([नत्तता७8 08०८४) : 
फत्िहासिक आधार (सर80संण्ब 88% 870) :+ _ 


ऐलिद।सिक इृष्टिकोश से मंग्रोलिया एक अति प्राचीन देश है। जैसा कि .. 
: हम ऊपर बतला चुके हैं, कि यहाँ पर अजीब से श्रजीब बस्तुयें श्रमरीकन लोगों ने 
खोज निकाली हैं। यह वस्तयें इस बात का प्रमाण देती हैं, कि यहां किसी... समय 
जथ् पैस्कृत अवश्य पाई जाती थी। यदि. जातियों फी ओर ध्यान दिया जाय, तो .. 
भी यह पता चलता है, कि यहीं से उमकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि - उनके रूप रंग ' « 
मिलते जुलते हैं... हु । . 
हगभम है०. ऐंड डी ० से १३०० ऐह6 डी+ गंगोलिया पर कई वीर गोड। 
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ने झक्रमण किये, उदाहरशार्श, चंगेज खाँ, बुबदा।ई खां तथा शब्य ऐसे लोगों ने 
जिनका नाम दूर-पूर्वी देशों थे बहुत अधिक है । 
मंगीजिया, चीन शरीर रूस की संघियों ( १६१२, १६१३ वथा १६१५ ) 
के शनुसार स्वतन्त्र कर दिया गया शरीर इस पर बौद्ध भिक्ुकों में राज्य किया | 
रूसी क्रांति के पश्चात्‌ १६६७ में चीनियों ने फिर मंगोलिया पर अधिकार कर लिया 
ओर घोर धीरे बचा हुआ कर भी बसूत कर लिया | लेकिन बोलशेविकों (90| 
शा6एा६8) ने अपना अधिकार जमा लिया और १६२४ तक उसे स्थापित रखा | 
आजकल वाह्म मंगोलिया पर रूसी प्रभाव तथा शाम्तरिक मंगोलिया पर चीनी 
प्रभाव अधिक हृश्िणोचर होता है | 
अनसंख्या वितरण ( ?0/ऐॉ०ध०४ 98 प्रांतत ) बन 
यद्दि मंगोलिया के ज्षेज्ञफल पर दृष्टि डाली जांय तो यह दस लाख वर्ग मीज 

से भ्रधिक ही प्रतीत होता है | यहां की जनसंझंगा का अनुमान लगाना कठिन है, 
परन्तु फिर भी हम अन्दाज से बतला सकते हैं, कि मंगोलिया को जनसंझ्या ३० 
लाख से अधिक नहीं है | इसमें से २० लाख ऐसे हैं, जो कि दक्षिण की शोर हैं 
ओर वे चीनी हैं| मंगोलियन पीपुल्स रिपब्लिक का ज्षेत्रपाल ५८० १५० वर्ग भी 
है, और यहां की जनसंख्या साढ़े आठ लाख के लगभा है । इसमे से पांच प्रतिशत 
चीनी तथा पांच प्रतिशत ही रूसी हैं | | 

... यहां के प्रमुख नगरों में उल्लनन बतोर है । यह नगर पहले उर्गा के नाम से 
प्रसिद्ध था, यहां को जनसंख्या लगभग एक लाख है, शाजकल् यह नगर भवन 
निर्माण एवं शिक्ष कन्ना में एक उच्च स्थान रखता है | यह मंगोक्षियन पीपुहत 
रिपब्लिक की राजघानी तथा लामा धर्म का केद्ध भी है | उत्तर में अहृवान बुल्ग 
- एक दूसरा नगर है, जिसको जनसंख्या २०,००० है। अन्य बस्तियाँ केवल व्यापा 

'रिक केन्द्र ही हैं, तथा यह गांव के खूप में दृष्टिगोचर होती हैं। उदादरणार्थ दल्षिण 
में पाईलिंग मिश्राथो, उत्तर-पश्चिम में कॉबदों तथा यूलिग्ाश्ुताई शादि | 


ह आधिक रूप (0८०5०/पा० 89००) 
आक्षतिक वनस्पति शधांओं "€एएआतत ) ० 


मंगोलिया के रेगिस्तान के मध्य धरातल झविकतर नम्म चढ्नानों के हैं | 
: रेत बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। इस बंजर भूमि में छोटी छोटी ठेढ़ी गेढ़ी श्राश 
, कैंमि सेज' ( (दो 9886 ) तथा छोडी कटिदार भाड़ियां: सिलतीं हैं | “यह 
+ समतल्न भाग, जो कि नहुत दृश तक विस्तृत है, अधिकतर शुष्क ऋतु में लारों ओर 
भूरा तथा पीछे रंग का दौखता हैं । लेकिन जब कभी भी थोड़ी सी. बू'दायांदी हो 
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जाती है, तो यह दशा भरा हो जाता दे.| पर्वतों के ढाल, विशेषतया पूर्वी अल्टाई 
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या तो नंगी चद्मनों के हैँ ओर या हरी भरी पास से ढके हे हैं | वृक्ष केवल गोबी 
के भाग में दी इृफ्िगोचर दोते हैं, लेकिन नदियों की घाटियों तथा एल्यूबियल फेम 
में भी काफी इन्च पाये जाते हैं| यह इच्च अधिकार ऐस ( छोक ) के हैं और 
काफी पुराने हैं। नये बृद्ष तो बहुद कय उगते हैं। मंगोलिय। के चारों ओर बहुत 
दी सुन्दर चशगाह हैं। दक्षिण की ओर केबल तेगेरिस्क | ॥0ा्त5६ ) तथा 
बाल ही दृ्गोचर दोती 

कृषि ( 0७0८० ) । 

गंगोलिया जैसे शुष्क देश में कृषि करना ए.क जठिल समस्या है। गोबी के 
गाग में वर्षा केवल ८ इंच तथा सीमान्त प्रदेशों में केवल १२ इश हृती है। इसके 
प्रलावा धरातल वथा भूमि भी कोई विशेष उपजाक नहीं है। जो कुछ भी कृषि 
यहां की जाती है, वह उत्तरी व दक्षिणी आग तक ही सीमित है। बहुत थोड़ी मात्रा 
में गेहे, जो, ज्वार-बाजरा, चावल्ल उगाया जाता है। नदियों की ब्राठियों में घाय 
तरबूत तथा विभिन्न प्रकार की तरक्ारियां उल्त॒न्न को जाती हैं। यहां के निवासियों 
का अधिकार भजन जीब जन्तुश्ा।' से प्राप्त तोता है। बसे यह लोग इन व्तुशों 
का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं। ः 
जीवजन्तु ([॥ए८७॥०८:) ० 
वास्तव में मंगोलिया एक ऐप देश है, जिसमें कि अधिकतर जीवन र्घा 

पर ही निर्मर रहता है | जिन मांगों में वर्षा १२ रुख से कम होती है, ओर अ्धिक- 
तर चंगर्गाद शी घरागाद इृष्टिगोचर होते है, वहां प्रकक्षतिक तौर पर लोगे।' का मुख्य 
घन्बा पशुपालन हो जाता है| यदि कोई विदेशी इस क्षेत्र का भ्रमण करें तो उसे 
जारी झोर दूर दूर तक मेंड़, बकरियां, गाय, घोड़े व छठ इत्पादि पं 

पिगोखर होंगे। यहां घास बहुत लग्जी नहीं होती इसलिये आहत सौर वर जछ 
ब्द समा हो जाती है, वहां से यह पशु हुढा लिये जाते £ | वंधा जो कि 
यदि एशिया में देखा जाय तो वश्चित में बोला नदी से लेकर पूर्व में आमृर नंदों 
तक्ष पाये जाते हैं, अपना जीवम पूर्ण रूप से पशुझ्रों पर दी व्यतीत करते हैं. इन्हीं 
जानवरों से यह ज्ञोग अपना भोजन, कपड़े, तम्बू, यातायात, ईघन तथा: धर्न 
इत्यादि प्राप्त करते है। यहाँ के निर्बासी ग।त बढ़े चाब से खाते हैं । इनके मोजन 
में मांस के अतिरिक्त दूध, मक्खन, पनीर इत्यादि बस्तुयें भी हैं। यह लोग कच्चा ... 
. दंच पीते है, लेकिन कभी कमी जाय, नमक तंथा मक्‍सन के साथ भी. इसका ' 
.. सेबन करते हैं। यह लोग शिकार कुत्तो अपने साथ रखते हैं, वंयोंकि उनके दास 
इसकी एत्रा होती है | ह ' हि 
'. जद्योग तथा ? 


बद्धां के चिमादोी झाप्रकेतर बज! 
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इधर उबर धुूमते फिरते हैं। मिट्टी से इनका इतना गहरा सम्बन्ध नहीं होता 
जितना कि जीवब-जन्तुश्ों से | बाश्तव में इनका जीवन पशश्नों से बहुत ही अधिफ 
सम्बंधित है। इनके उद्योग अनेक व्यवसाय पशुओं पर ही निर्मर है। खमिज 
पदार्थ तो कोई विशेष यहां पाये नही जाते थ्रौरन यहां पर किसी प्रकार के 
शक्ति के साधन ही हैं। जो कुछ भी उद्योग हैं, वे घरेलू ढंग के हैं। चमड़े की 
बहतुयें बनाना, घर का सामान तैयार करना, खाल तैयार करना तथा हड्डियों की 
बस्तुशओं को दश्तकारी प्रचलित हैं | यहाँ की खझ्ियाँ इन कामों को बड़ी शासानी 
से कर लेती हैँ। इन धन्धों के श्रतिरिक्त थोड़ा बहुत कपड़ा तथा किरमिल 
भी तैयार की जाती है | श्रब कुछ छोटे छोटे कारखाने उऊर्गा में रूसी प्रभाव के 
कारण खुल गये हूं | 
व्यापारिक मार्ग ( ॥'७06 रे0ता८8 ) ० 
मंगोलिया केवल एक रेगिस्तान है, यहां पर बड़े बढ़े नगर ब व्यापारिक 
केन्द्र नहीं पाये जाते | कदाचित यही कारण है कि यहां पर व्यापारिक भार्गों की 
उन्नति नहीं हो सकी है। हाँ, प्राचीन (सिल्क रोड” अवश्य इसमें होकर वेश करती 
है | आजकल जब कि इस देश पर कई निकटवर्तीय देशों का प्रभाव पड़ा है, कई 
अच्छी अच्छी पक्की सड़कें १६ जाती हैं। यहां तक कि ऊर्गा भी उत्तर में टांस 
साइबेरियन रेलवे से मिला हुआ है, पाश्नोतव, जो कि इनर मंगोलिया के पूर्व में 
किनारे को ओर बसा हश्ना है, रेल दवागा पेकिंग से मिला है। इस दो स्थासों के 
अतिरिक्त शोर कहीं भी रेलवे नहीं मिलती है| यहां की सड़कों पर अब मोटर 
_ गाड़ियां भी दोड़ंती हुई हृष्टिगं/चर होती है । 
'बिदेशी व्यापार ( 0-97 १५४१० ) ;-- ह 
..... विदेशी व्यापार केबल उन वस्तुओं तक ही सीमित है, जो कि यहाँ पर घरेजू 
दैग से किया जाता है | अधिकतर यहाँ का समूर ( फर ) विदेशों को बहुत ब 
' मात्रा में प्रति वर्ष भेजा जाता है ) इसके अतिरिक्त ऊन, चमड़े के यैले, जूते, जीन 
तथा हड्डियों की बनी हुई चीजें मी निर्यात की जाती है। इनकी आयात की 
| बस्छुओं में कपड़ा, भोजन, चाय; तम्बाकू तथा अन्य आवश्यकता की बस्तुयें हैं | 


राजनैतिक एप ( एगाधल्ा 88/००६ ) 

(तिक दशा (]#द्यन एएस्‍धत्य 00कक्‍ध्का ] 

| इशर्स सम्देंद नहीं वि भेड़ अकरियों को चराने का घन्धा यहां दिन प्रति दिप्त 

. गिर रहा है। कुछ लोगों का विचार है, कि १६२४ के उपराब्त इस धग्बे की दशा 
 अवनति पर रही | इसेका गुख्य छाग्यां साश्यवरादी चीन का प्रभाव बतलाया जाता 
_ है। रूती लोगों ने यहां सामूहिक कृषि (५ जीएटाएएड कत्ल) शाशण कर 
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दो है, ओर अब यहां जिन भागों में खेती की जाती है, वहाँ बहुत दी वेशानिक 
ढंग से होती है । मंचू वंश के सप्य मंगोलिया के बहुत से चरागाह क्षेत्र इधर उधर 
कई बंजारों की जातियो में बंटे हुये थे | इसके उपरास्त ही व्यापार आरम्भ हो गया 
था । चीनी:व्यापारों अब निडर होकर व्यापार करने लगे थे। इसके प्रभाव से 
कई जातियां कर्जदार हो गई | परन्तु बाद में फिर से यह जातियां कई भागों में बंद 
गईं । गत्येक साग एक ही जाति के अधिकार में आया | 
सम्‌ १६२४ से बाहरी मंगोलिया एक घिश हुआ क्षेत्र है।मंगोलियन 
पीपुछस रिपग्लिक ((०४००॥४७ 7८०७]०४ १०७७ 000) एक प्रकार से सोवियत 
यूनियन का हो क्षेत्र है | परन्तु कुछ ऐसे विदेशी भी यहां आकर बस गये हैं, जिनको 
रहने की आशा मिल्ल गई है । इस राजनैतिक दशा के अन्तर्गत यहां के लामा धर्म 
तथा आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। झब इस समय यह देश धीरे 
धीरे साम्राज्यवाद की शोर अ्रग्नतर हो रहा है, आशा है, भविष्य में यह पूर्ण रूप 
से हो जायेगा । 
सांस्कृतिक रूप ( (घाधणात्रो 08०८४ ) 
जाति (89०८) :०«+ 
मंगोल् जाति किसी समय विश्व की सबसे भयंकर जाति समझी जाती थी 
इसका प्माव प्रशान्त महासागर से लेकर मध्य यौरोप तक पाया जाता था | इनका 
अमास्थान वास्तव में वही क्षेत्र है, जिसे हम मंगोलिया कहते हैं। यहाँ के मनुष्यों 
पर आरम्भ से दी चीनी, तुर्की, तिब्बती, इरानियन तथा श्रन्य विदेशी लोगों का 
' प्रभाव पड़ता रहा है | यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उत्तरी मंगोलिया की खाल्का 
शाखा ( ७0 08765 ) काफी शुद्ध मंगोलियन है. |-इसके अतिरिक दक्षिण 
में ऋलाशान ( 6]9/87 ) के ज्षेत्र में भी वास्तविक मंगोल जाति के लोग पाये 
जाते हैं| कैप्लेस यंगहर्स्मेंड' मे पश्चिमी तथा: पूर्वी मंगोलिया की जातियों: भें. काफी 
मित्रता बतलाईं है | पूर्वी मंगोलिया के लोगों को चेहरा गोल है इनके अन्य अंग 
.. भी कुछ गोलाई लिये हुये हैं, लेकिन पश्चिमी मंगोलिया में लोगों के चेहरे लग्बे 
' तथा झन्य अंग कुछ लछग्बाई लिये हुये हैं | ; 
' शाबारोत्र: मंगोलियन ने तो बहुत अ्रधिक लम्बा! और न ही बहुत अधिक 
डिंगना डोता | | ६ गोले, नाक डपठी, श्राँखें छोडी तथा रंग.पीला होता . 
टी ) इराका गे रास आजा।ज। पद हती ४ रण पोमिंय्न पहत पंर्िथगी दोते हैं. यह. 
कफ का्न से - कदाति नही भबजाते | फद का जाड़ पर ये जाग नरामर पनडढ्ह : 00% 



















डे मी र्‌ अतीक मजे कर दम 
कक सवार रह सका हे | बह प्राय: घोड़े पर हा सवार रदेते ४ 


बे जिपश होते ह। कमी कभी यद लोग अश्य-प्रशियोंगिता में मो भाग सेते हैं | 





प्र८६ ] [ एशिया का भूगोल 


इन लोगों पर लाभा घमम का बड़ा गहश प्रभाव पड़ा है, इसके अलावा लगभग 
ढाई सो वर्ष से चीमी सरकार भी इस पर अपना अधिकार जमाये हुये हैं। इन 
दोनों प्रकार के प्रभावों के कारण इन लोगों ने झपनी वास्तविक वीरता व साहस को 
खो दिया है| श्रब यह लोग बहुत गिरी हुई दशा में इधर उधर वितरित हैं, तथा 
सामूहिक जीवन व्यतीत कर रहे हू | 
चरित्र ( (7044८6४ ) :-- 
आधुनिक मंगोलियन एक स्वतन्त्र नागरिक है, बह स्वतन्त्रता की ग्रेम की 
हृष्टि से देखता है, साइस व सहनशक्ति उसकी नस नस में होती है । यही लशिनि की 
बह विशेषता है, जो कि इन लोगों भें एक समय बहुत अधिक थी, और यह लोग 
बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे | श्रव घीरे घीरे इन लोगों का नेतिक पतन हो रहा 
है, यह लोग अन्ध-विश्वासी हो गये हैं, घीरे भीरे सुस्त ओर ऋाहिल भी होते जा 
रहे हैं | कुछ वर्तमान लेखकों ने इनके विघय में लिखा है, कि इनकी आदतें व 
चरित्र इतना गिरा हुआ है, कि लनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता | 
एक साधारण मंगोलियन कई सेर मांस एक ही दिन में खा जाता है। 
कछ तो ऐसे भी होते है, जो कि एक भेड़ पूरी चोबीस घंटे में निगल जाते हैं। 
इनकी पूरा दिन छुट्टी मनाने में ही जाताहे। अपने पशुओं को ओर यह श्रवश्य 
कछ ध्यान देते हैं झ्रीर उन्हें यह अधिक दुःख देना पसन्द नहीं करते। श्रव तो कुछ 
मंगोलियन इतने कादिल. व सुस्त हो गये हैं, कि थोड़ी भी दूर वैदल चलना बड़ा 
कठिन कार्य सममभते हैं। वह उतनी ही दूर घोड़े पर सवार होकर जायेगा | 
क्षास्मम से दी इनके बच्चे घुड़सवारी सीख लेते हैं, चाहे उनकी टॉँगें घोड़े तक पहुंन्ें 
खोर वादे न पहुंचे । वद अपने बाहरी जीवन में श्रधिकतर घोड़े पर चढ़ा रहना ही . 
सन्‍्द करता है । जंगली से जंगली घोड़ा किसी भी साधारण मंगोल को ऋपनी 
पीठ से किसी भी भाँति गिरा नहीं सकता | 
जीवन (॥.(2) लक ह 
है मंग्रोलियन की घरेलू जीवन बहुत ही दरिद्र शोता है। यह लोग बहुत॑ गन्दे 
होते हैं. और अपना शंरीर कभी भी नहीं घोते | हाथ, म'ह थोने की नौबत वर्ष में 
- एक शाधघ बार ही आती दै.। इनके कपड़ों पर गंदगी के कारण कफौड़े मकोड़े रेंगते 
>> रहते हैं, लेकिन यह तनिक भी चिन्ता नहीं करते, बलिक उन्हें मारने में इन्हें 
' ममोरेजर्ग दोता है। क्षारी गंदगी के कारण, इन्हें, पानी व नमी से घृणा हो गई - 
है । यह कोग कशी मी छोटे से छीटे दल्लदल को पार नहीं करेंगे , और नही अपने 


के 


खेमे पा गूशि यों लगागेंगे | सेस यह जग "ने तथां किरमिय के बाते है, . 


अध्य एशिया के मृतक शक्ल | [ पूद७ 


घर्म (7८॥९४०॥ ) :-- 
मंगोल जावि के लोग ल्लामा धर्म को मानते हैं| यह धर्म इनको नस मस 
में बसा हुआ है। उर्गा नगर में इनका कुतुखतू (टृपाप्द॥७ ), तिब्बत की 
मोनेस्ट्री ((०788/८:ए) के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करती है। इसके अलावा यहाँ 
लगभग सी “जिजेन्सः ( (349678 ) या छोटी श्रेणी के साधू पाये जाते हैं, इनका 
कार्य पूजा पाठ करना होता है। यह लोग विश्वास करते हैं, कि मृत्यु के बाद 
आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से आत्मा कभी मरती नहीं 
है | इम साधुओं का समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है | जब कभी भी कोई 
सन्त आता है ओर उसे कोई भी मगोलियन प्रार्थना सुनाता है, तो बह बहुत प्रसन्न 
होता है.। सम्त उसकी भाला छू देते हैँ ओर उसे दुआयें देते ईं, ढुआयें सुमन कर 
यह अपने को बड़ा भाग्यवान्‌ समझता है| जो इन सन्तों पर विश्वास करते हैं, 
बह उन्हें कछ उपहार भी देते हैं | लामा धरम को बहुत से विद्वान इसलिये बुरा 
बतलाते हैं कि इसके अन्तर्गत घामिक कार्यक्रम करने वाले अधिकतर मनुष्य ही 
होते हैं, स्तरियां नहीं। 
अन्ध-बिश्वास (9एलाइसधंण्प) :०- 
यद्यपि धर्म ने इनके जीवन में इतना हृढ़ स्थान प्राप्त कर लिया है, परन्तु 
फिर भी यह लोग अन्धविश्वास व भूत-प्रेतों पर इतना विश्वास करते हैं, कि कोई 
भी शुभ कार्य इनकी खुश किये बिना नहीं करते । 
यह लोग अपने यहां के मृतक . शरीर क्रो बाहर पत्षियो' व जंगली जीव- 
जन्तुओ' को खाने के लिये छोड़ देते हैं। लामा सन्त यह बतलाता है, कि मृतक का 
घिर किस दिशा में होना चाहिये | राजकमार, विद्वान तथा लाभा सन्‍्तो' की मृत्यु 
पर उन्हें जला दिया जाता है । 





(5. 


उरी एशिया! 














शक # मा 
शायर खरे 


कोई भी व्यक्ति उस समय तक सोवियत रूस को नहीं समझ सकता, जब तक 

कि उसके भूगोल का मली भांति अध्ययन . न करे। मनुष्य जब उसकी सीमा भें 
प्रवेश करता है तो उसे एक अजीब ही प्रकार का बाताबरण मिलता है, जिसके 
फलस्वरूप उसको भावनायें परिवतित होने लगती हैं| उसके लिए यह बाताव रण अन्य 
प्रकार के वातावरण से भिन्‍न हैँ | बास्तविकता तो यह है कि सोवियत रूस स्‍्वग ही 
एक छोठ सा विश्व है, क्याकि इसकी सीमाओं में मानव जाति की लगभग सभा 
शावश्यकताओं की वस्त॒यें प्राप्त हो जाती हैं | इसका विस्तार पेश्चिम में बाल्ठिक 
सागर से लेकर पूर्व में बेरिंग जल-डम७-मध्य तक, प्रृश्यी को लगभग आधी गोलाई में 
है यदि अनुमान लगाया जाय तो कदाचित्‌ बिश्व के समस्त भूतल के ब्षेंब का 
सातवां भाग इसी में सम्सिलित है| ट्रांस साइबेरियन रेलवे को ब्लाडीबोस्टक से मास्क 
तक पहुचने में एक सप्ताह से अधिक समय लगता है) इसका वर्तमान च्लेगफल 
८५४६.७,००० बर्गमील है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के भौतिक तत्व देखने को मिलते 
हैं । यदि भूतल की ओर दृष्टि डाली जाय तो प्रश्चिम से पूर्व तक विश्वुत पर्वत 
श्रेणियां, पठार व मसुस्यल दूर तक हृण्टिगोचर दोते हैं। उत्तर का आकठिक तड़ 
श्पि हजारों मौल लग्खा है, परत वर्ष के आधे से अधिक समय तक बर्फ से ढका 
रहता है। सोवियत रूस को जलबायु को विशेषतायें हैं। देश का अधिक सांग या 
तो बहुब ठण्ड, या शुष्क, और या बहुत ही नम है| उत्तरको तट रेखा परसमुद्र नी... 
. थी दस माह तक बराबर बफ से जमा रहता है। यहाँतक कि नदियों का बहाव थी 


शतसे प्रभावित शत हैं। के 


| व दा ॥ कक छ्ट्‌ 48 ४) रन | 370६ रे राय 5१ भी एसा मत पी जी 













श्र ॥१॥ | आप[सर | ॥| 7 तक पल गन्ना 7] २) ता! | जा ग्प्् । 


इस सतह का इस १ 


ही बर के निवासी, 
मियी यश कर रद में । झद मी यंहाँ ग्रीक्म: ऋतु के छोटे . 
; ४! जाने है | परन्तु प्रकृति से लड़ना कोई 
2 होती हे इसका अनुभान नेंहींजगां 
टी लगा सब ते हैं. जो कि संदों हंस बाल को चेण्ा 


3 दे | अटाशगरय तट था 









+ #ूजी।८क ते हु 
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6. कि हि टिक लि के कमी टू 62 ८0 तल त के 8 उसके व 
धरा त;, जा। छा गिल्ला हऋिदा जान | दिरा्यि से संथ 5%.। टियीएं आय कजयछ,ए हर 


हर [एशिया को भूत 


डी एकास्त में है। अपने निकट्वर्ती देशों से भी यद ऊ थी ऊची पर्बत श्रे शियों तथा 
बिल्युत मरुस्यलों दशा अलग है | काश, यह आशिक इृष्टिकोश से आत्मनिर्भर नहीं 
होता, तो कदाबित इसकी दशा बड़ी शोचनीय होती । 
यदि देखा जाय तो यारापियन झूस तथा साइबेरियन रूप एक ही खण्ड है, क्योंकि 

गूराल पवत ने इन दोनों के मब्य कोई भी राजनेतिक सीसा निश्चित नहीं की है। 
यद्मापे भोतिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से ये एक ही भाग हैँ, परन्त सांस्कृतिक 
दृष्टि से दानों भिन्न हैँ । यारापियन झूस में योरोपियन संस्कृति तथा साइबेरियंत रूप में 
एशियन संस्कृति दृष्ठिगोचर होती है, परन्तु पूर्णतया नहीं । एक रूसी लेखक ने लिखा 
हैं कि हम लोगों को योरोपियन लोग एशियन समभकते है और एशियन केवल 
योरापिन | 

इसकी भीगोलिक एकता, जिसके श्रन्तर्गत विस्तृत. समतक्ष ज्षेत्र मरुस्यल, पर्बत 
श्रे शिया, गदाद्वीपी जलवायु तथा क्ृपि व श्रीद्योगिक विकास इत्यादि हैं, - निरन्तर यहां 
के भोतिक तथा राजनेतिक रूपों को परिबतन ऋर रहीं हैं। इस भोगोलिक एकता के- 
होते हुए भीयहाँ कई छ्षेबों में भिन्नतायें पाई जाती हैं, उद्धवस्णार्थ---जातियाँ, संस्कृति 
तथा जलवायु; जिंनमें कि मिन्नता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है । 

वर्तमान समय में रूस के सम्मुख केबल दो ही प्रमुख समस्यायें हैं। प्रथंम--- 
शायादिक तटीय भाग का उपयोग श्रोर द्वितीयदूरी की समस्या को इल. करना। 
द्वितीय समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती जब तक कि बहुत ही तीज गति से 
चलने बाल्े यातायात के साथनों का सिर्माण न किया जाय | 


भोतिक रूप (0एआंटव 0५७९८० 


धरावल्ू (रिशार्ट) | 
सोवियत रूस के धरातल का अध्ययन तीन श्र शियों में भल्लीभांति किया जा 
गकता है | प्रशेंश साइबरेरिया का ज्षेत्र जो कि एशिया के, ठीक उत्तर में है तीर 
कोकेशस का भाग जो कि पश्चिम में कालेसागर तथा केश्यियत सागर के, मध्य 
तुतीय रूसी तुश्रिस्तान का कैच जो कि एशिया के मध्य से स्थित है|. 

५. प्रथम--साइवेरिया का भाग ४६-छट् उत्तरी आल्लांशों तथा ६०९--१६ ५" 
धनी देशाल्तर्र के मध्य, मे सिथत हूं। इसका लस्याक परटिलिग गे शरक से लेकर उदार 
भव म बरिंग हट ठ तक ४२०५० मील तथा उत्तर हे केप सियारों गे हालिया गे तस्याता: 

" ओंशी तक ६००० मील -है | इसके: चेत्रफल का अनुमान है कि यह ४द्य३०००० वर्ग 
मील: है । इस सम्पूर्ण जैज का धरातल दा संवान गए भिन्न है। द््िण-परिचिम में निम्न 
ूमाग है, इस मूभाग में उच्च नि के श यू व ओर दी मिलती है | इंस उस्चे. 





उरी एशिया (वोवियत कस)] 


के 


भूमि को अह्ताई पर्वत माला कहते हैं. यह एक तरफ तस्बगताई को स्पर्श करती है । 
तख्गताई कदाचित्‌ त्यानशान का ही उत्तरी खण्ड है, इसी भाग से कई छोटी छोटी 
नदियाँ निकली हैं | | 

इरतिश को घाटी से अह्ताई (स्वर्ण पर्वत) उत्तर-पूर्व की ओर फैले हुए हैं | 
यह सयान श्रे णो से दोरिदन आह्पस तथा उससे भी आगे बेकाल कील तक चल्ले गये हैं, 
इनके अनेक साम हैं जेसे याब्लीनोबाई तथा ्टेनोबाइश और पक्रमचठका!। उत्तर 
पश्चिम में यह ईस्ट केप तक अन्त हं। जाता है। यही श्रे शियां झ्ोख्ोटस्क सागर के निकट 
एक ऊ'चे उठे पठार के रूप में हैं ) 

. श्ताई परव॑त कोई श्रेणी के रूप में नहीं हैं, बल्कि इसमें अनेक प्रृथक प्रथक 
श्रेणियां हैं जो कि अपर इरतिश एवं येनेशी की घाटी के मध्य फैली हुई हैं । इन दोनों 
घोटियों के दक्षिण में अल्ताई पश्चिम से पूर्व या उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशाओं 
में फैले हुए हैं । परन्तु इसके उत्तर में दिशा उत्तर दक्षिण ही है। असलो अल्ताई 
दमीनोगोरस्क (897:2) पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में अल्तीन (&॥0ए४) भील तक 
डी हूँ। 


श्रल्ताई पर्वत को मज्ञोलीय शाखा हुरका श्रेणी कहलाती है, यह गोबी 


रेगिस्तान में दक्षिण-पूर्व से,उत्तर-पश्चिम तक फेली हुई है | उत्तर में ८००० फुट 


कक०००3>०.. मोम... का ल्‍लम«»»«कन+-न कननान-++ न हू ! 
मा [७०००मह बी, "भर हा! अननअइत्थ 
अमन यु ॥ 
















छू [एशिया का भुगीकष- 


रूसी भूगोल लेखकों ने अल्ताई को दो भागों में विभाजित किया हैं, पहला 
छोटा अल्ताई ([4॥तढ &973) क्या वूसस बड़ा अ्रल्ताई ((ज्ा४7 27) 
ऊपर छोटे अल्ताई का वर्णन किया जा चुका है । बड़ा अल्ताई मज्जञोलिया तक प्रवेश 
कर गया है | यह बिलूका माला है जिसके पश्चिम में कोबदों का पठार दे | 

पश्चिम का भाग रूसी अ्ल्ताई का कील्ीमन के नाम से प्रसिद्ध है। यह बनों 
से ढके हुए हैं, इनमें कहीं कहीं बहुत दी सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हैं। यह सांग पश्चिमी 
यनेसी घाटी तक चल्ला गया है। अन्य शिखा इधर उधर कुछ ही ऊछी पाई 
जाती हैं | ह 

ब्रैकाल क्षेत्र के बाद एक पारी जेत आता है| यद शाफटिक ओर प्रशान्त 
महासागरों के मध्य है, इसको लम्बाई ट्रांसबेकालिया से बेरिंग तक्क २४०० मील है 
यहाँ पर यावुल|नाय (8 ए[अं८) श्रेणी, जो कि बेकाल कील के दह्तनिण से बीन के 


सीमा तक चलें गई है, पाई जाती है | यह अधिक ऊ जी नहीं है | सड़क #/रा खीता 
से बैकाल कील तक इसे पार किया जा सकता है | याबलीनाय के पूरे मे 'दोरिश्रन 
स्टेप्स मिलते हैँ। यह गोबी रेगिस्यान का ही भाग है | 
शामुर तथा यावलीनाय के उत्तर में उ्देनोबाई पर्बत अए्दन तथा श्ीया के 
मध्य पल हुए हैं। इमकों शोसत ऊ खाई ७०७० फूट है। उत्तर भें केप्टन झोखीटएक 
के पश्चिम भें ४३६० फुट की है| स्टेनोबाई के पूर्व में छोटे 4िंघन पर्बत है। यद 
[२४०० पुट ऊंची है ओर वनों से ढको हुई हैं | इसके भी दक्षिण -पूत्र भें सल्यूरियन 
बते का जाते हैं | ह ह 
कमचटका का भाग इन सबों से अलग ही है| यह आग्लेय लडझ्ानों का बना 
हुआ है। श्समें लगभग १४ जीवित अग्नि पर्बत हैं | इनमें से क्लीवबल्या, स्पोक 
(6]90002ए४६8५७ 500॥:9) (१६००० फुट) एशिया में सबसे ऊ था ज्वोलामंणी 
बंत है | ह 
| अब यदि पश्चिमी साइवेरिया की ओर ध्यान दिया जाय तो दंग देखते हैं कि 
. यह एक समतल बहुत ढी विस्तृत गेंदान है, जो यूराल से पू्व को और पीला हआ। है | 
हाँ पर स्टेप्स हैँ और इरतिश की घाटी से बन, दलाहल वथा गशड़े मिलते है | हर्राः 20 
“के पूव भें देश बिल्कुल स्टेयलैस्ड' हो गया है। ओमस्क से यदि इस सम्तव भाग को 
देखा जाये तो प्रे रीज़ के मेदान मिलते हैं| इस ज्षेत्र के दक्षिण में अरकत पहांडिया- 
.. है यह केबल १३६०० फुट कचीहें | सेरजियेगेह (88780: ०) से वणा.ताई थे णी 
$&ई लीनिया बीस्टओ देगा | छर परड़ियों के; तर आलीवाक 
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उरी एशिया (सोवियत रूस) | ७-९ 


अब यदि तोबोलर्क से ओबी नदी की घादी में उत्तर की ओर प्रवेश किया 
जाय तो कुछ बन तथा दलदल मिलते हैं, और आगे ठुश्डा के क्षेत्र आ जाते 
यह उच्चर तथा उत्तर पूर्व में श्रोवे व यनेसी के डेह्टों तंक फैले हुए' है। यहां दर तक 
केबल दइलदल तथा बर्षीले भागों के अलावा और कुछ ,दृष्टिगोचर नहीं होता। 

पश्चिमी एवं पूर्वी साइवेरिया को सीमाओं को येनेसी नदी निश्चित करती 
है । पूर्वी साइबेरिया भें पहाड़ियां, चोटियाँ तथा पठार हैं| इन मूभागों ने मदियों के 

बि को भी परिवर्तित कर दिया है। | 

“दितीय---रूसी तुर्किस्तान के विषय में कहा जाता है कि यह हुए स्थान पर 
रेतीला तथा खारी सम्रतल मूभाग है। परन्तु जितना ऊ'चा धरातल यहाँ पर है, उतना 
रूस में और कहीं भी नहीं पाया जाता | यहाँ हमको ऐसे भी भाग मिलते हैं जो समद्र : 
सतह से.८५ कुठ नीचे ईं तथा ऐसे भी मिलते हैं जो समुद्रसतह् से २६००० फुट क ले हूँ। 

उच्च भूमि-जो कि रूसी तु्किस्तान के पूर्व में है, दो, ढी उच्च सूरंतएंड , रखती ' 
प्रथम पामीर तथा द्वितीय स्यानशान पर्बत (अलाई सम्मिलित करते हुए) । यह सब. 
पश्चिम में तारिग तथा अरल-केशियन निम्न भूमि में छुप्त हो जाती. हैं । 

' #ग्रेठ पाभीर अथवा बाभ-#-दुनियां दूसरे शब्दों में विश्व को छत! 
(8०० ०6 (४८ (०१0) कहलाती है | मध्य एशिया की उच्च पर्चत मालाये यहीं 
से प्रारम्स होती हैं। यहीं पर दक्षिश-पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व. से हिल्दकीह (हिंन्दकुश) 
तथा हिमालय, पृर्थ से कुबद्धन, व्यानशान उत्तर पूर्ण से आकर मिलते हैं| यह पामीर. 
का पठार पश्चिम में वर्फीली उच्च भूसि में छप्त हो जाता है। पामीर पढ़ार के बारे में ' 
बहुत कुछ जान लिया गया है। भूगर्भ शाख्रियों का.कथन है कि यह तिब्बत के पठार 
का ही उत्तरी-गश्चिमी भाग है | इसकी ऊंचाई १२००० फुट के लगभग है. इस पशर 

' की क्षम्बाई र८० मील तथा: चौड़ाई १२०. से १५७ मील है) इसका: चेनफ 

३०००० बर्ग मील है.। तीन ओर से यह बर्षील/ चोठियों से ढका हुआ- है | उत्तर में. 
किज़िल आग (२६५०० फटी, को फगन (२३००० फुट)। दक्षिण-पश्चिम में छुल्ता 
(२२४०० पट), साद हशत्राग (२४००० फुट) | पू्र में जारकुम (२२४०० पुठ, ताग 

: इमा (रृघद्ू०० फुट) तथा मुस्तागश्चाता. (२६००० क्ुठ) इन ऊचाइयथों के मंध्य-में कई . 
" कात्री उठी हुई भी गियां हस पटार पर हैं | मो गये मे पश्चिम की ओर विश्मर्ता है 
इलकी फ्रलाई श४००० रे 





2७००० गठ हैं, इनमे गहरी गदरी बाटियां भी हैं। 












है, परनय पालार का अर्थ # उच्च रामतल भाग का प्र 





हि [एशिया का भूगील 


'हो गये है और शब यह बहुत काफी ढक छुकी है | यदी बिचार धारा यज्ञ इजवेंड की 
है | इस बात का प्रमाण यह है कि इसका एक भाग जी ताग-कुम बास पठार कहलाता 
है, केवल १०३०० फुट तक ऊंचा है तथा दूसरा भाग १५००० फुठ से अधिक इसका 
ढाल पश्चिम से काशगरिया की तरफ है | चीनी लोग इसे कज्ज-सिंग (ओनियन पर्वत) 

के नाम से पकारते हैं| ताछमा को घाटी एक ख्ोड़े स्टेप्शीड' फे रूप में हैं, यहाँ बसंत 
श्रातु में अनेक खिर्गीज आकर एकजित होते हैं| काराताश की घाटी जिसके दाशा 
शोग मुस्तागश्नता पहुँच सकते हैं १६४०० फंड ऊंची है। पूर्व में पामीर तथा 
काशगेरिया के मध्य यह बड़ा विकट होगया है | कायकुल भील १२७६० फुट समुद्र 
सतह से ऊ'ची है। विद्वानों का मत है कि मुश्ताग-अता पर्वत पामीर से भी अधिक 
प्राचीन है । 

. पामीर का च्षेत्र एक बंजर भाग है | इसमें बनस्पति केबल सदियों के तढ़ों 
थी चश्मों के निकट बहत थोड़ी मात्रा में पाई जातीं हैं| यहाँ पर बहुत ही उत्तम 
स्टेपलैंड' मिलते हें---काश---खिरगीज जाति के लोग यहाँ रहते है। इस पठार पर 
मुलायम पत्थर की चट्टाने हैं, इसीलिये इसे पार करना कठिन नहीं होता, इसमें अनेक 
घाठियां. इस कारये के हेतु बना ली गई हैं | पामीर के क्षेत्र में अनेक बेसिस भी पाये 
जाते हैं | इनमें सबसे बड़ा का सकुल है जो १२८०० फुट ऊंचा है| यह किजिल श्रार्ट के 
दक्षिण में है। यहाँ प्राय: तृफान आया बारते हैँ, जिससे पानी में काग उठ शाते हैं। 
काराकुल के दंक्षिण-पूतर में रक्ष-कुल नामक एक छोटा या बेसिल है। यह 'डे गनकील 
के नाम-से भी प्रसिद्ध है। यह बोड़ों का पवित्र स्थान है । इस सील का जल गद्दरा नील 
है। यह भील अगर धीरे-धीरे छुप्त दो रही है । ह 

स्थानंशान परत श्रे शियां 'सेलेशियल पर्बतः (0068 ंछोी ०तात#ाएए) 
' भी कहलाते ई । यह पर्बत ताशि को इजीकुल वथा इगी वेसिनों को उत्तर वे द्खिण 
में अलग करते हैं। स्यानशान हामी से १२० भीज पूर्व में काफी दूर तक फैली हुई है 
इसमें आगे खलकर बोगदों ओला है जो दिम रेखा से भी ऊची सठ गई दे और शत मे 
तरफान बेसिन के उत्तर तक पेली- हुई है। यहाँ पर श्रे णी कोकोई भी नाम मही दिया | 
गया है.| त्यानशान इसकेशारे एक पार में छुप्त हो जाते हैं। यहाँ कई लोटियाँ हूँ, तथा 
उत्तर और दक्षिण की-ओर दस मील के फासले पर भूमि नीची ([॥8027[90767॥) 
ही गई है.। जालिस मील तक इस पठार पर घिसी हुई पहाड़ियां हैं. ै। यहां पर जरकल 
पत्रेत इससे मिल जाते हैं | यह बरकुल हाभी श्रेणी से छू गये हैं । दामी-बरकुल पर्बत 
पर झजेक बर्फीली चोटियाँ है, यट त्यानशान से ५० भील की दूरी पर है'। इसका 
सामशान से के विशेष सम्बन्ध नहीं है| तारेग-हामी एक उच्च सेमतल सांग है।यहाँ 
; '-शत्का पर्मत गालाये हूं, था पे असेय से गदिश-गश्विय की ओर पेली 





उत्तरी एशिया (सोवियत रूस)] है 


हुई है। इसमें दक्षिण को ओर तजताऊ है। जो तरफान'को दो मांगों में विभाजित 
करता है| यहाँ यह त्याजीताऊ पर्वत कहलाता है | इनकी अनेक श्रेशियाँ २०० मील 
लम्बी हैं और ६००० से लेकर १०००० फुट ऊची हैं। इनकी बनावट का सम्बन्ध 
हामी-बरकुल पर्वत श्रेणियों से है। 

इसके पश्चित में एक वर्फीली श्रेणी बोगदो-ओला में जा गिरती है। इसका 
यहाँ कोई नाम नहीं है । यहाँ का यह भाग अन्य मांगों की अपेक्ष। कुछ ऊवा उठा 
हुआ दे | बोगदो-ओ्ोला (80800-0]4) लार्डली पर्बेत (,००9 ]श०प्रा४#च) 
है | यह एक भगवान की “राजगद्दी? के नाम से भी प्रसिद्ध हैं | इसके पूर्व में डस्मृत्सी 
से पश्चिम में कुल्जा की ओर दो श्रेणियां और हैं, पहली दौस-मिजेन-ओश ([0088- 
७९४८॥-()॥०) (१६००० फुट) सबसे ऊ'चे पर्बतों के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीन 
श्रेणियों का केन्द्र भी है| इनमें से एक वह जो जुल्लोरिया में प्रवेश कर गई है | खुस्ता 
नदी केवल ६० या १२ फुट चीड़ी है, परूतु १००० फुट गदरी घाटी में दीकर बढती 
है| यह २६ मील लम्बी है। 

तीस मिजेन श्रोरा (0089- ८७९०-07) के आगे त्यानशान पश्चिम 
की ओर बढ़ गए. हैं, यहाँ इनकी दो और समानान्‍्तर श्रेणियाँ होगई हैं एक तो रूसी 
तुर्किस्तान मेपज्ञे के आकार में और दूसरी दक्षिण-पश्चिम की अलाई तथा द्रांस अलाई । 
थे पामीर के उत्तरी तट पर समानान्तर २४० मील तक रूसी तुर्किस्तान की ओर 
चली गई हैं | यह स्यानशान मुख्य से कोग आरा (609 870 ओर तरेक-दाबन 
(कशलं: १4५७०) बाटियों हश अलग हैं | इसके उत्तर में श्रलाई पर्वत हैं. जो 
 #थयू००० फुट ऊ'चे हैं इसको पार करने योग्य अनेक ख्राटठियां इसमें मिलती हैं. 
यहाँ से त्यानशान की सबसे उ'ची शिखा कोफपन (दि छ्तीश3ए00) सो २५००० . 
फीट से अ्रधक ऊ'ची है दृष्टिगोचर दोती £ | ढःस शलाई दक्षिण पल में चली गई . 
है,ओर पीयर ] श्रेणी में मिल गई है। ......र््र्््रः् 
....  त्यानशान की सबसे प्रतिय पश्चिती शाखा एगंक्मैम्डर पर्वत: है, यहे लगभग 
१५००० पुंढ अ'चे हैं | उत्तर एधि हे शण्य मुबभी रोक तथा चुई घाटियों: के . मध्य 
शलेक चीडियो हैं, हामिश (१४४५०), काराबुरा (११० ०९७ : वालसताओ तथा . 
- मिसब्षिक्के ७०००७ बाह बाली काराताओ से हैं. ० 5 पु 
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१० [एशिया का भूगोल 


१६००० फुठ ऊची है| यहाँ अनेक समानास्तर श्रेणिया दे । इली घाटी के पश्चिम 
में यूद्चे हुए. बेसिंन मिलते हैं जो युलदुज (शपातपण) या ध्थार (3087) कइलाते 
हैं। यह दोनों समुद्र सतह से ७०० फुट ऊंचे हैं । 
त्यानशान में आर्ट (8790), दावन (॥0४००0), बेल (36), कुशल 
((िएा७)) नाम की घाटियों फो देखिये। आर्ट बहुत ऊंची तथा खतरनाक घा टी हे, 
बन बहुत ही कठिन पथरीला भाग है| बेल बहुत नौची सी साधारण घाटी है, श्रीर 
कुतुल्ल एक चीड़ी पहाढ़ियों के मध्य का मार्ग दे । 
युल॒दुज बेसिन के लिए कद्दा गया है कि पहले यह अल्पाइन भीलों के स्थान 
थे, इसका पानी धीरे धीरे घाटियों द्वारा निकल गया । युलजुल के उत्तर में आत्यो नदी 
तक अनेक चोटियाँ हैं | आल्गो नदी एक गहरे छुकचुन नामक गइके में बहती 
इस गदके में एक नमकीन भील है जो समुद्र सतह से नीची बतलाई जाती ६ । इसके 
उत्तर झीर पश्चिम में उपजाऊ ज्षेत्र हैं| त्यानशान के दक्षिण में युलदुअ घाटी बथा 
बगुर उद्यान के मध्य अनेक सीधे ढाल मिलते हैं। चद्ाने समुद्र सतह क्षे १४ इजार 
फुट तक ७ ची है | ह 
युंलदुज बेयिन के दक्षिण में सील इजीकुंल के पेश्िंग में अगेक नाम होगए 
हूँ। मुज-आर्-ताऊ तथा खान देगरी इत्यादि | बाद वाली को अचाई २१६०० 
ठ हैं, इस पर ग्लेशियर तथा बर्फीली चोटियां भी पाई जाती हैं| गुलदुज के पश्चिम 
में विस्तृत समुद्री क्षेत्र हैं, यह स्यानशान पीलू कहलाते है गोर पश्चिम को शोर कुछ 
5 गये है | यहा पर एक मील सैराम स्थित हैं, इस मील के उत्तर में जुच्चे श्यिन 
अलाताञ हैं. शौर दक्षिण में बोरो दोरो श्रेणी हे । बोरो होरो श्रेणी दोस प्रिजन शोर 
का पश्चिमी भाग है। बोरो होरो के सम्मुख मामशान श्रेणी हैं। यह श्रेणी दक्षिण में 
एक दम से कुरुजा के गेंदान से उठ गई दे | इसके एक तरफ तेकीज (4८:८४) श्र 
बूधरी तरफ किन (6 6६९०) नदियां हैं| तारिन घाटी के उत्तर में प्रमुख शी 
. अलताऊ तेस्क्री? या (9807 &8-7७४) कहलाती 
- इज़ीकुल फील के सम्मुख अलवाज कुल्की (009: कब ०). स्थित है। 
बअसंकुन घाटों हरा पार किये जा सकते हैं । 
' ज्यानंशानपर्चत की लब्बाई पश्चिम से पू् तक १५०० भील- तथा चोढ़ा 
२५० मील £ | इतका द्ोनएल ४००००० बर्ग मील है, दूसरे शब्दों में यूरोप के कुल 
'परयतीय क्षेत्रफल के योग-के बशबर हैं. । ह मी , 
थुगोजर तथा दर्काताई पेशड्डियों मैं युणोशर पहाड़ी बूराल से एम्बरा नदी के 
अध्ये है. । यह निम्न का एफ भूमाए है. आओ धो को अरली-केशियन : मैसिन 
' से अलग करता है] तु रूसी शा शाखियाँ का कथन दे कि यह पद्दाड़ियां .बूराल 
















उत्तरी एशिया (सोवियत रूस)] हा 


पर्वत की ही लगातार पहाड़िया हैं| यद्यपि अ्रव यह ६ भील के अन्तर पर हैं। सबसे 
ऊ'जा भाग आइरुक (&7प४५) है जो समुद्र सतह से १६९७० फुठ है। यह बाल्कश 
मील के उत्तर में पूव की ओर चली गई है ओर अन्त में तबंगताई से मिल गई है। 
यह मरमोत पव॑त कहलाते हूँ। श्पर इरतिश घाटी कि पूर्व में दो कीलों के मध्य से स्थित है। 
इस नदी के ऊपर तस ताऊ (६८५४० फुट), मुजताऊ (११३२० फुट) मजताऊ के पश्चिम 
में खाबर-अ्ांसू नामक घाटी है जा कि समुद्र सतह से ७६२८ फुट ऊ जी हैं। साइबेरिया 
तथा इली बेसिन के व्यापारियों के हेतु, यह बड़ी महत्वपूर्ण घाटी है। 

तुर्किस्तान का निम्न भाग केश्पियन तथा यूराल नदी के मध्य पशिया की उच्च 
भूमि तक विस्तृत है। उत्तर में इसकी कोई निश्चित सीमायें नहीं हैं, बल्कि साइबेरिया 
के क्षेत्र मे यह छुप्त हो जाता है। दक्षिण में इसकी सीमा हिन्दकोह (दिल्बूकुश) नामक 
पर्वत तथा हरी रुद घाटी से निश्चित होती है | इस भाग में अरलो-कैंस्ियन गड़ढा 
बहुत दी महत्वपूर्ण प्रमुख भाग है। यहाँ पर मूमि सूमब्य सागर के धरातल से 
८४ फुठ नीची हो गई है | पूर्व को ओर केश्यियन सागर उस्त उते पठार के हारा अरल 
सागर से अल्षग है | 


इस उस्त उते नामक पठार का पूर्वी माग समुद्र सतह से ५०० छठ ऊंचा 

है । दक्षिग[ खीर प्रश्मिम मै यह २१ ० फूट नीचा शोेगया है । काला सागर, क्रेस्पियस 

तथा अरल सागर पहले अवश्य सम्बन्धित रहे होंगे। काले सागर के विषय में 

हा जाता है कि बासफोरस के स्थान पर भूमध्यसागर फंट सथा था और उसका 

तमाभ जल इसमें आकर एकत्रित हो गया | यह सचाई यहां को प्राची न कथाओं में भी 
मिलती है 


'आरल सागर के उत्तर में मेदान अथवा स्टेपलेंड पहले एक समुद्री चैन . था | 
इसमें अब भी शनेक भीलें मिलती हैं, ठंदाइणार्थ युई और सारीगू। बालकश तथा 
काराकुल भीलों में इंली तथा ताशंज नदियां गिरती हैं, अरत्त या खुई से किसी -भी 
भांति सम्बन्धित नहीं है | आालकश के विवय में कहा जाता है| कि प्राचीन वाल मे 
यह अवश्य हीं पू् को ओर फेशा होगा शोर 'जुगेरियन सटे ८” भें शामिल रहा हागा | 
. जब इन संमुद्रों म॑ आपस में सम्बन्ध रहा होगा तब बालकंश की सतह १०० फट रही 
होगी । क्योंकि इस समय यह पर १७: फुठ है| मध्य एशिया का भाग बराबर बहुत हीं. 
"धीरे धीरे उठ रहा है ओर शुष्क होता जा रहा है| ह 


.. लुर्किस्तान निम्नभूि के अनेक आअरतल के उत्तर में: यह. 








पाराकुमी 





१३ [फिशिया का (भोले 
पेड” और ख्वारिज्म (ए9७7८207) या तुकमन रेगिस्तान श्रोक्सज और जक्जाटंस 
नदियों के मध्य कहलाता है। यह शुष्क भाग दूर तक भूरे रज्ञ का दृश्िगोचर होता है। 
तृतीय कार्केशिया की स्थिति सोवियत रूस के मानचित्र पर बड़ी महत्वपूर्ण है। 
क्राले सागर पर स्थित पोती तथा केसियन सागर पर स्थित दरबेस्ट के सध्य यह 
पश्चिम से पूर्व तक ३५० मील हैं। परन्तु कर्च की सटे 5 से लेकर कुमा के मुहाने तक 
यदि सीधी रेखा खींची जाय तो यह रंखा ५०० मील होंगी। उत्तर से दक्षिण में 
अशरत को चोटी तक थद्ध ४२० मील है। परव्तु ग्रेट काकेशिया के बिपय में कोई 
सही अनुमान नहीं देते | अब यदि एक विरक्ली रेखा तामन प्रायद्वीव से कैस्ियम 
सागर पर स्थित हपरिन प्रायद्वीय तक सींची जाय तो उसकी लम्बाई ७२० मील होती 
है। इस गध्य की श्रेणी से इ स भांग के दो खण्ड हा सकते हैं। ग्रथम सिस-काकेशिया 
तथा द्वितीय टांस-काकेशिया ) दोनों का क्षे्रफल लग ग १८६६००० भर्ग मील है 
काकेशिया पर्वत एक ऐसा जन है, जिसका भक्ती भांति श्रध्ययन किया जा 
बुका है। उत्तर की ओर से यदि इसे देखा जाय तो यह अरखणड दोवार को भांति 
दृष्टिगोचर होता है। गेंदान से यह एकदम ऊंचा होगया है, इतर अनेक ऐसी शिखायें 
हैं जो बराबर बर्फ से ढकी रहती हैं। दक्षिण की ओर यह रसिक्रीत्त तथा कुरा घाटियों 
में एकदम से नीच डोगया है। दक्षिण मे सिम्न सूमि जो मिलती बह, उत्तर के 
मामिच निम्न भाग से मिलता जलता है। इन दोनों निम्न भागों की मध्य को भूमि 
#किशिया मुख्य या ग्रठ कार्कशिया के नास से प्रसिद्ध हैं एन्टो काकेशिया था स्थून 
का्केशिया उस भांग को कहते है, जा कि रिश्लोन-कुरा निम्न भूमि से हटकर हैं ओर 
जिम्की अनेक शिखायें उठी हुई हैं। इन दोनों पर्वतीय क्षेत्रों का सम्बन्ध सुरम या 
मेंस्क भेशियों हारा दी. है । 
..... केबल इस स्थान को छोड़कर ग्रे ठ कार्केशस दक्षिणी शज़ित्तान तथा आरमी- 
नियन उच्च भूमि से विल्कुल अलग है | इसकी प्रमुख शाखा फ्ेिस्पियन सागर के नीचे 
किए बाएकास पहाड़ियों तक चल्ली गई दे | वास्तव में शेठ कौकेशसल उत्तर पथिषी 
इसानियम इस्कापमंय (॥080७४आए0 ७४४) का ही एक भाग हैं| यह पश्चिमी दिन्दकोह 
(हिन्दूकुश) की ही शाखा है, यह केवल तजन्द घाटों द्वार ही केवल एक स्थाम पर 
कटी हुई है। दक्षिण-पूर्वी कश्यियत तठ पर खोरासन की सीमा पर यह कूरेन दंग के 
नाभ से विस्तृत है | यहां इसकी दो शाखांयें ढो जाती हैं | पहली केटिियन दक्षिणी तठ॥ 
पर है ओर एल्युर्ज कहलाती है और उत्तर-पश्चिम में आरंमीनिया उच्चः भूमि से मिल 
जीती है। वूसरी बह है जो कैस्पियन के नीचे-नीने वालकान तने राजी गई है, ओर 
जलका वेश |.ऊपर किया जा खुफा है |इस प्रद्धाम थे इप फेडो है किगेडवाकरेशस 
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मध्य एशिया को ही शाखा है जो कि तामन प्रायद्जीप डोती हुई दक्षिणी क्रीमिया की 
उच्च भमि में छुप्त ६। जाती है । 
अंट काकेशस बहुत कुछ यारोप के पिरेनीज पर्वत से ग्रिल्षतें जुलतें हैं| दोनों 
मुद्रों के मध्य हैं| दानों ही दा भागों में विभाजित फिये जा सकते हैं । काकेशीश 
में, जो दोनों के मध्य खाई (डेनियल घाटी) पाई जाती है, बद दोनों सागरों के मध्य 
में है। काकेशस के पूर्वी भाग दगेस्नान कदलाते हैं। यह भाग जो कि ट्रांस-काके- 
शिया में ही शामिल है पश्चिय को अपक्षा वहुत ऊच सीच हैं | र्थ्रिन बेसिन के उत्तर 
मम इनको ञोसत ऊचाई ५०००८ से १२००० एट हैं, एह्जुर्ज १८५२६ छठ ऊतची हे || 
कई चोटियां यारोप की साउन्ट ब्लैक से ऊ'ची हैं| शलाय की दो शिखायें! (१७०३६ 
तथा १६४६० फुट), जक्ला को दा शिखाये' (१६५६६ तथा १६४२७ $ट), कजबेक 
(१६५४६) खरतनतवाऊ (१६२६६ %ट) उसवय तथा आागिस दोनों ही १६००० फुट 
से ऊ'ची है| इस ज्षेब भें १०० भील तक कार भी घाटी १०००० फुट से नीची नहीं 
है। मेमीशन घाटी जी कि रिश्रान के निकठ है ६४५४ फुठ ऊंची है | 
ह एह्बुज के पश्चिम में 4।केशस तटीय शेणी का रूप धारण किये हुए हैं, यह 
रिश्रोन के मुहाने से ताभन प्रायहीय तक फेली हुई हैं | एह्बुज से कुछ हृ्कर इस भाग 
में कहे ऊंची ऊची वर्फीली चोटियां पाई जाती हैं, इनमें मरुक, जमानताऊ तथा श्रोस्तेन 
: प्रसिद्ध है| यह तीनों हिम रेखा के ऊपर ही स्थित है। तट के निकठ यह पहाड़ियों 
१२००० फुट नीची हो गई हैं | कुबान डेल्छा के निकट इस सांग का अन्त हो जाता हैं । 
पूर्व में दगिस्तान भें कोई भी चोटी इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि पश्चिम में। 
बोखालों पर्बत (१११०० फुट) इस भाग के पंश्निय में स्थित है, इस स्थास पर मुख्य 
शाखा के यहाँ दो भाग हो गये है, जिमके हाथ अन्डी पदाड़ी दो खण्डों.में विभाजित 
गई है | एक अपशरिन प्रायह्ीप की ओर तथा दसरी तिरेक बेल्टो की ओर। इस भाग 
में भी कई बोटियां १४००० फुट से झविक ऊ ची है सबसे ऊ'ची बसरजसी (१४७२२ 
फटी है। कुमीनोताऊ (१४१४०), बेगामता (१३६४०); शाराला-शुक्त ले (१३७८०); 
वकाशि मे (२०५४ ०); वेज #-मीर (१४५२०) सोरा-छाग (१२१६०) .बाता-बाम 
हे (१ए०व८०) फुट ऊ स्री हैं। इस विंभुजाकार सुत्र म॑ दा चोटियां शाइ-दाग तथा शलझुज 
& द्वाग १४००० फुठ से झधिक ऊंची हैं। दक्विण-एर्व में ने बहुत नीची हूं. और, 
_ बाकू के मिर्केट केवल कम ऊंची पहाड़ियां, ही इृश्गोचर छोती है। दगिस्तान में बोगीस 
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काकेशस का अदाई खोक पर्वतीय भाग अपने बर्फीलि खेतों के लिए बहुत 
प्राशद्ध है। इनमें से सीजआा, दरगम, सोंगुता, मकवीकाम, कारागम तेथा जुस्णुला हर 
दिशाओं की ओर फैली हुई हैं। इन्हीं बर्षीलि क्षेत्रों से स्श्रोन श्रार्डन तथा उम्ख इत्यादि 
नदियां निकलती हैं| ऊलू चिस्न फाकेशस का सबसे बड़ा ग्लेशियर हैं, इसको ताम्बाइ 
११३ मील है| 
काकेशस के उत्तरी और दक्षिणी दाल अपने रूप में बिल्कुल भिन्न है। रिश्रोौन 
तथा कुरा की ओर ढाल बिल्कुल सीधे हैं, मगर गरानिच की ओर ढाल इतने सीधे नहीं 
हैं| यहां पर अनेक समानान्वर शेणियां हैं, इसके बाद चूने की उठीं हुई चढ़ाने हैँ, यह 
चूने की चद्ानों का भाग चीरे-बीरे स्टेपलैंड में परिवर्तित होंगया है । मध्य को झोर 
यह झेनत्र ३००० फुट अचा होगया है। यह श्रेणी जो कि ३००० फुट ऊ ञ््ी 
दानेदान चट्टानों की बनी हुई हैं। दोनों ओर 'शिस्ट/ नामक चढ्ढले भी मिलती हैं। 
है इञ्ीसीस युग की हैं। काकेशस पर्बत पर करने और फीलों का अभाव है, पद 
सलेशियल युग में उपस्थित थी | 
एज्टी काकेशस पर्वव भें अनेक सिन्नताये' मिलती हैं। इसमें अनेक कर चें-नीचे 
 पढारी ज्लेन्र हैं। इस भाग का घरातल इतना गड़बड़ है कि दक्षिण में कोई सीमा 
निश्चित नहीं को जा सकती | यह भाग रिश्रोन तथा कुरा बघाटियों से एकदम ऊंचा 
हंगया है। दक्षिण मे यह लजिस्तान तथा आरस्मीनियों उच्च भूमि भें छुप हो जाता 
हैं । बास्मविकता ती यह है कि एम्टी कार्केशस ईरान के पठार का पश्चिगी हह्कार्प 
मंण! है | ग्रेट काकेशस केबल एक मेश्क (८७४) नामक श्रेणी द्वारा इस भाग से 
सप्यन्धित है | ह 
यह सम्बन्ध मेस्क्र श्रेणी दारा पूर्ण है। यह ८००० फुट अची है। 
शरीर दक्षिण-पश्चिम को ओर अजारा के रूप में चली गई है ओर लजिस्तान में 
परिवतित होगई है | यह श्रेणी जो कि काले सागर को एक भील हृट्कर छूती है 
. धीरे-बीरे तुर्किश सीमा तक ऊ'ची हो जाती है। यहां यह कर्च-शाल (११४१७ फुट) 
. से बातुम के दक्षिण -श्चिम म॑ मिल जाती है | 
' झेंजार श्रेणी पूर्व में झखल॒लकलाकों पठार से पूष भें एक छम्च कुरा माटी 
द्वार अलग है। यद्द पठार बहुत ही ऊ'चा नीचा है, इसको ऊंलाई ८००० फुट है। 
. इसकी स्थित अपर कुरा तथा अश्स बेसिन के मध्य है। यह बहुत ही अज्ञेर माग है। 
: पहले इसके मध्य में एक कोल थी, जिसके चिन्ह अब भी चालडिर तथा श्रम्य छें.टी 
.जीटी भीलों के रुप में है, कुछ कुरां तथा अर्य नदियों को जल प्रदान कर रही है 
. , अन्य मकीले केबल दर्लंदल तथा ममको न .मिट्टी के गड़डे हैं | पूर्व में इत पठार वर शेष 
:. 'पवालागुखी परत को चोटियां नम से माडन्ड समसार (११११५ फुट) अची 
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इसका मुख ((७86), दो ,मील लम्बा है। इसी के निकट मदन दया त॒ुच्छ अबुल 
(११००० फुट) नामक आग्नेय पर्वत हैं। यह अरासत से मिलते जुलते हैं। 
दक्षिण में यह पठार उच्च मूमि में परिवर्तित दो गया है। यह उच्च भूमि सुई 
सतह से ३४५०० फुट ऊ'ची है | इस उच्च भूमि के दो भाग हैं, एक एरीवन (44780) 
तथा दूसरी कार्स ([द 758) यद्यों पर गोकचा तथा अलागोज सासक प्राचीन भीलों के 
बेसिन हैं, और दक्षिण में पठार अशस की धाठी तक चला गया है, और अरास को 
भी अपने में शामिल कर लेता है| 
अरास तथा मुराद चई (फरात की पूर्वी शाखा) के मध्य में स्थित श्रेणी पर 
माउन्ट अशस्त की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है।इस शिखर के विषय में यहाँ के निवा- 
सियों को अनेक कहानी किस्से मालुम हैं। आस्मीनियाँ के निवासी इसे मेसिस लेन 
(४४४ ८) श्रर्थात्‌ आंड पर्बत (800 ४(०एा॥४धा) के नाम से, तावार 
तथा वुर्क लोग 'अगरी-देग! (8877-0480) अर्थात्‌ बहुत ढाल, पर्बत (80०69 
णाप्रात्वंत ) तथा फारसी लोग कोइ-इ-चूह (६ शान॑जाप) अर्थात्‌ नो-दाज 
मालन्द(१०७॥१४ )/०ए7) के नाम से पुकारते हैं। ३.०.» 
यदि अरारत की शिखर को नखी चिंबन (!४४४म८॥०ए०7) के स्थान से 
देखा जाय, तो एक शंकुदार पर्वत (00८) के रूप में दौखेगा। परत इसमें दो 
शैकुदार ((3072) पर्वत हैं, एक ग्रेट ( महान ) अराख तथा दूसरा लिखिल (ठु5छ) 
आरारत। यह दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं और एक वूसरे से एक गडडे दास 
आहग हैं| इन दोनों में से सबसे ऊ'ची शंकु में दो शिखायें हैं| इस पूरे भागका क्षेत्रफल 
एरीवन तथा बायाजिद के मध्य ३७० वर्ग मील है | इसके उत्तरी ढाल पर एक खाई 
गलेशियर हारा ढकी हुई है तथा उत्तसगूर्वी भाग में मी एक ग्लेशियर उपश्थित- है | 
या पर बर्षा कम होती है, इस कारण वन केवल ११००० फुट तक पाये 
जाते हैं | धाप्त १३००० फुट तकऔर १४२०० फुठ तक अल्याइन चनस्पति तथा इससे 
भी ऊपर नंगी चढ्ाने इष्टिगे/बर होती हैं। ग्रेड अरारत की हक चाई १६६१६ फुट है, 
और लिठिल अगस्त को १ श्४० पुंठ है। इसके मध्य को मिलाने वाली श्रेणी ८७८० 
फुट तथा अपरफारस की घाटी र८०० फुटे ऊची है। यहीं घाटी अर!रत को अलागीज 
(32-802) से अलग करती है। यह भी एक बंहुत छुल्दर चोटी है। यह ज्वालामुस्ती 
पर्वत है जिसकी ऊंचाई १३४३६ फुट है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विभिन्‍न 
रंग के सुन्दर पत्थर हैं जो दूर. से देखने. में बढ़े सुन्दर प्रतीत. होते हैं। के 
' बेनानद (छाल ० या 5 या आज आम 
भोजियन रत के चारा कोनों पर बहुत ही कठोर प्रधीन दानेदार लह़ी।नों के . 
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भाव भी गदृ॒ग पड़ा है। सदि बरावल के हण्टिकोणश से देखा जाय ती ये रूप में 
'छ कुल फने।डियन शील्ड' से गिलत जुलत है | इन चारों कठार सश्जों के मध्य युवा 
तंदार चद्ानों के पर्वत बन गये £ | 
धन जोरों गे उत्तस-पश्चित॒ शा पस्ड्ीसेबिया का ते है। इसमे प्राचीन 
इृड (छाय2) सीस (00585) तथा परियतित चड़ाने (॥९६७॥9777० 
०८5) पाई जाती हैं | इनका दूसरे शह्दों में घाल्टिक शीट भी कद सकते हूँ, पस्तु 
शियाई रूस में इसका केवल केरलिया (६४7८8) वा कोल ग्रायद्रीप का ३००० 
ठ कावबा भाग ही समिलित है | 





काले सागर के उतर में यूक्ोन का साग है, यह एक दूसश कठोर चश्टनों 
। खंड हू ।यह अजोब-पदोलियन शील्ड! के नाम से प्रमिद्ध' है, इसमें दावेदार चट्टाने 
मुद्र सतद्द से ६०० फुट नीची हैं। इसके उत्तर में एक छोठा सा बाठोर खड़ानों की. 
री क्षेत्र है, जो कि बोरोचेज़ (४००८०) ब्लॉक कहलाता है | 


एक तीसरा खंड गर्य साहवैरिया में झार्कदिक के निक्रठ है | गेगेती तथा 
हैना के गुदानों के मध्य नीय (हलयंटा३) तथा शिम्ट (8८809) का क्षेत्र है। इसमें 
गिकर अनाबार नदी बद्धती है, यह शीह्ड स्वयं झनावार शील्ड कहलाता है। 
चौथा खंब बेकाल झील के निकट है, यद एक बहुव॑ विस्तृत तथा बड़ा जैन 
१। इस मील के दक्षिण-पश्चित से लेकर यद भाग पूर्व में आल्दन नदी की घाटी 
पक फल्ा हुआ हे. क्‍ 
इस चारों खंडों भे से तीन खत शाथिक हृष्टिकोश से बहुत महत्यवपृर्ण है। इनमें 
प्रमेक खनिज पदार्थ मिलते हैं| छोटा प्रायदीप में विभिन्न खनिज, यूत्री निया में लोहा, 
यल। एज गैंगमीड्ञ तथा शहदन शील्डा मे सोन। पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। 
हम शीह्ढों के मध्य पतद्ार चह्ानों के उचछ्य भाग तथा पर्व ओ्षेशियाँ मिलती 
हैं| योरापियन रूस के सगतल्ल भाग के सीचे प्राचीन बनावट के ज्षेम स्थित है, ओो 
कि उसी रूप में हे जिस रूप में कि पहले थे। पश्लिगी साइवेरिया के गैंदानी भाग में 
थुवा समुद्री प्रदाथ एव अत हैं। की कईीं पर ग्लोशियर हारा ली हुई रेत भी मिलती 
| मध्य साइबेरिया की उच्च मूसि पर प्रनीन एदार्थ मिक्षते हैं । बोशपीय झूम के 
भागसे यह अधिक ऊंचा नीचाए | तीन इजार मील के इस क्षेत्र मे केवल यूरल 
पवत ही ऐसे हैं, जो कि 'फोहड! पतंदार चह्ानों के. हैं-। कश्यियन सागर . के पूर्व में 
के झोर बेसिन ए जिसके ऊपर बालू तथा नीचे पर्तदार चद्गानों के प्त मिलते हैं) 
०... इन बेधिनों के मिकट कलेक ऊ गे सीचेजदे हुए पतंद।र चद्ठानों के मा हूं हक 
चंदा हमार धिवतिया ५ की ; केशस, इन्दकी हि (हिन्दकुश) तंबा बमजसुका के भरुवा पर्तद!र 
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पर्बत । प्राचीन पर्वत ओोग्लोअस्क सागर से लेना तक कहीं कहीं पर ही मिलते है। 
कज़खस्तान (6०287 0880) तथा यूशाल की बनावट तरशियरी फोह्ड के पहले को 
है | श्नकी शिखाये घिस गई हैं, खनिज पदार्थों भें भी यह घनी हैं। 
सोवियत यूनियन के मध्य भाग में न तो ज्वालामुखी पर्वत ही मिलते हैं अ्री 
न ही इनमें भूकम्प थ्राते हें | यह अभिकतर सीमान्त भागों में ही मिलते हैं। यूराल 
पबत के मध्य में कभी कभी मूकम्प झा जाया करते हैं, परन्तु बहुत ही कम | ज्वाला- 
मुली पर्वत कगचठका तथा काकेशस तक ही सीमित हैं | परन्तु भूकम्प, काकेशस, अध्य 
पूर्वी-एशिया के परबंतीय क्षेत्र, बेकाल भील के भाग तथा दक्षिण-पूर्वी कमचथ्का सें 
ग्रायः आया करते हैं। ु 
शलेशियर थुग के समय सोवियत यूनियन का उत्तर पश्चिमी भाग बर्फ से ढका 
हुआ था। कहा जाता है कि पूर्वी भाग तो बराबर बर्फ से ढका रहता था | यहाँ पर 
तीन ग्लेशियर थुगों के चिन्ह देखने को मिलते हैं | सबसे पहला ग्लेशियर युग मिण्डेल 
(/॥006)) था, इसमें नीपर ([006927) को बाटी, मास्कों के दक्षिणी भांग तथ। 
डान (909) नदी को घाटी के भाग बफ से ढक गये थे। लगी का विचार हैं कि 
बाछ्गा के पूर्वी भाग, यूशाल से लेकर येनेंगी तक का क्षेत्र तथा उत्तर में श्ाकटिक का 
भाग भी बफ से ढके हुए थे । 
अन्विम ग्लेशियर युग बर्म (/४ए७०) था, इसमें मास्को का उचरी मांग 
ग्रोबे नदी का इेहण तथा तपिर प्रायद्रीप( [७7 ए7 ?ट४ प्र 3)बफ से ढक गये 
' थे। शबिक दक्षिण में इसका प्रभाव नहीं था। ह 
.. आजकल स्लेशियर केवल काकेशस, पर्मीर, स्यानशान; अल्ताई-स्यान, बैकाल 
तथा बस्ते,यानप्क पर्बतीय झ्लेत्रों तक डी सीमित हैं | परन्तु आश्चर्य को बात यह है कि 
शत भी सोवियत यूनियन में ३७ए८६ ०० वर्ग मील का खेत बराबर बफ् से ढका 
शहता है । । 
मिहिय। (80॥9) । हे 
रूमी कृषि की उन्नति का मल कारण बहां की मिद्धियों का अध्ययत्ःहै | यहाँ 
के बैज्ञामिों ने झगने देश की पोर झध्ययन किया है । इन लोगों का कथन 


मिर्टियों का 
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(१) भूरी मिट्टी बाली पेटी:-पढ सोवियत रूस के दक्षिण में तू/नियन निम्न भूमि 


(२) 


(३) 


(४) 


(४) 


के क्षेत्र भं मिलती है| इसकी विशेषता यह है कि यह अधिक सुरसरी है वेयोंकि 
यहां का वातावरण शुष्क है | 

अल्केलाइन मिट्टी बाली पेटी---अ्रल्केलाइन (#६४॥76) शब्द का अर्थ 
है, क्ञार के गुग वाला पदार्थ | इस पार की सिद्ढी का रप् कुछ लाल होता 
है, परन्तु उतना नहीं जितना कि डप्ण कटिबन्धाय ज्ेत्रों की मिंटी का होता 
है | यह भूरी मिद्टी वाली पेटी के उत्तर में मितती है। कदीं-कहीं पर यह कम 
खारी, कहीं पर अधिक तथा कहीं पर बहुत अधिक नमकीन है। इसमें कुछ 
पोण्श की मात्रा भी छोती है । 

वेस्टनट-बणों की मिद्टी वाली पेटी:-यह मिद्री अ्ल्केलाइन मिट्टी बाली पेटी 
के उत्तर मे मिलती है। यह शधिक उपजाऊ नहीं हू, बलि स्टेपर्लल बी 


ही वास्तविक मिद्टी है | 


बेश्नोजम मिट्टी बाली पेटी:--वेरनोजम ((॥९०४०2८ए०३) अथवा चेरना- 
जिश्मग ((20९८000290778) मिद्ठी बाली पेटी को काली मिट्टी वाली पेटी 
भी कह सकते हैं| यह योरोपियन झूस से साइबेरिया तक पीली ४४ है। इसके 
दक्षिण में चेम्टनठ मिट्टी मिलती है। यह रूस की सबसे उपजाऊ भिड्टी है और 
ग्रधिक इश्कोश से बड़ी महत्वपूर्ण है| ये गिद्ी जोगेश की भांति महीने 
ये गदरी है ओर इसमें जीवांश (सपा 09) की मात्रा बहुत अधिक गिलती है 

सकी विशेषवायें यह हैं कि शीत-कत में इस पर बर्फ गिरने का प्रभाव 
पढ़ता है तथा ग्रीष्म ऋंव में शुष्क वातावरण का। शीत-कतु की बर्फ जब 


' गिघल जाती है! तब बसन्‍्त ऋतु की वनस्पति इस ज्षेत्रों पर छग आती ४ 


सी वनस्पति की जड़ों से मिद्टी को जीवांशु (प्रमाण) को गाता प्राप्त 
शैती । 
पीडसले मिट्टी बाली पेटी:---पोडसल वनीय मिटी है द्रोर इसी लिये ेरमोजग 


/ गिडी बाह्यी गो के उत्तर में टुण्ड। की सीमा तक सिलती में | रूस का आधा ' 
- भाग इस मिट्टी से घिरा इओ है | इस भाग भें. टेगा। के बनीय स्लोन्न स्थित - 


सका विस्तार पश्चिम में यूराल पर्वत,से लेकर पूर्व में कमबंथका के 


-  निकठ तक: हें | चेरनोजम के. उत्तर. भ॑ यह छइहकी प्रोड्सल - तथा' पूर्व मनु 
: साखालीन व मंचूरिया के उत्तर में जम पोड़सल और इसके भी उतर हो 
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ल्‍ 
रे हु 
की पेंटी बहता तर यंब, 
ईग पैकी द्रव हुई पक पक 


क्री एशिया (साबियत रूस) | ४हैं, 


मिठ्टी को विशेषता यह है कि इसका रंग राख जैसा होता हैं। यह बालू के 
प्रकार की होती है तथा अधिक उपजाक मिट्टी में से नहीं दे । इसमें कहीं 
कहीं पर बोग (802) मिटटी भी पाई जाती हे । 

(६) डुड़ा मिट्टी वाली पेटी;--यह मिट्टी टु डा के क्षेत्र म॑ मिलती हैं| इस पर 
आकरटिक दशाओं का गहरा प्रभाव पडता है | यद्यपि यहाँ पर वर्षा कम होती 
हूँ, परन्तु फिर भी मिंदटी में नमी बहुत अधिक पाई जाती हे । यह नमी 
यहाँ पर कम तापक्रम पाये जाने के कारण हैं | मूसि साल के आठ या सी 

हूं तक बफ से ढकी रहती है | यह अधिक उपजाऊ नहीं है| केबल कही- 
कहीं पर थोड़ी सी चनस्पति उग आती है। 

नदियां एवं मीलें (१४८६ शाह ॥,9):88) 
सोवियत रूस में जितनी नदियाँ व भील्ें हैं, उतनी एशिया के किसी भी 

देश में नहीं मिलती | साइबेरिया का भाग इस देश का एक विस्पुत भाग हे, इसमें 

आनेक महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं | यहाँ को प्रसिद्ष: न॒दियोंएोँ आबे, यानसी, 
लीनाव।ना, अनादिर तथा आमर उल्लेखनीय हैं । कीशों मे बेक्राल-तथा केन्का 
दी इस छेन में महत्वपूर्ण है | साइबेरिया का भाग उत्तर को ओर ढाल होता गया 

| बिकनी भी नदियाँ दक्षिण की उच्च मृभि से निकलती हैँ बह सब उत्तर में श्कटिक 
सागर में दी गिरती हैं। यह तमाम ज्लेन्र छाटी बड़ी नदियों के जात से बिर। हुथा है शोर 

३०००० भील तक यह नदियाँ नाव्य है | दुर्भाय से वर्ण के शधिक समय तक्क यह बर्फ 

से ढको रहती हैं, केवल ग्रीप्प ऋतु में १० या १२ इपते तक इसके मुहाने खुले रहते 

है | यहाँ तक कि आंमूर नदी जो कि प्रशान्त .मद्धासागर के गर्म जल में जा गिसती 
हैं , वह मी व के आबे समय तक-बफ से ढकोी रहती े 
आये बेसिन) - यह नदी यश्यपिः सबसे बड़ी . नहीं है, ' परम फिर भी साई 

बेरिया के एक बढ़े ल्षेत्रकों अपने बेसिन में सम्मिलित कसी है | द्ोयटक (7०0७४) 

हाँ तक कि इसको छनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं| अपने डेल्टे से ७०० गील आर 

की और स्थित हूं | इसका: मुहना ३ मील चोड़। है | इसकी सहायक नदियों में--..  - 

तीबोल तथंदा सहित यूसल से, इशिश शस्लो-करियन कोच हे, इरतिश फोब्दी के .. 

' पार से तथा झोबे झपन्ती कातुन,-बीया, रे थे खेद था ; के उत्तरी ढांखों 
में बह कर उसमें मिकती ई: १ ताब हक ताक दक्षि। इक मद हे पर इरसिश मैं. 

7 ज्ित होहए गिज्ञती ग मे गाझ। शो? नर कु ् 
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कटलाती है। छाटी शव से स्टीमर अन्दर तक घलेशातं है और बड़ी ओवे से नार्म॑ 
समुद्र की ओर दी जा सकती हैं| दोनों शाखाओं में अनेक सहायक छोटी छोटी सी 
नदियां आकर मिलती हैं | यहां पर इसका पाठ दो मील चोड़ा है तथा ४५से लेकर ६७० 
पुट गहरा है | 
थनेसी वेसिन:-  -यह वेसिन सम्पूर्ण मध्य साइबेरिया की सम्मिलित करता 
है। यह नदी मध्य प्रशिया के पठार से निकलती है। इकको दं। प्रसख शाखायें है, एक 
तो यनेसी स्वर्य ओर दूगरी सिल्लेंगा-अंगाय । पहली वाली चीनी सीमा से निकलती है, 
इसरी जो पूर्व से आकर मिलती है' बह भी चीनी सीमा से आकर बहती हैं। सिल्लेंगा 
इसी को शाखा है। अपने सक्भम के निकट सिलेगा नदी एक भोड़ बनाती हुई अ्ररखान 
नदी से मिलती है | ओरखोन नदी गाबी के मसु|णख्यल् से निकलती है | यनेसी के निम्न 
बेतिन में पृ को ओर से तीन शाखायें जाकर मिलती है| प्रथम अपर तुझ्जस्का 
(अंग।शा) जी कि बेकाल कोल से श्राकर मिलती है| दूसरी पथरीली तुखूसका तथा तृतीय 
लोगबर हु गस्‍क़ा जो कि तुरुखस्क (॥घ्राएाप087080) पर यनेसी नदी से मिलती 
१६२० मील छग्बी तथा आावे मील जोड़ी है। इसके पश्चात्‌ इगारका के चेन में दाती 
हुई यह नदी श्रार्कटिक सागर में जा गिरती है। 
भैमेंसीं का बेसिन ११८०००० वां मील है। यह नदी ५००० भील तक नाथ्य 
है, पश्चिमी शाखा २६०० भील तथा पूर्वी २६५० मील नाव्य है | 
लेना सदी:-- लेना नदी उस मध्य के पठार सेनिकलती है | जिसका दाल उत्तर . 
की ओर है। अ्रपर लेना वेकाल भील को पश्चिमी उच्च भूमि से निकलती है | ऋछ वर 
तक यह अंगा रा के समा भा म्तर बहती है । कहा जाता है, के दाना नदियां एक घूरते हुए 
गबके द्वारा मिली हुई थीं। इस नदी को एक शाखा विंटिम बेकाल फल के पूर्व में 
हैथत विटिस पठार से निकलती है और बिव्मिस्कया (५४४ंपा8799७) के स्थान 
पर मिलती है । इसी नदी को वास्तविक लेना कहा जा सकता है, क्योंकि हसमें पर्याप्त 
मात्रा में जल रहता है| इसके बाद यह नदी साकूटस्क उच्च भूमि के कारण पूर्व उत्तर 
पूर्थ की और मु जाती हैं, किए यह नदी उत्तर की और गड़ जाती है। जब यह नदी 
प्ब -अप्तर-पत की बहती ह, तो इसकी एक झौर सहायक नदी श्री लिकिग। (0]७४॥09) | 
याबलीमाय पर्वत से आकर मिलती है। याकूव्सक के आगे स्टेनीबाई पर्बत से बहुक 
आह पृ को और से आकर मिल्ले जाती. है। शाहइन के संगम पर इस नदी का... 
पाठ लगमझाग १२ मील चोड़ा दो जाता है, डेल्टे-के निकट पहुंचते पहुंचते यह केबल 
'॥ था ४सील डी रह जाता है| इसके शेहटे का शेत्रपाल ६००० बर्ग मील है| सम्पूर्ण ! 
लेना बैसिन का सेत्रफल, १० लाख वर्ग गील से अधिक है | इसका ६००० मील का. 





स्तर एशिया ( धोवियत ७७ )] ५३ 
भाग नाव्य हैं। जब यह बखयान्तक श्रेणी के सआनन्तर बहती है' तो पश्चिम से 
बिलिया नदी इसमें श्राकर मिलती है । 
नेसी तथा लेना नदियों के मध्य में दो नदियां और हैं, जो कि मध्य 
बैरिया के उच्च घूमि से निकल्न कर उत्तर में लप्टेब सागर ([,96ए 8८७) मे 
गिरती है इनमें से एक खटांगा (0॥8४97998) हैं जो पश्चिम की ओर है, ओर 
इैसरी झीलिनेक है, जो कि ६ मील चौड़ी है, अपने मुद्दाने पर २० फुट गहरी है | 
खर्टांगा नदी को लम्बाई ६०० मील तथा झ्ोलिनेक इससे लगभग दी है | 
टोक इसी प्रकार वर्खोयन्सक श्रेणी के परव में याना (५४४७७) आकरठिक में 
गिरती है | इसके भी पूर्व म॑ इन्दीगिस्का (ए०89789) है, जो चेरसफो श्रेणी 
((्ह्ाडए रि4796) से निकल कर उत्तर में आकटिक साभर में जा भिलती है। 
कोसिमा नदी चेरकी पूथ से निकलती है शोर ऊपर बाल्ली नदियों की भांति 
 आकठिक सागर में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी हैं, जो कोलिमा शेणी से 
. निकल कर इंसमें पूर्व से आकर मिलती है। . ह 
आमूर वेसिल/--आरथिक द्टिकाण से आर नदी का वेसिन बहुत महत्व- 
पृर्णु है इस बेसिन में दो राजनेतिक ज्षेत्र हैं, रूस तथा चीनी । यह नदी शिल्का 
(89) तथा आरगुन(3& 78 एण) नदियों के सहयोग से बनी है। शिल्का 
माउन्ठ केन्ठाई (खान-उल्ा श्रेणी में) से जो कि रूसी सीमा है तथा झआ्ारगुन (&/ए प्रा) 
इसी श्रेणी के दक्षिण से आकर मिलती है। आरुन के इस स्थान पर अनेक नाम है 
जैसे केसलेन (6 67पोटत) एवं छुक्िन (पता) इत्यादि यह चीनी सीमाओं में 
सम्गिलित है | आमूर की प्रमुख धार में ब्लेंगेवेचेनएक (8982०9८४।०ं०7४४) 
के स्थान पर पूर्व से जिया (2८9७) वदी श्राक्र मिलती है । यहाँ से लेकर डेल्टे 
तक यह नदी नाव्य है। इसमे छोटी छोटी नावें व स्टीमर चलते. हैं. । इसके बाद 
इस नदी में ब्यूरिया (89767७) नदी इसी दिशा से आकर मिलती है | दक्षिण को 
ओर से इसमें सुगारी (5प्या867) तथा उसुरी ((5पा7) नदियां आकर मिलती 
सुगारी नदी किस्थने पंर्षत से तथा उसरी हन्का की से निकलती हैं। आमूर 
गे को पृ लम्बाई डेंहंटे तक २६२० मील है ह 
ह '"रुसी 7 
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गिर जाती है, जैसे सर ओर शामु नदियां | जो नदियां रत भें कुप्त हो जाती हैं, इस 
प्रकार हैं :---गजन्द (]'4]870), सुर्घ शाव (ऐश पएए-80) रन के पार श्षे, 
जारफशान (८५४७४५89); खुर ((०॥॥॥), आर तालम (॥895) स्थानश।न उद् 
भूमि से निकलती ईं | सर ओर आमू नदियां श्ररल् सागर में गिरती हैं। यथवि ॥छरल 
सागर भमध्य सागर से श६० पाठ तथा काझ्उयन से ए१० फट ऊ था है | हुसग सस्द हे 
नहीं कि इस खुज भें केबल सर और आम दी द। नदियां हैं, जा उल्लेखनीय है 
आमू दरिया:-- इस नदी को अंग्रेजी भाषा में श्रोकजस ((0फछड) अरदी 
भाषा में जिहुन (]007) फारसी में आमृदरिया तथा हिन्यू लेखकों ने इस नदी का 
बकश (५७४ 500) कहा है केश? शब्द तुर्का भाषा से शक (4॥-5७) 
शब्द से अ्नुच्चित निकला है | इस शब्द का अर्थ है स्वेतजल | 
इस नदी में पामीर को नदियां आकर भिलती हैं। विशेषतः थह नदी हो 
शाखाओं से मिलकर बनी है | पहली जो कि दक्षिण है शब-ह-पंज (&9--.9७/) 
कहलाती है, ओर दूसरी जो उत्तर की तरप से श्राती है, मुर्थ आब (१/७7७॥-४ |) 
कहलाती हैं| यह रोशन भें काला सागर क स्थान पर मिल जाती है। इसके अध्य में 
छोटा पामीर, बड़ा पामीर, शिगनन की घाटी तथा बाखन के उत्तरी भाग सम्मिलित 
हैं | शाब-इ-यंज जो कि दल्निण से आकर मिलती हैं, दं। श्रन्य नदियां पहल्ली 
काला-इ-पंज (जो कि विकटोरिया सील से मिलती हे) तथा दूसरी बाखनस (जा 
बास्जर के स्थान से निकलती ६) के संयोग से बनी हे । मर्धा-श्ा जी, कि उत्तर से 
आकर मिलती हैं, क्रगड़कुल (५ रहिए) नागक मोल से निकलती ४ । किरणीग 
लोग : से चक-भक-कुलश तथा खक-मव-तिन कहव.र पुकारत हैं | यह झील सपुद्ठ 
सतह से १३०२१ फुण ऊंची है | । 
बामर संगम के नीचे यह नदी साग्रद्र से ६४५४० प८ कवच सेव ये शकर बह 
है थोड़ी सी पश्चिम की ओर बाल्ख (33]5) की दिशा में गुड जाती ८ इसके उप 
राव अरल सागर में दक्षिण की ओर से जा मिलती है। जब यद अपने उच्च बेसिन में बदधती 
हे तीइंसमें एक सहायक नदी “सुर्ख-श्राव (पाता) कह हिट ला हट :77] 
'«80) नामक टांस झलाई तथा करातधिन पक्षत से आकर .। . | .* «7 क | 
पता, (8 (7076 ॥_76छ ॥ (हपण एल क0 एड तड़का, न 
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झन्य कई छोटी छोटी सी सहायक नदियां दिन्‍्दकोह (हिन्दुकुश) तथा बौखायश उच्च सूमि 
से आकर मिलती हैं | नीचे के वेसिन में ७०० मील तक कोई भी नद्यी नहीं मिलती | 
क्िलिफ के स्थान पर इस नदी का पाठ तझ्ञ होकर केवल ३५० गज़ चौड़ा है, परन्तु 
मंदानी मांग में यह एकदम से ८०० गज चोड़ा और २० फुट गदररा हो गया है। नदी 
के जल का प्रवाह बाढ़ के समय ५ मील प्रति घन्ठा हो जाता है। अनुमान लगाया 
गया है, कि थद नदी प्रतिवर्ष १६०००००० टन मिद्ठी अपने वेसिन में डालती है। 
मध्य एशिया के अन्य भागों की मांति रूसी ठु्किस्तान भी दिन ग्रतिदिन शुध्क 
दता जा रहा है| जरफशान (2 ॥०॥ 07) तथा स॒र्गोब (४४:७४-७०) मध्य 
आमू की दाई और बाई नदियां पहुंचते पहुंचते मध्य में दी रेत में छुप्त दो जाती है | 
जरफशान अथवा सोना-बिछाने ((+0!6 )800906०7) बाली नदी अलाई श्रेणी 
के नीचे एक ग्लेशियर से निकलती हैं | इसी स्थान पर १३ अन्य छोटे छोटे ग्लेशियर 
भी उपस्थित हैं। यहीं पर एक अति रमणीय मील स्कन्‍्दर (8॥8॥0 ६०), जो कि समुद्र . 
सतह्द से ७७०० फुट ऊंची स्थिति है| इसके बाद यह जरफ्सान नदीं पश्चिम की शोर 
बोखारो के गैदान में प्रवेश दर्ती हैं। 
धोव (पाह्)-20) नदी जो कि अंग्रेजी में “बाटर-फाउल-नदी” 
("७67 706७] दिएटा) कहलाती है, उत्तरी अफृगामिस्तान के गरजिस्तान 
(06%: ]8080) पर्बत से निकलती हैं, यह भी रेत में छुप्त हो. जाती है। मन का 
नर्ंशिद्यान इसी नदी का बनाया हुआ है । 
सर दरिया।--इस नदी को अंग्रेजी भाषा में जक्जारटीज ([25०708 ), . 
अरबी भाषा में शिहुन (5:0४) तथा फारसी भाषा में सरदरिया (900 03798 
०० मिंट 80ए८थ॥)) कहते हैं | यह त्यानशान पव॑त से निकलती है | इस नदी का 
ऊपरी भाग नारिन (४७770) कहलाता है| यह पेट्रेब (?८४७:०४) ग्लेशियर निकलती 
है, और वहां से पहले पश्चिम की ओर रुसी प्रांत्त फराना में प्रवेश करती है; फिर 
एलके बाद उनर वध! की ओर मुज़कर आम के तमानासर बदुकर उत्तरयूष की झोर 
से शरत सापर में जा गिरती है| इसकी कुल लम्बाई २००८ में लहे | जब यह, नारिन .. 
ग्लेशियर से मिक्रलती है; ता केबल ४६ मोल के मार्ण में ही ३३०० फैट नीची हो... . 
जाती है। इसके बाद दो गदरी गहरी घाटियों (०९४८७) में प्रवेश करने के 
फराना (हाफ्ठ978) के मेंदान में प्रवेश कश्ती है । 
पोजेणड, (जहाँ से कि यह उत्तरयश्चिम को ओर मझुड़नी है) के स्थान 
इसकी चौड़ाई केवल ४३० फंठ, गहराब ३३ फुट तथा प्रवाह २॥ फट प्रति सेकेश 
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मध्य में जगह जगह पर दलदल भी शिलते है। फरगना शरीर लोजेशड के मध्य मे नदी 
कभी भी बे से नहीं जमती । नीचे कजालिस्क (दिश्छोंएशे:) के सशान पर यह 
दिसम्बर से अप्रेल तक जम जाती ह | 
मं नदी की भाँति यह सदी भी आपना गार्ग बदलती रहती है । परस्तु इसमें 
देह है कि यह नदी किसी समय सीचो ही जाकर यो ठिःयन सागर में गिस करनी हो, 
अथवा आम गे ही शामिल हुआ करगी है। | यह दसरी बात है कि इसका सम्बन्ध शाम 
नदी से यानी दरिया दशा किसी समय रहा हो | यानी दरिया पिगेफस्क्री (शि0०णी- 
80५) से सात भील नीचे से निकलती है| अपने गिरते के म्थाम पर सर नदी क 
झनेक शाखायें हो गई हैं, इसका डेह्ठा दलदलीं हे, जो कि प्राय; अपना रुप बदला 
करता है। यहां भेडिये व हिरन बो रह रहते हैं। यह सदी साव्य नहीं है, क्योंकि इसमे 
कहीं कहीं पर रेत के टीले मिलते है । 
काले तथा कैंशियन सागरों के मध्य काकेशस पर्यव से अनेक नदियां निकलती 
हैं। इनमें से तिरेक ( ।६४८॥४), कुमा। (६ पत्ाछ) कल्ाउस (िंक्वोबप9) वा कुबान 
(प्र) उत्तर के ढालों की ओर तथा ह गुर ([छहुणा) रिथ्रोन (0४) वे करा 
(दिए) दक्षिण के दालों की ओर बहकर काले तथा कैस्पियन सागरों. में गिरती 
हैं| रिश्वोन-कुरा निम्न भूमि के दक्षिण में शमेक छोटी-छेटी नदियां हैं। इन्गे सी कुछ 
गोक्चा ((300-८॥9) मील में गिरती हैं। अरत के पूष्र मे कशियन सागर में, फरात 
फ/रस को खाड़ी में तथा लार्ख उत्तर-पश्िम भें काला सागर (एंपछडाए6) में 
गिश्ती हैं । 
जिप समय से पोन्ठ-फैशियन (?07[0 (4580) जल-अगखझ-न्मध्य 
(8फकव) का अन्त ही गया, उसी सपय से तिरेफ तथा कुमा सदियांपूर्व मे कारयन 
सागर में, कुबान पश्चिम में अजीब तथा काले सागर में तथा कलाडस (४॥8५5) 
भानिच (७७ ०0) में बहती हैं | कल्लाउस एक बाहय॑बिक स्टेप्स को लदी है | यह 
' व्याकेशस पर्मत पर स्थित संटाबरोपोल (४४8५70]0)) से निकलती हैं, शोर यूबजाइन 
समय इंसका जल दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पढदिली शाखा पश्चिम में 
 झजोब सागर की. और और बूसरां शाखा पूर्वी मालित्र से केग्रियन में 
' गिश्ती 
तिरेक नदी समुद्र सतह से ८००० फुठ ऊंची सिक्र ((धृए्ठल) से निकलती. 
' है] गए सिर्पा कागवेक के; उरी ठालों पर है | नदी यहां डेरियल (0376)) जाभक 
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में ४० गज प्रतिवर्ष की दर से बढ रहा है। कैस्पियन सागर को भरने का कार्य यह 
नंदी वाल्मा से भी तेजी से कर रही है | 

कुमा नदी एल्बुर्ज के निकट की पहाड़ियों से निकलती है; और उत्तर-पूर्व में 
समान बहने के पश्चात्‌ केस्पियन सागर में जा गिरती है। गिरने के स्थान पर तिरेक 
बाह्गा के डेल्टों के मध्य उसकी अ्रनेक छोटी छोटी शाखायें हो जाती हैं। लगमग 
१५० भील तक इसमें कोई भी सद्ययक नदी नहीं मिलती | अधिक शुष्क वातावरण के 
प्रभाव से झनेक स्थानों पर यह उथली है, ओर दलदली भाग में होकर बहती है। पहले 
यह नदी अपने डेह्ठे पर बहुत सी कांस एकत्रित करती थी, परन्त अब नहीं करती ) 

काकेशस पर्वत के उत्तरी ढाल से बहने बाली नदी केवल कुबन ही है | यह' 
नदी यूषबनाइम बेसिन में जा गिरती है | यह एलबुज के पश्चिम से निकलती है, फिर 
उत्तर-पश्चिम में,बहने के पश्चात्‌ पश्चिम की ओर बहकर इकातेरीनोदर (४८:६७- 
(८7470 99) के नीचे डेल्य बनाती है। इस नदी की मुख्य शाखा तामन ((छा00॥) 
प्रायद्वीप से काले सागर तक लगातार पश्चिम की ओर बहती है । इसका' बहुंच सा 
जल अनेक छोटी छोटी सरिताओं हारा उत्तर की ओर अक्षोव सागर में जा गिरता है। 
बसनन्‍्त, ग्रीष्म तथा पकड़ फहतु की बाढ के समय इसमें बहुत जल आ जाता हैं, 
ओर इसका पाठ ३०० से ४०० गज चीड़ा तथा १० फुठ गदय हो-जाता है| अ्रन्य 
ऋतुओ में इसकी गहराई कहीं भी ४ फुठ से झविक नहीं होती | 


पश्चिमी काकेशस के दक्षिणी ढाल्ों से दो महत्यपृण नदियाँ काले सागर में 
गिरती हैं। इनमें से एक तो स्थ्रोन तथा दूसरी इंगुर हैं। इन दोनों के वेसिन उत्तर- . 
पूर्व तथा दक्षिण में प्रोट काकेशस, मेश्क तथा शजारा श्रेणियों द्वारा पिरे हुए. हैं | इंगुर 
नदी. की शाखायें काकेशस की दो चोटियों अदिशताऊझ (१९ ंछ पकषछ) तथा . 
उशबा ((8॥78) के दक्षिणी ढालों पर बहती हैं | तद पर रिदुत-कादेद (१८१४६- 
हुआह) में जब ये अवैश करती हैं. तो अतेक गहरी धाटियों को पार, करती हुईं . 
आती है। 0० ३ ये ० पा जीप 
| रिश्योन तथा उकी सहायक नदी किबंसइल (6 णात०)बहुत ऊ'चें स्थानों . 
: मे मिकलती हैं। रिश्रोग गाउश्ड गैरीयोंली (४०गजणा 00० गे 
वा (क्षपडशा॥) से तथा किंकसइल रोसमिन माल (६५२८ 
४; ला तय ही भिंग् 88 
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है ओर स्थोन नदी इससे कृटाइर (कै पका) के 
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१०० सील तक माव्य थी, परन्तु अब इसमें केबल २ फुट जल शुष्क ऋतु में रहतां है। 
यह दोनों इंगुर तथा रिश्रोन एक बहुत ही स्मणीय क्षेत्र में होकर बहती हैं | इंगुर १८०० 
वे १००० फुट गहरी सुन्दर घाठिशरों को पार करती है 

ग्रेढ काकेशस के दक्षिण में कुरा या साइरस (एप्एाढ) तथा अ्रस्स या 
अखजस /॥7856७ नामक यद्यपि दो नदियाँ हैं, परन्तु एक ही में बहती हैं. और 
यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी हूँ | इस नदी के दो वेसिन दें | द।नों दी आरमीनियाँ 
के पहाड़ों से निकलती हैं | शारस नदी बिल्कुल ही आरमीनियन है, परूतु कुरा जियों- 
जियन (06089) मैदान में प्रवेश कर जाती है| यहीं इसकी अन्य अनेक छोटी- 
छोटी शाखायें आकर मिलती हैँ । 


कुरा नदी समुद्र सतह से १०४४० फुट ऊाचे किंजल-ग्यातुक िवद्ी- 
(एव नामक स्थान से निकलती है। यहाँ से यह पूर्व की ओर आारसियानी 
(#पंफ्क७) तथा अजारा (02879) शेणियों के सहारे उत्तर-पूर्व की शोर बहती 
है | मध्य में अनेक तीबू गति से बहने बाली सरितायें इहमें मेक से आकर मिलती 
हैँ। यहाँ से यह पूर्व की ओर फिर दक्षिण-पूर्व की ओर तथा अन्त में एप्पिस्न 
प्रायद्रीप के नीचे केश्यियन सागर में जा गिरती हैं। तिफलिंस (॥7/8) मेदान के 
ऊपर यह बहुत ही ऊ'चे नीचे धरातल पर होकर बहती है। यहाँ झनेक गहरी 
गहरी धाटियों को यह पार करती है। उत्तर से इसकी दी सक्षयक नदियाँ योर तथा 
'झलाजन आकर मिलती हैँ। यह नदी काराबाग तथा मुगन से शपने मुहाने तक 
४५० की दूरी तक नाव्य है । 

अआारस का मार्ग काफी ठेक्षामेढ़ा हैं, परन्तु कुसा का इतना नहीं। दोनों 

दियाँ मिंलकर अपना जल शीत ऋतु में ७००० क्यूविक फुठ तंथा ग्रीष्म ऋत में 

९५००० वेथुविक फुठ सागर में डालती हैं । 


: आरस नदी एजीरम (छिडछपाए) के दक्षिण में विशोल-द।ग (3090ी-. 
09९87) से निकलती है, और कई मील तुर्किश सीमा में उत्तर-पूर्व की ओर कार्स 
(669) के गीये दही है। यहाँ से यह पूर्व की ओर एरीवर्न (हिपए७४) के 
मैदान (जो अर। रत के उतर में है) प्रवेश करती है ओर रूप और फास्स की सीमा 
' पर गोलाई बनाती हुई कुय नदीं से मिल जाती है । 


॒ इबेरिया में वैकाल सील एक बहुत ही प्रसिद्ध, भौल है | इसे दलाई-मोर 
 (जिद्बाक्नषणा) या पवित्र सागर (लिए 569) के नामों से शी एकारते हैं। 
_ इसका -बैेनपाश १४००० वर्ग मील है और श्रीसंत गहराई धूप फठ है) दाल ही || 
. पता चलाया गया है, कि इस कील के मध्य में एक ऊ'ची उठी ६ 
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इसको दो बेसिनों में विभाजित करती है । इस चट्टान के स्थान पर इसकी गहराई 
केवल २०० पुट है | रूसी भूगर्भ शास्त्रियों का कथन है कि यह भील प्राचीन काल में 
झोर भी अधिक विस्तृत थी । इसके पनो की सतद्द पहले की अपेन्ञा अब २० फुट वीचे 
गिर गई है। इसके जल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत स्वच्छ है और 
४० या ५० फुट नीचे घरातल को बस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई दे सकती है | इस 
मील के ऊपर दिसम्बर से लेकर मई तक ४ या ५ फुट मोटी परत जम जाती है| परनन्‍्ठु 
इस ऋतु में हवायें इतनी तौब्र चलती हैं कि पत के जगह जगह पर टुकड़े हो जाते हैं, 
जिसके दारा सालमन तथा स्टर्जन नामक मछल्ियाँ जो इसमें बहुत अधिक मिलती रैं, 
सांस लेती रहती हैं। इस भील में एक विशेष प्रकार की सील मछली पाई जाती है। 
इस झील की लम्बाई ३६० मील तथा चौड़ाई ३५ मील है । ग्रीष्म ऋतु में फ्ील में 
स्टीमर चला करते हैं | लोग प्राय: श्रोछ्खन (()॥6 ह00) नामक द्वीप, जो कि ३. थे 
हैं, और अपने अल्पाइन गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं, में सर के लिए जाया करते 
है | मोल का उत्तर-पश्चिमी तट अपने आकृतिक दृश्यों के लिए बहुत प्ंसिद्ध है, तट 
को श्रेणियों के ढालों पर पाइन तथा लार्च के सुन्दर वृद्ध लगे हुए हैं। कीलों के तटों 
पर झनेक गर्म जलन के सोते मिलते हैं। यहां कमी कभी भू३म्म भी झा जाया करते हैं| 


साइवेरिया के पूर्व भें आमूर नदी के बेसिन में एक प्रसिद्ध कील केन्का 
(६७४४७) दे जो कि बहुत दी विस्तृत तथा छिछली है | इसको वीनी लोग हन-आई . 
(१०7४-४४) भी कहते हैं। यह कील ६५ मील लम्ी तथा. २५ मील चीड़ी है, 
इसका जेन्रफल १२०० वर्ग मील है, $स कील को गहराई ३० फुट से अ्रधिक है । 
वास्तव में यदि देखा जाय तो यह मील का बेसिन चारों ओर को पहाड़ियों पर 
बरसने वाले जल के हेतु एक जलांशय का रूप चारणु किये हुए है।.. 


रूसी तुकित्तान की प्रसिद्ध कोल. श्रसल .[[६ 78 #टाहअ0:०)९ पा 
कला)6॥॥6 (स्टॉप का: ४६700 000 गान्रोए्ह 27ए कोशातए0 
 एी धा, कै 2,) सागर है| इसका च्ेवफल २६००० बगं मील है | यह शान्तरिक 
मील पहले बहुन | कगक (४0) + जी जल के चिन्द दृष्ठिगोचर होते 

न्‍ ईं संआांन सतह से २१० फक्‌्ठ कफ त्बी भी ा 
४३ फुठ तथा भूमध्य सागर को संतहसे 
रमें- गिरने-बाली सरओर आम . 








एशिया का भूगील 


ही बला चुके हैं, कि मध्य एशिया का यह भाग बराबर शुष्क होता जा रहा है। फल्ल- 
स्वरूप सील का वास्तविक ज्ेवफल इस समय पहले की अ्रपेद्या १४०० वर्ग मील क्रम 
होगया है। ह 
चिन्क के नीचे अरल सागर की गहराई २२५ फ़ुड है। इसकी गहराई धीरे 
धीरे पूर्व तथा दक्षिणु-की पूर्व ओर कम होती जाती है, और शझ्न्त में इन भागों में 
इसने दलदल का रूप घारण कर लिया है| शोसत गहराई इस सम्पूर्ण त्ेच को ध्यान 
में रखते हुए. यदि देखा जाय तो यह केवल ४० फुठ ही होगी | 
यद्यपि तुर्किस्तान का गड़ढ़ा किसी समय समुद्री बेसिन रहा हो, परत्तु फिर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि श्ररल सागर क्रेश्पियन सागर को भांति रहा हो। 
इसके खारे जल्ल में मीठे एवं नमकोन, दोनों प्रकार के जलों को बनस्पति तथा जीब 
मिलते हैं। बाद में जो अन्वेपण हुए उनसे यह पता चलता है कि, यह भीक्ष एक 
जलाशय है, जिसके जल की सतह ऊपर नीचे सर व आम दरियाओं के जल के अनु- 
'गार धोती रहती है 
वाल्कश मील भी श्ररल सागर को भांति एक आनन्‍्तरिक जलाशय है। यह 
भी पहले एक्र विस्तृत भील का वेसिन था। डबलू बेडसन ने (१८८६-८७) शैल 
(89०) के श्रध्ययन द्वारा बतलाया था कि अरलो-कैस्पथन सागर पूर्व में इतना 
बेह्तुत नहीं था कि इसमें बालकश सील का भी भाग शामिल रहा हो। बाएकश 
'भील समुद्र ततद से ५१४ फुद ऊपर है | यह पश्चिमकी ओर अपने कुल च्षेत्रपल्ल से 
विशुनी था 'वीगुनी फैली हुई थी, थ्रोर पूर्व को ओर केवल २५४० मील विस्तृत थी। उस 
'समय यह ससिक (58890), जलनाश ( |88098) तथा झ्ाज्षा (0७) तरणबताई 
भेणी के दक्षिण में) नामक कौलों को मी सम्मिलित करती थी। अब यह कीलें इस बढ़ी 
मील से बिलकुल दी अलग हैं। इसका वर्तमान ज्षेत्रपल (यद्यपि दक्षिणी तठ परिवर्तित 
होता रहता दे) ८४०० बर्गमील है। इसकी लम्बाई ३३० मील तथा परिधि ८८० मील 
है। गहराई कहीं पर भी ५६ छठ से अधिक नहीं है इसका जल बहुत कम खारी है | 
सं बहुत सी मछलियां मिलती हैं। दितम्बर से अ्रगैल तक यह बर्फ से जगी रहती. 
है | इसका दक्षिशी तठ ४५.० भील लम्बा हे | ईली के अलोबा अन्य कई,सरितायें 
इसमें आकर गिरती हूँ | इस कोल में कांप मिह्ले तीव्र गति से एकर्नित हो रही है | 
...: स्यानशान पर्वत के मध्य में इजिक-कुल (85झ:-द पा) भीक्ष अलाताऊ कुगी 
(897 प्ाह2) तयाश्रला ताऊ तेसेकी (&॥8 (7 7' दा 4९) के बीच 
स्थित दे । यह सबसे बड़ी उच्च भाग की भ्तील है | रद साद रे इसकी ऊंचाई ४१६५. 
' छुट है | इसका सेबफल २३०० वर्ग सील तथा गहगई १४०० फ० है।। यह भील मी. ॥ 
| शेंभपल मे अंब बहुत घद गई है | जल के, चन्द जा गहां पाप जात॑ दे, उनसे पता सकता 
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है कि सील की प्राचीन सतह वर्तमान सतह से २००७ फुट ऊंची है। इस समय यह 
बेसिन चारों ओर से ढका हुआ प्रतीत द्ोता है परन्तु प्राची न समय में यह कील अवश्य 
ही कुटेमालदी (7७06 7900)) द्वारा चुई से मिली रही होगी | फील की सतह जो 
कि उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रन्त में धीरे धीरे गिर रही थीं, अरब पुन; उठ रही। 
यह परिवर्तन अरल सागर की सतह में भी हुआ है। इसका का रण कदाखित वर्षो या 
नदियों का डाला हुआ जल ही हो सबता है। 

काकेशस के ज्षेत्र मेंझ्रास्मीनिया उच्च भूमि पर तीन घिरे हुए. बेसिनों में से 
भील गोकचा (90(:-८॥७) सबसे छोटी है | इसका ज्ञेगरफल ५४० वर्ग मील है। और 
प्मुद्र सतह से यह ६४०० फुट कची है | इंस मील की लम्बाई ४३ मील तथा चोड़ाई 
२० मील है | झ्रधिक से अधिक इसकी गहराई ३६० फुठ है| जब इस पर बर्फ जम 
जाती दे तब इसका जज्ञ जज्ञा (2०078 3) द्वारा आरस की (0788) की तरफ एरीवान 
(900०7) क्षेत्र में चला जाता है। 

जलवायु ((8860):--- 8० 

सोबियत यूनियन का अधिक भाग शीत-शीतोष्णु कटिबन्धीय भाग . में स्थित 
है । इसीलिये इसके अधिकांश भाग पर! जलवायु सम्बन्धी दशायें लगभग समान ही 
पाई जाती हैं। साइबेरिया के भाग में विशेष तौर पर लम्बी शीत-ऋतु तथा कम ब्षो 


) 









४... -- जलवायु के अनुसार रूस के हिस्से. जम 
_ , होती है, और मदाप्रीयी उन वो यदां की जहावायु की शंहितीय विशेषता है ही | ययाँ 
, पर सबसे शविक तापका शकतमक में नहीं बल्कि के (एशक।ए:बाआ) ॥ 
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में अक्लित किया जाता है| औसत तापक्रम इस स्थान का जनवरी माह में पद फ७ 
रहता है, परन्ध कमी-क्रमी यह ६०"फ० भी दो जाता है। श्रोइमेकन((>गाट:00) 
में तो १६३८ में एक बार-१०८ फ० वाफक्रम अक्लित क्रिया गया। वर्जोयानप्क 
नवस्थर से फरवरी, ताकूतरक दिसम्बर और जनवरी में, उद्तियानस्क जनवरी मे तथा 
तोलस्तोय नीस इसी माह में इतसे ठण्डे रदते हैं कि तापक्रम रद सी से इृध सी 
रहता है| इन स्थानों का जुलाई ओर अग्स्त में श्रविक से अधिक तापक्रम ३०२०० 
तक पहुंच जाता है। इतना तापान्तर किसी भी अन्य भाग में सहीं मिलता, जितना 
कि यहाँ इन भागों में मिलता है | तापक्रम कभी-कभी तो एक दस से घब से भी 
अधिक ठण्डा शरीर कभी-कभी भूगध्य रेखिक प्रदेशों को भांति ही जाता है। 
प्रीष्म-ऋतु, हर स्थान पर बहुत गर्म सहीं होती बलिए साधारण सी गर्भ रहती 
है | बहुत कड़ी सर्दी केवल कुछ दो हफ्ते रदती है। स्वेज्स के भागों में छू फ० तथा 
झम्य स्थानों पर ६० फ० या दृदध फ० जुलाई तापक्रम रहता है। इन दो ग्रीष्ण व 
शीत फतुओं के मध्य बसनन्‍्त व पतकड़ की ऋतु दी शोती है। इुन्डा के भाग में तो 
झाठ या नो माहों तक बराबर बर्षा जमी रहती हैं। जैसे ही जैसे हम दक्षिण को शोर 
आते हैं, तापद्रम बढ़ता ही जाता है। अत्टाई तथा आमृर को जलबाधु स्वास्थ्य के 
लिए. लाभदायक दोती है। न्‍ भ 
शीव-फतु में बहुत 5'डी इधाओं का उच्चभार बाला केन्द्र बैकाल भीछे के 
पश्चिम भें. स्थ।पित हो जाता है | साइबेरिया भें यह 5 डी इवायें मिन्‍म दिशाओं से . 
आती हुई दृष्टिंगोचचर होती हैं परन्तु इनके चलने का स्थान केवल यही उच्च मार 
'बा्षा केर्र है | यूराल पबत तथा येनेसी के मध्यवर्ती ब्षेत्र में यह दक्षिण तथा दक्षिण 
पश्चिम से और लेना बेसिन में, यह उत्तर-पश्चिम से झाती हैं| यह ४डी व तीज 
/ हवायें बराबर कई महीनों तक चलती रहती हैं। इनका प्रभाव न केबल साइबेरिया 
में बल्कि जापान, आमुर बेसित तथा मंगोलियन पठार पर भी पड़ता है| औष्म-ऋतु 
में यह उच्च भार बाला केम्द्र धीरे-दीरे कथा भार वाजा दे हो जाता-है।। परूत यह 
केस बैकाल फील के निकट नहीं बल्कि गयी रेगिग्ता न के निकठ स्थापित हो जाता 
है| इस साथ इयाये वाहर से इस कर को झोर चलती हैं। इवायें इस ऋतु में. 
पह्यिंग तथा उत्ता-यश्िनिंग से और पूर्व में दक्षिणु-पूर्थ. तथा पू् से आन्तरिक ज्ैन्रों 
| ओर आती हैं। ग्रशान्त महासागर से जो इवायें चलती है, वह अपने साथ बहुत 
सी-ममी लाती है, और बेंकाल भील के पूत में काफी वर्षा करती है। याद की श्योये 
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में आसमान बिल्कुल स्वच्छ रहता है | ताइवेरिया के आंकटिक च्षेत्र म॑ शीत-ऋत में' 
कोहरा रहित दिन-केबल ६० ही होते हैँ, जबकि अन्य स्थानों पर इससे भी ..अधिक 
प्राथे जाते है | ॥ 

रूसी तुर्किस्तान में, यद्यपि धरातल में बहुत मिन्नता पाई जाती है, परन्तु फिर 
भी जलवायु सम्बन्धी वातावरण समान ही मिलता है| महाद्वीपी वातावरण यहाँकी 
जलवायु की सबसे बड़ी बिशेषता है। शींत-ऋतु में बड़ी सर्दी तथा ग्रीष्म-कतु में बहुत 
शरधिक गर्मी पाई जाती है। शुष्क वाताबरण इस भाग में चारो ओर मिलता है 
जलवायु सम्पन्धी दशाश्रों में सम। नता केवल इसलिये मिलती है, कि यह अर्लो कैसिियन 
निम्न भाग एक समतल भाग है और जो इवायें उत्तर से चलती हैं. बह इस गाश में 
ग्रासानी से प्रवेश कर आती हैं। ऊ'चाई मिन्नता जो कि. इस रूसी तुकिस्तान, निम्न 
भूमि तथा व्यानशान एवं पामीर में मिलती है, उसका शीत-ऋतु पर कोई विशेष॑ प्रभाव 
नहीं पढ़ता |... 

.... किक्षिलकुम के रेगिस्तान में बालू जो कि समुद्र-सतद .से केबल ३०.० छुठ है 
ओर पाभीर के पठार पर जो १४००० फुटे अ'चा है, तापक्रम हिमांग से भी नीचा रहता 
है। तिम्न व उच्च भूमि में मित्रता मिज्ञती है, परन्तु दूसरे ही प्रकार के वातावरण 
में वर्षा यहाँ उच्च भूमि पर होती है, और बह भी उन. हवाओं से जो कि .दक्तिशु-+ 
पश्चिम से. चलती है, और पामीर तथा त्यानंशान को पाए करती हुई आती हैं | इम 
भागों में वर्षा बहुत कम्म हो.पाती है। कभी कभी कारा-कुम तथा, किज्षिल्-कुस मंशस्यल् 
में तो सालों तक वर्षा ब्रिहकु ल नहीं हो पाती। केवल शीत ऋतु में कुछ भाग हिमम वर्षा 
प्राप्त करते रहते हैं, और इसी बयां पर यहाँ मानव विकास हो. पाया है |. इस 
हिम वर्षा वाले भागों से अनेक सशितियें निकलती हैं | जिनको बजह से यहाँ अनेक 
उद्यान बने हैं जैसे बोखारा, खिंवा तथा मर्ब'इत्यादि:| .. .. | 

ह पाभीर पठार पर जो ऋतुयें पायी जाती हैं, उनका विवरण श्री .एम०- केपसः 
, ने बहुत अच्छा दिया है। उनका कहना है;. कि इस पाए पर प्रीष्म ऋतु में कोहरे . 
. नहीं पढ़ता | कड़ी गर्मी कंबल जुलाई के तीन भाहों में ही पहुतुँ 
« की ऋतयें केवल दो दो माहों की होती है। वर्ष के ई।५ गाग में शीत ऋः 
. शीत ऋतु में बहुत कड़ी सर्दी अधिक, लम्बे समय, तक नहीं पड़ती : 

शोर कछाथा के तयक्रमों में काफी शब्तर मिलता'है। करत २४ संटे के अन्दर सापक्रम' ॥ 

7२ हो जाता | | बफ रागान नदी पड़ती, कहीं पर अधिक तथा 
हत पाठ दंसाओंं की दिशाशों पे निमर इहता हू 
ही की प्रति आदि दशायें भी हिंग-वित रण पर अपना 


न 


की अपेक्षा परामीर पर बहुत कम वर्षा दोती है, क्योंकि पामीर के 
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चारों ओर जो पव॑त श्रेणियां है, वह वायु की लगभग सम्पूर्ण नमी को अदण कर लेती 
हैं| बर्फ इन भाभों में तु रत ही पिघल जाती है क्यों कि यूर्य की धूप तेज पड़ती है । 
इसी कारण यदां ब्लेशियर नहीं पाये जाते | मध्य एशिया का यद भाग दिन प्रतिदिन 
शुष्क दाता जा रह्य है । 
आ्ामू नदी की निचली घाटी चार पांच इफ्ते तक बराबर बर्फ से ढकी रहती 

है |औषा ऋतु श्रप्रैल के माह से आरम्म होती है, और नवम्बर तक रहती है । ग्रीष्म 
फक्रतु का यह लम्बा बे. गर्म मौसम बहुत बुध होता है, क्‍योंकि यहां तमाम पूल 
के तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों से भी अधिक भयंक्रर तिव्बद (7'ढ८०७०७०) 
शथबा ज्वर हवा!(76ए८/ शांए0) है, जो कि किज़िल-कुमा तथा अन्य मसस्थलीय 
भागों में खलती है। जब कभी भी यह इवा चलती है, तो कारों के कं ठ रोने लगते 
हैं, और जोर जोर से कशइने की दर्दमरी आवाज निकालने लगते हैं। तुरन्त दी ये 
बेचारे ब्रेठ जाते हैं ओर अपनी लम्बी गर्दन धरातल पर सीधी रख देते हैं, या अपने , 
मु को बहुत गर्म रेत में गड़ा देते हैं। इन ऊटठों के साथ साथ पथ प्रदर्शक तथा' 
यात्री भी दर्दभरी झावाज में खीखने लगते हैं; थोड़ी ही देर भें सम्पूर्ण कार्खा गर्म 
जलती हुई रेत में दब जाता है, श्रौर इस हवा के निकल जाने के पश्चात्‌ चारों श्रोर 
रेत ही रेत दृश्चिगोचर छोता है| । 

ः काकेशियां के भाग की जलबायु में जितनी मिन्नता मिलती है, उतनी किसी भी 
भाग में नहीं मिलती | इसका का रण यह है कि स्थिति दो आन्तरिक सागरों के मध्य है 
ओर वूसरे-(रानियन पठार का उत्तर-पश्विमी भाग भी इसमें शा जाता है। न केवल 
इतना हीं बल्कि एक तरफ तो बिल्कुल हीं नीचा मिंम्रे लियन (१ फटी) मैदान 
और दूसरी ओर समुद्र सतह से १६००० फुट ऊ'ची एलबुर्ण शिखा-है | 

अच्तरी काकेशिया का माभ उन हवाओं के लिये बिल्कुल खुला हुआ। है; जो कि _ 

वी स्टेप्स को पार करती इई यहाँ तक बल्ली थ्ाती हैं। दक्षिणी ढालों की श्रपेक्ष! यह 

« भाग अधिक शुप्क थे छ'डा है। यही कारणदे, कि यहां को नदियां शीत कातु में बर्फ पे 
हकी ऋहती ई और ग्रीप्स ऋतु में जल कम होने के का रण भार्ग मैं-ही समास हो जाती.हैं, 

' समुद्र तद पर भी नहीं पहु'च पातीं.।. टरांस-काकेशिया' के शग में जितनी भी नदियां हैं, 
इ सब -साल मर. जल से भरी रहती हैं | केवल जिस तमय बहुत सर्दी पड़ेगी है, तम 
अमंती का पश्चियों भाग युवजारन (ऐिप्ॉगट) या कावोगागर हे बहने 
ही भम वे गर्म हवाये ग्राक्त करता है । पूर्वी ढाह्ों की अपेज्या गहशं गर्मी भी शॉपषिक 
ओर ब्या भी पगात्त दती हैह। ददां पर दे 
कयदाग स्थेप्स (लीडर कुरा) सो छ्िया ह तथा रिश्ोन 
ने जो कि साधारण गर्म ह | यदि देखा जाय वी पश्चिंगी ढालों पर जर्पा सच्च को . 
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झपेज्ञा विगुनी तभा पूर्वी भाग की दगस्ति।न भेणी के मुकाबिले बारह गुनी होती है | 
केस्पियन सागर से जो हवाये आती हैं, उनसे इतनी कम बर्षा होती है कि तमाम बाता- 
वरण शुष्क रहता है | कभी कभी तो वर्षा होती ही नहीं है। निचले कुरा बेसिन में तो 
छ; मास तक बराबर एक बू'द भी पानी नहीं बस्सता | काकेशस पर्वत पर तापक्रम- 
अतिशयता पिरिनीज तथ। आह्यस पर्वत की अपेज्ञा अधिक मिलता है । 

सोवियत रूस की जलवायु में चक्रवातों का महत्व कम नहीं है | इन चंक्रवातों 
से ऋतुओं में अनेक परिवर्तन होते हैं | पश्चिमी थोरोप में इनके मांग मली भांति अध्य- 
यन किये जा चुके हैं, परन्तु एशिया मैं जलवायु सम्बन्धी झान कम होने के का रण इसके 
ठीक ठोक मार्ग नहीं मिलते | रूप सरकार ने साइबेरिया में अनेक जलवायु सम्बन्धी 
मृचना केर् स्थापित कर दिये हैं। यह केख सम्पूर्ण उत्तरी गोलाडु के ऋत-मानचित्र 
बनाता है| इस केन्न से फरवरी १६३६ को जो मानचित्र छपे, उनके अन्तंगत इस माग 
में ७ उच्च भार वाले चक्रवात तथा ५ निम्नभार बालें चक्रवात आये | इन चक्रबातों का 
प्रभाव बहुत कम था, क्योंकि यह योर महाद्वीप को पार करने के पश्चात्‌ यहां 
पहुँचते हैं। | 

एशियाई सोवियत रूस की जलवायु-सम्बन्धी दशायें 
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हुईं, यहां तकः बैलिंग्सहीजन ने अन्टाकटिका को खोज को | जब प्रथस' महाय॒ुद्ध के 
पूर्व झूसी-जापानी युद्ध में जापानी जल सेना ने रूस को परास्त कर दिया, तो उसका 
प्रमाव प्रशान्त महायागर पर से बिलकुल समाप्त दोगक । लेकिन द्वितीय महायुद्ध के 
समय पुन; सोवियत रूस का प्रशान्त महासागर पर आधिपत्य होगया। वास्तविकता 
तो यह हैं कि झूसी साइबेरिया में कृषि खनिज पदार्थ, उद्योग घंघे क्या यातायात में 
उम्नति करने दा उद्देश्य इसीलिए रद्य है कि उसका शाविपत्य प्रशान्त महासागर पर 
हृंढ हीजय। 
जअनसण्या वितरण (?णाणेक्रांणा जिशाती)ए०ा) 

.._- सोवियत छस की जन संख्या यदि ज्ेत्र फल के दृष्टिकोण से देखी जाय तो 
बहुत कम है | यहाँ पर कुल जनसंख्या १६३६ में १७०,४६७, १८६ थी | इसके बाद 
कोई भी जनगणता नहीं हुई, अगले ही वर्ष जब अनुमान लगाया गया तो यह १६३, 
28६८,००५ निकली । सन्‌ १६५० में जब चुनाव हुए तब यहाँ प्रत्येक जिले में, तीन 
लाख व्यक्तियों का अनुमान लगाया गया था | कुल जिसे ६७५ थे, झूस को सम्पूर्ण 
जम॑संख्या इसी समय २०१,३००,०० थी | जनवरी, १६४४ में यह २१०,०००,००० 
हो गई। (इसी मय यहाँ इल्ेक्ट्रोरस डिस्ट्रिक् १०० थे और इनमें प्रत्येक को जनसंख्या 
३००० थी। (इस अनुभान में कुछनगरों को जनसंख्या कारणवश सम्मिलितनहीं को 
जा सको | 

सन्‌ १६६६ के पू् यहाँ केबल दो बार ही जमगशना हुई थी। प्रथम 
१८६७ में ट्वितीय १६२६ में | प्रथम के श्रन्तगंव इस देश की १२६,२००,००० तथा 
द्वितीय के अन्तर्गत १४६,६८६,४६० जनसंख्या थी। यदि. ध्याकूषंक देखा जाय 
तो यहाँ को जनसंख्या, बराबर बढ रही है । यद्यपि १८६७ के उपरांत यहाँ क्रांति व 
विद्रोह हुए, प्रथम मद्दायुद्ध में हजारों व सैकड़ों लोग भारे गये, परन्त फिर भी 
१६२६ में जनसंख्या ब॒द्धि .१७,७८६,४६० दोग' 

. यहाँ की आमीण ब नागरिक जनघंख्या में सन्‌ १६२६ व १६३६९ के मध्य 
अनेक परिवर्तन हुए.। इन तेरह वर्षो के अन्दर मारों में रहने वाली जनसंख्या 
२६४३१००,००० लोगों से बढ़क२५६,०००,००० होगई | दूसरी ओर आमी ण-जनशंख्या | 
१२०,७०७:० ००. से केबल ११४,५००,००० रह गई। इन श्रांकड़ों से प्रगीत होता है 
कि देश में मंगरों को जनसंख्या बहुत तेजी से बढ रही है। कृषि में लोगों को इतनी 
सफक्षता प्राप्त हो रही हैं, कि नागरिक उद्योगों व बाशिज्य में लगी हुई जनसंण्या 
को बराबर खाद्य पदार्थ आते दो रहे हैं। थोड़े दी वर्षो में प्रत्येक नगर को जनसंख्या 
डूसी यो लिगुनी हो गई का | 

ऐसा कद जाते है; कि १६२६ में जो जनगणना हुई थी (के ग्रग॒तार न 
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प्रतिशत ग्रामीण शेष नागरिक जन सुख्या थी | ऊपर इस बतला ही सुको हैं कि यहां 
नागरिक जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। ग्थम महायुद्ध के पश्चात्‌ साइवेरिया के 
नगरों को ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, यहां जल, मकान, विद्युत तथा अन्य 
सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया | लोग आराम से नगरों में ज.बन व्यतीत करने 
लगे थे | सन्‌ १६२६ में ब्लाडीबोस्टक १ ०७६८०, नोवो सिविरिक १२०७०० तथा 
श्रोमस्क आदि प्रत्येक एक लाख से अधिक जन-संख्या रखते थे। इसी समय इृरकुटस्क, 
टोमस्क, केस्नोया रमक, शिता, ब्लेगोव्येश चेनस्क तथा बरनौल में प्रत्येक की पचास हजार 
से एक लाख के मध्य थी | ये सब नगर ट्रांस-साइवेरियन रेलवे पर या उसके निकट 
ही स्थित हैँ। वर्शोयानस्क जिस» स्थिति बहुत उत्तर में है, केषश कुछ फोपरड़ियों 
का मगर है झौर बहुत थोड़ी जनसंख्या रखता है। सन्‌ १६३३ में जो अमुमान 
लगाया गया तो यह इस प्रकार हो गई-ब्लाडीबे.स्टक १६०००० नोबोसिविरिस्फ 
२७८,० ०० तथा ओमस्क २२७,७५००। इस्कूय्स्क, टोमस्क तथा. क्सनोयारस्क को 
जन-संख्या भी एक लाख से अधिक पहुंच गई थी | 
सन १६३६ में जो जन गणना हुई थी, उसके श्रंनुसार सोवियत रूस को 
शजधानी को जन-संख्या, ४,१३७,०१८ थी। अन्य प्रमुख नगरों में लेनिनमंड 
३,१९६ १,३०४ गोरखी ६४४११६, रोस्ओोब ४१०,२४३, स्वेलिनगरेड ४४५५४७६, 
लोबश्क ४२५५४४, नोधीसिविर्श्कि ४०१५८६, थूक्नीन रिपव्लिक में-कोच क४६ 
२६३, खारकोीव ८३३१४३२, श्रोडीसा ६०४,२२३, वाइलो-रशियन . रिपम्लिक में 
मिनतक २६८;७७२ श्राजर बाईजान रिपग्लिक में बाकू ८६०६३४७, भआस्मीनिया 
रिंप्लिक में एरिवान २०००३१, कजर रिपब्लिक में आलमा-अता,. तेकमीनियन 
शिपब्लिक में अश्खावाद १५६,४८०, उणबेंक रिपब्लिक में ताशकन्द क्रद्धप,००४, 
'तदजिक रिपब्लिक में स्टेलिनाबाद ८२५४०, खिरगीज रिपब्लिक मे फ्रज़ ६२६५६, 
के रेल्ञोफिनिश रिपब्लिक में पेटोजाबोडरक ६१६७६ लेटवियन रिएश्शबसें रीगा को जन. 
संख्या ३६३२१६१ थी | 


झारधषिक रुप [६८07077८ #5[0९८६] 

परिणय >वसी भी देश को राजनेतिक स्वतन्त्रता! उसी समय प्रोष्त हो 
समूती 8, अब फिं ; स्वतन्बता आम सर ते । माशल स्लिम (डाफी- 
की 84६95) ने एके ब।र केहा था दि मिए लिये गह बहुत बटिन है कि के उस. 
झनष्य को व्याप्त ता के विपय में सोबू जो कि कहीं को नौकर मंदी है 


तथा वह भूखों मर रहा हैं और दसूबर को ठोकरें साता पिरता है। वास्तविक 












स्वतंत्रता पेंगल उसी स्थान पर पाई जा सकती है, जहां कियी भी पका र का अत्याजार 


पथ [एशिया का भूगील 


नहीं है, लोग बेकार तथा निर्धन नहीं है और न ही उनके मन में कल को देहरी व॑ 
रोटी छूट जाने का भय है | केबल इसी प्रकार के समाज में हर तरद को स्वधंत्रता 
सम्भव है” | 
|... रूस को आर्थिक उन्नति यहां की पंचवर्षीय योजनाओं के अ्रम्तर्गत हुई है । 
इस देश में लगातार पांच पंचवर्षीय योजनायें सफल्ल हुई हैं। केवल इन पद्चीस वर्षो 
में यहाँ उद्योग धन्धों ए4 कृषि में आश्वर्यममक् उन्नति हुई है। यहां तक कि एक 
समय ऐसा भी आगया कि देश सें क्रम की कमी हो गई इस समस्‍या को भो हल किया 
गया | सीमांत प्रदेशों में कृषि एवं उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, नवीन 
क्षेत्रों पर कृषि की गई, नई नई खाने खोदी गई" तथा उद्योग भघन्वे स्थापित किये गये | 
अब यहां पर कोई भी ऐसा रिपब्लिक नहीं है, जिसके स्वयं उद्योग धनन्‍्वे स्थापित न 
हुए. हों | यहां अनेक घूतन नगर स्थापित हो गये हैं, यूरालु पर्वत पर मेगनीटोग।रस्क 
(५४४७४700०8४), आमूर को घाटी में कोमसोमोलस्क ($0॥780700/8॥ ), 
प्रशान्‍्त तट पर सोवियत देबेन (30८६ 480ए20) और मेगाडन (७७७०७0०॥) 
उत्तरी फिनो->ऋरेलिया में किरोवस्क (4॥70५४8)) येनेसी नदी के मृहाने पर इगरका 
(287% ४) था कजखसतान में कारागन्डा (6 ७797287 7७) हन नगरों को जेन- 
संख्या थोड़े ही समय में दुगुनी-चोगुनी बढ़ गई है। हजारों मनुष्यों को प्रत्येक बर्ग 
में ट्रेनिंग दी गई है। राज्य के खेतों ((6]।20॥ए2 थि/008) पर बंजारे व शिका- 
रियों के बेटे व बेटी (है कट तथा हारवेस्टए चलाने में निंपुण कर दिए गये हैं| 
इनमें से बंहेत से कालेज और विश्वविद्यालय में, शिक्षा पाते हैं। ध्थानीय कृषक 
'चैल्चानिकों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा अफसरों को संख्या दूर के ज्षेत्रों असे का केशिया 
' मध्य एशिया तथा बहुत उत्तर में बढ़ गई है। 
.... यह चेन्र अब सस्ता क्रम तथा पदार्थ प्रात करने के स्थान नहीं रहे, वश्न 
शय ये बहुंत ही शक्तिशाली श्रौद्यगिक केन्द्र हो गये हैं | इनमें कोयला, लोहा, स्पात॑ 
 बिधू त, मशीर्नें, सरसाथन, रेशेदार पदार्थ तथा तैयार को हुई बह्तुओं का निर्माण 
'द्ोता है। प्राचीन द्ृपि- करने के साधनों केस्याल पर झब संगठित खेतों पर मशीन 
"उत्तम क्रिसमस के आधुनिक साधनों का प्रयीश किया भाता है.) अब यहां पर वे शानिक 
इज से खाद डाली जाती है, यहाँ तक कि कुछ - भागों में वायुथान हारा बौज बोस 
. जातें हैं तथा सिंचाई वे जाती है। बंज्ानिक दल्ञ से, कम समय में पकने बोली 
' फसी एन्डा के चेन मे भी मो जाने लगी है। ने केबल इतना ही बलिक के 








'उत्तरी एशिया (सोवियत छत) ] रथ 


प्राकृतिक बनस्‍्पति (४७४0७ ५४८४४ ४०७४):-- 
| सोवियत झूतस में विभिन्न प्रकार को वनस्पति मिलती है। बिल्कुल उत्तर में 
_'हुन्डा का ठ'ढा प्रदेश-है। यहां पर घास काई तथा छोटे छोटे पौथे ( (08968 
70॥8८४७ 800 87983) दूर तक इृढ्चिगोचर होते हैं | दूर तक वातावरण एक 
सा ही दीख पड़ता है | प्राकृतिक दृश्य वैसे तो बहुत धुन्दर होते हैं परन्तु मीलों तक 
पीले रंग का वातावरण दीखता है शीत ऋतु में चारों श्रोर बर्फ ही वर्ष दिंखलाई 
इती है| बसनन्‍्त ऋतु में जब यह वर्क विधतती है यो बिर गे फूल दिखलाई 
पड़ते हैं। कुछ ही महीनों में इनका भी भ्रृत्त हो जाता के 
(म भागों के दक्षिण में टैग के बने श्ासम्य हो जाते हैं। थे था| के बन 
नुकीली पत्ती वाले सदा बहार वन हैं | इनका विश्वार सोवियत रूस के उत्तर भाग में 


पश्चिम से लेकर पूव में प्रशान्त महासागर के तठ तक है | ठुण्डा की बनश्षति तथा इसे * 


बनीय ज्षेत्र में परिवत न बहुत धीरे-घीरे होता है । आरम्भ में तो केवल ठिगने वृत्त ही 
दृष्थ्मोत्रर होते हैं, कुछ ओर दक्षिण में ये कुछ लम्बे हो जाते है, और फिर ये पूर्ण रूप 
से थेगा के व्गदे जाते हैं। इंतनों विस्वूत बनीय शोत्र विश्व के किसी भी मांग में नहीं 
मिलता ; सोवियत कृप्त के एक-तिहाई भाग पर इनका विस्तार है| बनीय भूमिका 
ज्लेत्रफत॑ ६५०,०००,००० देक्टर्श (४४प्रतिशव) स्टैप्स (2६90॥।८) २४१,०८४५ 
०००देकटर्त (११प्रतिशत) बोने योग्य सूमि १६७,६११,००० देवटर्श (६ प्रति-- 
शत) बस के मैदान ४६,४१५)००० हेक्टर्श, ( २ प्रतिशत) तथा बाग बगीचे ३ ४३, 


४६१,००० देवटशे (०५ प्रतिशत) शेव वंजर भूमि है। छुन्दा। प्रदेश के ।जकायती 


यहाँ गर्मी झुछ अधिक पड़ती है | योरोप को ओर जो ठेगा बच हैं, उनमें फूर थे पु[इसे 


नामक बच्चु मिलते हैं| इन भागों में नदियां ही केवल. व्याप्रारिक मोंग हैं, विशेष 


तौर पर आन्वरिक सागों में | लकड़ी, सो सनों से प्राप्त होती है बह इस नदियों द्वार! 
 बार्तानों तक पहुँचा दी जाती है | बहाँ बहुत से भागों में दलदस तथा छोटी-छोटी 
बेशपतीर पर परश्चिभी साइबेरिया, के भाग में | बहुत॑ 








वश बाण ना संत । [तु] 


से गा के बने इतनों हर आम्तणिद नागों में स्थित हैं, कि वहाँ तक पहुंचना भी बहुत... 
: शावाडिष यों थे जीगों ने छुआ तक नहीं है 4 इनमे जो बस्त पा होते 


हू, श्मर्ग सिध्रार, राई रक्षक के लाने; समन-जाम्य फर, मास, बांस, संध्विरियाँ। 





तिशण ह | 
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ठ [एशिया का भूगोल 


गिरे दए' बच्चे तथा ठेढ़ी-मेढ़ी अनेक बेलें पाई जाती हैं। इन वनों में कोई भी 
मनुष्य नहीं जाता | यहाँ केबल कुछ जंगली लोग शिकार खेलते हुए. मिलते है 

भी बहुत ही कम, दूर तक भनुष्य को शक्क,तुक नईीं दीखती । यहाँ के वनों में विभिन्न 
प्रकार की बेरियां भी मिलती हैं | इन बेरों को यहां के मनुष्य जीब जन्तु भोजन के 


तौर पर खाते हैं । 
' इस बनों में कई जगह सिडर (१७०४7), बचे ज (छॉ॥टटड) तथा फर 


(पाक) के घच्षु गिरी ६॥ दशा में भी मिलते हैं। कभी-कभी यहाँ भयंकर तूफान 
आते हैं इन तृफानों के कारण ही ये गिरी हुई दशा मे हैं| हवायें इन वनों में सभ- 
सन की श्रावाक्ष करती ४४ घलती हैं | नदियों को कछ घाटियों में बढत ही सुन्दर 
उच्तरी ढाल पर घास तथा काई मिलती है | कमचठका के भाग में झान्तरिक जलाशयों 
चारों शोर सुन्दर घास तथा रहज्न बिर गे फूलों वाले पौधे मिलते हैं। आष्तपाइन 
गुलाब का (%9706 ४03९ 908॥6,) तथ। कमाचदेल लिली (६ ७ाएणाबत9९ 
9) विशेष तौर पर दिश्गोंचर दोते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों के दाल पाइन वृत्षों से 
ढके हुए हैं और निम्न भागों भें (308) के कुअज दोखते हैँ आमृर नदी की घाटी 
में पत्तियोंदार फाड़ियां नदियों के त्ों. पर तथा अन्य भागों में नुकौली पी वाले 
औोक ((08/7), एम (#9), एश (88॥) वालनट (श्रम) कार्क के १ । 
(000४ ५९७०), मेपिल (0४७!६) तथा लिम्डेन (| शतंदा) नामक वच्ष उगते 
हैं। उसूरी मंदी की घाटी में जिनतेंग ((॥प5छवाहु) एक बहुत ही मद्वपृर्ण पौधा 
जगाया ज्ञाता है | यह हर प्रकोर की बीमारियों की दबा है, तथा बर्दत कोमती 
ता. है । जंगली अ्रगूर की बेलें तथा श्रगूर बदत गाते हैं, लेकिन इस भाग में 
बहुत घसी घास भी उगती इई इृष्टिगोच्रर होती है| इस भाग में कष्ण, शीतोप्ण तथा 


शीत ज्षेत्रों की सभी प्रकार की बनस्मति उगती हैं । 
' ” रूसी तकिस्तान के चषेत्र में कुछ भिन्न प्रकार की ही घनप्मति मिलती है। 


जिस समय से यहाँ जल का अमाव हुआ है, उस,संमय से सक्जाउल (8०:पो), 
जिद्दा (]004) जंगली जैतून (परत (0॥96) तथा पोपल्र (?०ए#+3 श्र 
के वृक्ष पाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कद सकते हैं, कि जो वनशति ईशान 
के पठार के उत्तरी भांग में मिलती हैं, यही साइबेरिया के भाग में मी सिलेती है। यह 
एक ओआश्यर्यजलक बात है कि किस प्रकार से १स बनसति ने क्षपने को शाइजेरियां 
को बाताबरण के अतुमार बना लिया है। रन बच्चों की हुसे बावाबरण के शबशार 
वुछ शणजीन थी विशेपता ये इंती हैं| इसमे कुछ कांड तथा पद्ियों से छा होते 


| 
सेज[उ्श (5858983)) जिसगे कि गलतियां जड़ी देती उन मर फैल वे. पृ रगते 


उत्तरी एशिया (सोवियत छस )]..._ ४३ 


'है। यहाँ के मखलिस्तानों में कुछ ऐसे फल होते .हैं जो खाने में. बड़े ही 
स्थादिए होते हैं, उदाहरणार्थ--सेंच, नासपारतीं, अश्रंगूर, तखूज, शरीफे;”, 

“अखराद तथा बादाम इत्यादि |, इन बुक्षों के श्रतिरिक्त पोपलर, नराउन 
(पिक्ातण0) तथा एम (80) के वजत्ष भी उगते हैं, ये शअ्रपनी लकड़ी 
के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। शहतव के वृद्ध रेशम के कीड़े के हेत उगाये 
जाते हैं, किन्तु सीमित च्षेत्रों में दी | नदियों की घाटियों के ऊपर घास के मैदान दृष्ि 
गोचर ढोते हैं | जु'गेरियन-अलताउ में ४६०४ से लेकर ८४०० फुट तक की ऊचाई 
पर बहुत ही सुन्दर वच्षों के बन मिलते हैं | मध्य व्यानंशान के बनों में ' एश तथा 
स्पस के बच्षु मिलते है परन्तु अब धीरे पीरे इनके स्थान पर सेव, शखरोंट तथा सास- 
पाती के बच्च शगाये जा रहे हैं | शपुस का वक्षु ७० से ८० फुट तक ऊँचों होता है। 
इसकी टहनियां २ या ३ कु तथा तना ४ या ५ कुंड भोठ होता है। यह वृक्ष 

' यूहाँ ८६००० फुट की ऊ'चाई तक उगता है। इन भागों में अनेक छसी ' लोग आकर 
एकत्रित हो गये हैं | यहाँ हर प्रकार की सांस्कृतिक उन्नति हुई है, विशेष तौर .पर 
सेमीरेजिनस्क(3९४॥॥९८07४४)के निकय्वर्तीय क्षेत्रों के कुछ भागों में जहाँ चारों 
ओर बंजर भूमि ही दृष्टिगोचर होती है किसी भी अकार की उन्नति नहीं हो. पाई. है 

. सम्पूर्ण रूती तर्किस्त!न में वनसति ज्षेत्र लगभंग १६२;०००,००० एकड़ हैं, इनमें 

से ६४५००० एकड़ पर ऐसे वृक्ष हैं जिनमें उत्तम श्रेणी की लकड़ी प्राप्त होती है, 

, तथा १६,००,००० एकड़ में काड़ियाँ तथा करवेरियाँ ही पाई जाती: हैं.। इन भागों 

में क्योंकि यहीं लकड़ी श्रास।नी से प्र्त ही जाती थी, इसलिये बनों- को लोगों ने 

लकड़ी प्राप्त करने के हेतु काट दिया है। शत रूस सरकार हुंबारा इन बनों की 
शगाने की चेष्ठा कर रही है | इन लोगों को इस कार्य में समरकत्द के. सेन में कछुंछ 
सफलता भी ग्राप्त हुई है । सकजाउल जो कि पहले सरदरिया को. वाणी में बहुत 

' उगता था, जब स्टेप्स के भागों में दी उगता है। कंदाखित वनों के साफ - करने के 

' कारण ही यहाँ कीं जलवायु और भी शविक शु६ ५ 5 पक 
जज 














ऐचर दीती है| इस .. 
- पर्वत श्रेणी | ० विभिण प्रकार के वृद्ध उगः ने दी धाटी विशेष- .. 
. वौर बर प्रणिझ है | डांस कामेशिया का बेत्र अपने फलों के बृ्तचों के लिये. महत्वपूर्ण 
' है। था (रंसी नीबू, धथा अंदूर के वृद्ध उगते हैं। पहाड़ ह 


भी भार श्गती ड्ः | काकेशिया +5 भी कर नी पट पृ ०६ 






. घाडियों थे लम्धी ६ 
 हम्बी तथा १० ते तेकर २० मील तक सोडी मिलती है। आखाई पर गेंपिल 
' धहाओंदओ लाइस (तर) एश(88॥); फर ([ विईसे ([आराटट। न (2८ 

के (एक), चेस्टगूट 





' छ) वा लाबच (08) के वज्ष रिक्षत है, इनक नीचे 


४२ [एशिया का भुगोल 


(6४39४), पोपलर(?०.97); प्लेटेन (08740), बीवस (90%), तथा 
वालनड (कक आए५), नामक वृक्ष मिलते हैं। घाटियों में फलों के बृद्च बहुत बड़ी 
मात्रा भें उगते हैं। दक्षिणी ढालों पर एक विशेष प्रकार को लाथ भी झतपन्न को 
जाने जगी हे 
एक छझसी जबी-विश्यन वक्ता(४०७५]६४०)ने कद्य कि पश्चिमी काकेशिया की 
बनस्पति तरशियारी युग की बनम्पति से मिलती जुलती है | इसमे सदाबहार चच्तों 
की कुछ नहीं तो १३ किसमें हैं, और नुकीली पत्ती बाले बृत्नों को ६ तथा ८६ पकड़ 
बाले तथा भाड़ियों दार बन्नों को विभिन्न किस्म मिलती हैं। वनों से यहां ३००० से 
४००० फुट तक ऊची ओ्रेशियाँ ढकी हुई हैं। बीच, बालनठ तथा रोडेनडोन 
इत्यादि समुद्र सतह से ७००० छठ तक की ऊँचाई पर भी उगते हैं। इस ऊाँच।ई पर 
बच, पर्वतीय एश तथा श्रन्य ठिंगने बृद्ष भी मिश्रित दशा में पाये जाते हैं | 
हसी श्रास्मीनियां जो कि एक शुष्क भाग है बसों को भंडार है। इसके 
बनों में श्रोक, बीच, आस्पेन तथा पोपल्र के बृद्ष मिलते हैं | यहाँ अनेक प्रकार के 
एश के वु द्ष भी उगते हुए दिखाई देते हैं । 
- जीव कन्‍्तु (४6४६०८८ :-- ह 
बास्तव में यदि देखा जाय तो साइवेरिया के देगा प्रदेश जीव-अन्जुझ्ों के 
- भैदार है। मंचूरिया के उत्तर तक चीते मिलते हैं, लेकिन इसके साथ पेन्थर (?िक0- 
फ्रैदा), भेड़िया (४४०॥), बहिबस ([,9४7), तथा ग्लूठम ((9॥0000) भी 
' काभी मात्रा में पाये जाते हैं| यहाँ दो प्रकार के भालू मिलते हैं | समृर वाशें जान-- 
, बे भें सेषित (१७०८), काली तथा लाल लोमड़ी (86४ शत #ह0 90%) 
मार्टिन (शाप) तथा एस्माइन (किट) इत्यादि हैं | गहरे भूरे रंग को 
गिल्लहरी भी यहाँ थाई जाती है, इन गिलइरियों की खाल तथा बाल काफी कोमती 
दोते हैं शोर तृस्न्त बिक जाते है| दिर्न, एक (8) तथा रो (हित) भी' पर्याध 
मात्रा में पाये जाते हैं | पक्षियों की यहाँ २०० से अधिक किसमें हैं। आमर, 'उसरी 
" नदियों तथा-कैस्का भील विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मछलियों के लिये बहुत ग्रसिद्ष' 
है | प्रमुख मछलियों में उ्टजियन (8॥07860४७), सालमन (8280), कार्प 
(सका) सभा सेमी (96१८) प्रसिद्ध हैं 


..... उत्तस्-पूर्वी खाइजेरिया के भागों में लेगिग (,ट॥आांशहु नामक. जीव 
मिलता है। ये का: 
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उत्तरी एशिया ( घोवियत झूख ] । 


जो अ्रसभ्य लोग यहाँ रहते हैं, वह कड़ी ऋतु, में इमसे तथा ये उनसे अपना भोजन 
छिपाकर रखते हैं | लेमिंग अपने खाने की सामग्री के च।रो ओर विषैली जड़ी-बूटियाँ 
रख देते हैं, जिंससे कि शत्रू, उनका भोजन चुरा न ले जांय | इन उत्तसयूर्दी भागों 
से समुर वाले जीव-जन्तु लगभग समाप्त दो गये हैं | परन्तु कमचटठका के भाग से अ्रव 
भी ६००० से ८००० सेविल की खाल प्राप्त दो जाती है | ताश्वेरिया के भागों में 
शने: शने! जीव-जन्तुओं की किसमें कम हो रही हैं। 

पश्चिमी साइवेरिया में अनेक पत्नी मिलते हैं। इनमें से गोल्डन ईगल 
(७०।0०7 £98)८), स्वेत गर्दन बाला अत्याइन लाक (&]976 878), भूरी 
गर्दन बाली वेगठेल (५०४६४) इत्यादि उल्लेखनीय हे | 

आ।रकाट की पहाड़ियों पर अस्याली (870०7/)नामक प्रसिद्ध भेड़ मिलती 
हैँ | इस भेद की गद न मोटी, देढ़ें-मेढ़े तीन फुट लम्बे सींग होते हैं| इसका वास्त- 
विक स्थान मध्य एशिया का पठार बतलाया जाता है। यह आदत में स्टीनबोक , 
(569०४) तथा चेमेयेज़ (0॥800०४७) से मिलते-जुलते है, और काफी तेज 
गैड़ते हैं, इनका पकड़ना बहुत कठिन दोता है । ४ 

पार्लतू जानवरों में स्टेपलैंड के चौड़ी दुम वाल मेंड तथा ऊंट, डुब्डा में 
रेनडीयर, ऊपरी येनेसी वेसिन में याक बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में साइवेस्थि। 
झमेक जंगली जीब--जन्तुश्रों का निवास स्थान था | इनमें से रिनोसिरोज (शितव0< 
टटा09) वया मैमूथ (४७००) आदि के अब भी चिन्दर मिलते हैं।....*“॥# 

रूसी तुकिस्तान के निम्न भागों में स्करार्पषिषण (300फरणा३), बिजाडई . 
(24703), साँप (804८8) तथा अन्य रे गने बते ज।नवर मिलते हैं। परन्तु यहाँ | 
पर जो मच्छर तथ। टिड्डी दल पाये जाते हैं, वे बड़े हानिब.रक सिद्ध होते हैं | ठिड्डी' 
दल के बिपय में एक यात्री (१॥७]०४ लि. ५४००४) ने लिखी है कि जुलाई १८७५ 
में खिबन नामक उथान में जो टिड्डी दल आया था वह १५ मोल लग्बे, दीमील 
बोडे तथा आये मील गहरे बादलों के छप में आया! था| इनसे इस सुन्दर उद्यान 
का सवनाश हा गया | 

शिकार खेलने योग्य जीव-जस्तुश्रों म॑ जंगली बोर, (ते 0080), चीता, 
काजस (तत१0#) तथा भेडिया ( 9०[/), दलदली ग्रामू तथा असल डेल्टों पर 
पागे जाते » -: . . पर तेज दौड़ने वाले जगंली गदहे: (छ्रीप क्88) 
तथा गेजिली (8०बय९) मिलते हैं ।। ४ ट ४ को 

यहाँ के पालतू जानवरों में. आठ घोड़े, भेड़ तथा पशु बहुत प्रसिद्ध हैं, 
४ । सदी हणयान में , ऊटों को संख्या बहुत के ४ 








४ | [एशिया का भूगील 


है । यहाँ चार लाख ऊंद तथा सोलह लाख घोड़े मिदाते हैं। इनके अलावा 
१,१६०,००० पशु तथा १३५०००० भेंडे पाई जाती हैं | खिश्गीज घोड़े बडे परिश्रमी 
मजबूत तथा! तंज दोड़ने वाले दाते हैँ। एक बार मे ये४० या ५० मील दोड़जाते है 
परन्तु इससे भी कहीं अधिक उत्तम तुर्कोमन (!"प्।०707) घोड़ा दोता है, जो 
कि अरब या इ गलिश घोड़ों से टकर लेता है | इसको अपनी भी कुछ विशेषतायें 
धोती हैं । 
काकेशिया के जगली जानवरों में फारस कौ सीमा पर शेर-वीरे कुरा तथा 
आरस बेसिन में ल्योपार्ड (,९००७7०) तथा हीना (सज्णछा9) नदियों की 
घाटियों तथा डेल्टों पर जंगली बोर (५॥0 9087) तथा वनीय क्षेत्रों में पैंथर 
(22708, भेड़िया ( ४०॥ ), लिक्स (!,93%) तथा भालू (68/) मिलते 
हैं। काकेशस के भात्ू केवल ४००० फुट की ऊलाई तक ही मिलते हैं। इनके 
अलाबा यहां मार्टेन (/७४।८॥), नीली लोमड़ी (8]0९ 05), गिलइरी (5त0७-. 
8), खरगोश (७76), फिश झोठर (]प5 00७7) वथा अन्य छोटे-छोटे . 
जानवर मिलते हैं । 
पालतू जानवरों में सींग दार पशु इंशुर तथा रिओ्लोनों के बेसिन भें मिलते! 
हैं। यहाँ पर दो प्रकार को नस्लें मिलती हैं। पहली छोटी तथा तेज होती है, तथा 
बूसरी बड़ी तथा देखने में सुरद्र प्रतीत होती है। ये यूक्रिनय नश्ल को उल्मत्ति है। 
श्न्‍्य पालतू पशुश्रों में घोड़े, गदहे, खच्चर तथा बकरे हैं| ये अ्रपनी श्रच्छी नस्ल के 
लिये बहुत प्रसिद्ध ह 
कृषि (&870प्री।पा 6) 
प्रचीस रूस केबल एक कृषि-प्रधान देश था, इसमें अधिकतर कृषि करने वाले 
व्यक्ति ही रहते थे | उन दिनों यद्यपि विश्धुत क्षेत्र, उपजाऊ मिट्टी तथा सन्तोषजनक . 
जलबायु थी, परन्तु फिर भी उपज कम थी| कुछ उपजों का तो निर्यात व्यापार 
भी होता था | पश्चिगी योरीपियन देशों को अपेक्षा यहाँ प्रति व्यक्ति बोई हुई भूमि. . 
: बहुत कम थी | इस देश में कृषि योग्य भूमि को यद्यपि कमी नहीं थी परन्तु फिर भी 
' उन दिनों लाखों किसान भूखों मरते थे । अकाल तो प्राय: पड़ा.ही करते थे | उत्तम 
से उत्तम सिद्दी पर घनी जमीदारों का अधिकार रहता था.। किसान लकड़ी के बने 
हुये इल तथा अन्य श्ीजारों का प्रयोग करते थे। रसायन-खाद का वो उपयोग था 
ही नहीं, अन्न तथा अन्य फरलों को उपज तो विशेषतौर पर कम थी। 


यदि सोवियत रूय के चेमफल की और ध्यान दिया जाग, तो उस से केयर 
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घ८८००० वर्मभील मूमि कृषि योग्य है, दूसरे शब्दों में ५६८०००००० एकड भूमि 
पर कृषि की जा सकती है। परन्तु हुर्माग्य से इससे कम भूमि पर ही वर्तमान रूस में 
कृषि को भाती है | सन १६५० में इसका जझेत्रफल १प८४२६००० हैक्य्स था। 





साइबेरिया में कृषि-भूमि का ज्षेत्र 
प्रति एकड़ उपज भी इस देश में बहुत कम है | वास्तव में कठिनाई यह है कि यहाँ 
पर उपजाऊ भूमिपर भी लगातार कृषि नहीं की जा सकती, क्योंकि बीच बीच में 
अनेक कठिमाश्यां आ जाती हैं। कभी ठ5'ड अधिक पड़ती है, कभी वर्फ की 
वर्षा होती है, तो कभी टिड्डी के दल्न चले आते हैं। यही कारण था कि १६१३ में 
'आऔँद्योगिक उपज कुल की ४२ १% तथा कृषि उपछों ६७६*/, भ्रीऔर १६३७ में 
श्रोद्योगिक सपरें ७७४१ /, 'तथा कछूंषि उपजे' २२६*/  थी। ४७ 

... हंस मैं बोई हुई भूमि का उपभोग (१६३० में) 


. अनाज ॥॒ १०५ ६ ..( मिलयन हैक्दर्श ) 
औद्योगिक पौधे --- ११६. कक, 
_ तसकारियाँवथा आलू ०१२७ -.. , . 
_-. पशुओं को खिलाने: पा 
बाली बख्तुथें ... +- रृथ४ 


रे आर के बागाश +ज णडस 
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सिंचाई केवल कुछ ही कोत्रों में होती है, वध भी काकेशस तथा अध्य पूर्वी 
भाग में | कुछ सिंचाई वाले क्षेत्र वा च्षेत्रफल लगभग १६०००००० एक. है। पहले जो 
भाग वनों से ढके हुए. थे, अब उन पर भी कृषि को जाने लगी है | स्टेप्स के लगभग 
सभी भाों में कृषि को जाती है। चेरनोजञम के भाग में गेहू' उस्नन्न किया जाता है। 
अन्य भागों भें राई, श्ोठ आलू तथा खुकन्दर उद्मन्न किया जाता है | सोवियत झूस 
इन कृषि क्षेत्रों को अब बराबर बढ़ाने को चेष्ा कर रा है। गेहू' तथा जो अब 
काफी उत्तर तक उत्न्न किये जाने लगे है । 


यदि झोसत लिया जाय तो यहाँ प्रति वर्ग मील पर केबल १५४७८ ग्रामीण 
व्यक्ति रहते हैं| बेसे कहीं कहीं पर «०३ से भी कम लोग प्रति वर्ग मील पर रह रहे 
हैं| यूक्रे न के छोत्र में १७० आमीण लोग प्रति मील पर रद रहे हैं। यदि यहां के 
कपि ल्षेब को ध्यान भे रखते हए देखा जाय और यहाँ की जनसंख्या पर हृष्छि डाली 
जाय वो हम देखेंगे कि देश में जनसंख्या आवश्यकता से श्रध्िक है। अब यदि देश 
साधारण मिट्टी तथा बंजर क्षेत्रों पर कृषि करना आरम्भ कर दे, तो अवश्य दी इसको 
स्थिति बहुत श्रच्छी हो जायगी | 
साइबेरिया में ठुण्डाा का भाग दस लाख बर्ग मील में, तथा इसके दक्षिश में 
डैगा ४० लाख वर्ग मील में फैला ईआ है। इन दोनों भागों में, से कोई भी इस 
दृष्ठि से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ | दस लाख वर्ग मील में ही मध्य एशियाई रूस के 
मरुस्थलीय भाग पाये जाते हैं | इशके विपरीत यदि यूराल पवत के पश्चिम की श्रोर 
हष्टि डाली जाय, तो हम देखेंगे कि उत्तरी योरोपियन रूस में ६४ प्रतिशत तथा शेप 
योरोपियन रूस के ४३ प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। यहाँ लेनिनग ड के दक्षिश 
में कृपकों को जनसंख्या १०० से शैकर २५.० प्रति वर्ग मील है|. 
रूसी वेजश्ञानिक यहाँ की कप्ि को और विशेष ध्यान । उनका कथन . 
है कि दुण्डा के जमे हुए. भाग, वनीय क्षेत्रों. को खारी मिद्दी तथा! शुप्फ भागों पर 
भी कृषि भविष्य में को जायेगी। रूस को पस्चवर्षीय योजना के अ्रम्तर्गत यहाँ कृषि में 
आश्चर्य जनक उन्नति हुई है| सन्‌ १६४० के अन्त तक साइवेरिया के भाग सें 
१७,२६७, ००० एकड़ भूमि पर कृषि को जाने लगी, यह आरम्भ को पंचवर्षीय योज- 
श्रों के झब्तगंत वृद्धि: हुई थी | मध्य पूर्वी- एशियाई रूस, बाह्या: के पूर्ष तथा 
बाइलोइस के दलदली मांग में ऋषि योग्य भूमि बनाई गई | स्टेयलैशड के तो छगशग 
सभी भागों पर कृषि को जाने लगी है | का 


साइवेरियां में जो झीसत लिया गमा,.तो उसके अन्तर्गत . यहाँ अति. अनुष्य 


26६* ७७४७ ०६१४ 
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केबल २० एकड़ भूमि पड़ी | यह वास्तव में अन्य देशों को ध्यान में रखते हुए बहुत 
कम है । इसके अनेक कारण हैं, जिनका ऊपर वर्णन किया चुका! है। पहले कृषि 
प्रभान ज्षेत्रों में बहुधा अकाल आया करते थे | सन्‌ १६२२ में जो श्रकाल आया था, 
उसके अन्ततर्गत ५ लाख से अधिक लोग मृत्यु की गोद में सो गये | सन्‌ १६३३ में 
भी एक बार वर्षा की कमी के कारण भीषण अकाल पड़ा था | 


सोवियत रूस ने कृषि में बहुत उन्नति की है | सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि के 
त्षेत्र की ६ प्रतिशत टेट फार्म! (5क्‍888 किपा। 07 8०ए0092) तथा ८५ प्रतिशत 
परलेक्टिब फार्म ((06टएट 979 िएणीह॥०2) से घिरी हुई है। स्टेट 
फार्मः का क्षेत्रफल बहत होंता है | यह दस हजार या उससे भी अधिक एकड' इंशा 
करता है । क्लेक्टिव फाम का ज्षेत्रपल्न १२०० एकड या उससे भी कम होता है | भमि 
उन्हीं लोगों को होती है, जो उस पर कृषि करते हैं| ये लोग एक कमेटी स्थापित 
, कर क्षेते हैं, जो इन फार्म की देख रेख करते हैं। नित्य कार्य का औसत लिखा 
जाता है, ओर वह लेबर डे ([,80007 4४9) कहलाता है। जब फसल 
कट जाती है, श्रोर अन्य फसल सम्बन्धी व्यय. लिकाल दिये जाते हैं, तो बची 
हुई फसल तथा पशु 'लेबर डे? के अनुपात से कर्मचारियों में बॉँट दिये जाते हैं। 
यहाँ जो कुछ भी वेतन उसे नकद, या किसी रूप में मिलता है, वह. स्वततंत्रता 
पर्वक्ष खनन करता है। किसान प्रायः इसमें से कुछ बेच देता है तथा शेष अपने 
जपभोग के लिए रखता है। प्रत्येक 'क्लेक्टिव फार्म! के परिवार के पृ एक घर होता 
है जो कि उसी के नाम कर। दिया जाता है | इस घर में पहले ही से कुछ पशु 
वधा सुगियाँ उसके प्रयोग के लिए उपस्थित रहती ह 


दोनों टेट तथा क्लेक्टिय फार्म! पंर हर तरह के कृषि करने के औजार 
होते, हैँ जेपे--ं कटर', ([/8८007) तथ। 'कम्बाइनड शाखेस्टर ((0ाहल्पे 
[६7ए८४४८४) इनके झलबा खाद तथ! उत्तम श्रेणी के बीज भी इनके पास रहते हैं। 
' इसे सब वस्तुओं के प्रयोग करने की विधि बर्दुत अंनुमबी व्‌ होशियार मनुष्य व ख्रियां 
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हि 4954 ही एन सती दवाएं लिएए क्ाए। वि कॉशाएय५ 
इतएए बंत'ज गका। ॥ल्‍एानाएफ की ध्रयवाएा छोरी), गरोतपतीतिड 7 क्रतिठतक 
हा पी शीला... ५३ सत्य ॥0॥[55:07702 किए गाते छॉणाएलों 
[0 ॥ 95व फरई ॥7% [60 वार्ड, हे परीएी उसी हधवए॥ ॥00/7॥४5 
भा ७ रा काका मत शव, जीहे ज्ञारत फरार 3 85 विद डर 
(४6 ता हब शछा! एव ए 8 णा' 49 55, - 
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बतलाती हैं, कमी कभी निकय्बर्तीय (रिसर्च! स्टेशन से वैज्ञानिक स्वयं ही आकर 
बता देते हैँ | कि कोई कोई स्टेट फार्म! सिंचाई तथा बीज बोने के हेतु बायुयान भी 
स्खतें हैं इन सत्र प्रयत्नों के कारण यहाँ की प्रति एकड उपज झबे बहुत काफी बढ़ 
गई है। 
सन्‌ १६१३ में गएले की उपज यहाँ ७६० लाख टन थीं। सन्‌ १६१३८ में यह 
बढ़कर ६३० लाख टन होगई। यहाँ की प्रमुख उपजों में अनाज १६४७ मे 
१५२,३१६०,००० टन, कपास शृह६प्र० में ३,७४०,००० टन पल्लेब्स १६३८ में 
५४०,००० का खुकन्दर १६५३ में २२,०००,००० टन तथा ओ्रोलियाजीनस पौधे 
(06न्नद्ठांव0घ३७ एो4॥0) १६३८ में ४,६६०,००० टन उत्पन्न हुए। ताथ ही 
लाथ यहाँ की प्रति एकड़ उपज भी बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों की. वृद्धि यहाँ 
होनी अति आवश्यक है, क्‍योंकि नारों की जन संख्या बराबर तेजी से बढती जा 
. रही है | कृषि की उपजों में अवश्य बुद्धि दोनी चाहिए थी, क्योंकि देश झौद्योगिक 
- विकास की ओर भी ध्यान दे रहा है । 
सोवियत हस में स्टेप्स के भाग मुख्य खाद्यान्न उत्तन्न करने वाले भाग हैं। 
, चौथाई से अधिक भाग दक्षिणी योरोवियन भाग में शामिल हैं। यूके न, क्रीमिया, के स 
: नोदर, रोस्तोब तंथा श्रोरगोनिकजी (()7त200फर|026) स्ूर्ण रूस के देन्रफल 
'के केबल तीन प्रतिशत ही हैं, परन्तु कृपि सबसे अधिक होती है। मध्य तथा निचली 
- बाल्मा| की घादी, कुल तथा बोरोनेज (५४०7०॥८४॥) प्रदेश अन्य कृषि करने वाले 
: प्रसिद्ध ज्षेत्र हैं। पश्चिमी साइबेरिया, दक्तियी यूराल, उत्तरी कजलस्वान बोई ६४ भूमि 
का पांचवां भाग शामिल करते हैं, तथा पूर्वी साइब्रेरिया, मध्य एशिया एवं द्रांस 
काकेशिया बोई ६ई भूमि का दूसबां भाग सम्मिलित करते हैं। 
| यद्यपि पूर्वी सोवियत रूस में बोई 5६ भूमि का क्षेत्रफल काफी बढाया गया 
है परन्तु किए भी थोरोगियन झूत मुछ्य खाद्याज उतन्न करते बाते, भा। हैं, विशेष 
तौर पर यूझ्के न, क्रीमिया क्रोसनीदर तथा रोह्तोब है । यहाँ पर शीत ऋतु के गेहू'का 
तिहाई भाग छत्तन्न. किया जाता है।। चौथाई बसन्‍्त ऋतु का गेहूं बाह्य के 
नेकट्बर्तीय जनों में उताद्य किया जाता है | दक्षिणी योरोपियन झूस में समस्त रूस 
/ की ४० प्रतिशत राई ऊलन की जाती है। रा 


> की उतजाग काली मिट्टी तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु खो!  ससक्न 
: छरने के हैत विशेषनीर पर महत्वपूषण हैं।। यद्यपि इसमें से कुछ माग बहुत ही. शुष्क 

£ | इनमें शुष्कता रादग करने वाले पौधे लगाये जाते हैं| खाद, सिलाई तथा बीज 
आदि पह यहाँ. विशेष ध्यान दिया जाता है| & 
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स्ेप्सलैंड के उत्तर में जो वनीय प्रदेश हैं उनमें, दक्षिणी साइबेरिया के संठेप- 
लेंड तथा कजख में बहुत सा भूभाग अब मी फरलें बोने के काम में लाया जाता है। 
इन भागों में ग्राघा बसस्त ऋत का गेहू' उत्पन्न किया जाता है। क्राँति के पूर्व योरो 
पियन रूस के उत्तरी भागों में बहुत कम गेहू' उत्पन्न किया जाता था, यहाँ राई, श्रोट 
तथा जो विशेष तौर पर बोए जाते थे । यहाँ पर हमेशा ही खाद्यान्न नथा अन्य भोजन 
पदार्थों की कमी रहती थी.। इस भाण में कृषि का इतना विकास हुआ है, कि 
१६३७ वक ये दूध, माँस, तरकारियां, अनाज तथा आलू इत्यादि तसी आवश्यक 
वस्त॒ये जनसंख्या के लिए देने लगा था । सन्‌ १६२८ से १६३५ तक गेहू' में जो ज्षेत्र 
था, वह छ; गुना बढ़ गया | उत्यादन सबसे अधिक करेलिया तथा भास्को को भागों 
में बढ़ा | श्रीसत उपज झब भी यहाँ दक्षिण की अपेक्षा अधिक है] यह उन्नति वास्तव 
में उत्तम जलवाय के कारण ही हैं। गर्म दिन यहाँ काफी संख्या में छोटे हैं, सांथ ही 
सम्त ऋतु में वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से काफी नमी मी हो जातौ है। कोहरा 
सहन करने बाली फस्ते' उत्तरी मांगों में बोई जाने लगी हैं | मा 
वास्तव में यदि देखा जाय तो सोवियत रूस में गेहू' तथा राई,. दो ही ममल' 
फस्ले' हैं, ये कुल के तीन चौथाई भाग पर उत्पन्न होते हैं। सन्‌ १६३८ में शीत ऋतु 
का गेहू' १६०३ तथा बसन्त ऋतु का १३२ बुशल प्रति एकड़ भूसि पर उत्तरन दाता 
था । शीत ऋतु की राई १५०३ जौ १६५ ओट २६०४ कार्न १६ तथा चावल १६९५ 
मुशेल प्रति एकड़ उत्तस्त हु ए.। मास्फो, लेनिनग्रें ड, योरीसशोव तथा गोरंखी के निर्केश« 
बर्तीय क्षेत्रों में नये प्रकार का गेहू' उत्पस्त किया जाने लगा है। प्रथम महांयुक्ू 
के पूत्र रूस ने क्रेवश पाँच वर्ष में १६५० लाख बुशल रेहू' नियोत क्ियां, परूतु 
द्वितीय गद्याथुद्ध के पूर्व क्रेवल इतने ही वर्षों में ५२० लाख बरुशल बाहर मेजो गया 
इसका कारण था, रूस की बढती हुई जनसंझ्या | रूस का कपास का उत्पादन भी 
गत वर्षों से बढ़ गया है। इसके क्षेत्र द्रांस कॉकेशिया तथा मध्येंगूर्वी एशियाई रूस 
के अलावा गखाखान (वाह्या नदी पर), दक्षिणी .थूक्रे न तथा कुघान नदी की 
घाटी भी है। खुकन्दर रूस में यूंक्रेन कुरफ, कोक्रेशिया, मध्य एशियाई रूस तथा. 
दूर पूर्व में उत्पन्न किया जाते है | ३०22 
परजियों, झा गूर, बाय तथा अन्य रादार पे ट्री के। पशिना में उंध्यक्ष 
शब गी गेह के उत्यादन | प्रधम स्वान तथा राई, भी, ओद 









पाए हि ॥ के अ 
होते ऐ | बत गान 








| सा तथा आा 6 के अधयादन म॑ चिश्यु २ मयात् खान गात काशा हु | +४ 
ईटा | स्वर या वा भी लगाए गाए ई | भसे परराध मेगी को २ 
गधों (&.एफ जप्एए ४) कर छाती दे | पह ४१३ मतों सेगे। भ।। अरे 


बहू व हक गन पर उत्पन्न की जानें क्षमी 


थूक [एशिया का भूगील 


कपास यहाँ पर १६४३ में २०००००० हेक्टर्स पर उत्पग्त की जाती थी, 
परूतु छाब इन्हीं के ज्षेत्रों में तेल के कारखाने भी स्थापित कर दिये गये हैं । 
रेशम इस देश में बहुत अधिक प्राप्त किया जाने लगा है। मध्य एशिया 
तथा ट्रांस काकेशिया के भागों को छोड़कर यह्द यूके न कौमिया, उत्तरी काकेशस 
वोरोनेज़, कुस्क तथा स्टालिनग्रेड आदि स्थानों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं । 
सन १९४० में इसका क्षेत्र ५१,००० हेक्टर्श था, सम १६४५-४७ में इसको बढ़ा 
कर २५६००० हेवबठ्ले कर दिया गया है। 


खनिन्न सम्पंति (शीसकक्ो #८शा॥0) 
जिस समय रूसी साम्राज्य पर जार लोगों (3879) का राज्य था, उस 

समय देश की झाथिक दशा बड़ी शोचनीय थी। यद्यपि यहाँ लाखों मील के क्षेत्र 
में छपजाऊ काली मिट्टी, विस्तृत बन, हजारों नदियां व कीलें, विश्व का आधा तेल, बीस 
प्रतिशत कोयला, साठ प्रतिशत पीठ तथा तीम-चोौथाई मेगनीज का भणडर उपस्थित 
था, परन्तु फिर भी यहाँ के निर्धन कृषक बेचारे भू खों मरते थे | उन दिलों कृषि तथा 
उद्योग धन्‍्वे, दोनों ही अवनति पर थे। प्राचीन रूस अपनी खाम्मान्ष की आवश्यक- 
ताओं को भी पूर्ण करने में असमर्थ था, उन दिनों घात॒यें, मशीर्ने तथा ऊनी वे 
सूती बख आयात किये जाते थे। वास्तविकता तो यह है कि देश की अपार संपर्ति 
का लोगों को ज्ञान तक नहीं था, श्रौर न ही वे जानने का प्रयत्न करते थे। केबल 
नुछ स्थानों पर यहाँ विदेशी कम्पनियाँ खनिज पदार्थ प्रात्त किया करती थीं। स्वरीडे 
की कम्पनी तेल पर अधिकार प्राप्त किये हुये थी, डोन वेसिस की कोयले की खामें 
एक फ्रेंच कम्पनी के पास थीं, धातुये केबल कुछ ब्रिटिश कम्पनी के प्रोत्साइन से 
ही मिकाली जाती थीं। परन्तु छपी बेचारे कुछ भी प्रास नहीं कर पाते थे | 
...._बालतव में देखा जाय तो रूपी लोगों का मवजीबन १६१७ की क्राम्ति के 
पश्चात ही आरम्म हुआ है। केवल पतच्चीस वर्ष के समय भे इस देश ने इतनी उन्नति 
को है कि सारे जगत्‌ को अ्चम्मे में डाल में दिया है | श्री एच० जी० वेल्स ([7 
- (. श/ल३) ने लेनिन के प्रति कहा है कि “बंद इस देश में आनन्‍द के लिए. ह 
अ्यन हुआ है।?. ५ 

..... पधम एवं द्वितीय पंचसर्धीय योजनाओं के अन्तर्गत देशा में. अनेक अन्वेधण 
हुए, गई गई लाते थोदी गई - शेक उगेग-धम्वे स्थापित किये गये । अपने भहों 
ही प्राप्त किए हुए पदार्थों से रूस मे सानों से कोयला, तेल, धातयेँ प्राप्त की श्र 
. बड़े बढ़े उद्योग-बन्भे स्थापित किए । सोवियत रृक्ष के ही बसे हुये टोक्टर फार्म पर 
हश्ग़ोचर होने गगे | आवीन नगरों को आधुनिक रूप दिया गया तथा जबीन की . 


डचतरी एशिया (सोवियत रूस)| के 


नींब डाली गई | अ्रशिक्षित कृपक शिक्षित हो गये ओर प्रत्येक कार्य ज्ञेत्र में निपणवा 
प्राप्त कर ली। इनका रहन सहन का स्तर धीरे धीरे उठने लगा और अब बह दशा 
हो गई है, जब कि यह विश्व के सभ्य राष्ट्रों में गिने जाते हैं | 


खनिज पदार्थ इन सब बस्तुओं का आधार है। जिस देश के पास थे सब 
बस्तुय पर्यास मात्रा में आ्प्त होंगी, बह अबश्य उन्नति करेगा। रूस एक ऐसा ही 
देश है जिसके पास अनेक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन 
उस सभय से आरम्म हुआ जब से कि 'पीटर-दि-ग्रे ट' ने राज्य सरकार की श्रोर से 
यूराल पंत पर सन्‌ १६६६ में खान खोदी | नीचे हम उन खनिज पदार्थों को ले 
रहे हैं जिनसे ७स को अपने ओ्रौद्योनिक विकास के हेतु शक्ति प्राप्त होती है | 


कोयला:-- 


कोयला एक अ्रति महत्वपूर्ण शक्ति का साथन है। रूस दो तिहाई शक्ति 
केवल ब.यले से शो प्राप्त करता है। ग्रजकल इसका उत्पादन इतना बढ़ गया है कि 
रूस विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इसका नम्बर 
उत्पादन को हष्टि से संयुक राज्य अमेरिक्रा, ग्रेट ब्रिदेन तथा जमेनी के बाद आता 
था। पीट नाग के कोयले का उत्पादन भी यहां पर्याप्त मात्रा भें बढ़ गया है । सन्‌ 
१६५० भें यहाँ का उत्पादन ४४४ लाख टन था। इसमें शविक मात्रा बिह्ुमिमंस 
(800॥77078) कोयले को है | इसी सन्‌ में सम्पूर्ण उत्पादन का ८७ प्रतिशत 
कोयला इसी श्ेणी का था | 

कोयले का ४रिज्ञर्व इस देश में सन्‌ १६३७ में १६४४,३६१० शाख दम था। 
संयुक्त राज्य अमरीका के बाद रिजर्व के दृष्टिकोंण से इसी देश का स्थान था| यह 
रिज्र्ब इस देश की राजधानी से लेकर प्रशान्त महासागर के तठ तक फैला हुआ था। 
इस ज्षेत्र में कुल खानें ८३ से भ्रधिक पाई जाती हैं, परन्तु कोयला सव खानों से प्राप्त 
नहीं किया जाता | केबल कुछ ही खानें ऐसी हैं, जो उत्पादन के दृष्टिकोण से 
महत्वपूर्ण है । 


के ही मन अधन |त+म जब ++ जन क+ अवनिज+ निनीजर- कल बननननननन न न नाना + धल न 
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है शिक्षया का भूीछ 


रूस में कोयले का रिजब (मिलियन टन में) 
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यहाँ को सबसे महत्वपूर्ण कोयले की खान डोनेज ((000608) बेसिन है, इसे 
डोनबास फे नाम से पुकारते हैं। यह काले सागर में उत्तर में स्थित है। प्रथम 
भहायुद्ध के समय से ह्विल्लोय महायुद्ध के आरम्म तक इसका झत्पादन 
तीन-वोशाई बढ़ गया. था, परुतु द्वितीय महायुद्धः के पश्चात्‌ इसके 
उत्पादन का. प्रतिशत घठ कर ३७ रह गया, क्योंकि इस समय तक साइ- 
बेरिया के भी अनेक क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाने लगा था इस खाम 
का क्षेत्रफल दस दजार वर्गमील' है। इसमें दो इजार से अधिक कोयले को परें 
उपस्थित हैं। इस खान से बिद्वमिनंस कोयला अधिक प्राप्त होता है। खास का 
अधिक भाग यूक न में स्थित है | यहाँ एच साइट (882८8) श्रेणीका सबसे 
उत्तम कोयला निकाला जाता है। डोसवास. को स्थिति इसनी महत्वपूर्ण है कि इसी 
' के लिकठ क्रियोई रोग (विलए0 हि०६) को लोहे को खाने स्थित हैं, यह केबल 
दो सौ मीक्ष प्रश्चिम की ओर हैं, निकट में अनेक ससायम पदार्थ भी थ्राप्त दोते हैं, 
पलध्वरूप यहाँ अनेक उद्योग घम्वे स्थापित दो गये हैं । " 
यूराल पर्वत के पश्चिम में ठीक उत्तर को ओर पिचोरा, नाम की कोयले की 
खाने पाई जाती है | तेमिनग्रेड से थोड़ी डी दूर. पर बोरकुंता कोयते की खान 
मिलती है। इन दोनों का उत्पादन कई लाख टन प्रतिवध 
._. मारकों के उत्तर व दक्षिण में कुछ लिगनाइट (82) कोयले की खाने. 
मिलती है। यह कीयला उचम श्रेणी का नहीं है, इसलिये विशूत शक्ति उसन 





उतरी एशिया (सोवियत छत) ] |; 


करने तथा रेकबे के काम में अधिक लाया जाता है | परन्तु, श्रव इसका उपयोग 
उद्योग-पन्‍्षों तथा परेलू काम काज में भी होता है। उसादन की दृष्टि से यह चौथा 
स्थान प्राप्त करता है । 

यूराल के दक्षिण में पूर्व तथा पश्चिम के ढालों पर थीड़ा सा कोयला प्राप्त 
किया जाता है | पश्चिम के ढालों पर जो कोयला प्राप्त किया जाता है। वह बहुत 
उच्च श्रेणी के लोहे व सात के उद्योग के योग्य नहीं होता | इसमे गंधक की मात्रा 
अधिक होती है। इसका प्रसिद्ध केन्द्र किज्ञेल है| पूर्व के ढालों पर जो कोयला 
मिलता है, वह लिगभाइट है। प्रसिद्ध केद्ध चेलियाविनस्क है। इनका उपयोग 
साधारण तथा घरेलू कार्यों विद्युत तथा उद्योग धन्धों में होता है। सम्पूर्ण यूगल 

इस ज्लेब्र का उत्तादन तीस लाख ठन से अ्रधिक नहीं है । 


इस ज्षेत्र के पूर्व में एक बहुत प्रसिद्ध कोयले की खान कारगन्‍्डा(6 878-- 
8०009) है | इसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि यूराल पव॑त के लोहे व स्पात के 
उद्योग धन्चे इसी खान से कोयजा प्राप्त करते हैं। पहले जब कि इसका पता नहीं 
चला था, ततब्र कीयला या तो डोनवास और या कुज़नेस बेसिन की खानों से मंगाया 
जाता था | सम्‌ १६४० में इसका ठउत्तादन १६० लाख उन ग्रतिवर्ष था | 

मध्य साइबैरिया में कुज़नेस बेसिन (6 प्राधधलद् 9ब4अंध), जो कि कमी. 
कभी कुज़बेस ([4 एढं०88) के नाम से पुकारी जाती है स्थित है। इसकी स्थिति 
सूंस साइबेरियन रेलवे के दक्षिण में बढ़ी महत्वपूर्ण है। कोयले को खान के चारों 
झोर झनेक उद्योग धन्षे स्थापित हो गये हैं। इसका रिजव साहब्रेरिया में, सबसे 
झधिक दे सन्‌ १६५० से यह ४५०, ६५८० लाख टन था| कुज़नेस बेसिन में स्था- 
पित उद्योग धन्‍्धों में होता है | 

रूस में कोयले का उत्पादन 

(9 शीणा ऐॉलिप2- 075) 
परक ला 
.... रैपक-एक४, 
१६४ए--०३०० / 
, 489३---१२० 

 " अइहियूदीआरडप ६ .. 5288 280 कक 
(रे में अनेक कोयले को खाते पहल लाती हैं। इनमें से 


टू ट्ांघ साइबारपंत ाज़4न की ; 








पड एशिया का भूगोल 
दक्षिण में येनेसी घाटी में चेरनोगोरक्‍क ((कट7०७०७४) के स्थान पर कोयला 
पर्यान्ष मात्रा में निकाला जाता है | दूसरी खान क्रोस्नोयारस्क (दि79890फ9थाछ४) 
के उत्तर मे चुलिम-येनेसी (()॥#तए07-८४४९) है। येनेशी के पूर्व में कॉस्क 
(8979४) नाम को कोयले की खान स्थित है | इस खान से भूरे रग का कोयला 
प्राप्त होता है। इसस्‍कूट्टक के पश्चिम में भी एक कोयले को खान है, उत्पादन केबल 
३० लाख टन है। आमूर नदी की भाटी में मी अनेक कोयले की खाने स्थित हैं। 
एक खान बुरिया को घाटी में तथा वृसरी ब्लाडीबोस्टक के निकट आरतेम 
(80067) में स्थित है। सुचान के स्थान पर भी एक कोयले को खान स्थित 

लेना तथा येनेसी की घाटियों भें तो महत्वपूर्ण कोयले की खाने स्थित हैं । 
परूतु इनसे उत्पादन बहुत अधिक नहीं है । येनेसी के पूर्व मे तंगस्का ("फाहुए8- 
8) नाम की सोने को खान स्थित है। लेना बेसिन में संगर साई (5शाएटा- 
69]) के स्थान पर कोयला निकाला जाता है.। 

.... काकेशस तथा पामीर पर्बत को सीमाशों पर सी कोयला निकाला जाता 
है| पूथ भें साखालीन दीप में भी कई कोयले की खानें मिलती है। परन्तु उत्पादन 
को मात्रा बहुत कम है। इसीलिए ये क्षेत्र कोई विशेष ओऔश्ोगिक क्षेत्र नहीं बन 
पाये हैं | 

रूस में कोयले का उत्पादन (१९४०) 
(१० लाख टन भें) 


पक] 'जुल्ल 
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पेटोलियम 

| « सोबियत रूश की स्थिति पैटोलियम में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वर्षा' से 

इसको स्थिति इसके उत्पादन में संगुक्त राज्य अमरीका के बाद रही है। इस 
खसभिज पदार्थ का रिजय अनुमान लगाया जाता है विश्व में सबसे अधिक है। सन्‌ 

१६ ३८ के श्रंकड़ों के अन्तंगत यह ६,३७६,३००,००० ठस भा। इसका वितरण 

' हुस में कई स्थानों पर है, परन्तु, इन सबों में एक ही चेन अधिक महत्वपूर्ण है। 







सन सागर तथा उत्तरी पूराल के पश्चिम, में. पिशरों 
| हैं दूँह पत्र में साखालोन डोीप तथा कमचथ्का: ्म 


उत्तरी एशिया (सोवियत छूथष)] 8 


श्राकंठिक के निकट नार्डबिक (!१०78ए७॥), पामीर तथा कैरियियन सागर के निकट 
पाया जाता है। ह 

इन सबों में उत्पादन के दृष्टिकोंश से बाकू बहुत प्रसिद्ध है। यह केस्यियेन - 
सागर के द्तिण-पश्चिम में स्थित है | यहाँ १८४७० से पेट्रोलियम निकाजा जाता है। 
सन्‌ १६०१ तक यह बिश्व का आधा पेट्रोलियम प्रदान करता था | पेट्रोलियम के 
कुए' यहाँ ८६४८ फ्ठ से अधिक गहरे मिलते हैं। भूगर्म शास्तिियों का कथन है कि 
यह प्लाईओसिन रेत तथा क्रीटेशियस युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इस 
केन्द्र से दो पाइप लाइन एक तो काले सागर के तठ पर तथा वूसरी काक्रेशस के 
उत्तर में डोनेज बेसिन तक चली गई है | 

काक्रेशस पव॑त के उत्तर में दो केन्द्र पेटोलियम के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। 
पहल्ला माइकीप (७४8०७) और दूसरा ग्रोजनी (370209) .। इस भा में कुछ 
प्राकृतिक गैंसे भी निकलती हैं | एग्वा (हिाप्नाठ4) नदी की आंटी में कद लमकीन 
चद्धानों फे ठीले मिलते हैं| इनमें से अनेक ऐसे हैं, जिनमें पेट्रोलियम भी प्राप्त होता 
है। यहाँ से एक पाइप लाइन उत्तर पश्चिम में श्रोरसक .तक तथा वूसरी <हर्व- में 
साइबेरिया में श्वेश कश गई है। 

दक्षिणी यूशल से बाह्गा तक कई पेटोलियम के कुए मिलते हैँ। 

नकुओं का पता १६२८ में लगाया गया था। कामा नदी से लेकर केश्ियंन 

की निम्न भूमि तक . कुए' पाये जाते हैं। बाकू के बाद इन्हीं कुझ्ों 
स्थान है। । ॒ 

सन १९४३ में पेट्रीलिंयम का उत्पादन ४१२,०००००० नेद्रिक इस तथा 
१९५४ में ५८,००२०,००० मेटिक टन था| यहाँ का सब पेटोलियम काकेशँस की 
खानों से ही प्राप्त होता है | बाकू ७५-८० प्रतिशत तथा ओजनी व माइकोप १५. . 
प्रतिशत प्रदान करते हैं। आजकल यूराल-बाल्या। का चषेत्र भी बहुत उन्नति कर 
गंगा । गहाँ वर लाए कहते पा सिन्न हैं पहला करी गेम, बंशकिरिया, इशिक्रया ईव 

को ॥ (एस) | बह लेन पूरे बाद के नाम सी ग्रतिद/ हैं| 


झ्े 
४४ आतशत हे । 
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सोवियत रूस में पेढोलियम का उत्पादन 
(१० लाख टन में) 
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बाकू जननी. माइकोप | ञ्र्म्य । कुल योग 
है १६४ |. छ४ 
जलश क्ति; «- हि 


सोवियत यूनियन में विद्यू त शक्ति श्रमेक स्थानों पर उत्पन्न की जाती है। 
यहाँ कई ऐसी प्रस्तावित योजनायें हैं, जिन पर कार्य हो रद है | बहुत सी योजनायें 
तो पूर्ण होगई हैं। तीज्र गति से बधने बाली नदियाँ काकेशस, त्यानशान,. पाभीर 
तथा पूर्वी साइवेरिया में मिलती हैं| इस नदियों में बराबर जल रहता है, क्योंकि 
यह बर्षीलि क्षेत्रों से होकर बहती हैं। यहाँ की बडी बडी नदियों पर श्रनेक विश्ूत 
शक्ति गए स्थापित किये जा सकते हैं । 


विद्य त शक्ति निर्माण में सबसे अधिक सम्भावना लेना बेसिन तथा उससे कम 
येनेसी, अ्रगारण, दूर पूर्व, में रूसी तुर्किस्यान, ओोबे, बाल्या, काकेशस तथा कोशा।- 
करेलिया के भागों में है। इनमें से अधिक जेत्र तो ओथोगिक केम्क्रों से बहुत दूर 
हुड कर दिधत है| सोवियत रूम के वैशानिकों को यहे विश्वास है कि यदि पर्णतया 
इस शक्ति को उन्नति की गई तो अवश्य ही यह सबसे झर्िक किलोबाठ की शक्ति 
उतने करेगे। |... 

. सन्‌ १६२० में लेनिन महाशय ने एक योजना बनाई थी, जिसके श्रन्तर्गत 
बाल्गा, सीपर व काकेशस पर शक्ति-नाह स्यापित किये जायेगे तथा धरमल! 
'([फलाधणो) पावर स्टेशनों के साथ मिला दिए; जायेगे | जब यह प्रिद (फवत) . 
वैवार शे जायेगा तब शक्ति कोर रुकावट के बराबर नि्ंटवर्तीय श्रीधागिंक औैशों को 

| जायगी। यहाँ की अनेक धस्तावित योजनायें उसी श्रेणी की हैं, जिस श्रेणी की 
संयुक्त गब्य शगरीका में टी० इच्जू ७० ए० तथा भारत में दामोदर घाटी हैँ | 





(0कर्नमेनक#ब्भा6 
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उत्तरी एशिया (सोवियत रूस) ] पूछ 


योरोप की सबसे बडी योजना मीपर (0/॥25%0) नदी पर बनी. है। यह 
यूक्रे ननियन उच्च भूमि पर जेपोरोज (7/07070:2॥6) के स्थान पर बाँध लगा कर 
बनाई गई है, प्वितीय महायुद्ध के समय से यहाँ € लाख किलोबाट शक्ति छत्तन्न को 
जाती है। सन्‌ १६५० में सम्पूर्ण रूस को विद्य॒ त शक्ति का उत्पादन ६०,३००,०००,००० 
क्िलोबाट-धरटा थी, इसमें से केवल आठवां मांग जलशक्ति थी। दो बाँध बनाने 
की महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम बराबर हो रहा है | पहली योजना बाल्या नदी 
पर क्यूबीशेव (6 ए70४8॥8०) के स्थान पर और बूसरी ऋगारा नदी पर। इन 
दोनों के अलावा! आठ स्टेशन और खोले जायेंगे | चार इनमें से येनेसी नदी को 
ऊपरी घाटी पर स्थापित होंगे) इन योजनाओं के पूरा होने में काफी समय 
क्षगगा । 
धातुर्थ - 
बोहा-रूस में थनेक धातुयें मिलती हैं परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण लोहा 
है. ।, यह घात यहाँ कई स्थानों पर निकाली जाती है। सन्‌ १६४३ में यहाँ का रिजर्ब 
१६४४७० लाख टन था, परन्तु बास्तविक रिजर्व केवल €र३८० लाख टने ही 
बदलाया जाता है| इसके बाद वाले रिजब में तीन श्रेणियों का . लोहा सम्मिलित 
- | पहल ल्ा--भर। लिंगोमाइटड, दूसरा मेगनाइट तथा तीसरा, लाल हिमेंदाइट ।-:इसमें 
गे की मात्र। सबसे अधिक है ) यहाँ के प्रमुख लोदे के स्थानों में से क्रीबोई रोग 
विशेष तौर पर उल्लेल्ननीय है| इसके बाद यूके न में कर तथा क्रीमिया, माश्कों के 
दक्षिण-पूर्व में यू पर मेगनीटोगोरुक तथा निजनी तागिल (दमा 28), 
कुजनेस बेसिन के दक्षिण में, कारागन्ड। के निकठ, अंगाश तथ। दूर पूर्व को खाने. 
जश्लेग्रनीय है।-- 
यूक्रेन में क्रीबोई रोग(ए० ह08) की लेहि को खानें बहुत प्रसिद्र 
| इस स्वान पर कैम्ियन थुग के पड़ते की घटाने मिलती हैं। चड़ानों में जो धातु 
मिलती हैं, उसमे हिमेटाइट मे।नेटाइट तथा मारिदाइंण के मिश्रण मिलते हैं | कंदा: 
खित थह भी उसी समय की है, जिस समय की सुपीरिभ्रर कील के पश्चिंस में हैं... 


क्रीबोई रोग के स्थान पर एक जगह ६० लाख ठने तथा जार स्थासों पर बीस लाख इन... 


लोहा प्राप्त किया जाता है। मार्टाइट में इस धातु को अतिशव 8३ हिमेदाइंट में. 
४१ है ।गैगनेटोइट नामक भरे रंग का कोयला प्रृद्ठ अतिशत था| इस क्षेत्र के 
'फियय का झतगान (१४२० लाख टमे लगाया जाता है।. 7 ५ «० 
गत का शीट यहाँ के निवासियों ने बढ़त प्राचीन समय री गालूस 
था; परस्तु २६३१ सेक बड़ा यद भाड़ नंद फझाल्नी गई। इस पवेत॑ परई॑ 
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पड एशिया का भूगोल 
भैगनीठेगोरस्क के स्थान पर सबसे अधिक घातु निकाली जाती है। इसका उसलादन 
हाँ कई लाख टन है। चट्मनों में ५५ से लेकर ६६ प्रविशव वक लोहा मिल्लनता है | 
सिजनीला्गल इसी केन्द्र के निकट एक दूसरा केन्द्र है। मेगनीठोगोरसकर का उद्यादन 
४५०० लाख टन एवं दोनों केखरों का मिलाकर १३६ ०६ साख उन है । 
क्रीमिया के पूर्व में कर्च (6 67८॥) के स्थान पर भूरे रंग की धातु मिलती 
है, परन्तु इसमें फोसफ्रेंडिक तथा मेगनीफोस्स का भी मिश्रण पाया जाता है। लोहा 
यहाँ उत्तम भेणी का नहीं दे | चद्दानों में केबल ३५ प्रतिशत दी घातु मिलती है । 
माश्को के दक्षिण-पूर्त में दो खानें है, परन्त उत्पादन के दृष्ठिकोश से अधिक 
वरपूर्ण नहीं हैं| एक खान तुला तथा दूसरी लिपेतस्क के स्थान पर हैँ | रिजर्व 
४००० लाख ठन से कुछ अधिक ही है । 
कुजनेस बेसिन में दाल ही में एक लोहे की खाम पाई गई है। इसे गोरनया 
शोरिया (>0008998 500779) कहते हैं | चढ़ानों में धातु की प्रतिशत केवल 
४४ है। द्वितीय महायुद्ध के समय काशगएणंडा के निकट भी एक खान प्राप्त कर ली 
गई थी | इसमें से अब भी लोहा निकाला जाता है । 
बैकाल फील के पूर्व में धातु, पेटरीयक्स-जबाइकल आमूर थाडी के मुहाने 
तथा किन्धम पर्वत १९ ही मिलती है। मारो एवं खारकोब के मध्य कुक के स्थान 
पर बहुत झधिक रिजब का श्रतुमान लगाया गया है। यहाँ पर मंबिध्य में बहुत 
झपभिक जात निकाली जायगी, और यह भी उसी दकर का हो जायेगा, जिस टक्षर 
का क्रीबाई रोग | कोक्षा प्रायद्रीप पर, काकेशर में तथ। इसके श्तिरिक्त, श्गार 
के किनारे इलिस नदी की घाटी तथा उत्तर पर्शिवसी बेकाल में लोहे की खानें 
प्रिल्ती हूँ 
सम्‌ १६५० में इस देश में ४०० ल!|ख उन लत्यादन थे, जब कि १६ हा 
२१० लाख ठने, १६३३ में १४५ वेथ। १६२६ में ८ण् शाख टन था। उत्मादन में 
यह बुद्धि यहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं के अ्रन्तात हुई है | 
सोवियत रूस में लोहे ८ श्पात का उत्पादन 
.. [रीता ठाछे ह 
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उच्सरी एशिया ( सोवियत रूस )] भू. 


तॉया--ताँगा इस देश में कई स्थानों पर प्राप्त किया जाता है। इसका 
रिजय यशाँ बहुत झधिक है, परन्त उत्मादन में संयुक्त राज्य अमरीका से कम ही है | 
यह धातु उच्चकोटि की नहीं है। मुख्य ज्षेत्रों में कजखस्तान है | यहाँ पर सबसे अधिक 
धातु निकाली जाती है। कुछ स्थान तो इस चेन में ऐसे हैं, जहाँ मुश्किल से एक या 
दो प्रतिशत ही घातु मिलती है | अन्य स्थानों में काकेशस तथा यूराल के ज्षेत्र 
हूँ जहाँ पर्याप्त मात्रा में वॉबा प्राप्त किया जाता है| परन्तु सबसे प्रसिद्ध खाम 
बाह्कश भील के उत्तर में कीनरद(६ 8४४7७०0) के स्थान पर है| श्रीसत उल्मादन 
एक लाख टन है। जेजकजगन ([[6४८४2880) के स्थान पर कीनरद्र का दूना: 
ताँबा प्राप्त क्रिया जाता है। यूयल पर्बव के अलावा क्रोस्नोयारए्क से ३६०० मील 
हट कर स्थित है| उत्पादन सभ्‌ १६७८ में १८०००० टन था। 
मैगनीज: -दितीय महायुद्ध के पृर्ष गैगनीज का उत्पादन मारतबंध में 
सबसे अधिक था, परव्तु इस समग्र झूस विश्व में सबसे शधिक शरेगनीन अपने देश 
से प्राप्त करता है। इसका उत्पादन १६४७ में १८० लाख टन प्रति बष था 
अबकि रिजर्ब दस वर्ष पहले ७००० लाख ठन था। इसकी खाने दक्षिणी यूक्न 
में निक्रोपील के स्थास पर ज्योजिया में चिआतुरी (०४४7४) के निक्ठ मिलती 
| यूराज्ञ पर्षत पर भी यह धातु पप्त की जाने लगी है | इस घातु की पर्ते' इन 
खानों में ५ फुट से लेकर १२ कुछ मोटी हैं। धातु की महा स्मत तैयार करने में 
बहुत अधिक है| यहाँ पर इसका घरेल्लू उपयोग भी बहुत है। वसे यहाँ से निर्यात 
भी की जावी है। | । पक 
- अल्थुसुनियमा- इस धातु में पहले रूत अपने को बड़ा निर्धन समझता 
था, परम्यु पत्चगर्थीय योजनाशरों के अन्तर्गत इसमें काफी विकास हुआ है। इस 
: देश में बाकसाइटड (89प%॥) जिसे कि यह प्राप्त किया जाता है, लेनिनग्रंड के 
पूर्व में तीखेगन के स्थान पर तथा यूराल पर्वत के उत्तर में काबाक्रोबस्क (५803 
. ॥0ए४ 0 की जगह प्राप्त किया जाता है।। यूराल के दक्षिण मे कर्मरक् (६ ७76- 
पर) में भी यह धातु निकाली जाती है | नेफी लाइन (७ए४४४८) जो कि. 
झर्युमुनियम के लिये आवश्यक जातु है, कोयला प्रायद्वीप पर निकाली जाती है| | 
आज कल इस धातु में सोवियत यूनियन का सबसे मदवपूण स्थान हे न 
सम्‌ एश्डप में ५००० ०० टन वा |... स के 
| लेड व्‌ जिंक हेड का उत्पादन पहले गहुत अधिक था । परलु शत छड .. 
'कर ६००० टम-ग्रति वर्ष. के लगणग हे गया है| जिके का शत इसे 
5 अधिक है । इस देश में विश उत्ादन का १९ प्रगिशव क्षद्ध तप; १६ 








हे । [एशिया का भूगोल 


ग्रास छोती हैं | मुख्य छेत्रों मे उत्तरी काकेशिया, द्रांस वेकालिया, अ्ल्ताई पर्वत पर 
रिडुर तथा तटीय भाग इन धातुओं के हेतु प्रसिद्ध हैँ । 
सोधा:--प्राचीन समय में भी साइवेरिया व यूयल्ल के खेत इस धातु के लिये 

प्रसिद्ध थे | इस बात का उत्मादन ४० लाख श्ींस से कुछ ही अधिक है। दशिणी 
अफ्रीका के बाद इसका स्थान है ओर फिर इसके बाद कनाड। व संयुक्त राज्य अम-- 
रीका का । यह याकूतिया में कोलिमा तथा झारूद न नदियों को घाटियों में प्राप्त किया 
जाता ए। भुराल, कीाकशस खमी मध्य एशिया तथा पूर्वी साइबेरिया भे भी बद्ध 
ऐस्न ज्षेत्र हैं, जहाँ सोना प्रात किया जाता है | 
.... मिकिल:-इस धाठ के उत्मादन में यह देश विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त 
करता है । इसका उत्पादन १६४७ भे २४००० ठन था, और यह मध्य वे दक्षिणी 
यूराल पर्वत पर तथा गैनेंसी को निचली घाटी भे॑ नोरक्षिस्क के स्थान पर निकराश्ली 
जावी हैं। श्रत्र कोल प्रायद्वीप पर भी यह पाई जाने लगी दे । 

प्लेटिनम व क्रीमियमः--प्तेगिनम नाम को बात यहाँ वर्षो से युरात् पर्वत 
पर पाई जाती थी, परूतु आधुनिक ढज्क से यह निमननी तागिल (डा 7 ७९॥) 
वी बेसिक चद्धानों से आस की जाने लगी है | उद्मादन में दृष्टिकोण से इस देश फो 
स्थिति विश्व भें तवीय है | उल्ादन शहषण में १९४५५०००,००० द्वीय झींस था | 
क्रोमियम थूराल पर्वत पर निकाला जाता है। इसका उत्पादन दो लाख टन प्रति« 
वर्ष से अधिक दी है। आ्राजकल रूस' का विश्व में प्रथम तथा टर्का का प्ितीय 
स्थान है।.. 

खास्टम बेकाल मील के पूज, कलखस्तान तथा यूराल परबंत पर, तथा रांगा 
भी इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है | 


अस्य खनिज पदाए-- । 
. पोढाश३--रूस को स्थिति इस खनिज पदार्थ में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसक 
त्ांदन विश्व से. सबसे अधिक इसी वेश भे है । यह खनिज उत्तरी युशातञपर्थत के 
पश्चिमी ढालों पर सोलिंकामस्क (80॥%8778) के स्थान पर प्राप्त किया जाता 
है | इसकों बाध्षविक खोज १ ६२४ ४ आरंभ हुई है। इसका शत्वादण १८ क्षाख 
"उन से अभिक है | पीटेशियम नमक तथा भेगमेशियम नमक का रिजर्ब भी बहुत 
अधिक है | जर्मनी का स्थान दिंतीय युद्ध के पूर्व बहुत उच्च था, परुतु झब रूस ने | 
: छते भी पीछे कर दिया है । । ४ 
. पपेटाइट!--ैस खनिज मे भी रूस घादन को दृष्टि से प्रथम स्थान प्रात ' 


उत्तरी एशिया ( सोवियत रूस | ६६ 


(६०७9) नामक प्रायद्वीप पर निकाला जाता है। इसी के निकट एक नगर 
किरोवस्क (]6॥709090) स्थित है। इसकी उल्तत्ति प्रतिवर्ण २० लाख ठन है। इसमे 
से निफेलाइन (]९८७॥०७॥7९) तथा शुद्ध एपेटाइट दोनों दी वस्तुयें प्राप्त शेती हैं। 
इसका भी रिजय॑ रूस सें बहुत काफी है | जिस स्थान पर यद मिकाला जाता है; वहाँ 
भूमि में २० या २५ मोल लग्बी गुफाये हैं, इनमें से प्रत्येक में बिजली लगी हुई है। 
बढ़ी सुविधा के साथ यह धातु भूमि से निकाली जाती. है। ऋषि के हेतु इसको 
महा बहुत अधिक है | 
एस्वेस्टोज:-- यद्‌ खनिज यूराह् पर्वत से आरप्त किया जाता है। स्वेडलोबस्क 
में एस्वेस्ट (88/080) के स्थान पर इसकी खाने मिलती हैं। अल्ताई-सयान पर्वत 
पर भी यह खनिज पाया जाता है | इसका रिजर्व यूराल पर्वत पर सबसे अधिक हैं | 
इसका रेशा कनाडा के मुकाबिले छोठ होता है | प्रतिवर्ष इस खनिज का उलांदन 
एक लाख टन से कुछ दी अधिक है । विश्व में रूस की स्थिति इस खनिज के हप्ट- 
कोंण से द्वितीय है। द 
सेगनेसाइट;---यह खनिज यूराल पर्बत पर खेडलोबस्क (9ए००00२४४) 
तथा चेंलियाबिस्क (00५७४) के स्थान पर निकाली जाती है | वार्षिक 
उल्यादन इस खदिज का ८ लाघ टन है | इस देश के वाद उस्तत्ति में केवल झाशध्ट्रिया 
का ही स्थान आता है | ह 
नमक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्वायन सोलिकामस्क एज्बा तथा डोनेज़ वेसिनों 
में मिलते हैं।। यहां क्रैस्पियम सागर पर ह्थित कार बुगांज के स्थान पर भी भाप्त 
किये जाते हैं। न आर अर 
.. बहुमूल्य पत्थर जैसे नग, मोती तथा रुबी शताब्दियों से बूराल पर्बत से 
मिकाले जाते हैं | एमीराल्ड, बेरील, तोपाज तथा मेलेचाइट भी यहीं से प्राप्त होते 
हैं | यूके न केशनोलिग के लिए, जगत प्रसिद्ध है। यूके न में फायर क्ले नहीं मिलती | 
पाश यूराल तथा डोनेज वेसिन में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। वाहक, 
एय सोप स्टोन भी यूराल पर्वत से निकाले जाते हैं। 2 4 की 
ः ज्योग घम्षे।---([70 087९8) ५० “५ न हा 
।... सोवियत रूस का ध्येय सदा से यह रद्द है कि वह एक विश्व का शक्ति 
शाली संष्टू हो जाय॑, इसी '्येय को रखते हुए देश उन्नति कर रहा है | एक समय 
: ऐसा था कि इसकी दशा बहुत गिरी हुईं थी ।. कूंसरे शब्दों में हम कई सकते 


, है कि इंगतड वी दशा भोशनी नबी की पंचगगी वथा झगरीका की दसगुनी 
सोवियत . हंस हे श्मल *े। मंजम गद्य 
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इसने बराबर उन्नति कश्नी आरम्म कर दी । आशिक दशा को सुधा रे के देत 
इस देण ने पंचवर्षीय योजनायें बनाई | इन पांच पंचवर्षीय योजनाश्रों के अन्तर्गत 
इस देश ने झाश्वयजनक उन्नति की । शितीय गह्ययुद्ध के आरंभ तक इतनी अधिक 
झोग्योगिक उन्नति हो गई थी. कि समस्त योरप मे इसका प्रथम स्थान शाता था। 
ग्रीयागिक उन्नति का आधार भारी भारी उद्योग-बन्वे हैं| यह अभ्रविकतर थूक्रेन के 
क्षेत्र भें सफलता पूर्वक स्थापित हो चुके थे, परन्तु द्वितीय शहायुद्ध के पश्चात कुछ 
ऐसा सिलसिला चला कि बढ़े बड़े श्रोग्रागिक केन्द्र पूत्र की ओर बढ़ने लगे | आजकल 
दक्षिण में काकेशस तथा पूर्व में बैकाल कोश तक ऐसे उद्योग-घन्धे स्थापित हो गये 
हैं। हम गहीं कह सकते कि भविष्य में कया स्थित होगी, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
इस देश में ओदधोगिक प्रगति बराबर हो रही है | 
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उत्तरी एशिया (सॉवियत रूस) ] श्र 


लोहे व स्पात का झद्योग/--ओद्योगिक प्रति का ग्राधार लोहा व स्पात ही 
है | यह एक ऐसा सतम्म है, जिसके ऊपर रूस का आिक ढांचा सथा हुआ हैं। पंच- 
वर्षीय योजनाओं के अन्तंगत इसने इस उद्योग में इतनी उन्नति की है, कि समस्त यूरेशियां 
में इसका प्रथम स्थान है। सन्‌ १६४० में इसका कच्चे लोहे का उत्यादन १६३००- 
००० टन तथा स्वात का २६०००००० टन प्रतिवर्ष था। द्वितीय महं।युद्ध पूर्व इस 
उद्योग-पन्धे के केन्द्र यूक्रे न के क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित हो चुके थे | उस समय लोहे व 
स्थात के बड़े-बड़े कारखाने यहीं पर केन्द्रित हुए। उत्मादन भी यहाँ का सबसे 
था लोहे की अनेक बस्तुये यहाँ तैयार को जाती थीं | द्वितीय महायुद्ध के समय जब 
जर्मनी ने पूक्र न के चेन्न पर श्पना अधिकार कर लिया था, तो उसके पहले 
बहुत ही थोड़े समय में लोहे व स्थात के केन्द्र यूयाल पर स्थापित कर दिये गये | इस 
समय से रूस का ध्येय इस उद्योग-बन्धों को प्र भें स्थापित करने का हो गया | शाइ 
बैरिया के भाग सुरक्षित भी हैं, ओर आथिक इष्टिकोंग से धनी भी है। इन्ही भागों 
भें बराबर नवीन कारखाने खोले जा रहे हैं। 

काले सागर के उत्तर में यूत्री न का क्षेत्र खनिज पदर्थों में बड़ा धनी हैं। 
यहाँ पर लोहा, कोयला चूने की चद्दानें, मेगनीज तथा अन्य खनिज पदाथ काफी 
मात्रा में मिलते हैं। शमतल क्षेत्र होने के कारण इन खनिनों को इधर-उधर लाने ले 
जाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हं.ती | फलस्वरूप यहाँ बड़े बढ़े लेहि वस्यात के केन्द्र 
स्थापित हो गए हैं । कब्बी धात्‌ क्रिबोई रोग, जो कि डोनेज वेशिन से दो सी मील हृठ 
कर स्थित है, वहाँ से जद्याजों हार! पूर्व की शोर कास्खानों तक भेज दी जाती है। 
कारखाने कोयले को खानों के ज्लेत्र में स्थित हैं | जो यहाँ पर बड़े बड़े केन्र स्थापित 
हो गये हूँ, उनमें स्टेलिनों (8६७0), मकीवका (/ ।६६७४॥७) बवोरोशिशावस्क . 
(ए००४00ए9), श्रोदजोनिकिजी ((0702॥07/026); के मेटरस्क (78 
पराब्वाताओ0), तथा क्रासनी सलिन (टला 57), इत्यादि। कोयला भी 
२०० भीश दूर पश्चिम में क्रीबाई रोग तक पहुँचाया जांवा है क्योंकि वंश भी धातु 
सिकालने के काम में कोयज्ञा झ्ाता है| मार्ग में दीएट एम ाजतालुआ0996॥0- 
- ए४०) तथा जैयरेशेत्रि (#450 0०00), के फै। ४ हा दिया जाता है . 
निवास कोयले की खान कर्ज थे स्टेशनप्रेइ के स्थात केंद्रों की दियत है [इसे भी 
- भी इसपे खांन से कोयला दिया जाता है | आजोब सागर के तड पर स्थित ौ्देनोव- 
(72पशा0७) भी यहीं से कोयला प्राप्त कंस्ता है। लोहा यंहाँ पूर्वी क्रीमिया को . 
मे मागक घानो थे ४. किया जाता है| इस केसर का कोयला २०० मील उत्तर . 


हा 


कफ भी भज। जाया ४ । सद्दों के लोड बे खाते मरन्द्रों मे बड़े पके गीड३, रेल के इस्जन ' 
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पुल, क्र न, ट्रेबटर तथा कृषि के शौजार हत्यादिं तैयार किये जाते हैं । 
यूगल पर्बत पर झनेक लेहे व स्पा को उद्योग धग्वे स्थापित हो गये हूँ । 
यहाँ पर केवल दो ही ऐसे केन्द्र हैं, जो कि इसके सबसे बे केस्द्रों में से गिने जाते 
| पहला गेगनीयागोरिस्क (शजहु०70७0०7४४) दूंगशा निजी तागिल (४ 
हा ॥४8), इन दोनों केन्द्रों को अतिरिक्त लगभग ५० ओर भी केन्द्र हैं, जिनमें से 
प्रत्येक किसी एक विशेष वस्तु के मिर्माण से विशेषता प्राप्त कर चुके ह। बढ़े बड़े 
केत्दरों को कोयज्ञा कारागन्डा तथा कुजनेज बेसिन से दिया जाता है | कुछ वो ऐसे 
भी है, जो कि स्थानीय मुझ यम कोयले ((:97८09)) पर निभर रहते हैं। लिग- 
नाइड कोयला चेलियाबिंध्क ((॥टएक एक) के निकट निकाजा जाता है। यह 
कोयला केवल कांम चलाने योग्य दी है। गेगनीटंगोरसक जिस सगय स्थापित हुआ 
॥, छस समय यहाँ चार बड़ी बड़ी लोहे गलाने वाली गठिठयों थीं। हाल ही में 
दो और बढ़ी बड़ी भटटियाँ स्थापित कर दी गई हैं। कब्ो लोहे को शात में परियर्तित 
करने बाली जगभग २५ भट्ठियाँ (0७6०0 सिध्थाता) हैं, जो कि बहुत बढ़ी बड़ी 
नहीं हैं। यह गेगनेंठ परत (॥ एआ८ शिवा) का शैेन पहले केवल एक 
बंजर क्षेत्र था, परन्तु अब इसमें घनी शावादी पाई जाती है यह विश्य का सबसे 
बढ़ा कैच बतलाया जाता है | हाँ, कभी कभी संयुक्त रंज्य अमरीका का गेशी 
(979) केस इससे टक्कर ते गेता है| निशनी तागित (रा ॥छ87॥) को 
भटियाँ भी मेगनीटोगोरूक की श्रेणी की हैं। इसके निहकुल निकट स्वेइतीबस्फ 
(8४९०0]0४६॥) स्थिति है| इस नगर में भी अनेक लोहे को वहुयें तैयार करने 
वी कारण।ने पाये जाते है। नेलिय/बिंगए तथा ज्लोटोश्ट शम्य बेस । मशीन वंधा 
खेती के श्रोजार इन दोनों नगरों में तैगार किये जाते हैं। गेशनीटठोगीरतक में हर 
तरद की मशीनें तथा बड़ी से बड़ी बस्य थे! ढाली जाती हैं| यूझ ने के बाद झस का 


दंसश। सबसे गंध शीर्शनिक दत्त यशाक्ष पर्यत शी 





हा मास्क + ददिण ग| ; | लेहे वे स्थात की मस्त मे तैयार करने वाले के 

 शयावत द्टी गः (। । वला तथा लिमंतस्क #४ह्लेडशर्सथ पर 2! । 20२ दी 
ओझोर भी कनद्र है, पहला बीकसा तथा दूसरा कुशेबावी | इन दोगों में स्थानीय आझाव« 
. श्यकेता की बस्तुग्रें वैयार की जाती .हैं। तेयार किया हुआ लोहा अन्य क्षेत्रों से 
' आंगाय जाया है, यश पर क्रय सह्यओों का निर्माण ही होता है | ही ' 








है ह। 


ह साइबेरिया मे कुझ्मोत वसिंग एड बहुत दी अमिद्ध लोझ व स्वात का केक 
- शो गया है. यहाँ.पर कागगा, लोदा तथा जूना निकट्यर्तीय क्षेत्रों से बड़ी सुविधा के 
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साथ पराप्व हो जाता है। यहाँ का केन्द्र मैगनीटोगोरस्फ से १२०० मील दूर पड़ता है | 
जब कारामन्ड! को खान का पता नहीं चला था, तो यहीं से गेगन ठोगोरस्क को कोयला 
भेजा जाता था। यह लाई बहुत अधिक थी, इसी कारण यहाँ पर स्टेलिंस्क में दो 
बड़ी-बड़ी मटिठयाँ स्वापित कर दी गई हैं, शब इनको और भी शक्तिशाली बना दिया 
गया है | यह केख्र भी मेंगनीटोगोरस्क की श्रेणी का है ] यहां पर भी अनेक लोहे व 
स्वात को बस्त॒यें तेयार को जाती हैं । यूराल के केन्द्र तथा ये मिलकर राष्ट्र का एक 
तिहाई स्पात तैयार करते हैं। इस समय साइबेरिया का यह माग भी एक बहुत बड़ा 
झौद्योगिक क्षेत्र हो गया है। 
इन बड़े बड़े लोहे व झयात के केन्द्रों के अतिरिक्त रूस में और भी कई स्थानों 
पर लोहे की बस्त॒यें तैयार करने के कारखाने पाये जाते हैं। पेटोबस्क-जबाइकाल 
(?९८४०५४८- 2०४ ०:४७) बेकाल भील के पूर्व में स्थित हैं। आमृर की घाटी में 
कोमोश्तोमोलस्फ (]6 079)090700907) एक व्रतिद्द केख है| इनके अलावा योशे- 
वियन झूस में लेनिनग्रेड' में मी कारखाने पाये जाते हैं| रूसी तुर्किस्तान में ताशकन्द' 
इस उशीग में १६४३ से बराबर उन्नति कर रहा है। 
अन्य क्षेत्रों में जहाँ लोहा व कीयला निकट ही श्थित है, वहाँ अन्य केसर 
स्थापित किये जा रहे हैं। जिन भागों में तांवा अल्युमिनियम, लेड' व जिसके . मिलते 
हैं, उनमें इन खनिजों से संबंधित उद्योग-घन्वे स्थापित हो गये हैं। 
रेल के इन्जन, वे कटर तथा सोटरगाड़ियों के उद्योग३--वैसे तो ये 
बस्तुयें झपर बतलाये गये केस्धों पर बनाई जाती हैं, परन्तु इन्हीं के निक्रट कुछ केन्द्र 
: हैँ, ओ इसमें से किसी एक वस्तु के निर्माण में विशेषता प्राप्त कर गये हैं।. 
रेश के इन्जन तथा उससे सम्बन्धित बस्तुयें यूक्री न॑ एवं यूराल के स्पात केन्द्रों 
पर तैयार की जाती ह | बोरोशिलोबंशेड (४०7०४गर0५४790): निमनी. तागिल 
(पांद्ामा 7४६), तथा नीग्रेजेजिन्ड (7करहणल्तेडप्फ्डा।के विनेष तौर 
पर प्रसिद् है। अन्य मशीन भाष़ों, लेगिनश्ेश, स्थक्तिदक तथा तुला में तैयार 
हू वी हू | 
है कटा तथा कृषि सम्बन्धी ओज।र बचाने का सबसे प्रतिद्ध केद्न यूगल पंचत .. 
पर चेलियाविंस्क है | इसके शविरिक्त खा रकोत और स्टेलिनश 8 भी महत्वपूर्ण स्थान 
खत डर । रोघोब-5भ ६ गधा साथसीय हाप्यस्टर (वनिन्ाएशॉट) तथा 
' कृम्बाहिस्ड हो रबेहटर ((4ातजत]एते चिद्ाए258॥ ) बनाने में निपुशतगा प्राप्त कर 
जुके है | इन के्पों से बहा बडी गाषा मे छत सम्यस्जी श्ीजार थी आम किये 
: जाते हैं । हा 












६ (एशिया का भूगोल 
भोर गाड़ियाँ बनाने के कारखाने मास्को, गोरकी तथा यारेस्लेब में मिलते 
हैं | टकें अधिकतर लेनिनग्रेड, स्टेलिनप्रेंड, खासकोब तथा चेलियाबिस्क में तैयार 
की जाती हैं | 

खान खोदने में जो मशीसे प्रयोग की जाती हैं, वे अधिकतर दो ही स्थान पर 
बताई जाती हैं | पहला यूराल पर्बत पर स्वे्टलोवस्क तथा दूसरा डॉनवास में ऋंगेटो 
रह | हवाई जहाज बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र यूराल पवत पर यूफ है । इस केद्ध 
के श्रविरिक्त अन्य भी कई केन्द्र हैं जो बायुयान निर्माण उद्योग में लगे हए हैं। 
इनमें से कुछ तो द्ांस काकेशिया के ज्षेत्र में स्थित हैं । 


पोत-निर्माण केन्द्र रूस में केवल थोड़े ही स्थानों पर स्थापित हो सके है। 


बाद बाला केन्द्र काज़े सागर पर ओडीसा (()0८४8७) के निकट स्थित है। वाह्या' 
नदी पर गोरकी तथा सीपर नदी पर कीब (ट[6९) में भी छोटे-छोटे स्टीमर तेयार 
किये जाते हैं। इस उद्योग के विकास में अनेक रुकावर्ट हैं, जिनका कि दंग पहले 
ही वर्णन कर चुके हैं। इनमें सबसे वद्ठी कठिनाई सालगर बराबर खुले हुए 
बन्दणाहों की है। 


रसायन उद्योग --पहले रूस का रसायन जद्योग विदेशों से शाधात क्र 
हुए पदार्था पर निर्भर रहता था। पौसकेट (2॥089॥9/2) जो कि खाद बनाने के 
लिए; अति आवश्यक होता है, उत्तरी श्फ़ीका से मंगाया जाता था | यद्यपि झूस में 
सबसे अधिक पौसफेट युक्त चद्ठानें मिलती हैं। प्रथग पंचवर्धीय योजना के अम्तर्गत 
काला प्रायद्वीप के खिबिन पर्बत से अपेदाइट (808 0॥6) नामक खनिम्र प्राप्त 
हुशा । विश्थि का शअपेयइट सबसे शझविक यही मिलता । श्सरा पासफांर्स प्राप्त 
' होता दे | इस उद्योग का यहाँ एक केन्द्र स्थापित हो गया है, शोर बद है कि 
वर्क (0000४४) यहाँ से बहुत बड़ी सात्रा में यद निर्यात भी किया जाता है। 
पोठश जो कि खाद तथा रसायन दोनों उद्योगों में काम आता है, १६२६ से थहां 
अूराल पवत पर सोलीकामरक (800:8050) के स्थान पर बहुत बड़ी भात्ना में. 
भात्त किया जाने लगा है। पहले जर्मती में सबसे अधिक मिलता था, फिर १६ १८ से 
फ्रांस सबसे अधिक प्रात करने जगा था । कासखस्पान तथा सारतोब के भाग में अव्य 
प्रकार के नमक पाये जाते हैं| गंधक और रजकरिक पसिद, बके, काखूस, पेल्टर 
रंप्रड इत्थादि में प्रयोग होती २, ये मध्य सोवियय झूम थे शा किये जाते हैं । 
कशकुम रेगिस्तान, गौरदक तथ| मध्य वाहया के सेव प्रशि&: हैँ 








उच्तरी एशिया (सोवियत छझूथ)] ६७ 


स्सायन उद्योग में काम आने बाले सबसे महत्वपूर्ण नमक करा-बोगज-गोल 
के स्थान से प्राप्त होते हैं | यह क्रेश्यियन सागर के पूर्व म॑ स्थित है | इस समुद्र का 
जल बहुत खारी है, जब कभी भो ज्वार भादों के कास्ण तठ पर जल एकत्रित हो 
जाता है तो वहाँ सूखने के पश्च।त्त नमक को पपड्टी जम जाती है। यहीं से सोडा, 
सह्फेट, सहफरिक एसिड तथा ब्रोम[इड इत्यादि खनिज प्राप्त हो जाते हैं 

एलेक्ट्री-केमिकल (५]60070-"८067724)) उद्योग यूक्रे न॒ में. न॑पर बाँव 
के निकट स्थापित हो गया है | कोला आयद्वीप तथा काकेशस पर्वत पर जहाँ कहीं 
भी जलन शक्ति उच्न्न की जाती है, वहाँ यह उद्योग उन्नति कर गया है । त्यानशान 
तथा यूयाल पर्बत पर हाल ही में विद्युत रपायन उद्योग-घन्षों के केर्द्रू स्थापित हो 
गये हैं। ताइबेरिया में भी कई कालतार रसायन केंद्र कुजनेस वेसिन. में खुल गये हूँ। 
यह रसायन उद्योग डोनेज बेसिन में भी उन्नति कर गया है । 

सीमेंट-उद्योग रूस में कई स्थानों पर स्थापित हों गये हैं। यूराल पर्वत, 
यूके न, दांसकाकेशिया तथा कुजनेत बेसिन में सीमेठ बनाने के अनेक कारखाने है| 
इन भागों में इस उद्योग के लिए अनेक सुविधायें पाई जातीं हैं| सम १६४३ में 
इसका उत्पादन १६०००००० मेंट्रिक टन तथा श६४४ में £६०००००० मेटि के 
ड्न था। 


अन्य उद्योगधन्पे।-- 02 कद 

| सूती बस्च उद्योग:-रूस में कई स्थानों पर कपास उत्पन्न किया जाता है| 

उलादन के दृष्टिकोंण से इस देश का संयुक्त राज्य अमरीकी तथा भारत के बाद 

नम्बर आता है| यह यहाँ उजबेक रियब्जिक, कजखसतान; तदजिकोस्तान, खिरंगीजिय। 

तथा तुक मेनिस्तान में उत्पन्न होता ह परन्तु अांसकाकेशिया में आमेस्वाइजान 

भी कपास उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता दे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 

अन्तर्गत. कपास दक्षिणी यूक्के न, क्री मिया, पश्चिमी क्रोसनोदर तथा ओदजोनिकदओ - 
में भी उत्पन्न किया जाने क्गा है | । * 

सती बच्चा के उद्योग के के. अधिकतर उन्हीं स्थानों पर ध्थापित, हुए: हैं, 

| स्थार्भ ये मांग पर्याप्त है | मास्कों,,. आशवनोबो तथा यारोस्तेव प्रमुख फ्रेंख ७ ] 

ने नगरों को वियति आन्तरिक ज्षेत्रों भें है । नम जलवायु को सुविधा [ 

है, और मे हो ये कपास उलन्न करने वाले भागों मे-स्थित # । द्वितीय मह्दायुद्ध 
' अपरास्त नवीन गगर्ताने वाफेशियां तथा साइबर कि शणे 4 |, 

स्थानों पर भी का स्ला नें छोएे जाने की सुम्नबनाओे ई | 











दर [एशिया का भूंधोर 


समन १६४५ से यूती बस उथीग में बढ। विकास हुआ है । तीन ज्ेत्र विशेष 
तौर पर उन्नति कर गये, प्रथम-यूराल, हितीय-मच्य एशिया तथा पृतीय-पाइवेरिया | 
बड़े बड़े सती बस तेयार करने के कारखाने १६४०-४६ से बराबर स्थापित किये 
जा रहे हैं। कामिशिन खेर्सन, बरनोल तथा एन्मिएस इत्यादि उल्लेखनीय स्थान 

यहाँ इन कारखानों का निर्माण श्रव भी हो रहक्ष है। सन १६४७ में इस देश 

का उत्पादन ५६ ९६६४०००००० मीटर थे । 

लिकैन व ऊनी बसा बनाने के केख अलग हो दूसरे नगरों भें स्थापित हुए 
हैं। लिलेन का काम मास्की के पूर्वी भाग में शोता है| बूक्केन तथा यूराल के कुछ 
नमरों में ऊनी वस्ध तैयार करने के कारखाने पाये जाते हैं। ऊनी बछा का उत्पादन 
१६४७४ में २३४,०००,००० भीटर तथा रेशमी बस का ६१६०००००० मीटर था | 

शक्र उद्योग१--शकर यहां घुकन्दर से प्रात की जाती है| यह उद्योग बह्दीं 
स्थापित हो सका है, जहां खुकन्दर उत्पन्न की जाती है। चुकन्दर उत्पन्न करने वाले 
भागों में यूके न बहुत प्रसिद्ध, है । शकर निकालने के उद्योग कीय तथा खास्कोव में 
स्थापित हुए. हैं । 


>> ५०० 


बह्दां लकदी 
काथ्मे का ध्यवसाय दोता है। जहाँ कहीं भी नदी वनों को चौरती हुई निकलती 
है तथा जहां भी रेलवे लाइन है वद्दों शबश्य ही लकड़ी काटने का ,वम्था उन्नति कर 


लकड़ी जैसे प्लाश्यिक, कागज, दियासलाई, फर्नीचर तथा कृतिम रेशम एवं रद 
ग्राप्त होती है। उद्योग धन्‍्वे इसी पर आधारित 
मछली उद्योग:--मछली झूय के बहुत से निबरासी खाते हैं। यह समुद्र तथा 
आम्तरिक जलाशयों से प्राप्त को जाती ४ | सटजगन तथा केंबियर माग को सदछलियां' 
आधटाजान के निकट पकड़ी जाती ह। यहां पर सबसे अधिक मंठलियां पकड़ी जाती 
हैं। दूसरा मछली. पकने बाला असिद्ध स्थान अजोव सागर तथा रोम्योब है। पहां 
१९ अनेक प्रकार को खाने योग्य मछलियां पकड़ी जाती ई ह 
रबड़ सह्ोग!-- यहाँ पर उस ग्रकार को सबड़ उत्पन्न नहीं हं। सकती मिस 
प्रकार की सलाया तथा अमेजन वेसिन में उत्पन्न होती है| जब यहां एक मदृत्य- 
लीय॑े बच जिसे कोकग्प्रिजञ (६00 22809) कहवे हैं, से प्राप्त होती हे, यह से 
झूम से शेकर पूर्ण में व्यगणान एक उत्नन्न होती है। इससे जो स्बड प्रास होती है, बह 
: हाथी | रस ने द्वितीय महायुद्ध के समय से मनावेठी स्वंड बेनामी . 
दास कर दी दे । बंद भर आलू, चबूने को चंग़म तंथा पेट्रोलिगन सेआम्कों 
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जाती है। कजन तथा यारोस्तेव के स्थानों पर आलू से एरीवान में चूने की चद्ठानों 
से तथा बाकू में पेट्रीलियम से र्वढ तेयार करने के कारखाने पाये जाते हैं। जूते 
बनाने के कारखाने भी इस देश में पाये जाते हैं | चमड़े के जूतों को संख्या १६५४ 
में २७८०००००० जोड़े तथा र्ड़ के जूतों को संख्या इसी सन में १२५.०००००० 
जोड़े से अधिक थी | सन १६५६ में रूस सरकार ने भारतवर्ष के बने हुए. जूते मांगे 
हैं | यह जहदी ही भेजे जायेंगे। 
फलों को बन्द करके बाहर भेजने का धन्धा उन्हीं स्थानों पर प्रवल्तित है, 
जहां फल भ्रधिक उतन् द्वोतें हैं, जेसे काकेशिया का क्षेत्र | यह उद्योग यहां प्राचीन 
काल से होता चल/ आ। रहा है | क्राकेशस में शयब तेयार करने के कारखाने पाये 
जाते हैं| यूक्रे न तथा पश्चिमी साइबेरिया के नंगरों में आठा पीसने के कारखाने 
स्थित हैं | मैदा तथा सूझ्ी भी इन में तैयार की जाती है। मक्खन बहुत पुराने समय 
से यहां से पश्चिमी योरापीयन देशों को जाता था | मांस की मंडियाँ मध्य साइवेरिया 
में कुगन, नोबोधिंविरिष्क, बनील तथा सेगीपालाटिंसक में मिलती हैँ | वाह्गा नदी 
पर एक प्रसिद्ध मांस को मंडी सारातोव है | यह पश्चिमी रूस के सभी भागों को 
मांस प्रदान करती है। हे 
यातायात के साधन ( ७६७॥७ रण 9907. 800 (0700प7य-- 
ए097070 ) 
वर्तमान रूस की सबसे बड़ी समस्‍या दूरी की. है| इसको हल करने के लिए. 
यहां अनेक यातायात की योजनायें बनाई गई है | परन्ठ फिर भी बहुत से ऐसे भाग 
हैं, जिनमें कि यह सुविधा कदांपि नदीं मिलती | यदि यहां के यातायात के साधनों 
के मानचित्र पर हृष्टि डाली जाने, तो दम देखेंगे. कि उत्तर-पूषे का भाग एक ऐसा 
भाग है, जहां नतो रेलें हैं, और न सड़कें हैं| केबल वायुयान, ही यहां थ्रा जा सकते 
हैँ | इसके विपरीत घने व्यापार्कि मार्गों वाला क्षेत्र योरोपियन रूस, द्रांस काकेशिया 
तथा थधूराल तक दो सीमित ह | 
साइबेरिया में केवल ट्रांस साइवेरियन रेलवे ही एक ऐसी है जो निकंटवर्ती 
ज्लेत्रों को भी लाभ पहुँचाती है। इसको लम्बाई मास्फो से ब्लाडीवास्टक, तक प्र८ढ०० 
मील है | इस लाइन पर रेलें पोलेंड की सीमा से ब्लाडीबोस्टक तक चलती हैं। सब . 
से तेंज्ञ खलने बाली गाड़ी को ६॥ दिन व्लाडीबोस्डक तक पहुंचने में लगते हैं |. - 
बास्तव में सब्य वे एर्मी साइवेशिया में जनसेझणा सदने दा श्ेग इसी रेल मार्ग कों:... 
 है.। आर सरकार ने इसी रंसने लाइन दी शविदाई | 
लिए; बनाया था, ।ए ४0 झगय दगक। स्थापारि 
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में इसी के कारण साइबेरिया में आथिक उन्नति हुई है| यह लाइन इकु्री है। 
मास्क्ो से यद लाइन झोमस्क पहुँचती है | मार्ग में यूराज़ परत तथा कृष्ि-अधान 
स्टेपी प्रदेश से होकर गुजरती है| आमस्क से यह सीधी पूर्व को श्र जाती है। 
बे तथा येनेसी सदियों को पार करके इस्कूट्क तथा बेकाल भील पहुंचती है। 
मास्की यहाँ से ३४२० भील दूर है, यहां से आमुर को पाटी को पार करके ब्लाडी- 
वोस्टक तक पहुंचती है । मनचूरिया में हारबिन से इसको शाखा मुकडन होती हुई 
पोर्ट झ्रार्भर तक जाती है | ओमरकफ तथा इस्कूट्स्क के मध्य सिथित भोबोसिबरिरिस्फ से 
एक शाखा दक्षिण की ओर ताशकन्द तक जावी है। झागे यद्द जुखारा होती हुईं 
केस्पियन सागर पर स्थित करासनोब्रोडस्क तक चली गई है। ताशकन्द से एक 
लाइन बूयल नदी को पार करके पिर टॉस--पाश्येरियन रेलवे में मिल जाती है। 

योरोपियम रूस में एक रेलवे मार्ग काले सागर पर स्थित श्रोड़ीया से लेकर 
उत्तर में मुस्मास्क (#पागा8755) तक जाती है| इस लाइन पर मुस्मॉस्क तक 
पहुंचने में ३६ दिन लगते हैं | यदि साइबेरिया में कोई व्यक्ति मंगोलिया से येनेती 
नदी के मार्ग द्वारा नाब में बेठ कर उत्तर की ओर यात्रा करें तो उसे श्राकंटिक तठ 
तक पहुँचने में दो धफ्ते का समय लगेगा । 

सबसे घना रेलों का जाल काले सागर के उत्तर में मिलता है। यूके न के 
भाग में रेलों का जाल बहुत घना है। डोनेज तथा सारकीब के मध्य अनेक रेलमे 
गार्ग मिलते हैं। दूसरा क्षेत्र घनी रज़बे लाइन बाला यूराल है। यहाँ भी बढ़े-बढ़े 
श्रोद्रोगिक केन्द्र रेलों द्वारा एक दूसरे से मिले हुसे हैं | मास्की एक सबसे बढ़ा 
रेजने लाइसों का केन्द्र है। मुख्य भागी में एक लेनिनग्र ड'ः को, दूसरी पोर्कढ की 
राजबानी वार्ता की, तीसरी-अ्रोज्ञीस! की, चोथी बाकू को तथा पॉचरी का रागन्ड 
को जाती हैं | तटीय भागों भें बहुत कम रत--गार्ग पागे जाते हैं। काले सागर 
के पूर्व में केबल पाँच ऐसी लाइनें हैं, जो टर्बा, ईरान, मंगोलिया तथा मंचूरियां के 
जाती हैं | 

यहां पर हजारों मील लग्बी विद्यूत शक्ति से चलने वाली रेलवें हाइमें हैं । 
थे अधिकतर बला प्रायही4, गारडो, लेनिनग्रे ड, यूक्ी न, ट्रांसकाकेशिया तथा' थृगल 
के ल्ेबों में पा जाती है| भाम्का में भूमि के भीचे (00807) वूरदूर 
. तक ऐसी विशू,.त से चलने वाली रेले बंनाई गई हैं।. । का 

सत्र १६४५ में इस देश में कुल रलों को लम्बाई ६६००० मील थी.। पस्तु, 
इस समय ७०००० गोल 2 अधि+त जन्‍म रेखेबे लाइसें पाई जाती हैं। कई: प्रस्तावित 
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थोजनाये' भी हैं, जिन पर बराबर कार्य हो रहा है। यहां की रेलवे का गेज 
(७४४९८) पांच फुट का है | जब कि योरेप की अन्य रेलवे का ४ फुट ८३ इंच 
काहै। 

रूस में कई बड़ी-बड़ी नाव चलाने योग्य नदियां हैं। जिनमें बाला, डाम 
नीपर तथा नीस्टर प्रसिद्ध हैं | इनमें से कुछ तो उत्तर में आकंटिक सागर में तथा कुछ 
क्रैसपियन, कोले या बाल्टिक सागर में गिरती हैं| इन नदियों में एक सबसे बड़ा दोग 
यह है, कि जाड़ों में यह बर्फ से जम जाती हैं| जिमके कारण किसी प्रकार का यातायात 
सम्भव नहीं होता । 

बाल्गा योरोप की दूसरे नम्बर की नदी है | इसके बाद रूस में नीवा तथा 
स्वीर का नम्बर आता है | ये दोनों लेडोगा तथा अनेगा झीलों को मिलाती हैं। 
ओबे, येनेसी तथा लीना अ्रधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं| वाल्गा नदी की गहराई आ्थिक 
इृष्टिकोश से बड़ी लामदाथक है । इस नदी द्वारा द्वारा डोनाबास का कोयला तथा 
बाकू का तेल उत्तर की ओर तथा उत्तर की सामग्री दक्षिण की ओर पहुंचाई जाती 
हैं। दुर्भाग्य से यह नदी केस्ियन सागर गे गिरती है, ओर यह एक आस्तरिक सागर है। 
डान से स्टेलिनग ड तक एक शाखा बना देने की योजना कई वर्षों से बनी रखी है | 
इस नहर द्वारा काला सागर कैस्ियन सागर से जल सार्ग द्वारा मिल जायेगा और बढ़ी 
बडी नावे सामान बड़ी आसानी से इमर-उबर ले जा संकेंगी | मासको बाह्गा की 
ही एक सहायक नदों पर स्थित है। वैसे इस नंदी को लेदोगा कील से मिला. दिया 
गया है | जबसे मास्कों वाल्ला। नहर बन गई है, उस समय से (१६३७) कोशियन 

लेकर मासको तक सामान से शदे हुए. स्टीमर बडी आसानो से आा जाते हैं। 

इस देश में नाव्य नदियों की लम्बाई ११३००० दि. हैं| इसके अतिरिक्त 
छोटी छोटी नायें चलाने योग्य ७३००० मील और भी नदियां हैं। बतलाया जा चुका 
है कि हजारों मील लग्बी नाव्य नहरें' भी यहां पाई जाती ह। इनमें से कुछ तो: 
भिम्नलिखित हैं।---- कि 


(१) बाहिंक-बाइट सी. केनाल. शशै० दिए, 
(२) भास्को-वाल्मां कैनाल ... ६३७: » 
(2) माह्गा ओन (एटालिंग से रेजोंग) ५४० ,,.- 
(४) शाण-करन:डइस पजादत) १६४० |; - ४. ; 
स में बाल्टिक आाइट सागर नह: फ़िमेहेंड' की खाड़ी के स्वत . 


| यद गाए झोगोगा कीक्ष मे होकर जाग है। इसमें बड़े-बड़े 
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स्टीमर बड़ी आागानी से चजे जाने एै। शीत करत गें जय बफ जगा जाती ४ तब कुछ 
कठिनाई झवश्य होती है 

इस देश में जलभार्गो' की कन लग्गाई १६७० गे १६१७० गीत भी | इस 
समय लगगग ६०००० मील है, इसका विकास बहुत भीरें-बीरे हो रहा हे । जितनी 
जहदी झम्य व्यापारिक मार्गों में विकास हुशा है, उतनी जल्दी इसमे नहीं हुशा। 
बड़े-बड़े जहाज काले सागर, केट्िीयन सागर तथा बालिटिफ सागर मे चलते हैं। पूर्व 
में ब्ज|डीवोध्टक के निकथ्यर्तीय सागरों मे भी बश्षेजड़े पीत ललगो £ | 

सड़कों का विकास योरोपियग झापत में अभिक छुआ है| साध्वेग्यि' के भाग 
में यह अधिक उप्नति नदीं कर सक्कों, क्योंकि उत्तर को शोर साल के झापे समय तक 
बी गिरती रहती है | सड़कों की कुल लगबाई १६६३८ में ८४०००० गील थी | इसमें 
, से पक्की कंकड़ों की बंगी हुई सड़कों की लग्याई साठ जार तथा तारकाल को बनी 


निर्भर रहता है | दक्षिणी साइवेरिया, रूसी सुर्किस्तान तथा टांस काकेशिया के 
भागों में पर्वत, मस्स्थल तथा दलदशी भूमि दाने के काश्ण इसका सिर्माण नहीं 

सका | रूम सरकार की इस सासम्ध में आक प्रस्तावित योजनाएं है। इन से 
कुछ पर कार्य हो रद्दा है, तथा कुछ को छुआ भी गहीं. गया है।। सुद्ध पूर्ण मीटर 
गाड़ियों को संख्या १,६००,००० थी। अच्छी गोटर गाड़ियां बजाने योग्य सबके! 
१९४२ में १६४० की अ्गेज्ञा तिगुनी दोगई थी । 

थ यातायाव का झस में बडा भहत्व, है। बायुगानों का पयोग कषि, सन्ीय 
ज्ञेत्रों में मछली पकड़ने, शिकार खेजने, गगने तथ। शब्बेपगा इत्यादियों होता है। 
परुनतु यह आाजका सबसे बड्प यातायात का साधन है | शासिक विकास मे जितन। 

व्व इसका रहा है। उतना कद। खित किसी भी झस्य साधन का नी । इसको बाझ्यविक 
क्षति १६ २५०७४५१३. मे हु है। सपसे प्रथम वायु आए महकरोशआरकी तक बमाया 
केशिया मी भी 
बायु-आार्ग स्थापित कर दिये गये सभे १६२३ रो, १६२८ तक प्रथम पंचवर्षीय सीजन 
छाया दि: ६००४ के बजाय यह बढ़ कर फट? मील 

-छग्प दा न । शितीय १ गेजता हक हर ७ के साम्यय हसो और भी 
विकास हुए। पजधवछा पुर का एक जाल सा बने गया। सम 
| [7 ॥ ००० हि. थी | फेसवरी . १६४१ 
00 


8५ /, 















त्रोः दर शगे ६3. 4.५ 
थे। बफ्मराल हारा ने हा । शि2४। 
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उत्तरी एशिया ( सोवियत रूस ] ७१ 
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'बायुगा्ों में उन्नति का ध्येय दूरी की समस्या को इल करता ही नहीं वर्ण 
देश की झाथिक दशा को सथारना भी था | यहाँ पर तीन दक लाइने हेँ--अवभ 
गारफ़ी ब्लाडीबोस्टक, द्वितीय मास्की-तिबलिसी तृतीय सास्क्रो-ताशकन्द | 
' प्रथम लाइन योरोप से भी गिलली हुई है । यह लाइन कम, स्वेंडशोयरक, 
मोबासिविशिक, इस्कूव्क तथा खाबारोबस्क के अतिरिक्त अन्य कई छोटे सगरों 
को मिलाती है। इसी क्री एक शाखा इस्कूटक-याकूटस्क है। वूंसरी खावारोवस्क» 
शलेक्जेन्टरीबग्क तथा तीसरी साबागेबध्क-ओख। है । 

... झ्ास्क्री बायुगा्गी बा ण्कागसिद्ध केस है। यहाँ पर मसास्की लेमिमग्रे 
गार्फो-ल। रंकीय, गार्की-कीव-ओडीसी तथा सादको-मिंसक लाइने आकर मिलती 
इतने छलावा यहाँ से कई ध्यानों को भी वायुभा[र्ग जाते हैं। इस लाइनों से, देश 

का बड़ा जाग पहुंचा है। 


राम १६४७ में मास्को-स्टोकटीस लाइन स्थापित हुई। अम्तर्शष्टरीय- हफ्िकोश 

से यह बनी महत्वाएण लाइतग हे । इस लाइन पर ४, जि, 9५ है. तेथी! 0७86-४० 
झ है; कै, 3. कंमपतियों के वाथुयान, उड़ते हैं। यह लाइन गास्को होहींड, 
डेनगार्य, वेक्िमयम प्र मिटेग तथा फ्रांस से गिल्लाती हैं |. इस अक्ार - से माश्की 
गा दीनोग्लड साइन शारा झठलाडिक सागरीय तर एड ॥गरीय तह से मिल 
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या. विवाद दि, है 30३ 5 कक वि 





हर ५ ५0०0, 406७ 94: 
िजाएएी विशाशिद्वएद िलगीनियाड वी कारए, कै30509 39, 


७ [एशिया का भूगील 
भास्को-तिवलिसी दक लाइन माश्को को यूक्रोन, उत्तरी काकेशिया तथा 
शंस-काकेशिया से सिलाती है| इसकी अनेक शाखार्थें है, जैसे तविविलियीरेरीबान 
तिवक्षिमी-सुम्ब मी, तिबलिसी-बाकू तथा अन्य बह जो कि ज्योजिया झोगीनिया एवं 
आजखाइजन को मिलाती है 

यूक्रेन के भाग में भी अनेक इबाई भार्ग हैं। जैसे-खारकोव-नीप्रोपेट्रोयस्क 
ओडीसा, शीडीसा-खेर्सन; खारकोब, गेरिश्रोपो्न-बर्द याँसक, खारकोब-कौब- 
कीय--रास्तोव । 

माध्की ताशकन्द ट्र'क लाइन मध्य सोवियत यूनियम को मध्य एशिया की 
सिब्लिकों से मिलती है। उत्तरी कजखस्तान को भी लाभ पहुँचाती है। ताशकन्द- 
बाबुल लाइन रूस को अफगानिस्तान से मिलाती है। ह 

मध्य एशिया की अनेक लाइमें रेगिस्तान व पर्वतों को पार करती हैं। 
स्टेलिनाबाद शोर खोरोब के मध्य की बुरी पेदल तीस दिन को है.। पर्चा वाथुयान 
धारा फेवल दो घन्टे को | 

हाल ही में एक बायुमार्ग सारको-आाल्माआता खुल गया है। इस मार्ग हारा 
भाश्कों कअख रिपब्लिक को राजधानी से मित्र गया है। सोवियत रत के हशर में 
भी कई बायुमार्ग स्थापित दो गए हैं। धीरे-भीर बायुमा्गों में उन्नति हो रही दे । 

यात्री कथा कद (#7८४2॥॥) ले ज्ञाया गया 
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उरी एशिया (सोवियत #8)]) ४४; 


रूसी लोगों के जीवन भें बायुयान ने बड़ा गहरा प्रभाव डालना है। यात्रियों 
की इधर उधर ले जाने के अ्रविरिक्त, वायुयान कृषि के शोजार, गशीने बहुपुल्य तत्व 
धातु, नाजुक मशीनें वथा श्रोजार नह होने वाले पदार्थ तथा दबाइयाँ, जमा हम 
भीजन, फल व मांस इत्यादि थी इबर उभर लाते ले जाते रहते है । 


यहाँ के वेशानिकों ने कृषि में आने वाले, अन्येंपण करने वाले, मछली व 
शिकार पकड़ने वाले, यात्रियों को ले जाने वाले, सामान लाने व ले जाने वाले तथा 
युद्ध के काम आने वाले अलग श्रलग किस्म के जहाज बनाथे हैं | रूप अब भी वायु 
यातायात में बराबर उन्नति कर रहा है | 


बदेशी व्यापार (#०अंहा ॥790०) 


सोबियत रूस एक ऐसा देश है जिसने प्रथम एस द्वितीय भद्यगद्धः के मध्य 
किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं किया | इस देर में किसी भी बाहरी देश 
को बसी हुईं वस्तु लहीं आई | यहाँ तक कि यहाँ के बाजारों मे एक भी ऐसी बश्सु 
नहीं याई आती थी, जो कि विदेशी बनी हु॑ई हो | ने केबल इतना ही, बल्कि एक 
गेंगजीन तक दूसरे देश को छपी नहीं मिलती थी | 


विदेशी ब्यापरार सरकार के अधिकार में रहा है | बहुत ही कग ऐसी वहए॒यें 
थीं, जो कि सरकार बाहर से एंगाती थी, या विदेशों की भेजती थी । इसके पलेएव- 
रूप यहाँ एक झूसी आधिक-सष्ट्रीय साबना लोगों के हृदय में त्मक्ष हो गई, कि 
लोग विदेशी कस्तुश्रों को घृणा को हात से देखने लगे | | | 


युद्व के समय जी कुछ भी बस्खु् सरकार आयात करती भी, उनमे बहव ही 

पंचीदी मशीनें, आजार, फैक्टरी में काम झाने बाली मशीनें, धाहुयें जेसे वा, 

आत्युमिनिया, तेल निकालने को मशीनें, तथा पाशपलाइन, कच्ची कपास एवं स्व 

इत्यादि विशेष तौर पर मंगाई आती थीं। जा बुरे इस देश से निर्यात. की जाती 

थीं इनमें भेंगनीज, सोना, लकड़ी, समुर, एन्यस।इट कीयला, - एम्मेस्टोज, खाद, 
हैं तथा तेल पुंख्य थी। ह धर प्प 2 





शेभगविक पद्ष ग्राम्त करने के; ब्येंय॑ से मंगोलिय 
ु् रिया, रगानिया, पलेद, तथा! 
जाता भा | शेश *2॥| तः 
कसी के शीशार निधि किये आते हे |... ० 





[5] न ईणा गजया, हदीाएदाग | 





दे शिया का भूगोकत 


संयुक्त राज्य अमरीका के साथ इसका व्यापार कभी भी सामान नहीं रहा 
है। अधिकतर आयात की हुई बस्त॒श्रों की मात्रा ही शविक रही है | 

सम्‌ १६५३ मे इस देश के व्यापारिक सम्बन्ध अर्गटाइना, डे सगाक, पिसने 5 
फ्रांस, औस, आइसलंड, भारत इटली, नाव, फारस, तथा स्वीडन से स्थापित होगये थ। 

सोवियत छस तथा थू० के० से परसर कल व्यापार (स्थैलग में & वर्ष के 











हेतु )। 
| ९६६७३ १६७७४ 
थू० के० में आयात ३६,८६७,०८७ ५१,७६ ६,५५६ 
यू० के० से निर्यात ३,३०७, १३६ ६५४ ३८५, १५६ 


राजनेति रूप [०४८४ /५७९०८६४] 
शाजमेतिक समानता(?णा[0७। शएृण्तो॥9) 

लेनिन ने पावीन रूस की व्याख्या इस प्रकार दो थी “अनेक शाध्ट्रों का 
कासगार” इस कारागार की सभी कठिसाइयां लोगों की सहन करनी पड़ती थीं चाहे में 
झूसी हों जाहे क्रिसी अन्य जाति के | लोगों का जीवन उस ससय इतना कठिन था, 
कि किसी के चेहरे पर मी मुस्कराहुटड नहीं दोखती थी। मानव जीवन को इस काकी 
का वर्णन कई लेखकों की पुस्तकों में मिलता है। गोरकी, पुशक्रित तथा नेक सोब 
जैसे विद्वानों ने विशेषतीर पर इसका वर्णन किया है | लोग उस समय अर्शिक्षित थे, 
थे न पढ़ सकते थे और न लिख दी सकते थे । इस कठिनाइयों को बेचारें अभ्यास 

करके ही पहचान पाते थे | ह ह 
सम १६१७ में जो क्रांति हुई उसके अन्तर्गत यह सष्ठों का कारागार 
परिवर्तित द्वोकर शष्टरों का सुन्दर परिवार बन गया | कांन्ति के थोढ़े ही दिन बाद 
5सी लोगों को झधिकार दे दिये गए | लोग राजनेतिक हृष्छिकोश से शमाम हो गये 
: प्रत्येक छोटे छोटे राष्ट्रों को स्वतस्तरता प्रदात कर दी गई ने स्कान्त्र शेगण और शपनी 
इच्छामुसार भाषा तथा संस्कृति स्थावित कर दो | जब इस प्रकार सभी सा 
में समानता आ गई ओर “यूनियन आप सोवियत सोशलिस्ट शिंव्लिक! बना दी 
तब प्रत्येक को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगया | | ह 
बासतव भें प्राचीन जारिएट रूस भें जितनी भी कठिमाशयां थीं, सब आने 
धु कर अध्यक्ष को हुई थीं। देश को आश्थिक एवं सासिकृरतिक उद्चति इन कठिनाइशों 
- के बगैर कढापि नहीं हो सकती थी। लोगों को अरगिकों को भांति दिन-रात - कार्य 


श्री एशिया (शांपियत रू) | ७ 


करना पहुता था | देश की प्राकृतिक सम्पत्ति बगेर इतने परिश्रम के किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती थी। वर्तमान रूस को आर्थिक उन्नति एवं दशा इन्हीं लोगों के 
फलस्वरूप है | 
रिपब्लिकें (४ ०कृफ28) 

समस्त देश में ५६ रिपब्लिके हैं। इन सबों बी अलग अलग सीमायें हैं। 
ये स्व॒तस्त्र है, परन्तु, फिरमी 'सोबियत स्टेट! के अन्तर्गत है। कुछ राष्टू जो कि सोवियत 
स्टेट से काफी दूर पर स्थित हैं | पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए हैं । प्रत्येक छोटे सध्ट 
अपनी जनसंख्या, क्षेत्रफल, स्थित, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा के अनुसार या तो 
पूर्ण स्वत+ झीर या टेट के अन्तर्गत हैं। आगे दिये गये ठेबिल में ये रिपण्लिक 
पूर्ण गधा दिखल्लाई भर है। 

प्रत्येक रिपक्लिक का शासन प्रबन्ध लथा सरकारी कार्य सप्टू भाषा में किया 
जाता है| शोर सरकारी दफ्वरों में कार्य करने वाले व्यक्ति भी इसी शाध्ट के होते हैं | 


सोवियत यूनियन;-- (50४0 (7का0॥) 

सोवियत यूनियन के महत्वपूर्ण कार्य कई वर्गों में. विभाजित है। जेसे--«सुर 
विदेशी सीति, विदेशी व्यापार, भारी उद्योग, यातायात तथा आशिक विकास 
योजनायें इलादि। स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य करने का समय इत्यादि मामले भी 
नियन के अन्तर्गत होते हैं। इस सम्बन्ध सें सदि कोई बात निश्चय करनी होती है 
तो बह सु्रीग सोवियत के अज्ञाब! श्ात यूनियन 'कमीसेरियेंटों' द्वार निश्लित की 
आती है। आन्तरिक मामलों अस संपये-पंसे सम्बन्धी, आ्थिक योजनायें बनाना, 
खाद्य, उ्योग-घन्‍्वे, कृषि तथा नियम आदि में हस्तक्षेप करने का. अधिकार यूनियन .. 
वी होता है। छज्ञ दी में युनियन रिपब्लिकों को ओर भी अधिकार दे दिये गये है। 
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पासकृतिक रूप [0पंधा।ड 859०८] 
जातियाँ एवं विशेषतायें (१४८८४ शाव (॥878९८०४2ाठओ$-- 
साइवेरिया के छसी लोग विशिन्न जातियों के है। इनकी उतद्यत्ति मंगोलों- 
तावर जाति की अनेक शासाओ्रों से हुई है। नीचे दिये गये टेंबुल में इसकी जातियाँ 
दिखलाई गई हैं| इनमें बशकिर तथा खिश्गीज जातियों शभी छोड़ दी गई हैं । 
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उत्तरी एशिया (तोवियत झूस)] धर 


व्यूरियितः--साइबेरिया में वास्तविक मंग्रोलियन जाति के लोग ब्यूरियत ही 
है, यह बंकाल मील के दोनों शोर मिलते नका धर्म शमन है। बेकाल झील 
के पूर्व में जो लोग रहते हैं उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत से इसाई 
हो गये । इन लोगों की बहुत ही आदतें मंगोलियन जाति के छोगों से मिलती जलती 
हैं। ये शराब पीते हैँ तथा -तम्बाकू का भी सेवन करते हैं। शाठ या नी वर्ष के 
बालक पाइप पीते हमे दृष्टिगोचर होते हैं। यह शान्ति-प्रिय लोग हैं। पहले ये बंजारे 
थे, परन्तु श्र कृपक हो गए हैं। ये बड़े चतुर होठे हैं, और अपना कार्य मन लगा 
कर करते ६ । 

तंगसेज:- ये लोग पूर्वी साइबेरिया में गेनेसी बेसिन से लेकर , प्रशांत मे 
सागरीय तदे तक पाये जाते हैं। उत्तर में यह वर्पीले भागों ता मिलले हैं । मद 
साइवेरिया की अन्य जातियों से भिन्न हैं। ये लोग घढ़े सजन होते हैं। कठिनाइयों 
हातें हुए की इनके चेहरे पर मुस्कराईट रहती है। ये विश्वास-पात्र तथा जश भी 
लाली नहीं होते, ये लोग बढ़े निहवर शिकारी होते हैं। इनका पहनावा जापातियों 
से कुछ कुछ मिलता जुलता है | 

याकूता--ये लोग मध्य तथा! निभ्न लेना घाटी में विशेषतीर पर मिलते हैं । 
परु्तु कीलिया तथा इन्दिगिस्का के बायें तठ पर भी इनकी बस्तियाँ मिलती हैं । 
(नका अ्रति प्राचीन सम्बन्ध तुर्की जाति से भी रह है। पूर्व की श्रीर यह तु, 
जाति के लोगों से मिल गये हैं। यह हँसी-गजाक करते के बड़े शौकीन शोते हैं, 
परन्तु साथ ही बढ़े परिक्रमी होते हैं। कृषि करने तथ। कलाकोौशल. की वस्तुयें तेयार 
करने में बढ़े निपुण होते हैं । उत्तरी एशिया के सबसे चतुर व्यापारी ये ही. लोग 
हैं। इसी वजह से ये शाइवेरिया के ज्यूज' कहलाते हैं।. ये लोग ईसाई धर्म को 
मानते हैं, परच्तु कुछ लोग श्रन्य घर्मो को मानने लगे हैं।..._ । ' 

चुकी, कोरिआक, कम चाडेल! --गर्फपीस बोग जुकबी तथा कमचथ्का | 
शायहीयं के लोग है, परम वाकृत तथा जंगल के रए ८ थी थे लोग मिलते हैं... 
स्ाक्षीत में भी इसको कुछ गम्तियाँ हपिगोचर इोती हैं। गह मंगोली-वातर जाति. 
है, और, यूरशाल-आउवाएर आति की विशेषताओं से पिक्कुछ मित्र विशेषयायें .. 
रखते हैं | | न्‍ है 
















गिआाह आति हे वंशज झार्वटिक तड पर दूए त्म की जाते है, परता 
शाडसय लीग इस शागिल नहीं हैं। ये लोग इवशाव के बड़े जम 0 दे 
हाते 9 | कगी भी अपने न हू प 
बुहुँते जी जाए यार थे खंस जा 


दर ' शिशिया का भूगोल 


'से शलग रखे जाते हैं। इनका जीवन कठिभाइयों से भरा होत। है। शनरी गिन्न 
लमृत जाति के लोग होते हैं | लगुत झ्ोखोटम्क सागर के तडों पर रहते हैं। 
ह कमला डेल कमलथ्का प्रायद्वीप के आदि निवासी हैँ । यह भाषा एवं ज्यक्ति- 
ले में कोरिशाक जाति के लोगों से बिल्कुल मिन्न होते हैं। बीमारी, श्रकान्न तथा 
अन्य संकटों के कारण इन लोगों की जनसंख्या बहुत कम रद्द गई है। ग्रीष्म ऋतु 
में यह नदियों तथा अन्य जलाशयों से साहमन मछली पकड़ते हैं । थीड़ी सी शई 
आलू तथा गाजर--गूली को कृषि भी ये लोग कंरते हैँ। समर तथा अन्य पशुओं से 
प्राप्त बस्तुओों के बदले थे लोग रूसी लोगों से चाय तथा शक्कर प्राप्त करते है 
इनके पर बंहत साफ है हैं, खिड कियों में पर्दे लगे होते हैं तथा कड़ी सर्दी से बलने 
का पूर्ण इन्तजामं होता है | 
ओ्टिआक, सेसोयेड तथा ब्रोगुल्स;---पश्चिमी साइबेरिया में अगेकष 
फिमिंश जाति के लोग रहते हैं) फिनिश के विषय भें का जाता है, कि ये जोग 
अल्त|।ई तथा सयान उच्च भूमागों से आये हैँ। सोयोत जो कि यहाँ को प्रमुख जाति 
है, येनेसी के मुद्दाने पर बाक्षविक्र रूप से पाई जाती है | परन्तु, तनुश्रोल्रा ओ्ेणी से 
उत्तर में ऋसनोयारस्‍क तथा अपर येनेसी के पूर्व में व्यूरित के पत्र तक इन लोगों 
का विंश्वार है। सोयोत लोग बड़े कुशल वे तर होते हैं | । 
फिनिश वर्ग के अन्य कई लोग भी है। जैसे शोश्टिश्ाक, सेमोगेंड तथा 
बोह्गुस । श्रीरिथ्थांक, लोगों का विस्तार ओबी वेसिन के मुद्दाते तक वथा पूर्व भें 
तेभी तक है | इस चार लाख वर्ग मील के ज्षेत्र भ॑ केवल पश्चीस इजार शोध्टिद्याक 
रहते है। था ती इनको मध्यु जल्‍दी जल्‍दी शो रही है और या ये ऋग्य झूगी जातियों 
' में मिल्ल रहे है। इन लोगों को दशा बहुत गिरी हुई है। इसकों जीवन कठिनाइयों 
से भरा होता है। ये शमन धर्म को भानते हैं । - 
रेपगयेत छोड़ा आकटिफ गढ़ पर पाये जाते है । 'खटगां से यह पश्यिम में . 
5 मिलते ४ | आमधोर पर लीग' काकने है कि ये सग्ेद्ग तट पर 
दी एती हैं रत से फूंछ ऐसी हैं जैसे तबगी जो कशी मी समुद्र तट ६४ सहीं 
रंहै। मे होगे पगज तंग की मानी है । । 
ः ॥गत जाते के लोग रहते हैं | पूर्व में इसका विधा बीएड 
| इ्यतीश बाडी तक हैः] ये लोग क्दापि मिलनतार नहीं: 
२ गगाते हें | एक से शमिक खियाँ सखते हैं । कभी देसी 
( बंया कूर्ष के साथ रहता है। ये आपे शरोर के .. 
वा केग् हैं। गुदा हुआ शरीर सुस्दर समझता जाता है !' 












सक्तरी एशिया (सोवियत रूछ)) 


रूसी तुर्किस्तान में विभिन्न जातियों के लोग मिलते हैं | शरलो-केसिययन वेसिन 
तुर्का जाति के लोगों का वास्तविक घर बतलाया जाता है । यहीं से इनको उसत्ति हुई 
है, इसोलिये यह भाग 'ठर्किस्वान! कहलाया है | यहाँ पर पहले यह लोग बंज।रों का 
जीवन व्यतीत किया करते थे । कुछ विद्वानों का मत है. कि लिंवा, बुखारों तथा 
फरवना के निकटवर्तीिय कृषि-त्षेत्रों में बहुत पहले तुर्की एवं इगनिया जाति के लोग 
रहते थे | ये दं!नों जातियां मिश्चित दशा में पाई जाती हैं। एक तीसरी जाति. लो 
कि इन दीतों से भिन्न है, श्रोर जा फरवना, जरफशान तथा बाप नदी के ज्षेत्र भे 
रहती है, बह गलवा कहलाती है। इस जाति के विधय में कह्म गया है कि यह ईरा 
मिक तथा इन्डिक (आर्य) शाखाश्रों के मध्य को एक:शाखा है| कुछ कुछ वाखिस, 
बद्खशीज, शिक्षा-पोस-काफिर, खगा।नीस श्रादि लोगों से मिलते अुलते हैं। 

नीचे दिये हुए, टेबिल में गे तीनों वर्ण दिखलायें गये हैं। 
तुर्की बश (स्रीक) 
जातियां स्थान 

कुम्मे व 
नैगान 
किप्वाक बाखारा, परवना तथा जिया 
जल्लायर रा ह 
शन्दोजनी 
बेगकली 
न्‍देलको 
शचागेली 
इावकली .. 
शाकू 
 शीन्तीतुस्क 
मर्गमद शा 3 ; 
यू होडि।. ...... याहकश फोल एवं 


जउजबेग 


कारफलाक 





लिरगीज कक. 





मठ होहि' कै पु ः ० - पा के टेप ह पर 
ओलोरिक हाडि आल! 


। रकम के ४ छाए एक 








कासजिशीजः ... - 





गाया अबंशन सांक्ष) 


किलो किस 


द्ड [एशिया का भूगील 


६ तेके 
गोकलन 
तुर्कामन योमुद्द 


) सारिकि उध्त-युर्त, ख्वारेब्म, दमन-ई कोह 
|. मध्य शागू का दायों तट 
तुकोम्िन ेल्‍ उस्य-यूत, झवा रे बम, दकन-ई-कोह 
| सेलोर मध्य शामू का दावा तट 
कार 
अली एली 
एर सारी 
चाउदोर 
इईगानिक ब्ण (स्टोक) 
तजिक 
'सहि/ 
पाती 
गलचा वर (स्टोक) 
अधिभ्ांस 
शत 
पलाबर 
सास 
फेंग 
. धागनब 
.. काशवेधिंय 


| बल्ञब्ेगस-नाध्य एंशिया के हुर्की लोगों में उजबेग बहुत ही सभ्य लोग हैं | 
इन हौगों ने बंजारों का जीवन त्याग दिया है और अत कृषि करने लगे है यहाँ ने 
वजिक लोगों के मुकाबले उज्धवेग। अधिक समझदार नहीं हैं। बहुत से तो यहाँ के 

बढ़े-बढ़े जागरों भे रहने लग गये है, ये लोग व्यापार में भी लगे हुए हैं। इन लागों 
॥ भा स्वयं का है। बाबर जिसने कि सारत में गुंगल सामाब्य की ' 
|विं का था। ये लोग सुन्नी जाति के होते हैं |... ह 


लिवा बुखार 
तथा. फरवसा 


फरबना, जारपशा न, 
करातेघिन, तथा उच्च 
आमू घाटी 












| 





गे पर 


वि डाशी थ, 





उसरी एशिया (सोवियत रूस)] छ 


कारा-कल्पक, जो कि 'काली ठोपी वाले! के नाम से प्रथिद्ध हैं, पहले काफी 
विस्तृत ज्ञेत्र में फैले हुए. थे, परन्तु शम अरत सागर के मिकट सर और श्ामू नदियों 
के मध्य मिलते है| ये ोग बड़े सीधे सादे होते हैं । 

खिर्गीज:--का रा-खिरगीज या ब्लेक खिरगीज तथा कक या सखिरगीज 
कजक अरल-कैस्पियन भाग के उत्तरी एवं पूर्वी सीमान्त भागों में उच्च व निम्न 
भूमि पर रहने बालें लोग हैं। कजक जिनको अनेक शाखायें हैं, कभी भी अपने 
को खिरगीज नहीं कहते हैं। रूसी लोगों ने बहुत प्रयत्न क्रिया कि ये लोग अपने 
को यदि खिरगीज कहने लगें, तो 'कोसक! (६088९ जाति पुकारते में 
आसानी ही जाय, क्योंकि कजक ओर कोसक दोनों का उद्चारणं समान छी 
है। काय-खिरगीज लोग त्यानशान तथा पामीर की उच्च भूमि पर रहते हैं। 
कजक तथा काश-खिणीज में बढ़ा अन्तर है। काय-खिरगीज चीनी तथा कर्लो- 
भक के 'ुरुत! हैं, ओर जु गेरिया, तर्किस्तान तथा पश्चिमी अ्रल्ताई में रहते हैँ। उस 
उच्च भू-भाग में जद्दाँ सर तथा उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, ये लोग तर्की भाषा 
ब्रोलते हैं। उत्तर में इनके चरशगाहों में कक लोग मिलते हैं, दक्षिण में इनका 
विस्तार हिन्द कुश तक है | त्यानशान पर कुंछ गलचा लोग भी रहते एं। कजक शोर 
काय-खिरमीज में प्राय: काडे हुआ करते है। ह 

कमक को स्थिविं तुर्की और मंगीलियन जातियों के मध्य श्रजीब सी है। इनका 
छप-शा दोनों से मिलता शुक्षता है, परन्तु भाषा बिलकुल तकी है | 

'. कक के भकालबे कारा-स्षिगीज- बढ़े क्र + स्वभाव के होते  है। वेसे. दुछ . 

की प्रकृति अच्छी भी होती है। दोनों मुसलमान जातियाँ: हैं, परन्तु धर्म के 
बिल्कुल ही कट्टर नहीं ढोते, इन्हें मस्जिद व मुज्ञा की आवश्यकता नहीं रहती 
केवल थोड़ी थी ममाज पढ़ लेते हूँ। बात्तव मे इनके उपर शमन धर्म काजहरा प्रभाव 


दि । 
दोनों लीग पशु-पालन करते है, परन्तु खिश्गीज कजक की अपेज्ष। कृषि शषिक 


करते है। ये दीनों जावियाँ कुमिस (रताा889) नाम की मदिश पीते हैँ |: अब 
लोग कुछ सभ्य ही गये है, ओर कछ न कुछ धम्धा भी करने लगे हैं | देश की राज 

नेतिक दशा की थी समझते € | | के 

“ मकॉमित--यें शोग बारें हैं और सेव रूस में दी अपने को शामिल करते 

है। बहुत आचीन समय से ये लेग घुमने--फिरने वाले बंजारे रहे रे 

एक शासन प्रबन्ध नहीं रहा हैं | ये अनेक जाति यागडीं में विशाजिय 
_गगदों (ह8॥0) में गोकद्ना तब सम्व रात थे। ने गायानकाओ मे वसा नं 


पाये आते है | तुकर्शिन के जीवन में पते तद्ूप!ए स्वाय रद 















3] [परशिया का भृशीक 

फारस में इसके अनेक समृह आपस में लबाई झगड़े क्रिया करते थे, परन्तु 
झब रूसी शासन में बड़ी शास्तिपूर्बक रह रहें हैं | थे लोग बड़े नम स्वभाव के होते 

। शिक्षा प्राप्त करने में इन्हे बड़ा आनन्‍्द आता है। घामिक शिक्षा शहुश करना 

अपना परम कर्तव्य राम भतें | ह 

तन्निक एवं स्लेबः---तजिक लोग बहत प्राची म काल से तुकिस्तान के सपजाऊ 
ज्ेञ्ों में स्थापित हो गये थे। ये लोग ईरानियन बण के हैं। जो ईरानी लोग यहाँ पहले 
स्थापित हुए थे और जिनके वंशज ये तजिक लोग हैं, अबके फारसी लोगीं से बिल्कुल 
मिन्न है | ये लीग बढ़े परिश्रमी होते है। इसका प्रमुख बन्‍्ब! कृषि करना हो है। 

गलचा लोग भाषा मे तजिक तथा फारसी लोगों से मिक्षतें जुझते हैँ। यग- 
सौब एक अजीब झार्य भाषा बोलते हूँ, ये बाखी व शिक्रा-नोश से बिलकुल मिलती 
जुलती है। 

रूसी स्लेब इस भाग भें आाद में आये हैं | भविष्य में है| सकता है कि था 
स्थाई रूप से कृषि करने बाली जातियों से मिल जागे। इनका विश्तार यूराल के 
दक्षिंग पूर्व में ुकरिस्वान के उत्तर, उत्तर पूर्व तक है। थे लोग कृषि करते हैं | फर- 
घना के निकट्यर्तीय भागों में बहुत से झूसी स्तेब व्यायार में भी लगे हुए हैं ). 

काकेशिया के भाग में भी. विभिन्न प्रकार को जातियाँ पाई जाती हैं। इन 
जातियों का रहन-सहन भाषा तथा पहनाव। बिल्कुल भिन्न है | इसके उत्तर में, रूसी 
स्तेब, और दक्षिण में आरमीनियन, कुद्ित तथा फारती ईराडियन पाये जाते है। 

विद्यनों का मत है कि इस उच्च जाग में जितनी ही जातियाँ जिक्षती हैं; थे 
गति प्राचीन काछ में निकटबर्तीय क्षेत्रों से श्राकर स्थायित हो गई: हैं। परखु प्रॉठ' 
विस्वों इस विशार से सहमत भहीं हैं। छत्तका कहना है कि काकैशस पर्बत पर कोई' 
भी ऐसा सार्ग नहीं था, जिसके द्वारा लोग इसमें शा जा सके | 

+ - सीचे दिये हुये टेबिल से प्रतीत होता है कि काकेशस- की तमाज जाथियाँ 

चार प्रमुख क्षेशियों में विभाजित को गई 
दक्षिणी भाग . 


_कर्तवेली वर्श (ह्टोक) 


ह अयोजियन ह ह ॥ है 'मैंस्क जैशी के गन मे पिर्पांलित # जिएँ तक 
इमेस्यिन...  # ० द ' । 
गन । ॥ 5 डमरियां 


उत्तरी एशिया (सोवियत रूस] 


मिंग्रे लियन 
गुरिश्रन । 
लेचगुम है 
लेड़ 

स्थान 


शेब 
खेबयुर 


चेरपेस 


(+ ३ कामुपन्‍मोँ 


खबजासिश्मन 
कवाई . 


५ सच 


लोस्सिश्रन 


कीाजज जय का लत 


झौस या झसेसिश्रन . 


_ गल्नगाई.. 


: अबर, काफी, कुमिक 


दशा यु न $ कुंबाची. कक 
करोनी' 


थक 


गिंग्न लिया 


लजिस्तान.._ 
अपर इंगुर ता शेनिश की घाटी 


झलाजान और ओर के निकलने के स्थान 


उर्बिच | 
 शपशस्र कुबान के पश्चिमी तथ पर 


शीगेत ५ 
कालेसागर के तट पर 
उत्तरी व पूर्वी एह्जुर्ज 

पूर्वी भाग 

इंगुश रे 

न्‍ ऊपरी व मध्य तीरक के ... 

किश्त बारे तट पर . 

वश 

काराबुलक 


अमल अल टन जम्- >> >न्‍नी। 


गली दस्णों, डीदो . शत 
दगलिान « 





मध्य का भागे : 
5 केकिशसे हे 





थ पं मम और न 7] ला | 
॥ [जी ५४ (2 ॥/ 


आयॉसियंत गियेशिंगत तेथी इमेरियंसः 


न हा 
को 2 स्गाषजियन ले £ | “न, 


प्‌ 





करा संई 


भागों के खने वाहे है, परथ 


बन्द बन इके2 «न ४ >क 
जाति पेलिदामक 





नवाशम की कई भी झासय 


एी | ते लीग प्रानीन आई शिक्ष है। यंशागि थे निम्न 


 सूति वाली जातियों शे मिक्षती जुदती हू । 


दे [एशिया का भूगोल 
*ज्योजिया नाम कार्ट वे लियने राज्य का बहुत याद में पड़ा है, इगी से इस जाति 
का साम भी पड़ा है। का््वेलियन बर्ण को झनेक शाखागें है। इन शाखाओं के 
लोग बहुत काहिल तथा सुख्त हैँ। क्योंकि शिग्ने शिया निंग्म सूर्ि मे इसी काय करने 
को कोई विशेष सुविधा आर में नहीं मिली है । 

समुद्र सतह से वार हजार फुट ऊपर हर प्रकार के फल व परसे उगती हैं, 
इसलिये लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं | यहां ये लोग शपने रहने का स्थान ऐसा 
बनाते है, जिसमें कि पशु भी रख सके शोर कुछ बनवा थी कर सके | इस प्रकार से 
मिग्ने लियम के मुकाबिले इमेरियन भ्रतिक कुशल व परिश्रमी होते ई 

... काकेशिया की भाषा बड़ी जटिल है । उयोजियन लोग गाने बजाये के शीवींस 

हते हैं | काटवेलियनम लगातार ढोल व तमूरा बजा बजा कर और से गए है । यही 
यहां के शोगों के गनोर॑जन के साधन हैं । 
सिश्केसिअ्रन तथा अबसासिश्मन्ता-- 

यद्यपि ज्योजियन काकेशस को प्रमुख जाति है, परन्तु इससे भी महहवरपूर्ण 
जाति 'सिरफेसियन! की है | पश्चिमी जातियों में पहले यह बहत दी वीर एवं बल 
बान जाति समझी जाती थी | कदाखित्‌ इनका राज्य पहले कालेसागर के तड बर 
कर्न के जल-इपरूमध्य तक था परणतु किशी कोस्णवश ये कुबान के दक्षिणी सद् 
पर आ गये। अब इनको समझ भूमि पर झसी लोगों का अधिकार हो गया है। दक्ष 
लोग अ्रत्र भी अपने प्राचीन स्थानों पर रहते है । इसके बंशज आरभी। नया, हक, 
सीरिया तथा बाह्कन प्रायद्वीप पर शब भी मिलते है | इन लोगों के नि में बढ़ी 
फर्वी होती है | के 2 
अगज्ञारियन इन्हीं के निकट एक दूसरी जाति है, इसका राज्य झब काले: 
सागर के वह पर तंग पट्टी के रूप में है। यह पेटी हंगूर वेसिन के उत्तर मे है. और 
चारों और से कार्टवेलियम, तातर तथा शसी लोगों से पिरे हुए. है। ह 
घचेपीस, ऐेरितप्रत तथा ओसेस:--- ह हे 

चैवेजीस पूर्वी काकेशस की प्रमुख जाती है। इसको भा विल्कुल भिन्न है। 
ये लोग श्षमस्त दगिस्तान को घेरे हुए हैं। इनका बहुत समय तक झूस से शुद्ध होता 

| धर्म के सास पर ये लोग झपती जाने तक दे । सन १६५६ से ये होगे. 


१८९ , ली. एन, (०, 7. 4. लाए पीर एड 
: घपाएं।[ए दीन: बा ज्वा,.. कक |. 9 बता, (उताहए, 9 
पर दिए फटाए वात[ए डा (किक, कि | :० गत 9 पाशिंय [३ 
[20० ५॥ 8&॥7: 9, 3 हे * हर 9 
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तुर्किश आस्मीनिया में जाकर स्थापित हे गए है! | बहुत से तो कठिनाइयों तथा 
संकटों के कारण भी मर गए. हैं| 
इन लोगों ते कहीं सुन्दर तथा बुद्धिमान लेस्थियन होते हैं। ल्लियाँ तथा 
पुरुष बहुत सुन्दर सुन्दर वसा पहनते हैं ओर अपने को फूलों से सुसजित करते हैं । 
नम जमीन की गुफाओं में रहते हैं या कोपड़ी बनाकर अ्रपनणा जीवन निवोहे 
करते है | 
श्रोसेस, जो कि अ्रपने को 'इरोन!(]707)कहते हैं, काकेशल की चौथी जाति 
| ये आर्य जाति का मिश्रण मालुम होती है। ये महयन काकेशस के मध्य के मांग 
थो। बेरे हुए है। इनके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण पूर्व में कार्टवेलियन, जत्तस्पूर्व 
मे सेचेजीस, और उत्तरपश्चिम में कवार्ड है। ओऔसेस लोग गोरे रंग के स्वस्थ होते' 
, और इनका चरित्र गश्भीर होता है | जर्मन बोगों से ये कुछ मिलते जुल्ते हैं। 
इनकी भाषा ईरानियन है | 
काकेशस की अश्य विदेशी ज्ञातियां 
ह न जातियों से जो कि मिकट्यतीय स्थानों, से आकर यर्दां की प्राचीन 
आतियों मी गिल गए है, श्रास्मीनियन महत्वपूर्ण हैं| ये लोग कुरा शरीर अस्त बेसिनों 
से आकर यहाँ बसे हैं। कुर्द लोग कुर्दिश्यन की पहाड़ियों से थ्राये हैं, और क्षय उत्तर 
में रिश्रोन वेसिन तक मिलते हैं । तिफलिस के पश्चिम में यूनानी लोग श्रा अरे हैं। 
ताथ वधा वलिशेस बाद के छ्षेत्र से तथा कुछ जर्मन लोग कुगा तथा तिफलिंस 
बेशिन मे मिलते ६ 
प्राचीन ब्यूज का तत्व भी काकेशस के कई भागों में देखने को मिलता है । 
के लाभ पर यहाँ के अनेक नाग पड़े हैं । उन्हीं ते इनका प्रभाव जाने पडता हैं। 
... कार्केशेस पर जो जावियाँ पाई भाती ई ये इसाई धर्म तथा स्क्षाम धर्म को 
मानने बाली ४ ! 


शिगाई रूम के प्राकृतिक विभाग 

हम एक इतना बड़ा देश है कि उसमें छनेक विभिन्न प्रकाश को भौगों- 

लिय; जिर््थिा । 7 नि || ३ पा ही! न 2 १ हि डी ० [7]:8 8 7% जीन १. देशुं के 
के आइतिक "यम | कान 5४ हभे दी सादा कान, पत थे ४ । अमी 


हि के सतत 
४ 37 + पाहाव 
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मोटे तौर पर एशियाई झस मिःमलिखित तीन भागों में विशाजित किया 
गया है :«- ह 
(अ) यूराल परत का क्षेत्र | 
ब) सोवियत साइवेरिया के भाग । 
(8) मध्य एशिया के प्राक्नतिक खंड | 
(अ) यूराल परत का ज्षेत्र 
(१) थूराल पवरतः-एशियाई झूस के पश्चिम में यूराल पर्वत उसर से 
दक्षिण तक एंक दीवार की गाँति फैला हुआ है । इसकी होग्वाई १५०० मील तथा 
शविंक से अधिक चौटाई ३२५ मील है। यह बहत प्राचीन पैल्योजीयरेक पर्तद 
शष्टानों के बने हैं, परूतु कहीं कहीं पर बानेदार तथा परितित वद्ठामें 
भी दृष्टिगोचर होती हैं। इस पर्वत की तीन भागों में बसावठ के दृष्ख्कोंश से बांश 
जा सकता है। पृ की ओर समतल "ेनीप्लेल! जिस कही कहीं पर आशीय चट।में 
पायी जाती ४। इसको ऊंचाई कहीं कहीं. पर लगगंग ८०० फुट है । मध्य की दागे- 
दार पत्थर वाली श्रेणी पश्चिम की ओर हुटा फूथ पह/ड़ है,जी एक हजार से देक 
दो हजार छठ ऊंचा है । उत्तर से दक्षिण तक इसके चार भाग किये गये हैं, लसर 
मे यूराल सबसे उ'चा है। यहां खबसे कली नशेदनया ६९०४ फुट है.। मंध्य के 
यूगल केबल एक हजार फुट अ'चे हैं। यहाँ इन्हें रेशने १२ कर जाती है, श्रीर दक्षिण 
नकी कचाई ६३८० फुट के लगभग है | इसके बाद और भी दक्षिंण गे भे। दज!र 
पहाड़ी लगशंग दो इजार $ठ ऊवी दो गई हैं। 


/ ठंढ़ों जलवायु पाभी जाती है | जुलाई का औसत स्वर्डलोवस्क में ६३ 
फ%० तथा जनवरी का. ३०१ %०, वर्षा बहुत कमर होती है, बार्मिक श्रीसत २५ इंच 

| ढालों पर कुछ अधिक वर्षा हो जाती है श्रन्य नगरों में भी तापक्रम दिमांग से 
गीचा जनवरी के माह में पहुँच जाता है। प्राकृतिक बनशतिं गहाँ घनी हीं 
मिलती । इन्षिएँ में स्टेप्सगेठ, अध्य में बन तथा उत्तर में टुखय। अदेश की वरर्खाः 
.. मि्ती है| 


यूराल प्रबंत खनिज वदार्थों में बहुत धनी है | कहा जाता है. कि परद्रइवीं 
. शवाव्दो में भी लोग कुछ खतिज यहाँ: से प्राप्त करते थे | पहले यहाँ से नमक, सोना 
स्था लोहा गत किया जाता वा । उस्बीसवी शताब्दी तक अत्य बहमु्य खमिय्नों क 
॥ विकास संद्दों को पंशवरर्षीय: योजना के अन्तर्गत हुथा है । 
आजकज पर्ग से कोमता, तल, गोद, गागां सोना, शेटिनस, चाँदी, निकिल 


शा है ह। दर गया || सू 36. 
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ग्रह्युभिनियम, भेंगनीज, अ्रस्यम्शेज, लेड, जिन्‍्क, सेगानेंसियम, ऋ्रीमियम, पोटाश 
नमक तथा शसाखी पत्थर प्रास किया जाता है । 
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बतीय आग मे भेज दी जाती हैं | 

... उंगोग पनन्‍्धीं का विकास खसिज शक्षि ११ ब 
“उत्तम कोयंते की बहत कभी है। केबल मेलिया।हसक : 
भर |! + रण भे शा।दक्र ॥5. 
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अगी का कासदा शिकटरर्तीति 





संगजिरागटक के सतान मेरे सीढ़ी नो माना मे आते | 


६२ [एशिया का भूभील 


कक कप कहे हैं, जिय ओेशी के डोनेंज वेग्रिन में मिलते 
हैं। औद्योगिक प्रगति यहाँ द्वितीय महययुद्ध के डपयन्‍्त ही अधिक हुई है । # वोग- 
सोटोगेरस्क विश्व का सबसे बड़ा लोहे व सात का केसर है । वेलियाबिस्क-खेती के 
ग्रौजारों के लिये, स्वर्डलोवरक-विद्यू व मोटर, रेलगाड़ियाँ व गशीनों के लिये, यृफा- 
तेल ब डिजिल इंजन के लिए, पर्म हवाई जहाज बे मोग्रकार के किये तथा शसाली 
स्खायन उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गये है। इन उद्योगों के अतिरिक्त अन्य भी 
उद्योग पन्वे यहाँ पर पाये जाते हैं | 
यहाँ पर झाठ बहुत बड़े बढ़ें ओयोगिक नगर हैं जे कि अधिकतर पूर्ष को 
२ स्थित हैं| कुछ परश्चिंग को ओर मी प्राचीन नगर पागे जात ह। सूरात्ष के भागों 
मे ननसंख्या बहुत अधिक नहीं पायी जाती | अधिकतर ओदोगिक जनसंख्या है जो 
खान खोदने तथा कारखानों में ब्गी हुई है | गेगनीडोगोरहक (१४४,प७०) स्थ्ड- 
लीवस्क (४२५,५४४) चेलियाबिंस्क ( रण्ह२२७ ) पर्म (२५१४१६६) तथा यूफा 
(२४४, म६३) यहां के प्रमुख नगर हूँ । 
(ब) सोवियत साइवैरिया के भाग 


(५) पश्चिमी साइबेरिया क्ृपिक केत्र;--यह एक बहुत ही समतल भाग 
है। सैकड़ों मील तक भूमि एक सी खली गई है। कहीं भी पहाड़ी या उच्च पर्वत शेणी 
हिगोचर भहीं हीती | यदि इस पर यात्रा को जाय तो केबल एलीवेटर (#0५७(०7४) 
था गिर्जाबर की चोी के श्ल्ञावा कुछ भी ऊ'जी वस्तु नहीं दौखेगी। इस भाग मे 
क्वाग्र्नरी ((0ए47द0त्षा9) युग के पदार्थ धरातल पर मिलते हैं.। इस पदार्थों 
के नीचे तरशियरी युग के समुद्री पदार्थ पाये जाते हैं। यह पदार्थ बहुत दी उगली 
भीलों भें एकत्रित ही गये थ। कजस्र नाम की पहाड़ियां बिसकर समतल हो 
है। गई हैं । दक्षिण को ओर अनेक गददे हूँ, जो कि कभी कभी कोलों का झूप धारण 
कर कैते हैं. 

. यहाँ की जलवाथु महाद्वीपी है | वापक्रम मे अनेक स्थानों गए झम्तर पायी . 
जाता है। शीत ऋतु में: बंहुत अधिक बफ नहीं गिरती। वर्षा के आधे. समय तक 
तापक्रम दिांक से सीखा रहता है, ग्रीमा ऋत श्रषेक्ञाप्ृत बहुत छोटी होती है 
'तापक्रम इस कहतु में ६८ फ० से अधिक नहीं होता | वर्षों केरल ग्रीण्म ऋतु मे हो होती 
: है, शीर बह भी शविक से झधिक श८ इंच | 


किक लानतिननन सन हमार तहत. हि हिजर लू छ ते लपिलन न 


6. # | सिडाल डिएां॥) धा।पे सं, एऐीए0७॥ गाता वाद. ( (0॥0० 
श्एंशो :608))ए 0४8५ 473 5 
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इस सांग में दक्षिण को ओर चेरनोज्ञम गिद्दी मिलती है। इस स्टेपलैंड में 
घास उगती है | उत्तर को ओर स्लेशियर को डाली हुई मिट्टी है, परन्तु उतनी उप- 
जाअ नहीं हैं जितनी कि दक्षिण में | यहां पर बन नहीं पाये जाते बल्कि दूर दूर तक 
घास वे ठिसने वृत्ष दृश्टिगोचर होते हैं | 


यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना है। गेहूं, शो, राई तथा जौ 
विशेपतीर पर उलन्न किये जाते हूँ | यहां के फार्म बहुत बिस्तृत हैं, ट्रं क्ठर तथा हार- 
वेस्टर इन फार्सों पर कार्य करते हुये दिखलाई देते हैं| प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर बढ़े- 
बढ़े एलीवेटर (॥०७७॥०7) दीखते हैं, इनमें श्रनाज मरे होते हैं। यहां के उद्योग 
धन्बों में गाय पीसना तथा मांस को डिब्बों में बन्द करना है | यहां के लोग पशु 
पालन में भी लगे हूये हैं | दूध, मक्खन व पनीर श्रन्य क्षेत्रों को निर्यात किया 
आता है। | हे 


यहां के निवासी आत्मतिभर हैं। ये अधिकतर छोटे छोटे गाँवों में रहते हें 
इनके घर लकड़ी या सोड के बचे हुए छोते हैं। प्रत्येक घर में सर्दी से बचने के हेतु 
एक पत्थर की अंगीटी होती है। घर के पीछे तरकारियों की क्यारियाँ होती 
जहाँ कहीं भी रेश तथा जलाशय निकेठ में ही पाये जाते हैँ बह्ां नगर स्थापित हो 
गये हैं| इस भाग में झोबे इरतिश नामक दो ही मुझय जलाशय हैं, इसलिये यहाँ 
केबल दो दी प्रमुश नगर पाये जातें हैं प्रथम" नोवीशिविरिएकक (६०००००), द्वितीय 
झोगरक | के स्नोयारस्क भी. एक यहाँ का महत्वपूर्ण नगर है । ' 


(०) अत्ताई-स्यान पवतीय शागः -- अल्ताई स्थान पर्वत भरे णियां जुगेरिया 
प्र से लेकर बेकाल भील तक फंली हुई है। यदि बनावंट की दृष्टि से देखा जाय 
ता इस भाग में मंगीलिया का भी कुछ भाग शामिल है । यह एक पबतीय सांग है | 
गण्ताई व स्थान पर्यत पैल्यीजोगक युग में मुड़ी थी, और तरशियरी थुग में कपर 
उठ गई | भव्य का भाग पामीर व त्यानशान की भांति केचा उठा हुआ है । इरसिश 
वे झीवे के भध्य में शक्ताई पर्सत है, जिनकी शभिक से अधिक ऊँचाई १४१०४ फु 
फ़ तो पास गीक्ष छम्ता 














है || 42। ५३३॥ | साई] श ७ जांभिगर निकलते मे । 
है शीर ६४.०० पट को जे जाई मे फिललतां * 
'चू दस हजार पुर मं मिलती ४ | 


थ भाग में 


मी ध्् 
"(व | 228 एक | [*%, 


| वैमिशन्न के कारों शीर गाई जाती हे पर्बी के 





वश था सअन्ा [है कुक की प्‌ ] दादा | ५, हु 


2 [एशिया का भूगोल 


शाखा पश्चिमी स्पान के नाम से प्रसिद्ध है। यह भाग समतल नहीं है, बल्कि काफी 
ऊँचा नीचा है। 


यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलावायु सम्बन्धी दशायें पाई जाती ६ईं। शीत 
कतु में तापक्रम बहुत कम याया जाता है। जो ठस्छी एवाये लारों आर के पर्वतों से 
चलती हैं, बह गिमुमिं्क वेशिन का तापक्रम-प फ० कर देते हैं, कमी कभी यहाँ का 
इससे भी कम तापक्रम हो जाता है | ग्रीष्म ऋत बहुत गर्म नहीं होती। मिनसिस्क 
का जुलाई तापक्रम ६६" फ० हो जाता है। अन्य स्थानों पर जुलाई तापक्रम इससे 
कम पाया जाता है| इस भागे में पर्वत तथा बेसिंन १० इंच थे अधिक बयां प्राप्त 
नहीं करते, परन्तु पश्चिमी स्पान पर्वत पर 'ओोलेनिया क्रीक के स्थान पर ४७ इंच 
वर्षा हो जाती है | पश्चिमी अल्ताई केवल ३७ इ'च हीं वर्षा प्राप्त करते है। 


अल्याई स्थान पर्वत पर तीन इजार से छे हजार फुद को ऊंचाई तक वन 
. मिलते हैं, इन वनों में ला्च, फर, सिट।र, पाइन तथा बर्च नामक वृक्ष मिलते हैँ | 
इससे भी ऊपर ६००० फुट तक श्रत्माशइन बससाति मिक्षती है 


तीन इजार फट के नीने घास ही मिलती है ।. यहाँ पर पहले छांजारं लीग 
पशुपालन किया करते थे, परना हब बहुत से लोग कृषि करते है। श्रपरटोन धथा 
येनेसी बेतिन भे गेहे, आलू तथा समफ्लोबर उत्पन्न किए जाते हैं ।' 


यहाँ पर अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। कुजनेस वेशधिन- तथा गिसपिश्क 
बेसिन भें कोयले का भंडार है | सुलिम-गेनेंसी तथा कांस्क भी कोयले का बहुत अधिक 
योष रखते हैं। चिरेभखोबों जो कि इसकुट्थक के पश्चिंगं में है, कोमती की शरपार 
संपत्ति रखता है। इस भाग में जितना भी कोयला मिलता है, बहुत उत्ता अर का 
है| कार्बन उरमे ८० से लेकर 8० प्रतिशत तक होता है । कुजलेस वेसिस जहाँ इस 
प्रकार का कोयशा विशेष॑तीर पर मिलता है, अतिवर्ष ३७०००००० दने से अधिक 
आम करता. दे। - मोकोमविश्क (27009 7९४४ नामक खान, जी कि यंएं 
स्थित है ३,२००,००० 2म कांयंला ग्रात्त करती है| खानों में विशू त शक्ति व आपु 
मिक मशीनों का ग्योग होता है| अन्य कोयले की खाने स्टालिस्क, दोनिए्क, केगे रोगों 
में पाई जांती है। रेजवे तथा परेलू उपभोग के लिये कोयला 
गे से प्राप्त किया जाता है।.. 





0७) #ज रास 


परणागारणक की से! 





यू खनिज पदार्थों में लेंड, जिनके, चाँदी, सोना, ताबा, शंगा तथा भंण 
शींज गदतपृणण हैं। जलेशति भेनेसी मंदी के कई स्थानों पर उ्ेन्न की जाती 


उत्तरी एशिया (सोवियत रूस) ] ६५, 


इन भातुशों को प्राप्त करने में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रेलवे इनकी 
खानों तक नहीं पहुँच पाई हैं। मेगनीज अिस्क के स्थान पर एक लाख टन प्रति 
जप जाप्त- होती है। जिंक, सोना तथा लेड सलायर (899) के स्थान पर, लोहा 
गोरनया शोरिया तथा उसके दक्षिण में निकाले जाते हैं | 


। हम पे जया गा! 


| ६#०० 7९ हि 
 ॥ म कट 


दर "व, दटोधि है 
 3ह० पक्षी | 
शाला. लोग 
फू 4 8.५ «पक 





७.» +/ : क्रजखस्वान तथा गध्य एशिया कमल 
!... इस शांग में श्रनेक उद्योग धन्‍न्ये पाये जाते हैं। यहाँ के बड़े बड़े. मगर,जो 
अनेस बेसिन में स्थित हैं, झोथोगिक केंद्र हैं। इन केस्दरों में सटालिएक (१६६५८) . ' 
प्ीकोषीवश्क (१०७२२७) तथा कैमरीदो (१६६३७) उत्लेशनीय है।. 
(१) ओबे बेसित के हेगा अदेश: ++ जिस श्वास पर चाएगा को सहायक नदी 
कामा यूराल की पार करती है; उसे स्थान से ओम को भी तुझछ शाखाये आकर, - 
मिलती हैं | युलिम मंदी जो. ओबे में पूर्व की ओर से आकर मिलती है। श्रोषे ही. 
एक ऐसी साइवेरिंगत उतरी है, जिसने दि बहा शारिक उन्नति की है. बंध भी यह 
॥॥ हैं। मद नंद एक थे ४ध गज जाग ह हि 






धर ५] लकी न दर 
व मत आोल। के 





शं 





पे 
[] 
तर 


;[ छा रच # हयात «४ 





प्र्ण भोज मे फेल द्‌ 


बाई ३६०० मीक है| एगतिश दीं एस आकर मिकती हे और इंशतिश ३ 


8६ [एशिया का भूगोल 


तोबोल नामक नदियाँ मिलती हैं। झोवे नदी १६२०मील पक नाध्य है, परन्दु केवल 
दो-तिहाई भाग में ही नायें चलाई जाती हैं। इन साथों पर अनाज और छवदी 
लाद कर इधर-उधर पहुँचाई जाती है। शीत ऋतु में नदी के कई भागों में बर 
जग जाती है, फलस्वरूप यातायात पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
यहाँ की जलवायु पर्यास 5'ढी है। शीत ऋत बहुत लम्बी हाती है, अद्ठुत से 
भाग बफ़ से ढक जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋत बढ़त छोटी होती है। वापिक वर्षो 
१७ इंच हो जाती है, आकठिक वद के निकट वर्षा का ओसत कम है | 
है ठेगा के भाग हैं, परस्त कम वर्षा, कड़ी सर्दी तथा छंटी ग्रीध्य कज होगे 
के कारण यहाँ पर कुछ गिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती एन वनों के भुझ्य 
ब॒न्षों में साइबेरियन फर मिश्रित श्वेत तने वाले बच्ष जेसे, क्ण तथा शास्पेन है| 
शीबे व्‌ इ रतिश के मध्य में वेशतन (५४४एपएुशा) दलदल एक लाख बर्गगीक ये 
ज्ेन्र में फैला हुआ है। 
इन वनों से विभिन्न प्रकार की बहुमुल्‍्य लकड़ी प्राप्त होती है। ये लकही 
अस्त नगेलस्क तक पहुँचा दी जाती है। यद्‌ नगर लकड़ी की मन्‍ही है। नदियों दास 
बहुत सी ठिम्बर द्ान्स साश्बेरियन रेलवे तक ते आई जाती है, और विरयहाँ से 
दूर दूर तक के ज्षेत्रों में भेज दी जाती है 
बड़े बड़े मार यहाँ पर बहुत कम हैं । केवल दस बारह लकड़ी के धर एक 
गवि बना देते हैं| ऐसे यहाँ अनेक गांव पथ जाते हैं| 
«.. (9) थेनेसी वेसिन का हेगा प्रदेश।--येनेसी वेखिन में स्थित टैगा का बहुत 
सा भाग मध्य साइबेरियन उच्च भूमि में सम्मिलित है | इस च्लेन्र में प्रभूण उच्च भाग 
वृश्का प्लेट्कार्स है, मिनकी पहाड़ियाँ ४५०० फूट हैं | यहाँ पर कसी -नदों की 
तीन मुख्य सहायक नदियाँ बहती हैं | दक्षिण में अपर तु गसका या श्रंगाय नदी 
सध्य में सठानी ठुंस्का तथा उत्तर में सिजनी- या बोबर ठुगंस्ता | इस भांग में बैनेसी | 
मंदी को लम्बाई-२६१६ मील हैं । 5 । 
, _ इस भाग को जलबा।थु बहुत टंढी है | शीत ऋत में धरातल बर्फ से ढक 
“रहता है| गधा ऋत में यह वर्ष विघल जाती है, और खारों श्र सम भि हृप्छि- 
गोबर होगी है। कभी कभो ठंडी इव।भ भी चलती ॥ 8. 4 
:. डेगा के बन नुकोली पत्ती बाले सदा बहार बन कदलाते है| इगये कर बे 
पाइन मुख्य वृत्ष है, परन्तु बच तथा अस्य वा कर बारे बन भी मल्ते है| बचों का ह 
विशे।र इश्च भाग में अंवाश के; जलिशदे रूप ५ मात मे! सतत है| है) एस 24 
नेबादे ऋाक हू दिलाई पर्व? | जो लकड़ी इन बचों से ग्रह. 





अर एशिया (सोवियत झूस)] हक 


होती है, बह आर्थिक दृष्य्कोंश से बड़ी महत्वपूर्ण है। लकड़ी चौरने के कारखाने 
फ्रेसनोगा रमक, भमकलाकोबा येमीसीक व इगरका में पाये जाते हैं। लकड़ी के चिरे 
हुये तख्ते विदेशों को निर्यात होते हैं, विशेषतीर पर योरोपियन देशों को । 

वगरका पहाड़ियों में कोयला का अटठण भगहार है, अनुमान लगाया जाता 
है, कि यह नदी के सहारे दूर तक चला गया है, और किसी भी हालत में ४००; 
००००००००० उन भें कभ लहीं है । कोगले के साथ साथ यहाँ ग्रे फाइड भी मिलता 
है। आकठिक में स्थिति मोरिस्क (४०११४) में तांबा, निकिल, लेड, जिंक, इृश्यादि 
भाव भी मिलती 

इस भाग में जल यातायाव-की काफी प्रगति हुई है'। अधिकतर ग्रामी शुः 
यस्तियाँ सदियों के किनारे पाई जाती हैँ। लगशग १० सावें दर सगय इन नदियों 
में चला करती हैं। स्टीमर रेशवे लाइन से क्रोसनोगारस्क प्राय; आते जाते रहते 
हैं। ये मिनुसिस्क तीन दिन में इगरका छे दिन में तथा दुद्स्का' ८ दिन में पहुँचते 
हैं । कुछ भागों में नदी का पाठ एक भील से सी श्रधिक चोड़ा है। रूती लोग 
गेनेसी के छेल्टाई भाग में १६१० की पहुँचे थे । 

इसका एक प्रसिद्ध बन्दराह है, जिसओें समुद्री जह्यण खड़े हये. दृश्गीचर 
ते हैं। मंगति यह आकंठिक सकल में ही स्थित है; परत्ठ समुद्र तठ से जार शो 
भील अग्दर की और बसा हश्ा है| आज से पतश्चीस वर्ष पहले इंगस्‍्का में केबल 
शक घर था और तीन मनुष्य रहते थे । सन्‌ १६६३७ में यहाँ १४,००० व्यक्ति थे | 
तम ऋत में लकड़ी का व्यापार इस स्थान पर बहुत श्रधिक है, क्योंकि लकड़ी 
लाने वे भेजने का कार्म इसी ऋतु में ठीक रहता है । । 92 238: 
ह अपने खाने के लिये समुष्य विभिन्न प्रकार को तरकारियाँ उत्पन्न करते हैं 
हींग पशु भी पालते हैं, इनसे दूध, मक्खन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं। 
(न वर्वुश्नों का निर्यात नहीं छोता। ._ | 

५) आकटिक तेट।--तोविषत रूस के निवासी प्राचीन काल से ही  आवादिक 

पट की ओर ध्यान देंते झा रहे हैं। रूस के व्यापारी ओबे नदी के भुंझाने तक 
पहुँच गये थे, और यहाँ एक व्यापारिक केस भी स्थीवित कर दिया था। बीच में - 
विदेशी शोंगों के ४ंय के कारण इस शोर ध्यान नहीं दिया गया, परन्तु रूवी-जापानी ., 
युद्ध के जद्ाओं दा येनेसी के मुहाने तक पहुँचना आरम्भ हो गया.। से १६३६... 
से बर्फ जोटपे जालि जहाय बना बिग गयें। खाडीमीस्टक से कलिंगा गंदी तक 
जहाज दंगे । दिये सदायुद के समय स्यापार हग मार्गों से और भी अधिक 


किंगयाई। 7: 








श्द्ि [एशिया का भूगोल 


2 


आर दीप हस तठीस भाग को पांख सागरों में विभाजप करते हैं। बे 
सागर पर मुर्यांश्क तथा शरणजोंगेलस्क प्रसिद्ध बन्दरगाद है। इस सागर के पूर्व 
नोबाजेमतिया नामक दो द्वोप हैं। इस शागर के पूर्ष में काश सागर है| इस 
सागर के उत्तर में सिवेर्नया या उत्तरी सूसि नागक द्रीए हैं 
शोबे व गेनैसी दोनों नदियों की एस्वूअरी पर्याप्त लीड़ी ह। जल की गह- 
शई १६ से शेकर २३ फुट तक दे। झोबे पर सहेख।ई नामक प्रसिद्धा नगर स्थित 
। गेनेसी के गहाने पर शिक्सन नासक एक छोटा या द्वीप है। यह स्वयं ही एक 
सुन्दर बन्दरश्गाह है। इगरका तक पोत चले शाते है। तुदिका बन्दरगाह, नोरिएक 
को मिकिल: व कोयले के लिये महत्वपृर्ण बन्दजाह ॥। छेपतेंव सागर पर लेगा 
हटा के एक तरफ तिकसीबे नागक प्रतिगर बम्दस्गाह के | 


तक 


जज 


राइवेरियां सागर के पूर्व में सागर बहुत उगज्ा है, यहाँ पर पोत लला[गां 
बड़ी कठिन हैं| कोलिमा वे इग्दिगिश्का सदियों के भुहाने पर अ्गेक रेस के टीके 
इृष्टिगोचर होते हैं। ओर पूर्ष में सुकली सागर बेरिंग तक चला गया है। शवाई 
भाग मास्को से श्ररसोनगेलस्क, इगरका, तिकसी तथा चुकातस्क तक जाते हैं | 
'... मुश्णास्क से ब्लाशेवबीस्टक तकजों जलभाग आता है, उसका महत्त बहुत 
अधिक है। बयोंकि शोत ऋतु में भी इसमें कभी कभी पोत चला करते हैं । बाछाब 
में यदि देखा जाय तो अन्य देशों की भाँति रूस भी दो महासागरों का देश है| 
हो सकता है, भविष्य में शाफडिक सागर रूस के लिये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाथ 
जितनी कि पेनामा: नहर संयुक्त राध्य झमरीका के लिये है। सोयिय छू का 
. १६३७-३८ उत्तरी धर व पर भी अधिकार हो गया है । यहाँ झहयासाभर थी मगर) 

४०७५ फुट है। 


आाकंटिक तठ पर अधिकतर शिकारियों व गछुओं को ब्धियाँ हैं । थे लोग 

गण ऋत में मछली तथा जीव ज॑स्तुओझों का. शिकार शेक्षते हैं | शीत बात ये भी 
भोदे से लोग यही पन्‍्ता बरते हैं। गंगोल आति के कुछ लोग रेसशियर पक्षी जगे 
हूँ शेमोयंड तथा तंगस लोगों को पहले कोई भाषा नहीं थी, पर्स श्र ने. लोग 
शिक्षित हैं। स्कूल, अश्यताज् तभा ब्रीडिंग स्टेशन सनड्िगरों के लिये खल 
"पाये हैं।.. , . । । 


5 पग्रौष्पः ऋत में हुन्दरा पर भीजों व दक्षदलों के कारण यात्रा करता. 
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प्रयत्नों से बगीचे व प्रीन हमाउसेज” स्थापित कर दिये हैं। डिक्रतन द्वीप पर बाशु 
से बिद्यृत शक्ति उत्तन्न को जाती है, और प्रकाश व गर्मी इन ग्रीन हाउसेजः 
(एाट्त्य ी0ाएट३) को दी जाती है । ५ छोर 
डुन्डा के दक्षिण को दशार्य कुछ अच्छी ई। बुदिन्का भें २५०० व्यक्तिं रहते 

हैं। वैमिर ग्रोकतग एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। कोहरा रहित दिन यहाँ दो 
भाह के होते हैं। प्रथेक माह में कुछ न कुछ बदली रहती है | वर्षा केबल ६ इंच 
ही हो पाती है और व भी अन्तिम ग्रीष्म ऋतु में | 

(६) बंकालिया प्रदेश: -- साइवेरिया में बेकाल कीश विश्व की सबसे गहरी 
आल है | इसकी वर्तमान गएरश।ई ५७११ फुट है। इसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियों 
हैं, इन पर्बत श्रेणियों की ऊचाई समुद सतद से १७६७ गज है | गुदा पर अब 
भी कभी-करमी भृकाय आते हैँ, इससे पता चलता है कि इसके सीचे वी पर्त कापी 
मुमजोर है। क्षेबपल में इसका स्वान बिश्व में आठवां है | विलेगा इसकी प्रा 

ये चदी है, शंगारा हो कल ऐसी नदी है, जो इसमें से मिकलेती 

भोगोलिक दृष्टिकोण से बकालिया का क्षेत्र कील के पूर्व मे श्थित है । यह 
भाग ऐसी परिवर्णित चशानों का बना हु शा है, जो कि दावेदार 

'्सत भाग को जजवाशु बहुत कही नहीं हैं। कोश के प्रभाव से तापशात 
तय जातु में अगएय के साइ में अधिक दोता *॥ वर्ष बेब जनवरी के माह में 
ही अगयी है | दा तीन गद्दीने बहुत कड़ी सर्दी पढ़ती 8ै। दक्षिणी पूर्वी मानसून 
इवागे यहाँ तक प्रवेश कर शाती हैँ। तटीय शांग पर तीन गाए सवा १४" फ७ ' 
तापकस रहा है । हाम्य एथानों पर पॉच महीने तक बराबर यर्दों पहुती है | मछली 

ने का धन्या तटीय भागों मे बहुत उश्वति कर गये! एँ | 

यहाँ की प्राइतिक बंनसति में पाइन वृक्ष विशेषततीर पर मिल्षते . हैं, "सतत 
साथ ही फर खिर आदि भी उगते ६। अंगोक्ियन प्रधार के - हहेप्स शुप्प घिप्म-- 
आगी भें शष्खा।नर रत हूं । इन भाग[ से बाग गियूत शाम पशुपातस का भरा दर 
है। बाई हुई भूमि का चैेत्रफत १५ शास एक. है | कल 
ह | खान रखा ६ | पेट्रोवहक के स्थान .. 









द्र्ण क मे: ब्ूग थे 
हु। ढ&णय गंध गाए लि | ढाशा।, ॥5' ।! 
मी ! ॥द में प्रात ॥। जागो एू 
हि] 82((॥) &/। | १२३ 





पर जोन अंगार, घलर भांति गे ४ह वात 
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दूर स्थित है, उलन ऊदेसिलेज! नदी पर झ्िथित हैं तथा चिता उस जंगशस पर स्थित 
है, जो मंचूरिया जाने वाली लाशन से बना दे। यह तीनों नगर द्वांस साइवेरियन 
रेलवे दास एक दुसरे से मिले हुए हैं | 


0७० हथ॥(7क्‍कएाधाजप /फपदथार 
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पूर्वी साइबेशिया ह 
(७) ल्लेना वेसिन के देगाः--लेना ताइवेरिया की एक महत्वपूर्ण नदी है । 

, जिस भाग में होकर यह बहती है. बह समवल है| 33 #ैए मूभाग बहुत बा मिलते 
, हैं | शचधिकवर रलेशियर की डाली हुई मिट्टी हगकों तलहटी भें पाई भावी ६ | 
.... यहाँ की जलवायु बहुत ठ'डी व शुष्क हैं. | जलवर्था: यहाँ ६ से लेकर १६ 
. हब तक तथा हिमवर्षा ११ इंच से भी अभिक होती है। बाषिक तापकम का 
: आस हिमबिख्यु से नीचा ही रहता है | सान.रतक के हलाने पर यह सदी सात माह. 
तक जमीद ती है|. | 


उत्तरी एशिया (सोवियत रूस) ] के 


वर्षा कम होने के कारण टेगा के वनों के स्थान पर घास के गेदान ही 
पाये जाते हैँ | यहाँ पर कुछ मांगों में उपजाऊ काली मिद्ढी पाई जाती है | फल सेबरूप 
कृषि यहाँ का प्रधान बन्धा है | आज से २० वर्ष पहले यहाँ का कृपि क्षेत्र २२५००० 
एकड़ था। झ्रञाजकल यहाँ गेहे व जो के श्र॒लावा चारा-भूसा तथा तरकारियाँ सध्पक्ष 
की जाती हैं | मनुष्य कृषि के साथ-साथ मछलियाँ पकड़ते है, समूर एकत्रित करते 
हैं तथा रेनडीयर पालते है| 

लेना नदी एक नाव्य नदी है। यहाँ सर्वप्रथम श्दज्घ में स्टीमर चलाया 
गया था, आजकल इसमें सैकड़ों स्टीमर चलते हुए. दिखलाई देते हैं | इन स्टीमरों 
के लिए कोयला सु गर खाई तथा कंगालस की खानों से दिया' जाता है। क्रीयले का 
उल्यादन इन दोनों खानों का सनू १६४२ में २५०००० टन था। 


हाँ का सबसे प्रसिद्ध नगर याकूटएक है। इस नगर में चोड़ी चीड़ी सड़कें 
तथा लकड़ी के बने हुए. इकांजिले सकाम मिलते हं। यह लेना नदी के किनारे 
उस स्थान पर स्थित है जहाँ इसके पाठ में अनेक द्वीप हैं। बाढ़ का इस लगर पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ता । 

(5) उत्तर-पूर््री पवंतीय प्ररेश:--श्य भाग में वही परत भे शियां पाई जाती 
8, जो मध्य शशिया के उत्तरपूव की ओर कमबटका तक चली गई हैं| इसके उत्तर- 
पूर्वी कोने में लेरिस्की थेणी समद्र रात से ६८४३ फुठ ऊँची हैं। सोंबियत रूस में 
सबसे आधिक ज्वालामुखी प्वतत कसण्रठका प्रायद्रीप पर ही मिलते हैं| कुछ संख्या. 
इनकी १२७ है, इमसें से कदाखित्‌ १६ जीवित झवस्था में हैं। सबसे ऊँचा इसमें 
बलूचबिस्तया है। दृशरी शिक्षा शटठुबेलिया है, इसके विस्फोट को राख योरोप तक॑ 
में जाकर गिरी थी ऐसा कहा जाता है। ५ उन... 


,... यहाँ की जलवायु शत्यत्त 4 ही है श्रोर इसी लिये यह भाग इस बोकंस! 
# माम से प्रसिद्ध है। वर्शायामस्क तथा औआटसेकग विश्व के सबरी 2| स्थानों गैस 
8] 40 ॥280/ 7: की डागत जन गाकिय जए पे » ते साधा सणतओी- है ० पाक 
रहता है। ओइगक्स के बारे मे विशेषज्ञ का कवने +, हि आकिंग 3 ' 
नस्क से भी बाग शापक्रम झंकित करेगा । ४2 नगर के [गिव 
धश २ गे बुज्न ०० मधप्य रही ६ | 22887 2 
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' पृद्दी 6 ॒ 
हि मे हा तगे फ परवान बंशा।निर्का मे मंदी तरहारियां वानी शारका कय दे हैं | 
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दक्षिण के भाग में कुछ अनाज भी झमाया जाने छगा है | वर्षा बहुत कम होती है। 
मानसून से काचटका प्रायद्रीय पर ४ण्ड्स्व के लगभग वर्षा शो ज।ती ४ । 
इस प्र/यद्रीप के चारों ओर समुद्र से मछलकियां पकड़ी जाती # | परलु ५ काश 
व गर्भी अपनुक्त ने होने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ब्येज 
भछली यहाँ पकड़ी जाती है और उसका तेल भी प्राप्त किया जाता हैं। धन्य खाने 
बाली सहलियों मे साल्मन, कोड हेरिंग वबझीब विशेषतीर पर पकदी जाती है। 
आपर कीलिमा की घाटी में थोड़ा सा सोना प्राप्त किया जाता है | 
कमचटका आयदीय का सबसे बड़ा नगर वे बद्द रगाह पेट्रीपच्ीससक ह। 
यह विश्व के सबसे सुन्दर बन्धरगादों में गिन। जाता है | ह 
(8) दूर पूर्वी माग।--इस भाग में प्रधानता आगुर एशिया को एक प्रसिक्ष 
नदी है जीकि पू्र में प्रशान्य गहासागर में गिखी है। बाये व पर इसको गढाशव 
नदियाँ ज़ीया तवा ब्यूरिया है और दाये तड़ पर सुगरी है। सावाबीखक गा फा 
एक समतक्ष माता इस बेसिन के मध्य में है। यह गेदान लानका नामक कीज त।ः 
सला गया है | इस समतल्ञ भाग के पूर्व मिखोता अशिन तथा परशियण भें लिटि। 
खिनगण पर्बत हैं। सके पश्चिम में ब्यूरिया-जिया! नामक रेदान स्थित है 
यहां को जलबायु महा।दीयी है, परसु प्रशान्त गहयसागर से शा बोले मान 
यून से बहुत शधिक प्रभावित दोती है। शीत कान में आन्यरि उस भाग वाले गाशों 
से बहुत दी वौय ठंढ़ी एवं शुन्क इवाये जशती हैं। इस फा में तापक्रता हि विच्यू से 
। नीचा हो जाता है, ऑण कल में समुद्र से हवायें आान्तारिक निम्य भार सालों 
शंभम को ओर आाकषित होती हूं। ये हवाये समुद्र से झपर्न साथ नी लाती ई। 
आलाडीवीस्टक में श्रोसत वर्षा केवल २२ इन्च होती है।..._ | 
| यहां पर नुकीली पत्ती वा बन पाये जाते हैं। इनमें पाएइन, कोरिशस- 
पाइत, सग्रंस फर तथी ला के बच्चे मिलते हैं। दस प्रतिशत आए थे बताई 
वाल बच्चु भी मिलते है। कृषि यहाँ के क्ोगीं का मुख्य घ कारिया के कृपक 
_ अलाडीवोरुण्क के उत्तर तक कृषि करते है। यों को प्रमुख उपजी में गेहे, सह, 
धरोट तथा जो है । इनके अह्ावा शुक्र वे तरकारियाँ भी उसकन्ष की जाती है | 
... इस भाग भें अनेक ख लि गदार्थ भी पाये जाते हैं, यह भविष्य में बहुत 
जंब्नति कर जाने की शाशा रखता है | कोश ब्यूरिया- के देव से जोहा लिदिते 
खिनान से गत होता है; फहसवर्खत कोमसोगीलएक (68070) ने स्धान 
पर एक लोहे गे झात का कऋरबाता सथार्पित कर दिया गया है| जापनि शर के 
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निकट लेड' बर्जिक भी प्राप्त होती हैं। कोमसोमोलस्क एक अत्यन्त प्रसिद्ध नगर है | यहां 
पर झात के कारखाने तथा जद्याजों के गाई हैँ। खाबारोबस्क नगर द्रांस साइवेरियिन 
श्लव पर स्थित है 

बजाडीबोस्टक पूर्वी तठ पर रूप का एक प्रसिद्ध बन्‍्दरगाह है | यह साल भर 
बे तोड़ने वालो मशोनों की सझायता से खुले रहते हें | निकट से ही बिट्ृमिनस 
गियणा बात हो जाता है। प्रथम एबं द्वितीय महायुद्धों के समय इसका व्यापार ठप 
| गया, परन्धु अब यह पुत्र: निद्ट्बर्तीय देशों से व्यापार करने लगा है। 

(१०) साखाह्यीन तथा क्यूराइल द्वीप:--द्ितीय मद्ययुद्ध के समय से 
समझ साखालीन ही। सोवियत झस के अधिकार में आ गया है, पहले इसका आधा 
भाग जापान के अधिकार में था। सनहवी शताव्दी में भी यह इसके ही पास था, 
परस्तु बाद में इस पर जापानियों ने अधिकार कर लिया था, और आधे दक्षिणी भाग 
का माम कारफूडा रख दिया था। इस हीए में दो। पर्वा शेशियां हैं, इनके अध्य 
में एक निम्भ भूमाग घाटी के रूप में है। तटीय भाग बहुव॑ तंग समतल गैदान के 
झूप में है ध 
गह्ाँ की जलबायु बहुत ठंढी है वर्ष के श्ावे समय तक बराबर शीत ऋतु में 
कंदी सदी पड़ती है । धरातल पर एक गज मोटी बर्फ को पर्त जम जाती है। 
गीक् ऋतु बहुत नंग होती है, क्‍योंकि समुद्र का प्रभाव॑ पड़ता है और साथ ही 

भू इस्स औरत वर्षा भी हो जाती है । इस दीय के बस्दश्गाह बफ से बराबर ढके 
रहते हैं। जित भागों में तेल॑ निकाला जाता है, बह आठ भाई तक कार्यक्रम रहित 
रखते हैं । का ३ ० ' 0. 
इस हो। की आधिक स्थितिं स्तंधजनक है। लक्षड़ी, मछली तेल तंथा 
कोयला विशेषयीर से प्राप्त दोते हैं| कृषि में बहुत घीरे धीरे . विकास हो रहा है।.. 
क्योंकि क्रपि करने भें झतेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है जैसे कम अपना 
मिड्ढी, कम तब्बी ग्रीष्म क्ग तथा कम प्क्राश इत्यादि | यहाँ को प्रमुख बेपओं में 
श्रोड, शालू तथा मठर हैं। धान उलव करने को चेप्टा जापानियों ने यहाँ को थी, . 
. पृ गपालता प्राप्त नहीं हुई | मछली पकने का उयोगे यहाँ का! एक गालीन 
जशीग है। मिकटनवीय समझों से अनेक ग्वाले सार) 7% पीवी ६ 
साशमन, को+ वा कब हक दा टरुण है । दा ये दिध्यों गे बन्द करते 
ऋगरगी का पेंगी जाती है| गे मो रे नेक मिकाला जाता हे, तबा साथ. 
. तैयार की जाती £। भा लोग दी कर में झकड़ी काहगी है, वेऔष्म कवु में मछली: :.. 
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पर्वतीय भाग नुकौदी पत्तियों वाले वनों से ढके हुए. हैं। इस घ्चों के वृक्ष 
ठिगने होते हैं| स्पस कागज की छुग्दी बवाने के काम आता है। मुख्य बस्यों में 
पाइन, फर, लाचे बचे एम तथा विलो है। लकड़ी काय्ने का कार्य यहाँ भश्ली परा- 
डने के पन्‍्षे से कहीं शथिक होता है। 
इस द्वीप पर खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। कोयला का रिजब तो पाप 
हैं, परत प्रकार बहुत घटिया है | द्वीप के आपे उत्तरी भाग में पेट्रोलियम बात होता 
| ओ्रीखा प्रसिद्न केस है | 
साखालीन के पूर्व में एक शीप भाला है, जो शोकेश। से कगणरथ्का तक फैशी 
हुए हे। इसमे ब्रत्तीस दीप कुल मिलाकर हैं, परोक हीप ज्याला मुखी पर्वत हैं| 
इसलिए रूसी. इसे घुर्ये (७४70/:6) के नाम से पुकारते हैं | बर्फ यहाँ मध्य तित स्वर 
से जम तक गिरती हैं । ग्रीष्म ऋतु में ओग गिरती है। 
क्यूराइल दीप भछली पकइने के स्थान है| यहाँ पर जापासी लोग गली 
पकडते थे। ये लोग आय: ग्रीण्म ऋतु में अपनी नायों में बेठ कर क्यूरशश की तरफ 
भकछली पकड़ने जाते थे । यहाँ इन लोगों की साहमन, कोड तथा कब नामक मछलियों 
मिलती थीं। इस द्वीपों पर समूर वाले भालू व लोमड भी पाये जाते है | दोनों दीपों 
का बातावणा! समान है। समुद्र का बहुत गहरा प्रभाव पडता है । 
(से) भध्य एशिया के प्राकृतिक खंड... 
(९) अरल बाल्कश मरस्थल्ष:--हस भांग में कारकुम तथा किस्रिल कम 
के मशस्थल स्थित है | यह आम नदी के दोनों ओरवूर दर तक पाये जाते हैं। वनस्पति 
होने के कारण इन मस्ययलों का रेत इचर उबर उड़ा करता. है। सरदरिया मे; 
पूरब में गीलोदनया के स्टेप्स पाये जाते हैं। बह श्रन्य जषेत्रों से कुछ ऊ'बे व गम हैं | 
चू नदी के उत्तर में हंगर स्टेप मिलते है, इनके दक्षिण में ब्राहकस के अर्थ हट, 
स्थित हैं | उत्तर की ओर कजख की पहाड़ियाँ मिलती हैं | यह घिस बिस कर समतल हो 
गई हैं शोर शव इस खिंशीज इ्टेप्स कहते है-। ' 


. थे भोग की मदियों को संझभा भंसे यो काल काम है परणु इश्षम से बहुत 
. कम ऐसी: हैं, जिनमे बराबर जलः मरा रहता है | बुछ तो ऐवी हैं जो सरम्बल मे दी 
_ छुप हो जाती हैं| प्रमुंण नदियों में रत के टीले मिलते हैं, इस दीलों के. क्राएण 
इन लाब ब स्टीमर चलानी बढ़ा किन दो जाता है। कप धम्शान के भाग मी लग. ह 
मंग पाँच इजोर भीजे हैं, इन से वहूं। भी हर । पाई जाती ह॥ैं। यहाँ... 
अरल सागर तथा बालकश भीकें ही दो गध्त्प[र्ण हनाशय है। इस जलोशयों की... 
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गद्दशाई तीस से लेकर साठ फुट तक है| बालकश झील के पश्चिमी भाग जहाँ इली 
नदी गिरती है भीठा जल मिद्ता है, शेष भाग में खारी | 

इस भाग में खारी गद्दी मिलती है, परन्तु कहीं कहीं पर मस्स्थलीय रेत भी 
है, जो कि बहुत उपजाऊ है। किन्तु जल के श्रमाव के कारण यह कृषि को दृष्टि 
से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । शधिकतर यहां कांडेदार क्लाड़ियां व घास ही उगती. 
दिखाई देती है | 
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यह एक शुष्क मांग है, यहां वर्षा बहुत कम होती है.। वार्षिक बर्षा का औसत 
ने है परन्तु कहीं कहीं पर यह श्रीसत ४ इंच से भी कम है। शीत ऋतु में जब 

कभी भी. उत्तर: से ४ंढी हमायें लत्ती कै तो जगवरी का छीमत ताप 5 

से मीन गिए जाता है। झा तरियां था डिक के गाय में वाग का सिरे ना 

में ९४" फ हो आता है। सील छत का गाझओा कुछ झगिक ही गाता है, जुलाई 

कै दिलों में बहू ६० क्र ने ८ फेक ही काम महीं शता |] | 

फलंशशाा् के आन रे 
पूछ वी हसा दे भा 


5 एक हें | दिल साशाद्धा के शामते शा ने 
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४5 25; गाल ता आजाज इस हु 








! आती थे पर 


भेजी जाती हैं |... 
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यहां पर अगैक खमिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। कारागन्डा कोयले की खान 
से प्रतिवर्ष १६० लाख टन कोयला कोरनाद की खान से ताबा, अश्काबाद से गंधक 
तशा चिमकेत से लीड प्राप्त होता है | 

इस लेन्र के प्रमुख मगसों मे झश्काबाद नभो उस तथा लिया महल 
है। इनके अलावा ऋ,ज़ तथा श्राल्मा-आता दो और उल्ल॑ खनीय दे । 

(२) दक्षिणी तूरान प्रदेशः--यह एक प्राचीन भू गाग है। इसका इंति-- 
हास अद्वितोय है, हजारों वर्षो से यहां के लोग शुप्कता से युद्ध लड़ते आये हैँ परव्यु 


गोति 


अब भी इन्हें पूए सफलता प्राप्त नहीं हुई हैं। समस्त सोवियत मध्य एशिया को 
वुकिस्तान नहीं कद्या जा सकता, क्योंकि खिस्गीज लोग उत्तरी पहाड़ों पर रहते हैं, 
गति सिरगीज स्टेप कजसस्वान में स्थित हैं। दल्षिणी तृरान प्रदेश भें तीन यूनियन 
सिब्लिक हैं| सबसे बड़ी कअख (१०४६७०० वर्ग मील) उसके बाद तृकंमिनिया 
(१७१२५० वर्ग भील) और फिर पूर्व क्री ओर उजबेक (१४६०० वर्गमील) दे 
इस जगह जिन नखलिस्तानों का वर्णन किया जार है बह भारी (मर्व) से 
लेकर पूर्व में ताशकन्द तक पहाड़ियों के नीचे फेला हुआ है | कुछ मसलतित्तानों का 
वर्शन मम्स्यलीय भाग में किया जायेगा । मस्गेव की घाटी में मारी एक श्रति प्राचीन 
नगर है। आगू दरिया पर चार्द याऊ स्थित है; और पूर्व में जिरबशान की घाटी है, 
जिसमेंसमर कन्द तथा बुखार जैसे प्राचीन नगर पाये जातें हैं। समसकरूद प्राचीन 
नगर इशारतों- के किए बहुत प्रसिद्ध है| उत्तरी सरदरिया पर फरगना की माटी से 
झगेक महत्वपूर्ण नगर स्थित' हैं, यह घाटी १८० मील लम्बी श्रोर १०० मील 
खौड़ी है। शेनिनाबाद सीजिम्ट) फरगना खोकन्द तथा आश जैसे नगर इसगे स्थित 
- है। यद्द भाग बहुत घने बरस हुये हैं । खिरसिक नंदों जो कि सरदरिया को संद्ायक 
नदी है, एक गहत्वपूर्ण नदी है, इस पर ताशकल्त नगर स्थित है, कुछ फपर 
' बे ओर सित्रकेस्ट बसा हुआ है। ताशकम्द यहां का एक बहुत ग्रसिद्ध श्रीयोधिक 
केद दे। 
5 जब ने नदियां सातले गाए मे आती हैं तो वहां इनगें कोई भी सहायक 
नदी सहीं मिलती यह सूखकर कुछ छोटी भी शी जाती है । बहुत सी जझ्ोटीं छोडी 
दिया जो कि फराएजा की बाडी में प्रवेश करती हैं सरदरिया तक पचगे में: शस- 
| जिर।बशान भी गहरणल भें ही कुप्त दो जाती है शौर 
/ तरदी में भी यह इसी अकार की जी 
में झ् मय थे लैकर अब तक कीड़े परिवतंत 





रे 


छक्षरी एशिया (तोवियंत क्षत्र)] 2 


यहाँ को जलवायु महाद्वीपी है। जुलाई में अबिक से अधिक तापक्रम १२२ 
फ० तथा झोसव ८९६? फ० रहता है | ग्रीष्म ब शीत ऋतु का तापाम्तर ५००९ फ७ 
रहता है। शीत ऋतु बहुत ठंढी होती है श्लोर तापक्रम कमी कभी दिम्त बिम्दुः से 
भी नीचे पहुँच जाता है। बसे सावारणवया रात॑ ठंडो तथा दिन गर्व बादल 
रहित रहता है| बर्षा बहुत कम होती है ओर वह मी कभी कभी | ताशकन्द की 
शझोसत वर्षा चोदह इन्च है, परन्तु बुखार केबल चार ही इन्च वर्षा ग्राप्त 
करता हैं । 

सिंचाई को ओर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता हं। बहुत से नखलिस्तान तो 
एह्यूनियल फेन पर स्थित है| यह समुद्र सतह से एक या डेढ़ हजार फुट ऊँचे हैं 
इन भागों भें बड़ी उपजाक़ मिद्दी इवाओं द्वारा एकब्रित ही गई है। कुछ नहर 
शताब्दियों पुयनी हैं। फसाना को घाटी में शुष्क भागों कौ ओर जल की पूर्ण 
व्यवस्था की गई है| *करेज्ञ या कनात (एडतटाहुए0प70 जाहलोड क्र 
पाएणा 88 किडाहडा फीट 06 880 णियाएँ  वफछा छणपे 
50879) यहाँ भी मिलते हैं । 

कंपास यहाँ को प्रमुख उपज है। यह बोई हुई भूरिं के दो-तिह्मई भाग में 
उलझन को जाती है। इसके अ्रतिरिक्त यहाँ गेह, घावज्न व जौ प्रमुख अनाज हैं, 
जो कि समस्त भाग से गाया जाता है | अब यहाँ खुकलूर को खेती भी ऐोने लगी 

| यहाँ भाँति भाँति के फल भी उस्पक्ष हंते है, जसे शंगुर, सेब, नाशपाती, तरपूज्ञ 





. प्रपरीकोट बचा मैरी इत्यादि 


यह भाग खतित्रपदार्थों के लिये भी बहुत प्रतिद्र है। कोयला व पेंटोलिंयम 
परगना की बडी में पाया जाता है! | निकथ्वर्तीय पर्बतों से तांबा, जिनके, लेड, सोना 
बादी तथा आरसेनिक इत्यादि बस्तयें मित्नती हैं। कुछ स्थानों पर विश्व त शक्ति 
भी कत्न्न को जाती है। अब यहाँ उधथोग भम्षों में भी उनभ्ति हो रहो है। एक 


' लोधे व इस्पात का कारखाना ताशकर्द में बोल दिया गया. है । 


अपनी प्राचीन कला के लिये ये नललिस्तान- बहुत प्रसिदः रहे हैं.। दरियाँ 


वे कालीन बुनता, धातुओं बे चमड़े को बस्तयें तेयं।२- कर्ता: तथा मिद्दी के: बसे. 
बताना, इसे ख्ोगों के प्रावीम पत्ने हैं, इन घस्मों मे इलकों कले। का: प्रमाण . 


मिलता, है। स्थाई रूप से रहते बाते तथा बंजौरों, में आगे; कपड़े हुआ 


करत ६ | 


हा -प 
हि 8 8 08 







॥ हत जी जाने |, 


इश्क [एशिया का शूगीष्षे 
बुखार भी अपने प्राचीन शविद्यस के लिये पसिद्धा है। जितने भी नलणिशष्टान इस 
'आग में मिलते है वे सब पेफिंग से मूसध्य सागर जाने बाली साइक पर ही पड़ते हैं। 
इसी मार्ग से मा्कपोलों गया था, तथा इसी पर रेशस, पीस्सीज्षीन एवं अन्य कला 
को बखुरों तीन व भारत से यूनान, इटली वे गिश्र को जाया करती थी। समस्कन्द 
बुखारा तथा मर्ब पर पश्चिमी व पूर्वी देशों के व्यापारी भी मिला का थे | 
(३) पामीर पठार एवं श्रेशियाँ:--सेबियत रूस का विस्तार पामीर तक 
है। पामीर के ज्षेत्न मे एक पठार है (#फ्राधाह0ा वाबड तंटटापी)2ते ६० 
काना 88 9 एल्डाटकप) जो पूर्मडल की छता के जाग से प्गिद्ध हैं । 
इस से सम्बन्धित अनेक अ्रेणियाँ हैं, जो झस के ही क्षेत्र मे शामिल है। महाँ पर 
दो श्रेशियाँ बहुत ऊँची हैं, प्रथम-गाउन्ट स्टालिय (२४५८४ फुट) तथा दिवीय 
-माउन्ड लैनिंन (२२३७७ फुट) इस भाग में आग नदी से लेकर जुगेरिया एक 
लगभग एक हजार मील में पवत शेशियाँ फंली हुई हैं। 
यहाँ पर अनेक पव॑त अर शणियाँ मिलती हैं। पूग॑ंडल को क्र! लगमावारा 
सी फुट कँची है, इसमें पच से लेकर दस मील चोड़। शनेक माटियों शिलती है | 
चारों ओर ये पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। इन घाटियों का विश्ार आमू व सर 
दरिया के मध्य में है। पामौर के उत्तर में व्यानशान पर्वत हैं। यह पर्मत लीम 
तक. चलते गये है। केबल यर व ईक्षी दरिया के मध्य त्यानशान के भाग झूुस मे; 
घेभ भें सम्मिलित हैं। इन पहाड़ों के खारों ओर निम्न श्रेणियों पर शानामिक रण 
बहुत हुआ हे स्यानशान का समध्य भाग कमजार दा नों का बना हशा है, 
इसीलिये यहाँ प्राय; भूकथ श्राया करते हैँ | गत वर्षों में यहाँ कई भुकय आये 
थ ।शैल पर्बतों पर कई ग्लेशियर भी. पाये जाते प्र फंडलस्की गारक खलेशियर 
हम मील लमग्गा है, बह टांस-अलाई को श्रेणी पर स्थित है | 
यहाँ पर बहुत कझ जनर्गछया पाई जाता है, क्योकि जअलबाशु शगतुल्ष ले 
| शीत ऋतु बहुत ठंडी रहती है | छुछ भागों भ॑ गर्मी केबल्ल गरीषा कतु मे ही 
ती, है । समस्त चेन शीत बात में वर्फ से ढका रहता है | वर्षा कुछ दी भागों में. 
ड्वोती है । ह 
बन केबल सीमित क्षेत्रों में हो मिल्षते है, इनके छपर बची सटलेड दोते 
हैं। इन स्टेपलैंड पर घोड़े, भेड़ बकरी तथा गायन ते पाली जाती है। कृति फैवर 
। जिमन साभों में मी हु अहा सिधाई को पृ ब्यवश्या है। कुछ सदर : थी बा ह 
बीचीति ६, कई 5 । है पियाई के देव बल गद।न कर रही पागशान की. 





उत्तरी एशिया ( सोवियत रूस )] १6३, 


बादी में झंगूर, चावल, कार्न, ज्वार-बाजरा, जो, पीचेज़ अंगूर तथा एप्ररीकोंड 
इत्यादि बर्णुरों विभिन्न कंचाइयों पर उगाई जाती हैं। 

इन पबधों पर अनेक कारवां मार्ग पाये जाते हैं। इन मार्गों की घाठियाँ 
शीत झा में घ्राय; बर्फ से ही ढको रहती है | विरेद घाटी (॥'टाल: 099) दास 


था। अन्य गागे उत्तरी मारत, काश्मीर तथा अ्रफगामिस्तान को जाते हैं | एक मार्ग 
इसी घाटी को तथा दूसरा शु गेरिया को भी जाता है | 

अब इस सड॒कों को पक्का भोटर चलाने योग्य बना दिया गया है| श्रन्‍्य कुछ 
नई सहके भी बना दी गई हूँ 

(४) कीश्पियन मरुस्थल्ञ- --कैश्सयस सागर का भाग एक निम्न भाग है । 
कहा आता है कि ग्छेशियर युग के समय इस सागर का काठे सागर से सम्बन्ध था। यह 
एक आव्यरिक सागर है, जो कि समुद्र सतह से ८५ फुट सीचा है। कगमग स्तर 
प्रतिशत जल यह बाल्या नदी से तथा सत्रह प्रतिशत वर्षा से प्राप्त करता है । बहुत 
सा जल प्रतिदिन भाप बनकर लड़ जाता है। जलवायु को दशाओं पर इस सागर का 
बल भी परण्थितित छोता रहता है। यदि बाल्या नदी के जल का रुख बदल दिया 
जायेगा तो इस सागर को सतह शोर भी नीची हो जायेगी । इसके लिये आम दरिया: 
मै एक शाखा इसमें गिराई जाने की योजना है। ग्रीष्म फातु में बाल्या के निकट 
इस सागर का दक्ष कुछ के था हा आता ६४। 

के रियन सागर के निकथ्वर्तीय जे भशस्थल हैं। इस मशयलों में 
क्वाटरनरी युगक्लो मिट्टी मिल्लती है, हवाओं तथा इध समुद्र ने इस सिद्दी के 
ऊपरी कप कुछ पर्खितित कर दिया हैं।. 

शीत ऋतु में ठंढी एवाशं के दवाब के कारण तापक्रम उत्तरी क्सिंयन . 
सागर गें--२२४ फ दो जाता है। ओऔष्प फातु में. पूर्व की ओर से गर्म व शुप्क 


।488 


हाय जलती है, ये हवा्य ११०" प० तायक्रम कर देती हैं। ये गे हथाये शो भारत 
॥ लु' कहती हूं , यश शुखायों (580700ए89) के नाम से प्रसिद्ष हैं । 

इस भाग में वर्षा का झीसत चार से बारह इंच है! शाप 
वर्षा की माषा से कहीं श्रधिक है। शुष्क आठ में वोह्मा व ययल सदियों छा नी. 
तल बर जागा ६ ॥ । 
 भरद्दों पर ाति भे 





हे हि 
धब क। एन 





का कल ; न हु 
एन 






यूशाापस्गे . 


१६७ [एशिया का भूगीष 
स्टरजियन व केवियर नाभक मछलियां पकड़ी आती हैं। पढां केबजाई विशेषत; 
कलभुक होग भेंड व ऊँठ पालते ए। 

से भाग में कुछ सतित्र पदार्थ भी पाये जाते हैं, परणु इनमें तीन ही 
महत्वपूर्ण हैं, वेटोलियम, बोरेक्स तथा नमक | पेटालियम एसा नदी के किनारे: 


५ 


किलसारे जो नमक के गुम्बत मिलते हैं, उसके नीच से प्राप्त किया जाता ॥ै। प्राण 
लाइनों छारा यह टाभ्य ज्लेनों भेसाफ करने भ्क झ्र्मु भेज दिया जाता है | इन्द्र 
(6९7) भील से बोरिक्स प्राप्त होगा है। उद्यादन को हुए से संयुक्त राज्य 
अमरीका के बाद इसका स्थान झाता है| कसियन सागर के पृ में काराबोगज की 
खाड़ी है, जो लगभग १३० गज चीड़ी है | इस खाड़ी भें काई भी नदी झाकर भहीं 
गिरती | यहाँ से जमक, सोडियम सहफ्रेठ तथा अन्य रसायन प्राप्त किये जाती है| 

शखाखोॉन यहाँ का प्रसिद्ध नगर है। यह नगर माह्गा की एक शाखा पर 
स्थित है| इस नगर में झानेक उद्योग-बन्ये सधावित हो गये हैँ, अं गछ॑लियों को 
डिब्यों में बन्द करना तथा लकड़ी का सामान बनाना। पेट्रोलियेस केसिय के झत्प 
भागों में यातायात करके अन्य छेतों भे भेज दिया जाता है | 

(४) काकेशस प्रदेश+--स प्रदेश के विषय में कहा जाता है कि सह 
आह निर्भर है, इसकी स्थिति काले थे करियन सागर के मध्य बढ़ी महत्वपूर्ण है | 
इस परव॑तीय भाग में तीम विस्तृत श्रे शिया हैं, ग्रेटर ककेशल कैडियन सागर पर 
स्थित बाकू के स्थान से उत्तर्पश्विम में काले सागर तक है। यदि देखा जाये तो 


है| 


क्रीमियाँ में भी यही श्रेणी पुनः हृष्थिगोचर होती है। लेसर काकेशस भ्ंणी उच्च 
ऋआारमीतियां की गांठ तथा तुर्की का भाग शामिल करती है। इन ओशियों की 
मिलाती हुई एक ओ्ेणी मध्य में सुस्म बास को है। इस पर्वत अंखियों केमध्य 
अनेक:गहरी गहरी घा्ियाँ हैं। पश्चिम में रिश्रोन तथा कीललिस की घाहियाँ तथा. 
ह पूर्ण गे आइवेरियन निम्नभ,मि है। ग्रंटर काकेशस घुद्े हुये पर्व हैं, पश्चिम भे 
आग्येय अद्झने पाई आती है, यहाँ एल्र्ज सबसे ऊँची शिखा है। इस अंशणी भें 
लगभा डेढ़ हजार ग्लेशियर हैं | समझ्त श्रगी का बयतल बहुत ऊंगा सीना | 
“ थ्राग; इस ओेणी में कभी कभी मूकम्य भी आया करते है | सुस्म सामक आग रिय्रोज : 
, शा कु्य नदियों को शल्षा करती है।इस शशी पर तीम दर फूछ की अजाई. 
पर झ्नेक शा्टियां पाई जाती हैं। लेसर काकेशर श्रेणी एक उठा हुआ ब्लीक है, 
पे हजार से न हजार फुट तक की ऊंचाई पर अनेक प्यालायुली पर्वत 
हे है| खबर के था तुर्की की सीमा पर अराख है | इस अं णी फे सस्य मे सिवा से | 








उत्तरी एशिया (सोवियत रूस)] १११ 


मामक एक सुन्दर कील है। काकेशस पवत अल्‍््याइन पर्वत कहलाते हैं। बनावठ 
, को दृष्टि से यह परवेदार नद्मनों के बने हुये हैं। 


कं आर्भीधिधा । 
का अजरिजान | 
हुए डग्दतान | 
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| काकेशस प्रदेश ७... 

यहाँ का मानव इतिहास अति प्राचीन है|" | ८४%, है कर रहे : 

है गधा अन्य जातियों के थाने के मार्ग भी रहे है । -0 7४ 5७.० ह] प्राचीन 
बाल में ब्यापार फे हष्टिकोंग से बड़ी महत्वपुण थीं। रगन व एसो रिया के व्या' 

पार इसी भादियों हाथ इति बै |. 8 न का बल 

स परतीय भाग मे झगेक जांतियाँ रहती है। शानर बाज न, प्योजिया, 






ह्फ क री 
'फानच्दा। 


श्र [एशिया का भूगोल 


स्पोजियन एस ० एस» शा२०, दितीय झारमी नि्यंन एस एस शार० तथा तृतीय 
शाजस्थारजान एस ० एशस० आर० । तीनों का बजपल शब्णी हजार कांमील ४ 

यहाँ को जलब।थु पर भूगष्य सागरीय जलवाशु का गशसा एगाव पद्ता #। 
ऊचाह के शमुरसार जलवागे मे गि [ता हर झवान पर है | प्रूमध्य सागरी तंठ धर 
पर्याम वर्षा दो जाती है। बातुमी ६३ इंच वर्षा प्राप्त कसा है । पश्चिम में कशियन 
सागर का दा बहत शुप्द् है, यहाँ बाकू के स्थान पर केवल ६ इ'च वर्षा होती है। 
इस भाग में औरीष्प ऋतु में कड़ी गर्गी तथा शीत बात में कड़ी सदी पड़ती है। ग्रेटर 
काकेशस के कारण टंटी उ्र की इवायें दक्षिण को झीर नहींओआ पावा। सस्म 
श्रेणी की बजह से पश्विम को नाग झवायें पूर्व में कंरियस सागर गढ़ गक झागे मे 
शगमर्ण रहती है। शाम्तरिक सिम्न भाग का वातावरण बाजकम ऑगदोीव के से री 
गाग के समान है। काटे साथर के तट पर जलायु बहुत ही शब्छी पाई जाती है । 

यहां की प्राक्षतिक बमस्वति मे अनेक आकार के मद पिलें है। अणाई के 
झमतुसार इसमें भी परिवर्तन मिलता है| पतझाड़ वाले बन लेगियों के निम्न दालों 
पर पाये जाते हैं। उसके ऊपर शुकीली पत्ती वाले बन गिल्गें ई | यहां के गरागाह 
बढ़े ही सुन्दर हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के फूल उग शआाते हैं, इस फूलों को किसमें ६ 
इजार से झविक बतलाई जाती है। 

यहा के लोगों का अवान पस्चा कृति करना है| यहाँ पर विशिक्ष पका? की 
कल बोर-जाती हैं| कार्ण ((/ण०) यहाँ प्रतचीन काल से ही जीबा आता ह। 
अन्य उपओं में कपास सम्बाक तथा आंगूर प्रसिद् है। यहाँ हर प्रकाश के भूमष्य 
सांगरीय फल भी उरघ् ऐसे हैं| ससदार पल, साय, गाग का तेल, कर्क, वलूत 
: पतौदश तथा बांस भी उगाये जाने लगे हूं | शिन भागों में सिल।ई फो ब्गगस्थी हो गे; 
: है, उन भागों में कृति में कापी उम्नति हो रही है। अंगूर से उमर कोदि को चास 
मी तैयार की जाती है | पशुर्मों से ऊन वे चमझा सी भिक्वता ६ । ह 

: क्राकेशस दा थाग खगिय यदारनों में घनी है। पेट्रोजिशस के लिये यह 
जगत प्रसिद्ध है | ताक की नि दातक गेल के कण भित्तते ६, आाजका शाका . 
उत्मादिन समक्ष गत के उसने ने का आागा है ओजनी तथा भाइकीप भी तेल आस 
करो के स्थान हैं| दो पाइपलाइग बना दी गई. हैं, एक बातुगी तथा दूसरी यूझ 
तक, परस्तु साथारणतया तेल केशियन से बोलगा तेक पहुँचा दिया जाता हैं।. 
अन्य खानयों मे गैगनो व पहुण स्का पता है। बह बात स्यागुरी के सुवान पर. 
_मिंकाली ज्ादी है और तृस्ख्त पीवी श्र ही गायी +] योधी औोी काशे सागर मई - 
 झिंग है आावों हपर उधर भेज देता #। कुछ सवा मी पर निम्भ अंणी की फीपली: 


















उतरी एशिया (सोवियत रूस) पु 
भी निकाशा जाता हैं | तांबा आरसेनिक, तेगत्तन तथा मोलिब्डनम कुछ ऐसी 
चाहुयें हैं, जो थोड़ी ही मात्रा में प्राप्त दोती हैं। कैसियन सागर से नमक प्राप्त 
किया जाता दे । 

यहाँ के प्रसिद्ध नगरों में तीन ऐसे हैँ जिनको जनसंख्या एक लाख से 
अधिक ए। प्रथम बाकू जो कि आजरबाइजान को राजधानी है। यह एक प्रसिद्ध 
श्ी्योगिक भगर होगया है। तेल साफ करने के कारखाने विशेषतीर पर यहाँ पाये जाते 
हैं | तिफलिस ज्योगिया की राजबानी है | यह कुरा नदी की ऊपरी घाटी पर स्थित 
है। इसमें अनेक शाधुनिक सबन व बाजार आदि पाये जाते हैं। तृतीय एरीवस 
यह आरसीनिया की राजधानी है और काकेशस के उत्तरी दाल पर स्थित है। श्रन्य 
नभरों में ओजनों, किसलोवोडस्क तथा माइकाप प्रसिद्ध हैं। 

काले सागर के उत्तर में क्रीमिया का प्रायद्वीप बनावट को दृष्टि से काकेशस 
का ही एक श्रंग है; पर घरातल में थोड़ा दवा अन्तर अवश्य मिलता है, प॑त दक्षिण 
की ओर काफी नीचे हो जाते हैं। उत्तर की ओर ऊंचाई अधिक दोने के कारण 
ठंढी हवायें दक्षिण के भाग में नहीं आ पाती । शीत कतु में दक्षिणी तथ एक श्रति 
स्मणीय श्थान हो जाता है। सांस्कृतिक दृष्ि से यह यूक्री न का ही एक भाग है। 


विनिजननली वा बकन-म थे "मनन, 

































दक्षिण-परश्चिमी एशिया 












गा छ्लूणू- फिट) एि | 
दक्षिण पश्चिमी एशिय 

दह्निणु-परश्चथिंगी एशिया की बहुत से लेखकों ने फरथ्य पूर्व? या पनिकट पूर्वी 
एशिया का नाम भी दिया है | परत इस नाम पर शमी लेखकों में कुछ मतभेद 
हैं| साधारणतया हम इस भाग में वह देश शामिल करते हैं, जो पाकिस्तान की 
पश्चिमी सीमा से लेकर पूर्वी भूमरध्य सागर तक पाये जाते हैं। इन देशों में 
अफा।निस्यास, ईरान ईशक, यमन, साउदी आरेबिया, जोन, इछ,राइल, लिवे- 
नन, सीरिया तथा 2र्की आदि हैं। सब देशों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर २,३००, 
००० वेगसील है। यदि एक हष्टि से देखा जाय तो यह एक बढ़े प्रायद्रीय के समान 
है, क्योंकि तीन और से यह पाँच समद्रों से घिरा हुआ है। दक्षिण में श्र 
सागर, पश्चिम में लाल तथा भूभध्य सागर, उत्तर में काला दथा कैंपि.यन सागर 
है। उतर में यह काकेशस पर्वत को सोसा से सोवियत रूस से अलग है| योरोप 
बोस्फीरस के स्थान पर तथा शक्रीका स्थेज के स्थान पर इस भाग से ऋछण हू | पूर्वी 
एशिया के भागों से यह ऊची ऊंची पबंत शेशियों दर ऋछूण ६ । पार्ख्ान से 
विश्थर व सुलेगान दारा तथा रूसी तुक्िशान से हिन्द-बोह (हिम्दुकुश) तथा 
एलज श शियों से अलग ए | हक 

यहां के घरातल में. छपजीओ मंदान, बंजर जुत तथा भर मर्ण्यल रग्सि- 
हित: । ऐश उमतल खेत बहुत कम है जिनमे कृषि होती हैं। आविकतर भाग 
ऐश ही है, जो गस्स्यल हैं। इस प्रकार के घर/तल के शततिरिक्ष नंगे पर्नत तथा किसुत 
पहाशियाँ डी दृष्ठिगीबर होती है, क्योंकि यह पर्नत तरशियरी शुगर के है, इसलिए 
ग्रोथ! मूकशय भी श्ञाया करण है। कुछ स्थानों पर ता दर ३९ एक छ ४ छोटी घोर 
वाले सोपर्मठ मिलते हैं। मिट्टी कुछ भागों में बहुत इपजाझ है, परुण उप्युक्ष 
॥भ। में छत्ष ने इजे के कारण ब्यथ ही पढ़ी है। जिन संपानों पर कर्षा हो जाती. 
है, काणवा मद पार जाते ६ 'बहाँ इसको. उपयोगिता बढ़ जादी है।. नदियां केंद्र 
दे री महत्पूर्ण है, दक्षक और फरात। छन्‍्य नदियां बहुत छोटी छोटी है, इसे... 


हे कुछ मे तो बढुए की हवआए पारडियां बंद 

















५ - लकी खिल, 7 
गे महा बातात रण मि 


न [एशिया का भुगीक्ष 


के वापक्रम में काफी अन्तर मिलता है| यहाँ वर्षा शीत ऋतु में ही हंती है। 
रे 'सज्नित्र 

के पश्चिमी मांग में मूमध्य सागरीय वातावरण मिलता है | का कहीं पर कग दबाव 
वाले ज्षेत्र स्थापित ही जाते है । इन सक्बातों से भी कुछ भागों में वर्षा हो जाती 
है। ये धक्रवात झाएयस के दक्षिण तथा काकेशस पर बने हैं। इन लक्नवातों के 
मार्ग इस भाग के प्राय; उत्तर में ही रदा करते हैं | जितने ही जितने ये पूर्ण की 
और बढते जाते है, उतने ही ज्ञीण दते जातें हैं। पतल्रस्थकझूप वर्षा को मानना कम 
ती जाती है | यही कारण है कि पूर्वी ईरान तथा उत्तर-श्विमी भारा इतने 
शुप्क रद जाते ईं ग्रीष्म ऋतु में इनका साथ कुछ उत्तर की झोर हो जाता है । 


न 
घाईड ४00६५, ५० | 
"2 % ऋऔ॥(, * * ५ ४ 4१४ ४५ 
ध कं ह, भु #। कह. है, हैं €. 
है 5 दम, * का एन 
बट, थे, क ०; ये, ५ ॥ै ५ 


रू रू हु, यू. ४, 8, «६, १ 
5४ अं २... ॥ थे, न ६. औ #। ४. उ|, 


कह + न, बे 6८ 4 के थी है ४०4० ४. 40 


९१३०) ८ ६ 





दक्षिण -पश्चिगी एशिया को स्थना 
यहाँ को प्राकृतिक वनस्पति बहुत साधारण है। औष्म ऋतु में झविक ताप 
आर के कारण, वर्नहति झुलस कर सुख जाती है, शरीर दूर दूर तके भूरे से 


पक्षिण-पश्चिगी एशिया (टर्की) | 


समतल् भाग दृष्ठि गोचर होते है| हरी भरी बनस्पति केबल शीत ऋतु में ही दिख« 


4 


| 
लाई पढ़ती है | जिन नम हवाओं के सम्मुख परवंतीय ढाल १ | बहाँ शाधिक 
वर्षा ही जाती है। मख्स्यलीय मांगों में कटेदार काड़ियाँ तथा खजूर के बुत्ञ ओर 
तडीय मैदानों में कृषि उपजें तथा पर्बतीय ढालों पर प्राय; फल्ल उगते हैं | 

मध्य पूर्वी दरों में जनसंख्या बहुत घनी नहीं पाई जाती। यद्यपि च्षेबरफल 
संयुक्त राज्य अमरीका के बराबर है, परूतु जनसंख्या उसको केवल एक तिहाई ही 
पाई जाती है । जनसंख्या घनत्व केबल उन्हीं स्थ।नों पर अधिक है, जहाँ नदियों 
ने उपनाक धाटियाँ बनाई हैं, और या मस्स्थलों में जलाशय निकट है। अधिक 
वर्षा वाले क्षेत्र थी घने बसे हुये हैं | मरुष्यलों तथा पर्वर्तों पर जनसंख्या का पनस्त 
बहुत ही कम है| जनसंख्या का एक तिहाई माग छृपि में लगा हुआ है।. 

यह एक अति प्राचीन भाग है, और सर्दि मानव स्थापना के दृष्टिकोण से 
देखा जाय हो एशिया में यह अद्वितीय है | इतिहास का जन्म ही यहाँ से हुआ है। 
सेमिशिक, गैसीरियन, वेबीलानियन, केसाइट, हेश,ज, फोनेशियन तथा हिद्ाइंट 
इत्यादि लोग यहीं पर बसे हमे हैं। न केबल हृतना ही बछ्िकि इनके बंद आये 
फारसी, कुर्द तथा अ्रत्र, मंगोल तुर्क, औक तथा रोमन लोग मीं यहाँ पर स्थापित 
हुए. | वर्तमान समय में केवल तीन ही जातियों का मिश्रण देखने को मिलता है । 
श्रब के लोग सऊदी अरेबिया, इसक्र, जोर्डब तथा सीरिया में तुके ठर्की दथा, 
शाम में कद, अफगान यहदी व तुर्कमिन स्थानीय क्षेत्रों में इष्टि गोचर होते हैं। 
बाखंब में यह मुसलगान लोगों का जन्म स्थ्ष है, क्योंकि गद्दी से थे लोग 
भारतवर्ष इन्डोनेशिया रूस अफ्रीका इत्यादि निकट्वर्तीय देशों में जा बसे हैं । 

अब यदि आर्थिक दृष्टि से इसे देखा जाय तो यह अ्रधिक धनवान दृष्ठिगोचर 
नहीं होता। कृषि बहुत ही सीमित है, वन सथत्ति नंप्ट शो घुक्कों है, और खनिज 
पदार्थों की १र्श खोझ नहीं हो पाई है। पेटालियम केवल इंरान, औरब कुवाइ 
तथा इगक में मिलता हैं, थोडा सा कोमियम र्की में तथा ममक बे पोशश 
मृद्यु सागर से प्राप्त दाजाता है | पेट्रोलियम का कीप यहाँ अनुमान से मी. अधिक 
॥ । वर्ताम अनुमान के भ्रभुतार यहाँ, ११००००००००० वेरेश कोर है। आजकल - * 
केवल इैशान का उत्पादन शी लगभग ७००००००० टन है| निकट भविध्य में गत ५ ह 

शायें ग्रनमूल रहीं तो तेश का उत्मादन निदशन्देड बढ़ेगा |... कह 

यहाँ उसोग भन्धों मे भी कोई विशेष उन्नति परे हुए हे । रश 

है कि शीयोगिक विदाग थी गाया पदों भा 





है, बह स्थामीय हुदियाए,। के वारण शो सम कर पीये ५ै। अपुश डक 


ध्‌ [पशिवां का भूगील 


भें सती वे ऊनी बस्ण, कालीन वे दरियों व चाड़े को वस्तय तंयार बरता, फलों के 
डेब्यों में बन्द करना तथा इमस्य आवश्यवताशों को बच्चायें तंवार करना हं। 
यातायात के साथनों की कमी दाने से इस उद्योगों का विकाग अधिक गदो 
पाया है । यहाँ का परातल अनकूल न होने के कारण हे चेन भें उद्नति न | हु४ 
है | फेमल कारवां सार्ग दी इसको ऐसे मिलते है जो बुर तदा लके गगे हैं। श्र 
यहाँ पक्की मोटर गाड़ियाँ लताने योग्य सके बना दी गई ॥ूैं। बिदेशी 
ब्यापार भें निर्यात केबल उम्दीं बह्युओ्रों का दोता है जो बडा से आफी साझा मे प्राग्म 
दोती है। उद्ाररणार्थ-पेट लिया, खजूर फ्, मान का तेल, तथा कालीन 
दरियाँ, एत्यादिययात की जागे बाली बरुओं में साय पदार्भ, कब्ा| माल पा 
वेयार को हुई कला कोशल को बसख्थुगे ४ै। 

दक्षिणी पश्चिमी देशों को गाजनेतिक दशा गत बयों में बड़ी शोचनीय रही 
है| बेट्रीलियम के का अगी कक पूर्णतया तय नहीं हुये है। कुबाइव दशा ईशान 
दो ऐसे ज्लेग है, जया को बार राजनेतिक सउथत पुम्रत है? है| उतर शरत बोंगीं के 
मभंगई अलग ही हते रहे मे । अर लीग को स्थापना दाने से गद कुछ कं हो 
गये हैं। एक ऐविदर्सिक घटना जो बाखतव में गम्मीर थी, बढ थी दस लाल प्यूड 
का इज़राइल में ह्लापित होना । 

मध्य पूर्वी देंशों में सम्पता का विकास ईसा से दरों बर्ष एवं हो खुका 
था। य्ँ शव भी वद झ.डहूर गिलते है, जो इस बात की प्रशागित करत॥ कि 
यहां के देश तथा सम्यता पढे फिलनी उन्नति पर थे। एशीरिया तंग बेबीलानियां के 
संबदरों से यहां को ग्रालीन भीविक तथा झाधिक तथा मानवीप दशाओं के। खा ने 
लगाया जा सकता है । कंदाचित देश उप समय इतने शुष्क नद्ये थे जितने कि हम 
है। गेहूं या को प्रभुख उपय भी | आवीस सगरों के विन्द अब भी ईथाक ॥ दुएडि: 
मोचर होते है।. । हि 

यहां के लोगों का रदम-सदम साधारण है । योरोगविवन समान कल धुमण्ण 

गरीय व पर ही पढ़ा है। शे। भाग में सुराणगान छीगों, जैसा जीव शिता 

हैं। प्रस्शु सामाजिक रीपिनएाओं में कुछ गियाताये गिलती हैं, गए की बातों मे... 
. मिलती जलती भी हैं। कृपक तथा बजारीं का जीवन बढ़ुव कराये है, परण शगक 
- रबमसदन में बिफात दाना झसम्मब सहीं कठिन. छ्वेश्य है। कुछ को ॥ यह 
छीग उन्नति भी के है । थ्राश। को जाती है कि मविष्य में एर्णतथा (तक दियर 







































श्की 


ख्र्ग पश्चिमी एशिया का एक प्रायद्रीप है, जिसकी सीमा क्षेत्र में कुल 
चेत्रपाल को केबल १ प्रतिशत है। शेप सांग एशिया में सम्मिलित है। इसकी 
योशोपियन सीमा बुल्लोरिया, श्ीस, इजियन तथा काले सागरों दवए निश्चति ोोती 
है | एशियाई ठकों पश्लिम में इजियन सागर, उत्तर में ब्रोए्फोर्स जल्लसंयोजक एप 
काला सागर, पूर्ण में सोवियत झस तथा ईरान और दक्षिण में ईशाक, सीरिया तथा 
इजियन सागर से विरा छुआ है। इसकी सबसे अधिक लगाई पश्चिम में केप बाबा 
से पूर्व में फात नदी तक ७०० सील के लगमग है ओर चौड़ाई उत्तर में केप 
इन्जेंद से लेकर दषिण में के। भ्रनामुर तक ४०० भी से अधिक है। इस प्रकार - 
से बतमान टर्की का क्षेत्रफल ३००,००० वर्गमील है | इसमें से लगा ६८६५ 
बे मील छत योरोपियन मांग में सम्मिलित है | भूमध्य सागरीय देश इस देश को 
सूर्योदय का देश? (॥,80व ए ८ +॥808 90%) कहते है। हजारों वर्षों. 
तक यह भाग गोरोप और एशिया के मब्य एक संयोजक रहा। यहाँ पर सैकड्डों 
पु हुए है | शगभग योरोप वे एशिया के सप्ी निकटवर्तीय देश यहाँ पर लड़ चुके 
हूँ । रोगन तथा यूनानी सम्बता का तो यहाँ इतना प्रभाव पड़ा है, कि यहाँ के नाम 
तक इल्‍्दी की गाया के आधार पर रखे गये, जैसे -द्रोय, तारत, एफीसड तथा 
मिल्लेशन इत्यादि । ग्रायहीप के इृष्टिकीश से यह स्पेन की भाँति योरोपियन है, शोर 
पढार के दृष्ठिकोंण से यह सोवियत सध्य एशिया की भाँति शुष्क तथा शीत ऋतु 
में खतना डी उड़ा है | इस देश को भीगोलिक स्थिति बडी महलपूर्ण है, इसके इक 
तरस एशिया, दृशरी तरफ योशप तथा शह्िश| है आर आप्तीरा जैसे मशद्वीय शिवित 
हैं. । इसकी दिथिति हुए समय के शिग संझ ' चाहेयुद्ध का समय हो शौर 
शाह शालि थी । रूस ने हगशा गह सेठ की कि हसके उत्तर में जल संनोजक - 
का गगर्य सागर भे प्रगेश करने 
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ने शाया मिल जाये। गरम वादायुद्ध के संथ 


ध [एशिया का भूगोल 


धाग याप्त हो जाय | हिवीय महायुद्द में ठक्ी सब्र देशों से झ्ग ही रहा, किसी को 
झोर यह समिलित नहीं हुआ | 
भीतिक रूप (शएशंटलो $8000) 
घणा्तल ( ि८॥४८) 
भोगीविक ृष्टिकोंण से यदि देखा जाग तो टर्की आशीनियाँ तथा कुर्दि- 


खान उद्यमूमि का पश्चिगी भाग मे, यद क्रिसी भी निश्चित रुखा दरार शस उच्च 
भूमि से अलग नहीं किया जा. सकता | वाझूाव में एशिया माइनर एक ऊे सा पार 
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सडक प्राप्त फुट्का 7 किक हे ४ 





ट्का>चरावल 


है, शो चारों झोर सश्ष--गरि से थिशा हुआ है। इस बार के सध्य मे तय अगदा 
. है मिसमें कि एक 'लुज गोल! ( [०७ एठा) नामक सगकोन पानीकी कोल है 
 विशे॥४ को जाई सस॒द्र सतह से १५७०० थी ले ४२ ४००७ पट है, असर थे 
_ दक्षिण-पंश्थिम में यह २०० मील की दूरी तढ़ पीजा हुआ है, इसमी शीसत ओोड़ाई 
१७४५ भील मे ग्रष्य के पत्र को आअगाशेज्िया का वार कहते ए। थे, 
: पूरे में ६००० पुट कचा है. श्लौर पश्थिम में केवल ३२००० फूट । सबसे शी 
शिक्षा इस पर माउन्ड झराख है, जो संपुद्र रातद से, १६६१४ कफ कअची है और 
'. इगन गी गीमा के निदद स्थित है| इस पठार पर चारों और शगेक पर्वत अं गियो - 
॥ जी ४६ ४, गशतण पर कई खारी कीरें, तलदल तेश] वानीय सदियाँ वे शश्ों 
हैं। थहाँ से कई ऐसी भी नदियां निकंगती 5, भी उससे थे बूरजाइन, पश्चिम मे . 


: इक़ियरन तथा दर््षियु में पूर्व भूमव्य सागर मे गिरती हैं । 











दक्षिश-पश्चिसी एशिया ( टकी ) ] हि 


अगा्लिया के उत्तर तथा दक्षिण में दो टुटी-फूटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जोकि 
शार्मीमियाँ उच्च भूमि से शारम्प होतीं हैं इन पंत भरे गियों का माम तौश्स तथा 
एज्टी तीरस है। तौरस या दक्षिणी शाखा, जिसको कि कीपर्ट (टल्कूहा) ने 
“गरमीनियाँ तोर्स” कहा है, फरात नदी के निकट से १०,००० फुट ऊँची एक 
शिखा से निकलती है| इस स्थान से यह बड़े रेहे मेह्े रूप में चली गई हैं, इनका' 
भाग झमानस है ओर नीचे कारमानियां होती हुई भूमध्य सागरीय तठ के निकट 
इज़ियन सागर तक खली आई है | इसके कुछ खंड यहाँ पर उत्तर तथा दक्षिण 
को तरपा चले गये हूँ। वहाँ द्नके विभिन्न नाम हैं। उद्ाहरण।र्थ ग्ाला-दाग, 
कर्नतेज-दाग, बुलार-दाग, सुह्वान-दाग तथा जिवेश-कृम। इनको झोलाई ने 
केवश ७००० फुट से १०,००० फुट है, बहिकि १३००० फुट तक है। साईप्रस 
नामक बड़ा द्वीप इसी पर्वत ओेणी का एक कटा हुआ अज्ञ है।। इस प्रायद्वीप के 
दक्षिण-पश्चित में रोड नामक उच्च द्वीप है, इसके सम्मुख मैसासिट्स चोटी दारा 
इस श्रेणी का श्रल्त हो जाता है | भाउव्ट तख्तालू इस स्थ/न पर ७८२० छठ ऊ'ची 
है | यहाँ पर इस मध्य पठार के अनेक खण्ड हो गये हैँ और इजियन सागर में 
शिखाओं के छा में इप्टिगोनर होते है। इन पहाड़ियों तथा तट के मध्य 
बहुत से ऐसे साग हैं, जो निम्न घाटियों ओर नदियों के मेंदानों के रूप में 
हैं, शनवी खोड़ाई भिन्न है, परन्तु ये बहुत उपजाज हैं। इसके ढाल समुद्र की 
तरफ ही है। ! 25 कि, 
पाजटी-नौरस, जो  गदाँ श्रागा-दाग के नाम से ग्रसिदः है, लमिश्याम 
उच्च भुति का पश्चिमी गाग है। यह बात के निकठ से आरम्प देता है, श्रोर दो 
यो वहीं कदीं तीस पवत श्रशियों के रूप में यूपक्षाइन वठ रेखा के निकट समा नास्तर 
अशी गई। हैं। बेसकरस के मिकत ये समुद्र के विक्कल दी निकठ था गई' हैं| यहां 
पर कशिश-दाग ( शोलिम्मत ) माराद-दाग तथा केस-दाग (इंढं।), नामक .. 
शिखा ये है। श द्ेमिद्‌ थी खाड़ी के सम्मुख थे शिखायें ठोथ के मैदान से ७५०० पूछ 
कली हे |" फी तौरसे >त नदियों के लिये मकाबश है ली कि शागीतियां जे 


प्‌ | ०. :॥४॥४ 





मुंह के पैर का शारदा 





हि वक! गट़ है। से पर से विनशि क्ीणियां अत लॉखी दा गई 
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'इरगिश-दाग इनका केस हे, इसको ऊँलाई समुद्र सतह से १३१०० फीढ 
है। यह बवालागुली पते को शिल्ता जी कि गीरस पर्वत से विहकुल ही शा 
है, पैसारीए गागक खातल गांग पर है| यू रामतल्ल शूभाग ३००० पीर से 
शपिक ऊथा है। यह गाग आग्येय जद्गानों का टी बना डा है। था पर दो 
आए ( (067 ) है, जा कि प्राचीन काल भें जीवित दशा में व। मध्य के 
भाग में ये झगार्टोलिया पार के पर्वत उ नाई में मिक्ष हो गये है, ये २७०० से 
लेकर प्र५०० फीट ऊन हैं। एक शिवा जिसका नाभ असीकृर (नीफेट) है, 
यहाँ पर समते कली शिला है, यह हिंग रेखा से भी अभिक ऊँसी है 


दोनों शी पय॑ंतों, तीर्स तथा एम्टी तौरस में कई स्थानों पर. निम्भ साटियों 
हैं, जिनके धारा आवागगण यों कोई कठिनाई नहीं होती | इसमें से सबसे गहर(र्गा 
गूलेक-बीगाज अथवा, मिलीशियम गेट हैं। यह एक गहरी घाटी है, जो कि शम्मद्र 
तह मे ३३०० ५ सं बी | यह पोर्स प्रवतों को ३० सील को परी में पार 
करती है, शोर शनाडोणिया को उत्तरी सी रिया वे पयव की बाद से मिलायी 
(48॥॥॥ प्रसिः ह््घ रे होगे अनेक जातियाँ ब्याव।री तथा झाक्रमगा #री क्ष्पों गे ग्राम 
जाते रहे! है | इसी गाए से पिकस4र महालसू फाशा शागाण्य मी विजय करने आया! 
था, गेहनव झली तो दो बार इस मार्ग से झनाटठोलिया में कुछानवुनियां को 
विज्ञय के देश गया । इस घड़ी के १०० भील पश्चिम में एक दूसरी घाटी है, थी 
कि काशगन से दबिण को शोर गौक- को थाटी तक गण बनाती है। वीसरी 
घाटी इस घाटी के १५०७ भील पशिया में है। यह इजुबदी को दल्विण मे क्रदाणिया 
मे गिलाती है | पठार के उत्तर मे बंद भाटियां जो कि एज्टी-तीरस को पार करी 
हैँ और यूग्श।इम तट की पढार से शिजाती 7, उनमें शसबरीली में कष्ागनी वथा 
' झोगाश धरम, सिनोग से आगारिया दिवीय, गसुन से कगमासियां ततीय तभी 
.गैबीजम से एजीरा जार्थ है । 





' रचसा>ु/ाएाएएए) - 

. इस देश का ढांचा तरशियरी शुग की चढ्ढानों से सस्न्धित है, यों 
धरातल पर शषिकतर १ रशियरी थुग वी तथा उसके बाद की बहाने हाडिगीमर 
'शोती हैं, इस पठार तथा पर्वत भ्ेगियों के सोचे कदालित दाने इससे भी अधिक. 
. गाचीन है। आर्लेय चने यहां कई गांगों में पाई जाती. हैं। भरे केशेरी तथा 

आज्ोंश के उत्तर में | में नाइट पत्थर भी यहाँ बहुत अधिक. मिलता है। पर्तदाई 
. ता परिवर्तित दाने भी कई रथानों पर मिलती है | परणयु यदि देखा जाथ तो 
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उच्च मामों को बनावट सर्पन्याइन (कलाफ्लाग0) गेनाइ्ट (उठाए) तथा 
शिए् (5८090 को है। निचले भागों में तथा पश्लित्त को और हुए भागों में 
चुने की चढ़ाने मिलती हैं। जेचिडिक (॥78८॥9एं८) जो कि पूर्व में बहुत 
अधिक पाई जाती ए, मध्य के भाग भें यह काले ज्वालामुसी बलिया हारा ढका 
हुशा है। ठ्की की अधिकाबिक बनावठ बासाव में आग्तेय लड़ानों की थे ४ | 
वदियां व भीलें(९ए९8 या ७:८४) 
शनाटोलिया को मुख्य नदियाँ उत्तर पूत्र में वाले सागर को और बनी हैं। 
इन नदियों में सबसे बड़ी नदी किजिल इस्मकक (लंछा989) है। यह नदी दा 
घाराश्रों से भिल्लकार बनी है, पदली दक्षिण-परियमी तोदत पहाड़ियों से निकल 
कर पश्चिंग की ओर बहती ह शोर दूसरों कुछ छीर दक्षिण से तोरत के ढाज्ों से 
निकल कर पहले पश्चिम शोर फिर उत्तर की और बहती हैं। यह नदी लगभग 
८०० मील लम्बी है और एक शेहेनमेढ़ मार्ग से इतर बहती हैं| ये झपना जब दो 
प्रमुख धाराशों द्वारा बफण के नीचे बूस्णाइस सागर में, विनोग को खाड़ी के कुछ 
[र्व बह कर मिला देती हैं। झंगोश के नीचे य। शंगनी बारे में ए८० मील बहती 
हैं। केजिक के जत्तर में यह एक & गीज लम्बी गहरी घाटी में हाकर मिकज्नती है | 
गाग में अनेक चढ्ामों के गुम मिलते ६। झोसगजिक के श्थान प९ कुछ छात्र ५ 
जार गंदी पक बहुत शी ऊत्ता परांचोन बद्धानों के एल में होकर बयेश खरतों है। 
यह पुणे बायाजिद दितीय (34 एंव ह4) ने बनवाया था। परदालेक: के सी 
यह एक शकड़ी के एज को पार करती पटीय शेणी को शर्त ॥ गशरी- घाटियों 
को बगांती हुई निकल गई हैं, बफरा के बाद यद सिम्त भुति में शा करस्यी हैं. 
ग्रीण मात थे यह ६० से शेकर ३३० गज चोड़ी रहतों | और इसका बहाव ४॥ 
सील प्रति घणंठा रहुत है। अब श्सर्स जा था जाती ?ै। तब बढ़ी-जड़ी लगें बंपर. 
से। केत।रीह तक चली आती हैं | इसके गाए में कई खरने मिलते हैं, इसलिये कर 
कहीं पर से; लाये चक्षने बोग्य भी नदी है । लगभग ५० मी । पूर्व में येशित इसमे 
(7) काले सागर मे गिरती है | इसके गिरने का स्थान बमसुत्र से १६ मो (पूर्व 
मं हूं। इसकी कुल लगाई ए४० गौ है |. हा 
.. किजिल इश्मक ये बाद दूसरी जहल्‍वपूर्ण नदी शकारिया (१०४87//0ण9) 
हूं। पद नदी पढ़ार पर अंगीरा के. नि से सिवसओे है। शोर «४ 
 छ० मौत पर्व मे आकर काले सागर में.गिर जाती हे | 
- (8) उत्तर पूर्वी गोगाश गदी ४, छारधीनियों कोर 
पश्चात भृस्जाइन सागर में बाहुम दे हुक कायय में आ बीच थे है। तो सदियों 
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इजियन में गिरती है वे मोगेलिक गहा की अ्रपेज्ञा ऐतिहासिक महत्ता शपित 
रखती है। यहां की सभी सहियोँ छोटी ई। इनके नाश कहानी मे कविताओी | भी 
गिल्ते है बिशेष तोर जी नदियाँ प्रसिद्ध है, उनमे पहली गेदिन भाई (ीनटापताए) 
जो कि शारगा को खाड़ी में गिरती है | दूसरी बाकिर जाई (मेनीकस) जा इंद्य 
के हातों पर से दोकर बहती है | यहां पर सिकर्दर महान में (३३४ ईसा से पूर्ण) 
दारिश्रत पर विजय प्राप्त को थी | चोभी/मस्दिर सू नदी है| यह शिमोश्ज नागक 
एक रशहाथक नदी सहित जोश्माज (77058) को पार करती है और इजिगन सागर 
भें डा्ट नलीज (कराता८]८8) के रवान पर गिर गाती हे | झस्त में यहां को 
पॉचबों नद्दो बुबुक मब्दिर (ित्ातहा) है। यह २३० भील लम्बी है, और पर्बतों 
१९ झनेक गहरी «गहरी घाटियों तथा उपगाओ गंद्ानों को पार करती 8६ मिल्लेशस 
(तल) के हवान पर गिर जाती है। मे परचों नदियाँ झपने साथ बहुत सी 
गिद्ठी लाती द श्रीर उेहटे के भाग भे एकरम्रित कर देधी हैं। इस गिद्ढी मे प्रमीम 
थ्रागोनियन ([0097) बन्दरणाष्टों को दबा दिया है| दक्षिण की और शूभध्य 
सागर में जो नदियां गिरती हैँ वह श्धिक महज्वपूप्ष नहीं है| इसमें केप दं। थी 
गए हैं, भयशभ--«जमिहुन चाई (पाइरेंगस) द्वितीय सिहु नोचाई (सेरस)। दोभों 
ही नदियाँ काफी लग्बी है। 'गिलबर साइडनव (एटा एएतेआएओ)) नदी जिसके 
भाम एल्टोनी और निल्ञओ्पेट्टा से सम्बन्धित है, इस तद पर सिहुन जेकते के निकट 
गणती ६ | 








साइदनस (('9त॥09) नदी से कुछ मील पश्चिम भें दो नदियां श्ागाज़ 
( [,80008 ) और फेलीवदनोज ( (#घि:-२०० ) ४। ये दोनों वीर पर्यत के 
दक्षिणी ढालों से होकर एक ऐसे ऐविहासिक छ्षेव से दोकर बहती हैं, जिसमे कि 
वगाग गगर, महल तथा सन्दिर खंबहरों के रूप भें पाये जाते हैं। यहा पर असि् 
ओह्या का सिसोक्षियन राज्य था, श्र पदरो-राजाओं का वंश ( जिसे कि रीमन 
लोगों नें परशास्त किया था ) राज्य करता था। ओएगा में झबव भी चार मंजिल 
कया किला बना इुश्ना हैं, प्रत्येक मंजिल पर पांच कमरे हैं, निकठ में ही प्यूवित 
का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसों कि तीस बढ़े बढ़े दालानों के खगे हैं। हमार गंदी 
मिसके अपरी भांग में उत्तर श्र पूर्व की और गिबेल हियार है, एक अति रमशीय 
'बोटी मे दीकर तट को शरीर बह जाती इस घाटी के दोनों और एक एफ भीक्ष 
. ओची दीवार हैं जा 205 कं आआ 
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अनाटोलिया पठार को एक विशेषता यह है, कि यहाँ पर अनेक मीठे तथा 
खारी पानी को भीजे हैं। इन सबों में सबसे बड़ी तुज-गोल (7४५७ ४७० ) या 
खारी भोल (जात एशपड ) है। यह कोनिया ([टणाणाओ ) से ६० 
मील उत्तर में है। यद मील ५० मील लम्बी तथा १० मे १२ मील चोड़ी है। 
इसका जल बहुत खारी है! निकट्यर्तीय लोग इसके तठ पर नमक आप करने का 
धन्‍्वा करते हैं | यह बड़ी छिक्ली कील है, ग्रीप्म ऋतु में मूल कर क्षेत्रफल में 
कम हो आती है। मीठे पानी की झीलों में, सबसे बड़ी इगेरदिर है, यह भौल 
समुद्र सतद्द ॥ ए८०० फुट को झॉचाई पर सुल्ताम-दाग और तौरत को उत्तरी 
सोटियों के मध्य स्थित है | यह भील ३० मील लम्बी और ६ से १० भौल चौड़ी 
है | उत्तर पश्चिम में त्रसा के निकट इजुनिक गील नामक कील १६ जाती है। यह 
५० मील की गोलाई में है श्रीर मस्मोश के सागर में इसका कुछ जल किसी मार्ग 
दाग पहुँच जाता है | 


एड 2६० 3२ 
” रस लि ५. 20 ० 2१६, 
जन का ०] 
| यो फ 





की तापक्राप्त एवं बर्षा... 

गतबायु ( पवाआइ8 ).. ह हक 
इस देश के घरातल में मिन्नता होगे के वा।एण, अलबायु में भी मिन्नता पाई 

जाती है।। (जेटीय भाग में भूगध्य सागरीय लडमाए गिणती 
ता अधिक शौत का) | वा हो जाती ४, पटागे खत 
१० इंच वर्षा प्रात करता है ) यहों कारण है यहां को सक्षमायु 
विवश गही दिया जा सकता | किसी बियी जगह शीत है 
ता तन ३ है 27 4; यु डर पृ | है ॥॥ 0] घ 7 | 






5 गज 


॥॥ ४ 


२४ [एशिया का भूगील 


वापक्रम एक सा रहता है | प्राय; शोप्म प्रात में तापक्रेस ८५१ फ० से एव र ६८" फ० 
तक या कशी दमी १००९ फ० श्रर्कित किया जादा है। यहां 5 थोड़ी सो बुदा 
बांदी भी दो जाती है | मध्य के पठार पर शीत बाग बहुत हो कही घी है। जार 
मधोने तक बर्फ घरातल पर जमी रखती हे | करागानियां भें शीत फट के बाद स्तेणा 
बसु की पलू? चलने लगती है | यहाँ पर बर्षा आप माहुव छोटी दोधीं है, केवल श्रील 
से नवम्बर तक, वर्षा होती है | लोग ज्लेशा हो मेक या अन्य जलाशमयों पर निभर 
हते हैं। तीरस पबंत की घाथ्यों में शीत ऋतु कही तथा झोप्म ऋत कठोर हवी 
है| उत्तरी वट थी जरूबायु बहुत ऋच्छी है; यहां पर काफी वर्षा ही जाती ६ 
झान्तरिक ज्षेत्र ब) जलवायु ख्वास्व के दृिकोंण से ऋच्छों है। अधिक गर्गी व नर्भी 
के कारगा, गलेरिया लोगों का बड़ी जह़दी दो जाया कसा है) परढीय भागों में 
जलवायु कुछ अण्ठो है । 


भानव रूप ( प्॒षयाग्चा 880९0 ) 
ऐविहासिक अआावार:-- ([9009॥ ७8९फैए70प्रशते) 


थर्की में इसा से पूर्व एक मगर था जो कट्रोय (फ0%) के नागा रे प्रसिद्ध था, 

इस नगर का बर्गन शोमर (सितछाशटा) ने कपनी इलिशाद! (क्वते) साभक 
. कविता में किया है | यह गगर किसी समय इजियन सागर के बढ पर श्षात्री उद्चांत 
को पराकाष्टा पर पहुंच चुका था। इसके बाद शिाशट ((िछञा७४) गोगों से 
अपने सामाज्य की सीव डालो थी, यह सामज्य कई शवाब्दियों तक ला इसके 
उपराम्त माइसीनियन (४ए८६ा8४) फ्रोईजि्न (77% कथा) पशा लिडियने 
(9 48%8) नामक साम्राज्य एक एक करके रहे । इसके थी जपशब्ध गीक तथा 
रोमन कोलोनीक्ष ((0003८8) स्थावित हुई। जब गोध णोगों (६70॥9) 
ते शेम पर पॉचवी शताब्दी (8, 0.) में अधिकार कर लिया वो टर्क, ब#जेन्तइन 
(9 ५280770) सभारों का केस शो गया। ये हाभग एक एजार बर्ष तक सदा | 
सन १४५३ में सुल्तान मोहम्मद हितीय से कुशुनवूनियां ((॥008)॥70 02) 


5८ ०॥ 


कोटोशन से (20055 7ाहओं के लिये जीत लिया शीदोगत ॥क मर 


4॥| १७६ 





अल 3 महल आज न मिलन मिट जी हक लक विद अत शत अल 
का धरती पररिमएणए 5फ् ॥ए री ५ 07 9 ४ 

॥5 हीपए. की किए स्रिोर वात; है है कद 

00 ॥08060 ६0 ध्व्ए्द्ापां स्व्थापणल,. गत कीए का पड 

० पाए का पित्याका (एफ, । 


कं जा धर ]भीछ 





॥ १९% $#॥॥॥70७85 


शत पशिचमी एशिया ( व्की)] हे 


शताब्दी में मध्य एशिया से श्राये थे | इसके अन्तर्गत वर्किश समादों ने तुख्त ही 
पश्यग एशिया को जीतना आरम्म कर दिया' और सुलेमान की सद्ययतरा से छंगरी 
को भी झगने राज्य में शामिल कर लिया | सम १५३३ तक ठर्किश सेनायें वियेना 
(एथाए7) के द्वार तक पहुँच गई' और १४३८ में तुर्किश एडमिरल बास्वबेरोजा 
( पी 5 8.70970589 ) ने पवित्र रोमन सपाठ को पोप तथा 
वैनेशियन गणरज्य को नितल म्गाया | परखु अठारदवी और उन्तीसवीं शताब्दी में ये 
तुकिश खलीआाओं का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटिश, फ्रॉच तथा रूसी प्रभावों के कारण द्विल्न 
मिक्ष इने लगा | प्रथम भद्यगुद्ध मं टर्की जर्गनी की तरफ शामिल होकर लड़ा, 
परणु हार गया | यर्श के शेशवरलिएए लोगों ने भ्रन्‍्ट्यर १६१८ के चुनाव के 
श्रन्तर्गत अपनी रास्कार बनाई । नेशनक्षिस्ट नेता मुझाफा कमाक्ष पाशा इस पार्दी 
के गेता थे, इसके विमद्ध सुल्तान की शरास्कार कुस्तुनतू निया भें भी। कमाल पाशा 
ने अपनी राजबानी २३ अग्रैश १६२० में अ्र'कारा में स्थातित बी | काफी समय के 
धर के उपरान्त सुत्तान राज्य का श्रन्तिम राजा मोहम्मद 9५१ ने नवम्बर १६२२ 
गे देश छोड़ दिया | इसके उपयन्‍्त मुस्तफा कमान्ञ-गे समर्ण उरी पर अधिकार 
कर लिया । वकिश जनपंत्र राज्य की स्थापना ०६ अ्कटूबर सम्‌ १६२३ में हुई थी, 
इसकी सामाषति मुस्तफा कमाल शतातुक (७फ/अकि दिख्शालं #ध्ाफाए) को 
बनाया गया । यडी यहाँ के पहले सभापति थे | जुलाई १६ ,३ में येपरोगियन् लोगों ने 
इससे एक रागमीता किया। यद शाब्पपूर्ण. तोता लाथ्रोसैनी ( [,8038॥6 ) 
में झतातुक सरदार के साथ हुआ । इसके शब्वर्गत टी के. जिनसे ज्लेमों पर इसका 
अधिकार था, वह पुन। उसे बापित कर दिये गये | - इसके साथ इमरना तथा भैंस 
जो कि झीय के पास था १६२० में रर्की को ही वापिस हो गये, इसी समय उ्तों के 
पात्त जो पश्चिमी एशिया मे चेन थे, वह स्वतस्त्र करने पढ़े । अ्रक्रीवा के सम भी 
इसके छाथों से मिं।ल गए और केवल उतमे ही ज्षेत्र रद गये, जितने कि इधके पास 
हैं। कगाक्ष अतादुक जो कि तीन बार यहाँ का समापति बुना गया, उसके पयत्तों से. 
यर्षी दो साभाविक, बसित, तथा कामूनी दशा सुधर गई और टर्वी परिचमी 
धाम लेगी।। जब ६६३८ में झतातु्क को सस्यु दो गई, . 
। 


है ॥-]॥0 के सं 2..॥ जिस एजर के. दाह ने गंगेस भ॑ ४ | 


हर्मी वी इशा शीका "भी 





गण 4. 5 ई हर 


जन संख्या वितरण (70 ता जिद 9॥7700) २), 





पा | ही हर ही गा 
मूं (६५१ गे गटर 


20 की बंतगाल अनगंख्य। ; 
६ थी, इसके बत्ती 


१०,१.३५५००० थी. सब पथ यर्दो - जना 





५ जन [एशिया का भूगीज 
यहाँ को अने शंछये। १ ८,२७० भी क्षियों को संख्या पुरुषों है शानिक थी | 
हलक उपरान्त दूरी ॥7४ अनगश[ ना शह३५ मी गई शोर सो की जनरख्या 
१६,१४८० १८ निकली । हॉक़ों की देखने से प्रतीत देता है, कि यहाँ को 
जनसंख्या बराबर बढ़ रदी है| शेनफल का देखों हुये, जनवंग्वा गहुत कम है, 
क्थोंकि झोसत घनत्व पतिवर्ग मील कदा।वित इ८ व्यक्ति हैं। जनसंख्या श्रधिकतर 
शपजाक घाटियों में बसी हुई हैं । जनसंख्या विवरण उत्तरी तथा दिसी तटीय 
प्रदेश में अधिक है, परन्तु पश्चिम में इजियन समद्र त5 के सिकठट भी कोफो, धनी 
जनसंख्या गिलती है। ग्राभीण जनसंख्या बहुत झधिक है | बंजारों की हछया भी 
काईी है, परन्तु नगरों गे रदने वाले निवासियों से कम ही है | यर्दों के प्रसिक्ष सगरों 
दृस्गसबूज मुख्य स्थान प्राप्त करता है। इसको जनसंख्या ८४५, ४ १४ मे छभिफक 
है, दूसरा भार सारता है | यहाँ की राजभानी शंकारा है इसकी जनसंख्या ११४४६ 
में २२६,७१०६ थी । 
आधिक रूप (0०॥0॥0 ##९ए) 
प्राकृतिक बनस्पति!-- (5४/एछों ४०३९१७४०४) 
यदि हर्कों के भीति # सागखित्त को प्या नाप न के देखा' जाय, तो इ भा द्दो पिन्न 
लेत्र प्रत्यक्ष दषिगोचर होगेंगे, पदणा परश्चिभी जिस १९ शुगध्य सामरी जलवाशु का 
गहरा प्रभाव पड़त। ६ , गैर इस बह जो पृशविय। शष्क पढे शी क्षैत्र पटरी 
भाग में तोरत पवत के परश्चिसी ढाल हैं। इस पर शाट इजार फुठ मे झभधिक 
ऊंचाई पर ठिगने वृक्ष, छे इजार पर सुबौली पत्ती बाले बन, सादे चार एजार पर 
पतकड़ बाते बन तथा थी दज|र पर केवल सदाबहार गृगाध्य सागरीय बनसति दि 
गोचर होती है । तीरम पर्बतोय प्रदेश में सर्दिल वे शोलिस्शर मासक कटिदार पामध्य 
सागरीय थौधे मिक्षते हैं। शुगध्य सागरीय चीड़ तीन इंजार फुट पर, अंगूर वी बेड 
तथा बेलीनिया बलूत सर इजार पर तथा अम्य सिडाश्व ओके पॉच इजर ५३ 
उग़ते हैं | पीनशियन के चैत्र में उच्च भागों पर सटेयलेएड इसके नीचे पतभड़ वाले 
बम तथा! इसके भी सीने भमध्य सागरीय सदाबहार बनश्यतिं भिशती है परमार 
|] था के भाग में केबल धोस के अदा न ट्ठी दर्शिया श्र 4, हैं.। मन स्थाशों प्र 
थे था भी वल्त हा हो जाता है, वहाँ बंत ऊगता में शधिकतर मास तथा 
प्र हट .इगल्चर ह्ते ४ । बंसन्ते करत बी शुद्ावर् । एती 
बयोकि अरानल्य पर केक रंग-बिरंगे फूल उग आते हैं | | 
झषि-- (कहापटाविग्रस्‍्ट) । कर 
कृति यहाँ के निवासियों का इख्य बनना है। यहाँ की कुल जनसंझंया के 













जिशु-पश्चिमी एशिया (ठर्की)] १७ 


८० प्रतिशत लोग ( सन्‌ १६४० में १०,७४५,००० ) कृपि में ही लगे हुए हैं। 
सन्‌ १६५२ के आंकड़ों के अनुसार भूमि का कुल क्षेत्रफल ७७,६६८००० हेक्टर्स 

में से १७,३७६,००० (२२४९) पर फरलें उत्तन् की जाती हैं, ३४,७७५, 
००५ (४४८१) पर घास के मेदान, १,६६२,०००(२९१%) पर फल, तस्कारियों 
झगूर तथा जेतन के बागाव; १०,४१८,००० (१३०४१) पर वनीय क्षेत्र तथा 
१३,४६४,००० (१७'३९) भूमि वंजर अथवा झीलों से घिरी हुई हैं। देश को 
राष्ट्रीय आय का आधा भाग इसी धन्धे से प्राप्त क्षेता है। कुल निर्यात का 8७ 
प्रतिशत भाग कृषि उपजों का ही है। 


गेह्टे यहाँ की प्रमुख उपज है, और समस्त फसलों का. हगशग ग्ाधा भाग 
यदी भेर लेता है। सम्‌ १६५४३ में १०,८००,००० देवटर (प्रेंट्टाल/29) जन गेहूँ 
में था औ्रौर इसका उत्पादन १३,५६०,००० टन था | अगले वर्ष दुर्भाग्य से इस 
का उत्मादन ८,०००,००० टन रह गया। . इस उपज का घरेलू उपभोग बहुत 
झधिक है, परखु फिर भी कुछ माज्रा में यह निर्यात किया जाता है। इसके 
साथ जी भी बोया जाता है। मकाई, गई, झट तथा चावल कुछ अन्‍य फसलें हैं । 
कााब को कृषि यहाँ लगगग चार प्रतिशत भाग में होती है। इसके प्रमुख के 
छद।ना (सिल्लीसियन मैदान) से है'। तम्बाकू यहाँ केवल एक प्रतिशत क्षेत्र मे 
यज्ञ को जाती है। यह कई स्थानों पर. उल्मन्न को जाती है, उदाश्यशार्थ, समयुन 
कराशणा बकरा, सिमोली, शिनोग, जोंगुलूदक, तथा स्मरता झत्यादि । अफीम को नया 
तथा अफयोन कारा हिंशार में उतलन्न की जाती है। जेतून 2र्की के अनेक जे में 
उगता है, परनु दो लेन उल्लेखनीय हूँ, जेसे श्राइदिंन (मींडियर्स की घाटी में)तथा 
बसों का गेयान | झंगर को बेलें भी यहाँ बहुत उत्न्न होती हैं। रेशम विशेषती 
पर बस्ता के क्षेत्र मे प्राप्त किया जाता है। श्रंजीर, संतरे, अनन्नास तथा भेवा 
गदाहगणा।र्ग शखरोंट, बादाम पिश्ते, गशा किंसमिश इत्यादि बस्तुशों का मश्शर 
झासता का पृष्ठ प्रदेश है। ह 
प्रमुक्ष अपशों की क्ृपि यहाँ प्राचीन ढंग से दी होतीं है, परन्तु शब कुछ मशीनों 
। 3 भी उप लगा है। गेह वो अब यहाँ लगभग. सभी. भागों में उतने 
विया जाता है दया।क यहाँ नये मेने बीजों को शोज कर ली गई है। तम्बाकू गरहाँ | 
. की प्रवृुख क्प्रं में से है, यहाँ पर श्रमरीकत किस्म की वस्वाड उससे को जाने लगी 
है।. इसको कृषि बड़ी सावधानी से को जाती है ।.. धर 
२९०० ने थी और इसमें २०८,० ६ व्यति के हुए मे | झगतों 


१९५ 0० छम [शगा |. हक आधा सांग संस के राध्य शरण मं नियाव 











जय 


शिया का भूगील 


कर दिया जाता है। कपास यहाँ पश्नचिगी वे दरद्षिगी 3 गो बहता शाविक एणज् 
होती है। केवल १४ पर्ष के समय मे इसका उशथादन विगुना दोगया धर्म १६७२ 
में इसका छलादग १३०००० 2न था,  खगले मर्ष यद १३६००० टन ही गया। 
इसका सर्तमान दैबफल कदानित शाठ लाल एकल है, परसा २० लाख तक बढ़ाये 
जाने की सम्मावना है । यों पृर पत्ष भी 5 हुवे अधिक उत्पन होते ४, प्रा कै 
इज़ियन सागर का तठ दी है । सन्‌ १६५३ भें शकर का अशादन १६७,८३६ 
उन था। 


रर्की में फसलों का उत्पादन ( सम १६५४ हें ) 


न 
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जीवजब्तु >+ (कैए॥908) -- 


ह यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीन अर पाये जाते ६। मे जीते जरा दो 
श्रशियों गे विभाजित - किये गए है पहले थे जी कि जंगली हैं शरीर जिले को भी 
नहीं पालता' शोर दूसरे वे यो मन प्य के लिए छधिक ह्डिकॉग से बसे लागदाग4 
हैं और जि बहुत से मनुष्य अपनी जीविका के हेतु पाते हूं। पालत गागवों सी 
- यहाँ मेड, गफरे, गाय, भंस, गगहे, खबर तथा घोड़े है। इन पहुश्नों से जो शाॉगिक 
बस्तयें प्राप्त देवी हैं, उसी मोहर (०0तया) कस, साल तथा लमड्ठा है| 
"सुन १६४२ गेंयहाँ ३४,३४३ इस कम ग्राप्त किया गया। इसो ७७४५ हे 
मेद्देर भंड़ को तथा ६५४१ ठन बकरों से प्रात किया हुआ ऊन था। गोहर . 
. आम्तरिक भागों में आस किया जाता है। अंगोस गेंड़ अनादोलिया पठार की प्रसिद्ध 
. मेंड्र है। यहां से यह मेंड अन्य मध्य पूर्वी देशों को गई है। ऊन यहां नी मनाया 


हे बहुत बड़ी मात्रा: में निर्यात को जाती है | 


क्षिण पश्चिमी एशिया (टर्की) ] ६४, 


खनिज समपत्ति- (गला ७६७) 
यूगंभ शाझियों का कथम है कि यह देश खनिज पदार्थों के कोप में धनवान 

है, परम्यु दुर्भाग्य से यह खनित्र अधिक मात्रा में नहीं निकाले जाते। टर्बी सरकार 
इनको बुद्धि को और बराबर ब्याग दे री है | छाशा है कि निकट भविष्य में ये खनिज 

पगुक्क गात्रा में निकाले जाने छगेगे ; थदों सबरे बड़ी कमी यातायाव के साधनों 

न झभाव £ शोर इसको सप्रथम देखना है। यहां पर झर्े 5 खनिन्र पदार्थ मिलते 

हैँ। यह विश्व का सबसे बहा क्रीम उत्सक्ष करने आज देश है। कोयले में भी यह 

धनवान है, कोप का अनुमान ६००,०००००० ठग है सगु१६४० में इसका उल्मादन 
२६०७,००० टच था। इसकी लाने पश्चिती तठ पर बुर्ता, कुदशपा (९ ७७-॥५७) 

शरणा, शादाना, कीन्‍्या तथा दियार बे+र सवागक स्थानों में णई जाती हैं। इसबी 
कुछ खाने उदस्पशियिय में उुश्थिन तथा इक्षिए पूर्व मे फैयाई के स्वानों पर भी है | 
जाद्ा यहाँ पर पाया झगश्य जाता हे, ।स्तु श्सका कांप बहुत क्षतिक सही है। सतत 
१६४२ गे इसको उर्लातति श६०००० टन भी। इसको खा शेंड्रोब को घाटी तथा 
शदानी शोन में 8ै। शर्म सरकार इस भार की उल्यति बढ़ाने के संघन्ध मे 
तीन विभार कर रही है। इस दा धातुओं के शातरिक्त यहाँ सरकारों चाँद 
को खाते बुहार भादन सामक स्थान पर हैं। गहाँ पर कुछ सोना भी 
निकाला जाता है । गिलगर लीड तथा जिम बल्लीउशिर गामवा स्थानों पर काोपी 
गाज में किगला जाता है| जिसके, ग।नीज, एटीससी तथा भरकरी (फंस) कुछ 
ग्य धातु है, जो सदा के कई बी से भाप की आती हें | आत्म कुछ ऐसे खानित " 
जो मे शधिलित नहीं हैं, उ्मे बीस (3 ४) संस्मश के १३० मील 
दर शव से प्रात किया जाता है। आरसनिक दिवास तबा आरदत नागक स्थानों पर. . 
गिलवा है| मगक सारणा तगा एाजरसा में निकाला जाता है | 
हाई में अगले खनित पदाथीं को उपादेस ( १६५३ के ) 
(्‌ ०७८० टली ) 


कै विश नरम मन न श र कु ८३ ३ मप्र मँंंं/ंम“ंबंंा।/ंं॥४५४७४७७४७४७७७७७/ 
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छूछ [हिना पं भूभील 


बुछ स्थानों पर यहां शक्ति भी उत्तन्न की आने लगी हैं, राम १६५२ में इस 
देश से १०६६ रि, ५४. ही. बियू ते उत्तन्ष को | यद अइदन के स्थान के अतिरिक्त 
हाल्य सुथानों पर भी उन को जाती है। कुल शक्ति यों की संख्या 2७४ ४ । 
उद्योग घन्वेः--[रतेप8728) 

श्र एक गा देश है जो योराप के निकेठ ही स्थित है। सोरगेगियन उद्योग 
धम्ी का इस पर गदर प्रभाव पढ़ा है। झब यहाँ भी अनेक कारखाने पाये जाते हैं। 
आज कत बद्ों को १२७, जनसंख्या उसोग परस्षों भें लगी हुई है। वाहाब में 
औद्योगिक विकास यदों १६२३ के बाद से दी श्रारम्भ हुआ ऐ। दितीय मदायुद्ध 
द रामय तक यहा लागग सत्र इआर कारखाने थे, यहाँ के आसिक्ष शीर्स सिक 
टी भें दी ही प्रमुख हैं, प्रथम इज़ंथिर (आरना) तथा द्वितीय इख्तनबूल | यहाँ के 
सभापति कमाण छताहुक से १६३४ में एक पंच वर्षयि योजना बनाई । इस योजना 
के शब्यगति यहां बहुत कापी उथोश धन्यों में उन्नति हुईं। इस योजना का डोय 
देश की झीयोगिक बनाना था परूतु कृषि के आधार पर | इस योजना के अणार्गत 
थाई गंगरों मे नगे कारखाने स्थापित दे गये | 

सबस प्रथग हीडे बे सात का कारताना (१८० देसी कागबुक के शथा ने । 
8 श्रगश्त १६३६ में स्थापित छुआ था। रन १६४३ मे उल्याइन हश्ग मार 
११७/३७७ ठने, कंधों ज़ाद्य ६६,१४६ उन, शण्गीठ था झंगैल ू १ शिहिग, १६२)३४६ 
ढली हुई शात की बरतें १३६,१४८, नेंज ६०६8२ ठन तथा कीक १४८, ६८८ 
झ्न था । 

यहाँ पर लगभग एक दजन ऊी बस्न तैयार करने के कारखाने | | पूवी व 
रेशमी बसा भी यदां तैयार किया जाता है, कारखाने केसरी (६७५86) तथा 
इरंली (7०8) में ईं। ये दोनों उथेग यहाँ घरेलू तथा कारखानों के छा में हैं । 
'इशमिर फल ओर गेबों का वड़ा भारी केन्द्र है, यहां कई ऐसे कारखाने है, जो शंजीर 
ए्या अब्य प्नों को डिब्यों में बन्द करके बादर शेजते हैं। सुन्दर जान के 
कातीय तथा बरियां भी यहाँ बुनी जाती है। चगड़े को व्यय बनासे के यहां अगेक 
पारणाने हैं। यहां पर कई महत्व शक्षर के कारखाने पाये जाती है | ने कासलारे 

छक््त , इजमगरिर (स्मरता) के निकट उसके (78970) कया एफो साहिर में स्थापित 

हैं। एक गड़ा शीश व चीनी को बस्तयें अनाने का कारखाना इत्ासबूज़ भेंहे। 
शीगन्ट के भी कारखाने स्थापित हो गये ईं उत्पादन सन्‌ १६४३ में ५३४,०६५ गे 
॥ | | फागज जा प्राय 8 काग्खाना इजमिट (80४ पी.) | झ्ापित कर | या गया 





दकिश-श्थिमी एशिया ( ४र्की ) ] ५१ 
है | जींगुलदक में कोयले तथा कोक के अतिरिक्त गंदक, गुल्लाबजल तथा दूध की 
बस्तर तेयार की जातीं हैं | 

यहाँ के बड़े बड़े उद्योग पन्‍्धों मे शराब बनाना तथा सिग्नेट बनाना भी 
है। इन दोनों वस्तुओं के यहां अनेक कारखाने हैं, परन्तु ये दोनों धन्वे घरेलू ढ 
पर भी बहुत प्रचलित हैं ओर जग जगद पाये जाते हैं। 

क्माकू, शंकर, एलकोदील, दियाालाई, ममक, पेट्रोलियम, बाझरूद तथा 
बकारतूश के पन्‍्धे सरकार को अध्यक्षता में दोते हैं । 
यातायाव के साधनः-(]४ ९७४8 0 7 शाए000 & (/एगाशपग्रांटक (00) 

किसी भी देश के लिए, यदि बह वास्तव में आदधिक उन्नति करना चाहता 
है तो गातायात के पर्याप्त साधनों का होना श्रति शावश्पक है| 2र्की एक विष्युत देश 
है, इसकी आपने आशिक विकास के लिए यातायात के साधनों की वृद्धि करना परस 
शावश्यक है| रेल्ों और सड़कों को यहाँ विशेष्वौर पर कभी है। श्रश्योगिक विंकास 
7 लिए रलों की उन्नति जएदो हो होनी चाहिये | इस देश वो पास पाँच हजार मील 
से अधिक दग्बी रेढे हैं, जबकि १६२८ भें तीन हजार और १६३३ में बार इजार 
मील थीं। इन रेलों को श्र यहाँ की सरकार ने अपने हांथों में ले लिया है, 
विदेशी कंपनी कद्यवित अब यहाँ रही ही नहीं हैं। यदाँ की प्रमुख रेलों में 
गारालियमजगढद।द रहने एै। यहां लाइन हैदर पासा ( ओकि इस्तसबूज के 
सम्मुख स्थित है) से आरणा सोती है, और कोस्या, अ्रदाना शक्षिपों, से छती हुई 
भंकार और बेसेरी की लाइनों से मित्ष जाती हैं। दूसरी गहत्यपूर्ण लाइन पश्चिमी 
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तट पर उपजाऊ घाटियों को मिलती हैं | प्रसिद्ध सिम्मलन-ओरियन्ट एक्सप्रेस जो पेरिस 
से कुस्तुनतुनिया तक चलती है अरब यहाँ की राजधानी अंकार तक मिला दी गई 
है। रेलें इस लाइन पर उफ्ते में दो बार चलती हैं। गेज ४ फुट ८॥ इंच है। इन 
महत्वपूर्ण भार्गों के अतिरिक्त पदली अंकारा केसरी जो १६४७ भें स्ोली गई थी 
दूसरी समसुन कवक-तुरइल-सिवास-केसरी है, जो एूवी पठार को लाभ पहुंचाती है 
समसुन उत्तरी तठ का एक बहुत ही उतजाऊ भाग है। तीपरी लाइन अ्ंकास- 
जफरनबुली-हिर।क्लिया है । इस लाइन के अन्तर्गत अंगोर का बन्दरगाह 
हिराक्लिया जो काले सागर पर स्थित है हो जायगा। चौथी लाइन फैजीगासा से 
मलातया तक बनाई जाने को योजना है, ओर पॉचवी लाइन उलू किसाला-केसेरी 
हैं| यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन होगी | सन १६४२ भे यहाँ ७६६७ किल० राज्य 
को रेलवे लाइनें थीं अन्य ४४५ किशो० लाइन बन रही हैं। 

ठर्का में सड़कों का विकास भी बहुत हुआ है | यहाँ पर अनेक मोटर गाश़ियाँ 
चल,ने योग्य सड़के पाई जाती हैं | यहां पर लगभा ४८००० मील कम्यी सड़क हैं। 
अंकोश इस सड़कों का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ से एक सड़क इृष्तमबल, दसरी 
घुस तुनतुनिया! तीघरी इज़मिर चोथों अदाना तथा पांचवीं पूर्ष तथा उत्तर पूर्व को 
जाती है। इन सड़कों की अनेक शाखायें हैं जो अन्य छोटे छोटे नगरों को मिल्नाती 
हैं| तन १६५३ में यहां २३६३८ कारें, ५४१० बरें, २४७२२ लारियां तथा ६४८७ 

०र साइकिलें थीं। 


सन १६३ में यहां के बन्द्रगाह्दीं पर ५२६४४ तुर्किश जलयान तथा ३१६५ 
ब्रिदेशी जलयान उपध्यित थे | 
हवाई यातायात में भी ठर्की की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण है, इस्तनवूत्र श्रीर 
अ्कारा इस दृष्टिकोश से उच्च स्थान रखते हैं। आजकल इन दोनों स्थानों की 
झन्तर्शप्दीय महता है। विदेशी बाथुयान यहाँ लगभग सभी कम्पनियों के थाते हैं । 
यहां से भी वायुयान नित्य योरोप के बड़े बढ़े नगरों के अतिरिक्त सभी झम्य नगरों 
को जाते हैं| यहाँ पर स्टेट एयरवेज एडमिनिस्टिशन की स्थापना १६३८ में हुई 
थी | इसके बायुयान लगभग यहाँ के प्रत्येक बढ़े नगर को जाते हैं। विदेशी कण्यनिय 
एयरवेज, पान अमरीकन एयरखेज़, के० एल०- एम० तथा एयर ए्ांस इत्यादि हू । 
सन १६५३ में (८५४१५ यात्रियों ने बायुयानों से उड़ान बी तथा ३६६६ मेट्रिक 
हा उन सामान के जाया गया।.. . ४... यऔः है 
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विदेशी व्यापार ("0श8॥ ॥7४06) 

द्वितीय महायुद्द के पहले यहाँ का विदेशी व्यापार बड़ी उन्नति कर रहा था, 
परन्तु युद्ध के समय इसकी दशा सन्तोपजनक नहीं रही क्योंकि भूमध्य सागर का 
भाग भी युद्ध ज्षेत्र में ही सम्मिलित था | युद्ध समाप्त होते ही, इसने पुन; इस ओर 
ध्यान दिया, धीरे धीरे यह विदेशी व्यापार में उन्नति करने छगा। झऋाँकड़ों पर 
ध्यान देने से पता चलता है, कि इसका व्यापार संतुलन श्राजवल पक्ष में है | 


प्रमुख आयात की हुईं बस्तुयें 
मूल्य कुल मूल्य का प्रतिशत 
_(॥ (700) 
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आयात करने वाले प्रमुख देश 
( छ॥गी00 ४, # ) 
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शबनेतिक रूप(९॥एशे९क #जाएटा) 


स॑वेधानिक रूप रेखा:---(0णराजश्ञाएप्ठ्यन्ो ए00९-४०7) 

2र्का का सुल्तान ( सम्राट ) तथा खल्लीफा ( घामिक नेता ) एक दी व्यक्ति 
होता था परन्तु अक्टूबर १९२२ में आण्ड नेशनल असेम्बली ने (जोकि अग्रेल 
१६२० में स्थापित की गई थी ) इन दोनों को अलग कर दिया। भाच १६०४ में 
खलीफा! को जगह भी अलग कर दी, और २० अप्रैल १६२४ में वंमान संविधान 
अपना लिया गया | सर्वाधिकार एक ही 'लेजिसलेचर' पर .रहता है, ओर वह ह»ै 
गाण्ड नेशनल अेम्बली! | यह संस्था गण र/ज्य के सभापति का खुनाव करती है | 
एक भन्न्रियों की काउन्सिल जिसके थेता प्रधान-मन्त्री द्वोते हैं, इसकी स्क्षक होती हे 
झतातुक के समय अनेक सुधार हुए. | सन्‌ १६२६ में तमाम काबूनी सुधार हुए 
उनमें झनेक परित्रतेन किये गये | इसी वर्ष 'सिविल भेरिजर! की प्रथा भी चलाई 

[ सम १६४८ में इश्शाम पर्म को राष्ट्रीय घ्मे से हु दिया गया। सन्‌ १६३४ 

में ध््रियाँ तथा मनुष्यों को बोट देने का अ्रधिकार दे' दिया गया। मई १६५० के 
चुनाव में जनगण राज्य वाली यार्री, कमाल अतातुर्क की पार्टी डिमोक्रेटिक पार्डी 
के विरुद्ध हर गई, परन्तु १६४४ भें यह जीत गई | ह 
विदेशी सम्बन्ध ([07शं89 ८[७॥४0॥8) ह 

ठर्की और रूस के सम्बन्ध पहले बहुत ही अच्छे थे। लेनिव तथा कमाल 
सरकारें एक वूसरे को अच्छी तरह से समझ गई थीं। परन्तु दुर्भाग्य से दोनों के 
सम्बन्ध धीरे धीरे ज्षीण पड़ने लगे | सम्‌ १६३३ में थर्की ने 'लींग आफ नेशन्स . 
(व्बएुपए९ ० ९०७४०१३) में, अपने को. शामिल कर लिया । वास्तव में ठकों 
द्वितीय महयुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, परस् एक बार रु फखरी १६४४ में इंसने | 
जर्भनी के विरुड एक फूठी लड़ाई घोषित कर. दो थी। बाद में इसी वप इसका 


संत्रप सोविया। यूनियन से हो गया, इसके श्रन्तात मित्रता की सुलह जो:१६२१ में... 


हुई थी, समाप्त कर दीं गई | सन्‌ १६४७ में प्रेमीडिन्ट दे मंत से ठ्का को सैनिक . 
शक्ति देने का बंचन दे दिया क्योंकि सोवियत रूस. बराबर इस पर दबाव डाले रही... 
था | फलस्वरूप इसी वर्ष एक सैनिक मिशन यहाँ आया । संत्‌ १६४८ में ठ्को योरी: 
"पियनम शिक्बरी प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया गया | संत (६४२ में ४, ५.7. 
में भी शामिल हो गया | जून १६ ४६ तक मंसुक्त राज्य दरार दा 

. ००१ डालर को सहायता दी, हमें शागिक सहायता के 
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और यूगोस्लेविया के साथ स्वावित हुआ और उस पर हस्ताक्षर किये गये | सन्‌ 
१६५२ में भारतवर्ष के साथ भी इसकी सुलह हो गई। 

अरब राज्यों से इसके सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे, इजराइल के कारण तो और 
भी खराब हो गये | ठर्की ने फ्रॉस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य से १६४१ में परामर्श 
किया ओर 'मिडिल ईस्ट डिफेंस आरगेनाइजेशन' (॥०0|॥6 ॥४७0 7) ह९८- 
(072०५ ००४०४) में भी दिकृतघश्पी छी | इस कार्यवाही की अ्रख राज्यों से 
बहुत धिक्कारा | गत वर्ष इसके और पाकिस्तान के मध्य एक शुलह हुई है, और 
शब ईशक से भी इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। सन्‌ १६३४ के सादाबाद- 
वेब के अन्तर्गत इसके सम्बन्ध रैशान से अच्छे चल । 


सॉस्कृतिक रूप ((जाकाण। #छछव्स) 

तुर्क और उनकी विशेषतायें ("प7ै58 छ7ते गाल दीक्षा॥८।९7४॥८७) 

यदि देखा जाय तो यह देश तु लोगों का वास्तविक जन्ग स्थल हे । इस 
जाति का बस्तविक चरित्र यदि देखना है तो बह श्रनायोलिया के पठार पर ही दीख 
'सकता है। यहाँ पर लगभग सभी पश्चिमी भांतों में तुक लोग रहते है। यह 
लोग किश प्रकार अपने जीवन के लिए प्रकृति से लड़ते हैँ. यद अनुमान पश्चिमी 
ग्रांतों में घूमने पर ही लगाया जा सकता है। पूर्व की वूसरी जातियों से ये लोग 
प्रकृति से मजबर होकर प्राय; लद़ते-भिडते ही रहते हैं| अनाओोलिया के पढोर पर 
जो तुक रहते हूं, घढ बड़ी भद्दी आदतों के हैं, बड़ी, कठोर भाषा बोलते हैँ, तथा 

व ही खराब बस्तर पहनते हैँ | 


इन शोगों को सामाजिक दशा भी बहुत गिरी हुई है | जोजन युद्ध ( फिद्]3« 
७४१) के समय से, इनके क्रपि करने के साधनों में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ है । इन्हें अपने चरागांदों को देख रेख करने का भी ढंग नहों मालूम है। 
यहाँ तक कि ग्रीष्म फतु को शुष्क घास में भी यह अपने पशुओं को चराते हैं। अंजीर 
.. आशूर और जेवून की ऐसी उपज हैं, जिनके दारा ये अपनी आवश्यकता को बरयुश्रों 
को आस कर पाते हैं| जब यही बस्तुयं उस्ते मिल जाती हैं, तो फिर कष्ट सइने की 
' कया आवश्यकता: है| इस प्रकार की विचार घारा यह लोग स्खते हैं | 
तुक कृषकों के गाँव इतने गन्दें होते हैं, कि कोई भी सम्य सनुष्य इस. पर 
 हष्टि डालना पवन्द नहीं करता। घर सूर में सुंखाई हुई ई'टों के, खिड़कियों: के 
5 इथ,न पर वैबज दो छेद, एक काया उठने बैठने का तथा दूसरा सामान सक्षी का 
“इत्यादि इतके निवास स्थान की विशेषतायें हैँ। ते केवश इतना ही. बिक ऋदर 
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को फिटिंग इतनी खराब होती है, कि हर समय मकान गिरते का डर रहता है। 
फर्नीचर के स्थान पर तांधारणु सी चटाई का ही प्रयोग किया जाता हे । ससर की 
सुराहियां तथा तांबे के दो एक वर्द न प्रत्येक घर में मिलते हैं। 

डा० कार्ल शेस्बर (9, 00 8०8 6४व०) का मत है, कि तुर्क केवल 
अपनी ही भाप समझता है, यद्यवि अन्य जातियाँ जो इस देश में रहती हूँ, वे व 
पन से हो दो भाषायें समभती है| तुऋ गम्भीर प्रकृति के उते हैं, ऋधिकतर काम में 
सुस्त होते हैं, परन्तु इनमें आवगयप्रतानुपार सगक होगी है | इन लोगों में व्यापार 
करने की बिशेपतायें नहीं मिलती और न यह लोग हिसाव किताब का वास ही कर 
सदते हैं | यही कारण है, कि विदेशी जोग यहाँ झ्धिकांश व्यागर को सम्मले हु 7, 
हैं| ग्रामीण बेत्रों में ये लोग कृषि तथा पशु पान में तथा नगरों में केवल उतने 
से व्यापार में लगे हैं, जितने से उनको जीविका चल जाय | यदि सिखाया जाय तो 

; इच्छे मह्नार तथा कारबां पथप्रदर्शा सी बन समते हैं| इन लोगों में दोग्गिक 

बेशेपतायें, घन रखने के गुण तथा छपनी सामाजिक दशा सुधारने थो भी यंज्यपा 

| जिन भागों में ये लोग ब्रीक ओर आरमी नियन लोगों के सम्पक में हैं, वहाँ 
यह लोग बहुत गिरी हुई दशा में हैं |. पर परमाद्य को कुछ ऐसी छूपा है कि 
कुछ खनिज पदार्थों के घन्धे में लगकर ये लोग शूख्रों नहीं मरते | बढ़िक पेठ के 
लिए: कुछ कमा ही लेते ६। सामातिक जोबन भे से यदि स्तियाँ के शॉजरक्त देखा 
जाय वो यह ऐसे हूँ, दि हमेशा ही अपने में बुराशयां बढ़ाते रहते हैं। बह सब देय 
है / कद।चित शिक्षा को कमग्मी के छारणा हीं है| परुस जो लोग ग्रीक सिधराजियों 
के सर्व में श्ञा गये है, वे शिक्षित झोकर बहुत कुछ परिबतित दो गये हैं, जैसे» 
पश्चिमी भागों के लोग | पश्विम में इजतिर तो एक बिल्फुश ही गफ़ नेगर सेल 
की भाँति है । 


रो 





शन्य जातियों (():।०7 १७०८५) ह 
टर्की की अन्य जातियों में आरमीनियाँ के. लोग तथा ज्पूज ( ]80$ ) 
मात्रा बड़े बड़े नररों में झषिक है। जिपसीज ( छ0आ58 ); « सिकेधिश्र॑ंस 
( (४709887978 ), अंसा।सिश्रण ( ४%7: पक्ष रा5 
तथा युहाश (४ पाएं), ( जो कि ईज< 
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तथा बोह्दन से बिह्कुल भिन्न हैं। तक लोग इन्हें देखकर हमेश। नियम तोड़ने की 
ेष्ठा करते हैं, क्योंकि ये लोग समकते दूँ, कि पर्बतों पर सिपाही लोग रहते हैँ। 
पुरुक्‍्स लोग बहुत ही ऋचष्छी जाति के लोग हैं | इनका रंग सफेद श्रौर दाढ़ी लम्बी 
होती है। यह लोग मुसलगान जाति के हैं, ओर ऊंट पालने में निषुण हैँ। 
बेक्ट्रीयन (40ध70॥) तथा सीरियन (5छं्र0) किश्म के ऊँटों को मिलाकर 
इन लोगों ने इनको एक नई जाति उत्तन्न करली है | यइ गिश्चित ऊॉठ को जाति 
पर्वती छेत्रों के लिए बहुत अच्छी है। 

तु जाति की एक शाख। किजिल बाशिज ( हिंद" 53978 ) भी है। 
यद रैंड दैड (८० 6०05) भी कइलातें हैं| अपने को ये लोग ऐएकी तुर्क 
(0 ]7घाह) या प्राचीन तुक कहते हैं| इनका विस्तार अनाठीलिया से लेकर 
ईरान और अफगानिश्तान तक है | यद लोग भी मुसलमान जाति के हैं | 


.।  टकी के प्राइतिक विभाग (४४ (७हांणा8 ए॑ ॥7%८8) 
कप (९) भूमध्य सागगीय तट - (श८ता(टा॥0०९80 (00980) 


इस भाग भें पश्चिस वथा दक्षिण के तटीय निम्न भाग शामिल है। आभिक 
दष्टिकोण से यह बहुत दी उन्नतिशील भाग है | इसमें तीन निम्न भाग विशेषतीर 
2] 
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के कम ..... उककी--प्राकृतिक विभाग . क्‍ 
:. पर पसिद्ध हैं। प्रथम इंजमिर का पृष्ठ प्रदेश, जिसमें साइकस ( (बएप8 ) 
:- इंस्मंस (सिदाफ्यए8): केस्टर (0298६) मीन्डर (॥८क्यापटा) तथा इन्डोज. . 
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([9005) नदियों को धाटियाँ प्रसिद्ध हैं| यह कृषि की दृष्टि से एक बहुत ही 
प्रसिद्ध ज्षेत्र है द्वितीय पेम्फोलियन मैदान, यह अनाणेलिया के चारों श्र के क्षेत्रों 
में से एक भाग है | तृतीय, सिसीलियन मैदान, यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में 
अदना के निकट है। इस भाग में प्रवेश करने के लिए रेल मार्ग जो बगदाद से 
आता है, तौरस पर्वत को एक सुरंग द्वारा पार करता है। 
इस भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, लगभ्ग छै माह तक बराबर 
सोसभ शुप्क रहता है | वर्षा केवल शीत ऋतु में होती हे और वह भी सिर्फ २०” 
के लगभग । छ्रपि यहाँ के लोगों का मुझ्य धन्धा है। गेहूं और जो विशेषतौर 
पर उम्नन्न किया जाता है। कपास सिसीलियन मैदान को एक अस्ुख उपज है | 
तम्बाकू, इजमिंर तथा सीन्डर नदियों के मध्य में अधिक उत्न्न की जाती है । भाँग 
भीन्डर के मंदान में, चुकन्दर उसके निकठ तथा चाय चोज्ी में उल्तन्न होती है | 
कृषि यहाँ प्र।चीन उज्ञ से पुराने प्रकार के श्ोजारों से को जाती है | मशीनों का 
प्रयोग अब धीरे थीरे बढ़ रहा है । फलों की पैदावार भी यहाँ बहुत होती 
गूर, सल्ताना, अश्रंजीर, संतरे, नारंगी, नींबू , नासपाती विशेषतोर पर उद्न्न किए, 
जाते हैं | अफीम इज़मिर के क्षेत्र में तथा चाबल सिसीजियन मेदान में पैदा होता 
है । तोरस पर्वत के ढाल प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए. हैं । परन्तु यह उतनी धनी 
हीं है, जितने कि काले सागर को ओर के ढाल को हैं। यहाँ पर पतझडू तथा 
नुकीली पत्ती वाले सदावद्वर बन भिलतें हैं। वृद्ध यहाँ नो इजार कुछ को ऊँचाई 
तक मिलते हैं। पर्वतों १९ काफी बर्फ जमी रहती है । निचले ढालों पर पशु पाले. 
जाते हैं | निम्न भागों में मिंद्री उपजाऊ होने के कारण कपास अ्रंधिक उसनन्न को 
जाती है.। छोटे रेशे बाली कपास जेरली (]७]9) कहलाती है। यह मार्च 
अग्रेल में बोई जाती है और अक्टूबर में काठ ली जाती है] फलों में केला, लेमन 
था नारंगी प्रसिद्ध हैं। सिसीलियन मैदान का प्रसिद्ध नगंर अदना है। अराता 
के चेन्र में विभिन्न धातुये मास की जाती हैं। । 
इजमिर के मांग का प्रसिद्ध नगर स्मरना है। यहां पर थुख्स, (शपापाप्) 
बजाए या भर बंजारे लोग पाये जाते हैं| यंह लोग हकड़ी काटने के. अ्रतिरिक्त 
शक प्राप्त तथा कंपि भी करते हैं। स्मस्ना अ्रपनी अफीम के लिये विश्व प्रसिद्ध है | 
हस बन्द ण्गाह से अफीम जर्मनी, स्वीटजरहैंड, जापान, फंस, इ गलैंड' तथा: संयुक्त 
शाज्य की जाती है। कपास इस ज्षेत्र मं सिसीलियन में भी उगती है ओर स्मस्ता. 
' से. यह बाहर भेजी जाती है. तस्बकू भी रा रना जीतों | रा 
पलों का: सबसे बड़ा केसर है।। कं भर्ती स्वाहा के 
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इस ज्ेत्र में जैतून भी होता है। इससे तेल निकाला जाता है) शुल्ात 
के फूलों से इच्र तथा गुलाबजल मिकाला जाता है| यहां वी प्राज्ञविक बच्थति मं 
एक बलुत वन्तु होता है, इसरे एक प्रकार वा रंग प्राप्त किया जाता है, जो चाड़ा 
रंगने के काम आता है। यह विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत छो 
महत्वपूर्ण पौधा हे | 

स्मरना के क्षेत्र भें अतेक खनित्र पद भी प्राप्त किये जाते है। उंदाएस-- 
णुर्थभ इमेरी, एन्टीपनी, क्रीम सिल्‍्वर-लीड, सरकरी, भेगनीज, सहफर, शिगनाइट 
ऐल्युम, आरतसेनिक तथा सोना | इमेरी विश्व में सुबरें, अधिक टर्शाब औ्ोक में 
ही निकाला जाता है। क्रीम दग[रदी क्या फ्रींिगी में प्राप्त होता है। यहां पर 
एम्टीसनी तथा इमेरी भी पाई जाती हैं । नमक रुमुद्र तटों पर ग्रष्य किया जाती 
है। यहां के उद्योग घन्‍्यों में आय पीसना, तेल निशालना, साबुन बनाना, झोती 
व ऊनी बस्तर बुनना प्रसिद्ध' हैं) परन्ध पलों का डिब्यो में ूए करना, दिव्ये 
बनना, कालीन तथा दरियां बनाना इत्यादि काफी उन्नति पर ह। केवण कालीन 
व दरियों के उद्योग में हो बारह हजार व्यक्ति सिर स्मरना के छेव यों लगे हुये है | 
ये बस्तर विदेशों की भी भेजी ज[तीं 
(२) मच्मरा का बोत्र ( '(क्रापाशा प2८ ) 

यह साग पश्चिभ में ड्डेललीज तथा पूर्व में बोराफरोस्स के मध्य में स्थित है। 
गरमरा का सागर एक प्रकार से एक प्राकृतिक सीय। है, जो उर्वीं को बाराप से परथक 
करता है । भोगालिक इप्टिकोण से यह भाग परीक्षियन (#6प090) एवतों के 
अन्त के भाग ह,जों कि इस सागर के अन्दर तक चलते गये हैँ छ| र₹ होली के रूप 
में इष्टिगोचर होते हैं। ये टीले सागर में बहुत- दी सुन्दर गाक्ृतिक इृश्य बना 
है| इस भाग में तोल उपजाऊ घाठियां शामिल हैं|. प्रथम-इज मद नदी की घाटी 
दितीय बसा का मैदान तथा बुतीय दय का अंदान, इन तीनों में दाथ का 
मंदान सब्ससे प्रसिद्ध हैं । यह टकी का सबसे बड़ी जतूम उत्य्त करने 

बाली. भाग है । यहां को जलवायु में विशेषता यह है कि करत परिव/ न 

द पकाएक हो जाता हे कयाके उत्तर आर द्वाक्षुश कं वाहनों भे प्राय 
संघव हाता रदुत। है।। तापक्रम, बहुत ऊँचा नहीं हो पाता साथ तप झोपत 
.. तापक्रम ८०" फ्‌० रहता है| वर्षा का ओसत केश्रण २५“ ही है | इस प्रकार, की 
 बंलबायु में विभिन घकार की उपजें उलब ोती हैं | इन उपयों से 
ह २जीजरा, झांद, जत न, अगर, तम्बंदकू ध्त्यादि मुख्य हू | 
.. का पमुख्ध धत्या दे |... ग्रइ लोग खेतों आचीन दल्ल से करते हैं| 


ञ् अंक 
' क लो 






दक्षिण-पश्चिम एशिया (अर्का) ] 8१ 
को प्रति एचड उपज बहुत कम है। कृषि पर्बतीय ढालों पर हगशग १०००० फुट 
की ऊ'चाई तक बड़ी आसानी से हो जाती है। बीज बोने के ढंग अलगंश्रज्ग हैं, 
परन्तु अधिकतर फेंक कर बोये जाते हैं। फसल यहाँ के लोग अपने हाथ से ही 
काथते हैं। कृषि में यहाँ के निवासी पशुश्रों का मी ग्रयोग करते हैं। बेल खेतों में 
काग करते हुए इष्यिगोचर होते हैं। 
यहाँ के प्रमुख नगरों में इस्तनबूल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 
बोहफोरस के दक्षिणी तठ पर स्थित-है। इसका बन्दसर्शाह गोह्डन हार्न बहत ही 
सुन्दर है, यहां अनेक जहाज खड़े हुए दृ्टिगोचर होते हैं। इस नगर को जनसंख्या 
लगगग ८४०००० है| दूसरा ऐतिहासिक नगर बुस्स है, जोकि सुन्दर झोलिग्पस 
के नीचे स्थित है। इसका बन्द्रगाह मुदानिया है, जो एक सड़क तथा रेल हारा 
इस उपजाऊ मैदान से मिले हुआ है | इनमिद की खाड़ी-पर: इसी नाम का प्रसिद्ध 
नगर स्थित है। यह तम्बाकू के व्यापार के लिए बहुत उल्ले खनीय है। द्रीय के 
गैदान का प्रसिद्ध नगर चानिक है | ह 
(३) काले सागर का तद:--(8]80०६ 9568 (/०४७।) 
2 के उत्तर पूर्व में काले सागंर का तटीय भाग है | यहाँ की तठ रेखा 
बहुत ही कची नीची तथ! पर्वतीय है। चद्दानें समृद्र, से सीधी खड़ी हुई हैं। ऐसी 
तड रेखा पर बन्दशाह बहुत कम होते हैं, समतल्ल भाग केबल कहीं कहीं १२ ही 
मिलते हैं। झान्तरिक क्षेत्रों में प्रशेश. करना केवल दो ही एक स्थानों पर सम्भव 
है | यहाँ की जलवायु बहुत उत्तम नहीं है, बर्षा यहाँ अधिक होती है। पश्चिमी 
त्रों की शपेज्ञा पूर्व में वर्षा का श्रीसत अधिक है । शीत ऋतु यहां अच्छी होती 
है, वर्षा केवल इसी ऋत में होती है | ग्रीण्म ऋत बहुत :सुहवनी होती है, ओर इस 
ऋतु भें बषों केवल थेड़े हो माग मेंद्ोपाती है। यहाँ के पर्वतीय ढाल प्राकृतिक 
पनश्ति से ढके हुए हैं। इन बनों में पाइन, चेप्टनठ, बजूत, कार्मी तथा जैतून 
गादि के वृद्च उगते हैं | कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य पन्‍्धा है, परन्तु कुछ लोग 
धर्मों से लकड़ी प्राप्त १२ उसका व्याणर री करते हैं। विन गायों में कृति 
है, उनगें देलीज (8098) (जिसका :ं गा) मे: 
है, परम सिनोष, सेमसुन (तथा ठे बज्न भी उ 
मंका प्रमुख है, इसके अतिरिक्त तमबाद तथा 














प्रोग पर अतिक 
ए काणों मै, 


ल्‍ नम गे 
है गिछत है, परस्न्ण 
ह् रो 





४,४००,००० ४ने £ |! 


६ .... [शिया वा भूगौल 


इसके ज्लेज इरेगली के निकट हैं। समुद्र से नगक भी तटीय मांगों मैं प्राप्त किया जाता 
है| यहाँ पर जनसंख्या केवल दो ही क्षेत्रों मे अधिक पाई जाती है | प्रथम बकगय के 
निकय्वर्वीय क्षेत्र में तथा द्वितीय करसम्बा के चारो ओंर। अधिक तर कुबकों की 
जनसंख्य। है । यह लोग अनेक घरेलू व्यापार में भी लगे हुए, हैँ। बड़े वर्क उद्योग धस्वे 
हाँ पर नहीं पाये जाते | यहां के प्रसिद्ध नारों में कमसुन तथा करसम्या ही हैं। 
(४) अनाठो लिया का पठाए३-- (899(0॥80 ?8॥९80७) 
टर्की के मध्य में अनायोलिया का वह पठार है, जो तीन तरफ ऊनी ऊ'ची 
पर्वत श्रेशियों से घिरा हुआ है। इस भाग को बनावट के विषय में कद्दा जाता है 
कि यह ईशान तथा तिब्बत के पठारों को भाँति ही तरशियरी यु में बना है | 
सत्तर तथा दक्षिण की पर्वत शेणियों का संम्बन्ध एलबुज व जेगरोश पबंत श्रेणियों 
से है। पठार के सध्य में श्रनेक कीलें हैं, जो स्थानीय नदियों के जल को प्राप्त 
करती हैं। कहीं कहीं पर नमी न दलद त भी हैं, जोकि स्वास्य्य के दृष्टिकोण से बढ़े 
हानिकारक हैं | पश्चिम की ओर यह पठार नीचा हो गया है। इस पंठार का 
झमिकाविक झप समतल मैदान के रूप में है। 
जलवायु के हृष्टिकोंण से यह भाग रूसी स्टेप्स से मिलेता जुलता है । यहां 
पर महाद्वीपी वातावरण मिलता है | औ्रीष्म ऋतु में कड़ी गर्मी पड़ती है, तापक्त 
घिक्र हो जाने के कारण इवाये अन्दर को श्रोर चलती हैं| यह इवांयें समुद्र से 
कुछ नमीं भी प्राप्त कर लेती हैं। परन्तु यह तटीय परतर॑त-अेणियों से ठकर। जाती हैं। . 
इसलिये, अन्दर बहुत कम वर्षा कर पाती हैं| मध्य के धाग में श्रोसत केवल १४ 
इंच ही हो पाती है। कुछ मांगों में तो १० इंच से भी कम जर्षा होती है । शीत ऋतु, 
में बड़ी पर्दी पड़ती है, फलस्वरूप निपस भार के स्थान. पर यहाँ उच्च भार स्थापित 
हो जाता. है । और हवायें बाइर को शोर घने लाती हैं. कप्ती कभी चक्रवातों से 
भी यशाँ-इस ऋतु में वर्षा हो जाती दे । अधिक शुष्क वातावरण होने के कारण 
गद्टां मिट्टी की. वह उदड्ध गई है, और चारों ओर परीली ही भूमि दीख।वी है । ऐसे 
 शागों में कृषि बहुत ही सीमित बषैत्र में होती है | जहाँ जल की पूर्ण व्यवस्था है, व्दाँ 
गेहूं उत्पन्न किया जाता है | कुंछ ऐसे भागों. में जहाँ ज्यालामली प्रवतों को मि 
' बंहाँ उत्तम भेंणी का गेहूँ मिलता है । गेह अधिकतर कोनिया तथा काशमन में ही 
_शविक उसनर होता है। आगमन में जकू एक नहर द्वारा तौरत पर्वत से लोग जाता 
| यश पर आष्ीम को झुपि भी दोनी है । वकिश अफीम जोकि बहुत ही उत्तम 
ए्रफ्ठी जाती ४ थे के निकट थी कान होती है) 5 ५ ह | ह 
ले पार के निवा!सर्था का पुत्र पत्यों परशु-पालने हूँ | पंश प्रायः सर्दी 











हि। 


दज्षिश-पश्चिमी एशिया ( टर्का ) | है 
स्थानों पर पाले जाते हैं, जया नदी या झील के किनारे पर उनके लिये चारा उगाने 
की सुविधा रहती है | लोग अपने साथ सेंड, बकरी रखते हैं, परन्तु जो कृषि करते 
हैं, बह अपने साथ बेल रखते हैं। दलदली भागों में मैसे दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं 
कहीं पर ऊठ भी पाये जाते हैं। परन्तु इन सबों में में व बकरियों का दी महत्वपूर्ण 
स्थान है, क्योंकि आशिक दृष्टिकोण से ये जीव बढ़े लाभदायक होते हैं। मेंड़ से 
ऊन, मांस तथा दूध तीनों बख्तुयें प्राप्त होती हैं। ये बह्लुयें पश्चिम के मगर इस्तन- 
बूल तथा स्मरना को भेज दी जाती हैं | ऊन् कपड़े तथा कालीन बनाने ओर मांत 
खाने तथा दूध पीने के काम आता है| ऊन के लिए 2र्की पहले ही से बहुत प्रसिद्ध 
रहा है | 'पिलाड! यहाँ के लोगों का सबसे स्वादिष्ठ भोजन है, या-डर्ट गर्म दुध में 
डाल़ कर पिया जाता है। यद्द ठोस दोता दे, परख गर्मी से पिथल कर उसी में 
मिल जाता है | है ७ पक 
थ्रमायोलिया के बकरे बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर झंगोश नामक बकरा 
विशेषतौर पर पाला जाता है, क्योंकि उसके बाल बहुत लम्बे दोते हैं। इसके बाल 
सिल्‍्की मोहेर ( छत 08०]वा7 ) कहलाते हैं। इस श्राथिक वस्तु का पहले 
उठ्मादन में बहुत ऊचा स्थान था, परन्तु बाद में जब अ्क्रोका के बेह्ड का उत्गदन 
अधिक हो गया तब से इसका स्थान कुछ गिर गय। है। मेहेर एकत्रित करके 
इस्पलबूल निर्यात के लिए भेज दी जाती है। उच्च श्रेणी की मोहेर उत्तर-पश्चिमी, 
भाग से भाप्त होती । 
अनाठोलिया का पठार तुर्किश लोगों का वास्तविक जंन्‍्स स्थल हैं। यद्यपि ' 
यह भाग अन्य तटीय भागों की अपेक्षा, आ्िक इृष्ठिकोंण से कम महत्वपूर्ण है, . 
परन्तु फिर भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ के मतुष्य बड़े बीर तथा 
साहसी हैं। यह लोग सदा से हो आयनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अ्रंकारा यहाँ 
का प्रसिद्ध नगर तथा राजधानी है| यश एक ज्वालामुखी जेनत्र में स्थित है ओर. 
श्रन्य बढ़े नगरों से रेलों व सड़कों द्वारा मिला हुआ हैं। इसकी वर्तमान जनसंख्या... 
लगभग २३०,००० है. | इस नगर के अतिरिक्त अ्मासिया तथा अ्रफयोन हैं दोनों 
: मगर बाइर घाटियों पर स्थित हैं। ह । कक 
(५) आरमी नियां उच्च भूमि; --(वैक्गाटएा4 िटर0990) ह 
अनारीलिया के पृ में आरमीनियां का पर्यतीय भाग है।। इस भांग की - 


हर कर 





ह्‌ 


गरसाो एसकि। ६, कि पद से दंजला वःफरात नहियां मिकेह 


के भाग में मी एक विशेतगा यह | कि करे में पद । तंग उत्रव दक्षिर 
. भैशियां हैं | उत्तर में काराबाग जो परश््चित में यत्टत वक् ले 






हे 
गये दे, तथा | 


३ [ एशिया का भूगोल 


में कुर्दिस्तान की पहाड़ियां जो अनाठोलिया में तौरस के नाम से प्रसिद्ध है। आर्मी 
नियाँ का मांग अनाटोलिया के म॒काबले झधिक ऊ'ला' है। यहाँ की जलवायु बढ़त 
कड़ी है | वहां पर शीत ऋतु में थोड़ी सी वर्षो हो जाती है, लेकिन साथ ही सर्दी भी 
बहुत पड़ती है। ग्रीष्म ऋत में साथारण सी गर्मी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई काफी 
है। कहीं की पर ज्वालामुखी परत के कारण धरातल ऊंचा नीचा हो गया 
है| यहां को सबसे ऊ'ची शिखा अ्रशरत है जोकि १६६१५ फुट ऊंची है | यद्द 
ज्वालामुखी का रूप धारण किये इसे है। ऊंची कची घाटियां लगभग आठ या 
नो माह तक बर्फ से ढकी रहती हैं | 

हाँ कृषि बहुत कम होती है | श्धिकतर पशु पालन का ही धन्बा प्रचिलित 
है | बेजारे झपने पशुओं सहित ऋतुओं के अनुसार उच्च या निम्न ज्षेत्रों में धूमा 
फिर करते ये, वान यहाँ का प्रसिद्ध नगर है, यद दक्षिण-पूर्व में स्थित है । 





पूर्वी भूमि ध्य पागरीय राज्य 


मेसोपोटमियां के पश्चिम में पूर्वी भूमध्य सागरीय राज्य टी तया साउदी 
रेबिया के मध्य स्थित हैं। इन राज्यों में सीरिया, लिबेनन, जोडन तथा इजरशाइल 
पहत्वपूर्ण हैं। सीरिया प्राचीन ठुर्किस सामाज्य का एक अज्ञ था, बाद में इस पर 
के व लोगों का अधिकार रहा, सन १६४१ से यह एक खतन्त्र गणराज्य हो गया | 
(सका वतमान ज्षेत्रफल १८१३३ » वर्ण किलोमीटर बिनन, प्रहने सीरिया का 
छ्षिणी सांग था | सन्‌ १६४१ में यह भी एक गंशराज्य हो गया, इसका चेत्रकः 
२०७१६ वर्ण किलोमीटर है | जोन इसराइल राज्य के पूर्व में है, यह बाझाव में 
ग्ररत्र का ही एक अज्ञ है, इसका चझैमफल ६६५५३ वर्ग किलोमीटर हैँं। इशराइल 
गक छोटा सा राज्य है, जोकि जोर्डन के पश्चिम में स्थित है। पहले यह भाग 
व्रोईन से भिज्ञा हुआ्मा था, और समूर्ण क्षेत्र पिलेस्टाइन! ( 0०]८5086 ) के नाम 
पे प्रसिद्ध था | पेलेस्टाइन नितका क्षेज्फल ३०००० वर्ग किलोमीटर से अधिक था, 
पुन १६२० से लेकर १६४८ तक रहा, बाद में यह भाग दो शज्यों म॑ विभाजित 
फ_र दिया गया । ' फ ह 

भीतिक छूप (॥एडाब 39]00|) 

बाल ( फिल्टर) 

: भुमंध्य सागर के पूर्वीय भग का घरावल साधारण है, परन्तु इसका विस्तार-' 
र्बक अध्ययन कुछ कठिन है, तटीय मैदान एकता नहीं है, बल्कि कहीं पर कुछ तंग 
ओर कहीं चौड़ा है। बास्तव में चौड़ाई कहीं भी दक्ष मील से अधिक नहीं है | 
जग पर रेत के टोले ( 500 00८४ ) इष्टिगीचर दोते हैं, पूर्र को श्रार 
कुछ पह।डियां हैं, कुछ ओर पूर्व में तट के डी समानान्तर एक सिम्न चेज हैं, जिसके 

स्िण भें जोर न तथा उत्तर में ओरूटीज नामक लदियाँ बहतों है। श्रन्य पूर्वीय 
भाग उच्च भर के झप में दण्टिगोचर होते हैं | इस समृण क्षेत्र. को इस बार उत्तर 
से दक्षिण तक समाना स्तर पैटियीं में विभाजित कर सकते; हैं. | ; 
यहाँ सबसे प्रमुख च्षेत्र जोइन वध भर स्टरीज नदियों को छारियाँ है। यद्‌ए 

हुआ कौन 7९ ए ॥6९) है. कद/चित यंही भाग झाने शाह * । 





र्क्ॉँ 
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न्थ्छ 


अफ्रोका को सीलों तक चला गया है| पूर्व की ओर पर्तों में दो निम्न भाग 
प्टिगोचर होते हैँ। पहला दक्षिण में रेगिस्तानी भांग के निकट है और दूसरा उत्तर 
मे एलेक्ज़न्डिया खाड़ी के निकट है| यही वह मार्ग है, जिससे दोकर पिक्नन्दर 
मद्धन आया था। घसा हुआ भाग उत्तर में अन्त हो जाता है, यही कारण है, कि 
ब्दाँ पूर्व भें कोई भी पदाड़ी भाग नहीं है | उत्तर की ओर जो घाटियों वाले. आार्ग 
हूँ वे बढ़े आसानी से सीधे मेतोपाठामिय। में प्रवेश कर जाते हैं | 


धसे हुये भाग के मध्य की उच्च भूमि तथा तटीय क्लेत्र के कई खंड हैं। 

उत्तर में श्रमानस श्रेणी जिसकी ऊंचाई एक मील के लगभग है, इसके दक्षिण मे 
श्रोस्टीज़ नदी तथा चूने क्री चद्धानों को कैसियत ( (295808 ) नामक श्रेणी है, 
लटा।वियाँ इसमें एक महत्वपूर्ण घाटी है, इसके बाद एक निम्न भाग और है जो 
जेबिल गन्सरजी ( 9]60८ &78277] ) के नाभ से प्रसिद्ध है! लिबेनन के 
पर्बत १०००० फुछ ऊंचे हैं। और उत्तर में त्रिपोल्ी से लेकर लिवानी नदी के 
परुद्दाने तक विस्तृत है। नोचे जो माग पहले पेलेस्टाइन कहलाता था, उसमें 
साधारण से कचे गेलिली ( 08)]66 ) नामक पर्वव है। यहाँ की मिट्टी बहुत 
उपजाऊ है। यह निम्न प्रदेश समारिया के नामसे प्रधिद्ध है। इसी के निकट 
ज्यूदिया ( ]0व8 ) नाम की उच्च भूमि है। इस उच्च भाग में केबल. कुछ दी 
धादियाँ पार करने योग्य हैं | यहाँ पर चौड़ाई कहीं भी ४० मील से अधिक 
नहीं है । यह उच्चे भाग समुद्र के इतने निकट हैं, क्षि तठोल भाग यातों हैं दी 
नहीं और है भी तो बहुत ही तंग, सीरिया में ता कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं है, 
जो तठीय माग से कुछ दूर इट कर हो। कुछ तटीय नगर जो यहाँ स्थित हैं, बद 
नदियों के डेहटों पर ही हैं। लिबेनन के मैदान बहुत तंग हैं, परन्तु कृषि के 
प््क्रोंण से बहुत महत्वपूर्ण है । माउन्ट कारमेल ((४97076)) के दक्षिण में शरोन 
नाम का पसिद्ग मेंदान है | यहाँ पर जाफ। नाम का सुन्दर बन्दर्गाहु धियित है। 


40७ (५ 


इसके भी दक्षिण में फिलिस्तिया मामक मेदाम है। 


ड़ ग घाडी के दोनों ओर लगभग ४५०० फुट ऊंची उठी हुई भूमि है । 
 युहाँ पर अनेक भपाग हैं, जिसके विभिन्न नाम हैं। ओरतन्‍्टीज की सिम्स घाटी चेत 
( (४० ) कइलाती है.। दक्षिण मे लितानी ( 7/ध्थणं ) नदी हे, जो कि 
 बैलका (808 ) तथा जो्डन का गडहा एलबोर ( ४]-8007 ) के नाम से 
असिद्ध है| इस गड़के में सबसे निम्न भाग मुलु-सागर ( 70086 8८७ ) है, जो कि 
-संमुद्र संतद से १२६७ फुट गद्दरा है, यहाँ तक गेलिली का सागर ( 86३ ता- 
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(०8]॥6८) भी समुद्र सतह से ६८६ फुछ है। प्ृत्यु सागर का जल बहत ही खारी 
है, ग्रोसत खारीपन ५४ प्रतिशत है । इसमें सन्देह नहीं कि यह सागर किसी 
समय बहुत बिस्तृत था, और कंदाचित इसका जल भी मोठा था। श्राजकल 
पोणस तथा ब्रोमाइन यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से निकाली जाती है। इस सागर की 
गहराई १३१० छठ है, तथा चेत्रमल ४००वर्ग मील है, इस घाटी के पूर्व में सीरिया 
की पहाडियां हैं। उदाहरणार्थ-कुर्द दांग, एन्टी-लियेनन तथा दृर्मन | इनकी अधिक 
से अधिक ऊँचाई ६७००० फुट है। जोर्डन में गिल्लीद तथा मोझाब नामक 
पहाड़ियां हैं। 
जलवायु ((:7990८) 
इस भाग की जलवायु शुष्क है। पर्वतीय धरातल हाने के नाते यहाँ विभिन्न 
प्रकार को जलवायु सम्बन्धी दशायें मिलती हैं। औरीष्म ऋतु बहुत गर्म एवं शुष्क 
होती हैं। प्रस्तु ताथ शे शप्क ऋतु बड़ी सुद्यवनी द्वोतो है, वर्षा यहाँ केवल शीत 
ऋतु में ही हो पाती है, ओर वह भी भूमध्य सागरीय चन्नवातों से | पर्वतीय हाल 
जो कि इन चक्रवातों के सम्मुख पड़ते हैं, बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं| किवेनन 
के तटीय पर्वत ४४ इंच, दमस्क ११इंच (अपनी आन्तरिक स्थिति के कारण ) 
तक वर्षा श्राप्त करते हैं। तटीय भागों में बीरत ३६”, हैफा २७”, जैफा २९” तथा 
गाज़ा १० वर्षा प्राप्त करते हैं | आन्तरिक मांग सें वर्षा केबल बहीं होती है जहां 
हवाओं के पहु'चने के लिए मार्ग मिल्ष जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म तथा शुष्क 
होती है. ह 
. मानव छूप्‌ (०797 889००) 
ऐतिहासिक आधार) -- (80704 93९:8700०7४) 
यहाँ का इतिदास बहुत प्राचीन है।. ईसा से छे सौ व पूर्व यहाँ है. 
राज्य का अन्त दी चुका था | इस राज्य के बाद रोमन लोग आये फिर अण लोगों 
का राज्य रहा | इन लोगों ने १३. शवाब्दियों तक राज्य किया। इंनके राज्य का 
क्चेत्रफल्न भी बहुत श्रधिक था। श्रस्त्रों के ब।द यहाँ तुर्क लोग आये। इसके . 
उपयम्ध यहुद्दी लोगों का शब्य रहा अब. भी यहाँ पेलेस्टाइन के भाग में बहुत 
शषिक यहूँदी लोग रहते हैं । ह पे 
. अनररुणा विवश: -[ए७फोबछफ सती एतए) 
+. यहाँ वो वाभान गा शायम्या। इश्हा६ ००० ७ । इगये से शीगेगा मे 
है ३६३६००० जोन में १३६००००, क्षिवगल ४ ११४३००० पा ईज मी 
- ४४००५० हैं। जनयंख्याखनत्व केवले, उत्हां सयानों पर ऋषिक इ, जद डा 





५. ४८ 
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क्षेत्र है, और वर्षा भी होजाती है। तटीय भाग घने बसे हुए हैं। आन्तरिक 
भागों में जहाँ कम वर्षा होती है। वहां भी कम जनसंख्या घनत्व है, केवल 
कुछ बाजारों की बच्ियाँ ही दृष्ण्गोचर छोती हैं। पहाड़ी व मसस्थलीय भागों 
में “तो घनत्व और भी कम है। यहाँ के प्रसिद्ध नगरों में तेल-अबीब को 
जनसंख्या १६४६ में १६७०००, हैफा को १२६००० वथा जेर्वलम की 
५५७ 900 भी | 


आर्थिक छूप (#८०॥०॥शं0 5509806) 
प्राकृतिक बनव्यतिः--(४४६छ7४७) एेटए०४ं०ा) 
यहाँ को ग्राकृतिक वनस्पति भिन्न प्रकार की है , क्योंकि जलवायु दर स्थान 

पर समान नहीं है | पश्चिमी माग में जहाँ भूमब्य सागरीय जलवामु मिलती है, 
बह भूमव्य सागरीय वनस्पति जैसे - बलूत, जेवन नीबू, नारंगी तथा काक के 
ब॒ुज्ञ मिलते हैं। दक्षिण की शोर मरूख्यलीय बनस्वति द्णिचर होती है। पूर्व 
के शुष्क भागों में कांटेदार काड़ियां तथा ठिगने वच्च मिलते हैं। जहाँ कई भी 
आकस्मात्‌ बर्षा हो जाती है, बँ छोटी छठी घास उग आती है। ऐसे स्टेपलेंड 
बंजारों के लिए. बढ़े महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। आधिक दष्टिकोंश से यह प्राह्मतिक, 
वनध॒ति बड़ी उपयोगी है, क्योंकि इनसे लकड़ी व फत्न भी प्राप्त होते हैं। 

कृषि: -- (8 6707 07८) रा 

यहाँ के लोगों का अमुख घन्धा कृपि वरना है। पर रामान जल्वाशु न 

होने के कारण यह धन्धा केवल उन्हीं स्थानों पर उन्नति कर पाया है, जहाँ कृषि के 
लिए, उत्तम है | क्ृपि के दुष्टिकोंण से केवल दो ही ज्षेत्र उह्लेखनोय हैं, प्रथम शैरोन 
का मेंदान (७09 ० $09700) तथा ह्विवीय एज्डेलन को घाटी (फव९ 
07 05478689) । इन दो ज्चैन्रों के अतिरिक्त अन्य उन स्थानों पर कृषि को 
'जाती है, जहाँ सिंचाई को पूर्ण व्यवस्था है। मस्स्यलीय भागों को मिट्टी बहुत 
उपजाऊ होती हैं, और यदि थोड़ा सा मी जल इसको मित्र जाता है तो बहुत हो 
' सुन्दर हरी भरी बनसति उग आती है | यहां की कृषि उपजें विभिन्नप्रकार को हैं | 
. गेह” यहाँ की प्रमुख उपज है, परन्तु गेह' के साथ जौ, सका तथा ज्यास्-गाजरा भी 
_ बोया जाता है। फलों में जेतुन, अंजीर, अंगूर, नींबू तथा नारंगी इत्पादि. हैं। 

' यहां पर तम्बाकू विंशेषतौर पर उद्यन्न की.जाती है | शब यहां पर कपास मी बोया 

जाने लगा है| जनसंख्या वृद्धि यहाँ इतनी अधिक हो गई है कि कृषि उपले उसके 
. लिये पूर्ण नहीं पड़तीं | फलश्वरूप बहुत सा खाथ पदार्थ विदेशों से आयात किया .. 
जाता है। ०4 कम गम # 5 अर हक | 
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खनिज सम्पत्ति; - (/ल9) ट्शी0) 

यह भाग खनिज पदार्थों में विशेषतौर पर निर्धन है। यहां कोई भी 
महत्वपूर्ण खनिज नहीं पाया जाता | केबल नमक अवश्य स्थानीय क्षेत्र में मृत्यु 
सागर से प्राप्त कर लिया जाता है। पोशस भी इसी से प्राप्त की जाती है | यहां 
तेल निकालने की भरसक चेष्य को गई परन्तु किसी मी प्रकार से प्राप्त नहीं हो 
सद। | खनिज पदार्थों की कमी बिदेशों से भंगा कर पूरी की जाती है | 
जद्योग धन्षे।--(70त08/7८४) 

यहां के उद्येग धस्षे सीमित हैं, क्योंकि अधिकतर स्थानीय कब्चो माल पर 
दी निर्भर रहते हैं | प्रमुख उद्योग में पशुपालम हैं। इससे वहुत सी ऊनः व चमंडा 
प्राप्त हो जाता है। इसके अ्रतिरिक्त ऊनी व सती वच्त के उद्योग घरेलू रूप भें तथा 
तेल निकालना, शकर, साबुन तथा शराब तैयार करने के बड़े बढ़े कारखाने भी 
मिलते हैं। कुछ स्थानों पर सीमेन्ट तैयार करने के कारखाने मी स्थापित हो गये हैं | 
रेशम और बनावदी रेशम उद्योग यहां धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। चमड़े के 
जूते, थे ले तथा पेटियां यहां बहुत काफी मात्रा में तैयार किया जाता है। तम्बाकू 
से भिग्रोौट, बीड़ी, तथा हुके की तम्बाकू तैयार की जाती है। अन्य आधुनिक 
उद्योगों की ओर ध्याम दिया जा रहा है। परखथ्च पूर्ण सुविधायें न होने कारण 
कदाचित उन्नति होना असंभव सा प्रतीत होता है । ह 
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यातायात के साथन;--(थ९३४४ 67 7ब990 है ()ए/0रताँ0909) 

यहां पर यावायात के साधनों में बहुत उन्नति नहीं हुई है। इसका कारण 
यह है, कि यहां दुर्भाग्य से खमिज सम्पत्ति का अभाव है| तथा जलवायु भी मानव 
विकास के हेतु बहुत उत्तम नहीं है। रेलें तो यहां बहुत ही कम हैं। केवल एक 
महत्वपूर्ण रेलवे लाइन बरित का एल्लिपो से मिलाती है। यह उत्तर में टर्का तक 
चली गई है | बरित रेल द्वारा दमास्कस से भी मिला हुआ है। एक रेल मार्ग 
बरित से इज”।इल दोता हुआ रवेज़ तक चला गया है| सड़के यथां कई पक्की मोटर 
जलाने यंधय मिलती हैं। यद्द सड़कें यशं के लगभग सभी बड़े बढ़े सगरों को 
गिलाती हैं | दमास्कत से अरब पक्को सडके न केबल बरित, तैल-अबीब, अल्लिप्पी 
तक बल्कि मक्का ओर मदीना तक भी जाती हैं। कारवां मार्ग भी इस ज्षेत्र तक 
आते हैं | पूर्व में बगदाद से श्रारम्म होने बराला तथा साउदी अरेबिया से आने 
वाले कारवां मार्ग यहीं;पर अन्त होते हैं । 


विदेशी व्यापार: - (लए एथत6) े 
आर्थिक दृष्टिकोण से यह भाग बहुत पिछड़ा हुआ भाग है| यहां पर 
खनिज पदार्थों की कप्मी के अलाबा, खाद्य पदार्थों की भी कमी रहती है। 
फलस्व॒रूप यही वस्तुयें ग्रधिक सात्रा भें आयात की जाती हैं। सन्‌ १६५१ में जो 
आयात को हुई बस्तुयें थी, उनमें सूती बसा, पशु, मोटर गाड़ियां, कहना, 
सीमेन्ठ तथा बैजोल था| और निर्याव की हुई वस्तुओं में गेह' , जो, तरकारियां, 
'चमड़ा तथा खाल इत्यादि महत्वपूर्ण थीं। 


शमनतिक रूप (लापता! 39०८) 
विदेशी सम्पर्क (07टंहुए धिटां(07) 


ु इस भाग में कुछ राज्य- ऐसे हैं. जिनके. सम्बन्ध दुसरे देशों से बंहत ही 
अच्छे हैं.। उदाहरण।र्थ-सीरिया-इसके सम्बंन्ध ग्रेट ब्रिटेन तथा श्रमरीका से बहुत 
' ही सम्तोषजनक हैं। अरबी से भी इनका कोई विशेष संर् नहीं रहा। किबेमन 
. का घनिष्ठ सममन्ध अरब राज्यों से है ओर, सोथ ही इसके संस्कृतिक सामबंस्ध फ्रांस 

: संयुक्ष राज्य अ्रमरीका तथा दक्षिणी अमरीका से मी स्थापित ऐोगये हैं। ओोर्डव 
पर विशेष कप भेठ ब्रिदेन को रही है क्योंकि मठ ब्रिदेन सदा ही इसे आधिक 
तथा सैनिक सहायता देता आया है | गत वर्षा यहां भांडे भी हुए, परन्तु, अब यह 





| 'पुशतिया शान्त है ओर किसी का भी किसी से संधर्ष नहीं है | 





दक्षिण-पश्चिगी एशिया (टर्की) ] ४ 


सांस्कृतिक रूप (एप्प 890९८) 

जातियाँ:-(०८८४) 

यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। सीरिया तथा पेलेस्टाइन के 
निवसी सेमिटिक जाति के हैं। इन लोगों में ग्ीक शोर अरब जाति के लोगों का 
मिश्रण भी मिलता है। लिवेनन के उत्तर में नुसारी जाति के लोग भी मिलते हैं। 
पेलेश्अइन के लोग यहूदी हैं | परन्तु यहाँ ईसाई तथा मुसलमान धर्म को मानने 
घाले लोग भी हैं। लिबेनन की ईसाई प्रोटेस्टन धर्म को भी मानने लगे हैं | सीरिया 
में कुछ फोनेशियन तथा अ्रस्मामियन जाति के. होगों का मिश्रण भी मिलता है| 

अन्य जातियों में मेरोनाइट, इसेज, नुस।री तथा फिलाईन भी हैं। 
श्हन सहन -+ ([,५॥॥92) 

यहाँ के इसाई लोगों का रहन सहन थूरोपीयन लोगों से बहुत कुछ मिलता 
जुलता है | लोग या वो व्यापारी हैं, श्रौर या किसी उद्योग-धन्चे में लगे हुए. हैं | 
इनका शहर्थ जीवन बढ़ा श्रच्छा होता है। खस्त्रियाँ बड़ी योग्य तथा शिक्षित होती 

| इनको घर के कार्य करने में बड़ा आनन्द आता है| अधिकतर इनके बच्चे 

फच या अंग्रेजी भाषा सोखते हैं। बहूदियों का रहन सहन साधारण होता है, लोग 
अधिकतर कृषि तथा उद्योग प्षों में लगे हुए हैं। कुछ यहूदी व्यापार भी करते 
हैं। स्त्रियाँ घर की देख रेख करतीं हैं। ये अधिक शिक्षित नहीं होतीं बल्कि घामिक 
शिक्ष। बचपन से ही इन्हें दी जाती है। अख के लोगों का जिन पर प्रभाव पड़ा 
है बह बिल्कुल मुसलमानी दंग से रहते हैं| उनकी स्त्रियाँ पर्दा बहुत करती है| 
आर पुरुष बाहर का कार्य देखते हैं । ये लोग भी अपने धर्म के कट्टर होते है |. 


#] 

सीरिया. 

भीगोलिक हृष्टिकोंण से सीरिया उत्तर में उर्दी, पश्चिम में लिबेमन तथा 
भूमध्य सागर, दक्षिण में जोन व इजराइल और दक्षिण पूर्व में ईशक से घिरा _ 
हुआ दे। इसका वतंगान ज्ेब्रफशा ७२२३४ वर्ग सील-है इसका... धरशंतल संमृद्र 
सतह वे ७०० फींट ऊचा है.। धरातल चार थागों में विभाजित क्रिया जा सकती 
है यह वर भाग इस प्रकार है-(१) तटीय पेठी (२) पश्चिमी पवतीय पेंटी (३) मध्य 
का सिम्न भाग तथा पू् की पशड़ियां (४) एर्वी भहवल राधा पंशार | के 
. (१) वरीय भाग में भूमध्य सांगरीय बातानरए पे | 
परत फिर भी कहीं कहीं पर कुछ खोड़ा हा हंया ४ | 
[सरल के निकट सह गठ वह ज।फ है।जयी ना या 
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(२) पश्चिमी पर्मतीय प्रेटी मिन्न शोतिक रूप प्रकद करती है । उतर से 


[2/2| रे भीहर 
छि (४०० ७ 
ये ए०० ० 
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दह्निंण तक इसमें अनेक गहरी घाटियां हैं। पहली अमानस श्रेणी बूसरी जिवेश 


बण पर्चिमी एशिया (तीरिया)] ४३ 


एन नुपीरिया तथा तोसरी किबेनन दा ब्लोक | प्रथम अ्रमानत श्रेणी को तीरस 
की चोटी भी कह सकते हैं। यह उत्तर-उत्तर-पूर्व से दक्षिए--दक्षिए-पर्व तक 
फैली हुई है | यह सीसीलिया तथा एन्टोश्रोच मेंदानों को श्रत्षग करती है | बगद।द 
रेज्षवे काफी उत्तर में इसमें से होकर चल्ली गई है| दसरा मध्य का. ब्लोक शेस्टीज 
के दक्षिण से आरम्म होता है, यह रोधन के सप्रय सान्तकसियत कइलाता था, पए 
अब जिबे एन नुसीरिया कहलाता है। इसका नाम एक मुसलभान गाँन्न पर पढ़ 
है | प्रमुख शेणी को शीसत ऊंचाई ३००० फ्रोंठ है, पूर्व में ओरन्टीज की घाटों है, 
ढाल इसके पश्चिम को और है। इस ढाल पर कई खड़ी खड़ी चढ्ढानें दृग्टिगोचर 
हतीं हैं| तूंगीय दक्षिण का ब्लोक बहुत दी साथ।रण है| इस पर घने वन हैं। 
यह जिवेर अ्रक्कर कहलाती है | दक्षिण में यह लिबेनन में प्रवेश कर गई है। यहाँ 
' पर घूने की चट्ढनें भी दृष्ट्गोचर होती हैं| े 

(३) मध्य का निम्न माग उतना नीजा नहीं है, जितना कि मूझ्ु सागर का 
भाग | यह समुद्र सतह से भी नीचा नहीं हे । उत्तर में एन्टीशोज झील तथा 
एज्टीश्ोज गैद।न है | दक्षिण में ओस्टीज की घाटो है। इस मैंदान में शइवूत के 
वृक्षों पर रेशम के कोड़े पाले जाते ४ | | | 

ओरन्‍्टीजु की सब्य को जाटी नुसीरिया के भाग में श्वा जाती है | यह 
यश्यपि उपजाऊ है परन्तु दहदली भी बहुत है । इसका ऊपरी मांग एक १० मील 
ग्रोद्टो घाटों के रूप में है| क्योंकि यह बहुत अचा नहीं है इसलिये यह कु 
गर्म रहता है | । 

(४) पूर्वी पर्वत श्रेणी एक्सी नहीं है। यह कई पर नीची तथा कहीं 
पर ऊँची है। उत्तर में नीची होते के कारण इसका कूप एक पठार की भाँते है, 
यह बिल्कुल मग्त व बत्जर है। यह भाग बहुत शुष्क है, केपल अल्लीयों के स्थान 
पर यह थोड़ा! सा उपजाऊ हो गया है क्योंकि श्रोसटोज नदी का क्षेत्र आ जाता 
है , लावा चट्टानें भी इसमें पाई जाती हैं । पूर्व की श्रेणी एम्टी-लिबेमन के जाय 
से प्रतिद्र/ हैं। इसकी झँचाई ६००० फीट है.। यह वहुत ही सुन्दर : पछाड़ियाँ है | 
इसमें अनेक गहरी गहरी घाटियाँ मी है, बरादा घाटी के दक्षिण मे श्ेणी ऊंची हे... 

गौर सांटिस्ट इसमे के नाम से पुकारी जाती है, चोंटी १००७० प्र.ट ऑली .. 
हैं। पूर्व भें पठारी जेत शाग्प्ध दो जाता हे | पूर्व के पठार सीरिया के सस्श्यक्रीय मांग. 
पश्चिम मे कहीं हा । | 
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सोरिया की जलवायु सब ख्थानीं पर समान नहीं है। कहीं प९ यह बहुत सम 
तथा कहीं पर शुष्क है | मरूस्थलीय माग में वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती, परन्तु कुछ 
ध्वानों पर जहाँ हवाओं को भाग मिल जाता है, थोड़ी सी वर्षा हो जाती हैँ। परव॑तों 
पर अपेक्षाज्त भ्रविक वर्षा हो जाती है, औसत ४०” का है | श्रह्षिपों में तापान्तर 
अधिक रहता है लगभग यही दशा दमस्‍्क में भी है | 


तेरदवीं शवाब्दी में लिबेनन तथा सीरिया दोनों तुकिस साम्राज्य के ही भाग 
थे | जब प्रथम मह।युद्धू के समय टर्की ह्वर गया, तो फ्रोंच को इस पर अ्रत्य काल के 
लिए, भ्रधिकार प्रास हुआ | सन्‌ १६२०५ में अलाबिज, जिबेल द्रुज, दमस्क तथा श्रक्निपो 
सीरिया में सम्मिलित कर दिए गए।। सन्‌ १६२७ में राष्ट्रीय विद्रोह उठ खड़ा हुआ। 
इसका अन्त १६२६ में हुआ | ये चकर हितीय महायुद्ध के आरम्म तक चले | सन्‌ 
१६७० में जब क्रॉस हार गया तो उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई | सन 
१६४२ में ब्रिटिश लोगों ने इसको पूर्णतया सख्वतत्व करने की चेप्य की, अगले ही 
बर्ष सीरिया गणराज्य स्थापित कर दिया गया, फ्रेंच लोगों ने इसे (६४५ में स्वीकार 
किया | सीरिया अस्त लीग में माक १६४५ में शामिल शो गया ओर बाद में शथाई 
रूप से संयुक्त राष्ट्र का भी मेम्बर हो गया | मई १६४५ में एक फ्रॉंच कमाणडर ने 
दम।सकस पर बम गिराये क्योंकि सीरिया के नेता एक संधि पर हस्ताक्षर करने के 
तेयार नहीं थे । सुरक्षा परिषद नें सीरिया के मामले में सह्ययता की, फलस्वरूप १५ 
अप्रैल ५६४६ में फ्रेंच लोगों को अपनी फोजें यहाँ से हठानी पड़ी । 


खत॑चता पाने के उपरॉत यहाँ. अनेक प्रकार को गड़बड़ी उत्मन्न हो गई, 
क्योंकि राजनैतिक तेता कोई विशेष झनुभवी नहीं थे | मार्च १६४६ से लगातार या 
पॉँच बार सेना ने शासन प्रबन्ध अपने हाथों में सम्माला था | इसी वर्ष कर्नल हुसिन 
जेइक ने समापति झुकरीबे पर दबाव डाला | बाद में कर्नल शिशाकली को सेनापति 
की पदत्री से हुआ दिया गया | पहली दिसम्बर १६५१ में कर्नल शिशाकली ने तीन 
' दिन पुरानी डा० दवालियी को मिनिस्ट्री को मजबूर कर दिया, फलस्वरूप प्रधान मंत्री 
' तथा सभापति. दोनों को अलग होना पड़ा | २५ फरवरी १६५७ में शिशाकली का 
.. शासन ब्रिगेडियर शुकेर छरा हटा दिया गया | ब्रिगेडियर शुकेर ने पहली मार्च को 
, आशेभ अ्रत्तासी को जिसको शाथु केवल आठ बप की थी, सभापति की पदवी दे की 
' बुरे ही दिन अशेग अत्तासी ने १६४३ के 'शिशाकल्ली संविधान को रह कर दिया 
- और पुन; १०५० वाला संविधान जारी कर दिया | जो चुनाव २४ या २४ शितप्चरर 
३६४७ को हुए उनके अन्तगंत इन परिवतनों की स्वीकार कर लिया गया | - 


दक्षिश-पश्थिमी एशिया ( तौरिया ) ] 8४ 


सीरिया की बरतमान जनसंख्या ३,६५५,६०४ है, जब कि १६५१ में यह 
केवल ३,३०६,१३७ | सन १६५२ में जन्म दर प्रति हजार यहाँ २५.७ तथा मृत्यु 
दर प्रति हजार ६.८ थी | यहाँ पर तीन चोथाई से अधिक सुसलमानों को जनसंख्या 
है, सीरिया के इसाई कुल बोथाई ही हैं | अधिकतर लोग असब के निवासी ही हैं, 
परन्तु इनमें वर्षो से अन्य जातियों का मिश्रण होता रहा है, जैसे तुके, कुई, भार- 
भीनियन, सिरकेसियन, ज्यूज तथा ईसनियन | यहाँ पर लोगों के मि्न मिन्न धर्म हैं। 
यही कारण था कि फ्रैँच लोगों ने सीरिया को घामिक आधार पर चार भागों में 
विभाजित किया था | 

यहाँ के प्रमुख नगरों को जनसंख्या सन १६४२ में इस प्रकार थी-- 


आल्लिपो इ८०६ १६ 
दमश्क ३७२;७८्णर 
द्म्स २६१६०४ 
हामा १४५६७१ 
लग किया १०४)३६३ 


सीरिया में बिभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है | पश्चिम को 
शोर भूमध्य सागरीय बनस्पतिं मिलती है। इसमें ओक, जैतून, नीबू तथा कारक के 
मिलते है | पहांड्ों पर बन केवल उन्हीं स्थानों पर हैं जहाँ कुछ वर्षा हो जाती 
है। कहीं कहीं १९ सिद्वार के बन मिलते हैं, ये आथिक दृष्टिकोण से. बड़े महत्वपूर्ण 
हैं | माउन्ट हस्मन जो कि पेलेस्टाइन की ओर है प्राकृतिक वनस्पति में बढ़े घनी 
हैँ। ओसन्‍्टीज नदी की घाटी में भी कुछ वन मिलते हैं। पव॑तों के पूर्व में प्राकृतिक 
वनस्पति का रूप ही परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ से मंशश्थलीय भाष आरम्त 
हो जाते हैं। इन भागों में खजूर के वक्नों के अ्रतिरिक्त कॉटेदार भांड़ियाँ मी 
मरिल्ञती है | भर : 
कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा है। यहाँ पूरे च्षेत्रफल का आधा भाग... 
कृषि करने योग्य है| इसमें से लगभग सभी भांग पर कृषि को. जाती है | कृषि करने... 
के साधम यहाँ प्राचीन थे, परन्तु अब आधुनिक साधनों का उपयोग भी किया जाने 
लगा है| तम १६४८ में यहाँ ३०० ट्रेक्टर थे, यह मात्रा ६६५१ में १३४९ हो 
गई | यहाँ विभिन्न उपले उत्पन्न को जाती हैं। ॥ 2 0४०६. ३.५ 
सन्‌ १६५४४ में सीरिया की प्रमुख फसलों का. उत्पादन 
( मेट्िक टन.में ) 7 305 
गै्ट' | द०१,००० | हे 


क्ड 





४६ एशिया का भूभील, 


जो ६९,००० 
गक्ा २१,४७४ 
जार वाजरा। ४ श्यश्द्६ 
चावल ४) दर 
चुनेन्द * १४,००० 


सीरिया की कृाणि उप 


नि का न मम /कपरा कप तौर थ हा. ,मशफत ३ #कणा५क०पावकफत ७० ०१०१६५४२७६७७ &्ए*४ ३०१ अध्छात ५ 5 धन 


चसनत्रफल ल्यादन 
(००० सिं६९0(8728 ) ( ००० ७४, |078) 
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काांस ( लिन्द ) छल... २७७. १४२ १५४. ४६ ४५६ 
गेहू हर १०३७ ६०० ८३० ५११० ८० 
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श्रावा गेह' दमाय्कस के गैंदान तथा हीरन प्रशार पर उन दोगा है। 
कपास की कृषि गत वर्षो से उत्तरन्‍्पू में बहुत बढ़ गई है| परत ढंग बहुत आठ 
नहीं है। लम्बे रेशे वाली कपास के उत्मादन को बढ़ाने फी चष्णा की | दे। 
शन १६५४४ में यहाँ कपास उत्पक्ष करने का छोज् श्य७,स८७ (टेक्टस) था। साफ 
की हुई कपास ७२७२६ बनने तथा बीज २६२६७ टन हुए। दमासकशथ गे तम्माक 
भी उत्पन्न को जाती है। अन्य उपतजों में जो, चावज तथा तरकारियाँ है। सन 
१६५३ में यहाँ खिकपीज १०५३० टन लेंडिल इृर८१४ ठन, श्ंगूर १६७२६४ टन, 
जैतून ४२६०२ 2न तथा जैतून का तेश ११०७१ उन हुआ । पर्चिंग की ओर विभिक्त 
फल-भी उत्पन्न होते-हैं। इन फछ्ों में नीवू, नारंगी, श्ंगूर, झंबीर, मे मे तथा 
अखरोठ व बादाम इत्यादि हैं| 

इस देश में अनेक खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। परन्तु इनमें से बहता 
'कम माझ। में निकाले जाते हैं| सोडियम वलोराइड तथा विश्यमन का उलादस बे 


रह है, फास्फेट, लीड, तांबा, एन्टीमनी, निकल क्रीम, जिपशभ तथा शेंगलीज 
आदि घांदुयये पाये जागे को सम्भावना हे | 





द्षिण-पश्चिमी एशिया (सीरिया)] रा 


सीरिया में अनेक उद्योग घन्चे उन्नति कर गये हैं| इनमें प्रगख सूती बस्त 
उद्योग हैं। इनमें २०००० व्यक्तियों से श्रधिक लगे हुये हैं | यह उद्योग दमास्कस 
तथा अंल्लिपी के स्थान पर उन्नति कर गये हैं | सन १६४७ में यहाँ ६३००० यूत की 
तकलियां १२००० हाथ-करवे तथा ३६०० शक्ति करबे थे, इसी बर्ष उत्मादन 
४००० टन सूत, २१०००००० मीठर बुना हुआ बच्न तैयार हुआ । रेशम का 
उद्योग भी यहां बहुत उन्नति वर गया है | उत्तरी सी रिया तथा दमाइकस के निकट श्वेत 
शहतृत बहुव उत्मन्न होता है। इस धन्बे के केन्द्र बीर, त्रिपोली, लताक्रिया 
दममाइक्स तथा अल्लिपों हैं। इन उद्येगों के अतिरिक्त यहाँ शकर तैयार करने का 
कारखाना है। इसमें १६५१ में १००८० टन का छम्ादन हुआ | शशब तेयार 
करने के कारखाते तथा तेल निकालने की मिलें मी यहां पाई जाती हैं। शराब का 
उत्पादन १६५१ में ३३६ टन था। यहाँ सीमेंट भी तैयार किया जाता है | श्रौसत 
त्रादन १३०००० टन प्रति वर्ष हैं। आग, तेल, साबुन, चमड़ा, तम्बाकू, शीशे, 
भोजे, बनियान तथा बतन श्त्यादि बनाने के कारखाने भी पाये जाते हैं। इस कार« 
खानों में शविकतर विद्यृत शक्ति का प्रयोग किया जांगा है | विद्युत शक्ति का 
उत्पादन यहाँ ६६,०२००,००० कि० से अधिक 
हाँ पर रेल्ों में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। एक दुर्भाग्य तो यह 
है, कि यहाँ विभिन्न प्रकार के गेजेज हैं। चौड़ी गेज को रेलवे अ््लिपों से त्रिपोली' 
तक जाती है | तग गेज की रेलवे दमाश्कस से बीरत तक जाती है। मोटर गाड़ियाँ 
इनसे जल्दी बोख तक पहुँच जाती है | सीरिया में सड़की का भी विकास हुआ है । 
यह कुल मिलाकर लगभग २५०० भीले लम्बी हैं। यातायात के साधनों को शोर 
अत्र यद्ां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। | 
यंहां का विदेशी व्यापार गत वर्षों से पक्ष में नदी रश, फलस्यकप अब भी 
कंधी शूट परी संतुज़न छी फ नहीं रहया | ह 


( ॥ 5 078 ७ छा 37 290 ') क जा 
ललित लए टन रत 
एज शगोतो 7 पदुद्दा | शृ३छ | देकर, 
नयात .. २७७.२ ३१६५५, 


| से निर्यात को बने जाने बाली वस्तुओं में कपांस, यूत, ऊन रेशभ, 
जीब-जन्तु, फल, तथा रेशम के ककून हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं में सती 
ऊमी वे रेशमी बस्मों के अतिरिक्त खाते पदाय भी हैं | 
प्रमंख आथात की हुई बंहतु्यें: (सब १६४३ मे) 
(८ 500 000) 
खाने वाले फल ८. १२,००६ 





[एशिया का भूगोल 


ष्द 
खनिज तेल २६,५५१ 
रेशम एवं कृत्रिम रेशम २३४६ क६ 
जन १३,८०३ 
कपास तथा कपास की चस्युयें १२,५६६ 
बहु मूल्य धातुर्ये एवं पत्थर २०,१८८ 
लोहा व स्पात १८,०३७ 
मशीनें तथा य॑त्र ३०,१८६ 
विद्य त मशीने 8,९६६ 
गाड़ियाँ ६७,७६३ 


प्रमुख निर्यात की हुईं वस्तुयें 
( 9 /( 8५4॥ 000 ) 


कच्ची कपास १३४,७०३ 
गेहूं तथा आथ....... १.२, ९४६ 
जौ ह २४,७६३ 
ऊंन न ह | २१,४४० 
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सीरिया के सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन से १९४९ के बाद बहुत सन्दोषजनक रहे | 
यह उस समय से अच्छे हुए जब से कि ब्रिटेन ने फ्रांस से सीरिया को १६४५ में 
मुक्त कर देने को कहा । जब ब्रिदेन तथा संथुक्ता राज्य अमेरिका ने ज्योनिष्म 
(20775$9) को सद्दायता दी, तब सीरिया को बड़ा दुख हुआ और यह दोनों 
उसकी दृष्टि से गिर गये। फलस्वरूप 'पुश्माइन्ठ फोर (?0प्रा0ता) सहायता के 
लिए भी सीरिया ने मना कर दिया और कदाचित अमंरीकन १ जी को भी श्रपने 
' यहाँ हानि पहुंचचाई | जमनी के प्रति इसको मावता शअ्रच्छी हो गई। अरबों का भी 
एक तरह से यह राज्य केन्द्र है। राजा अब्दुल्ला को प्रेठ सीरिया! योजना की कोई 
विशेष प्रोत्साहन यहाँ नहीं मिला कदाचित यही कारण था; कि सीरिया की पोणिसी 
(?एणगाएए) गउदी शरेबिया तथा मिश्र के प्रति. एक: अजीब प्रकार की होगई। और 
'यह परिवतन छितीय महायुद्ध पश्चात ही दृष्टिगोचर हुआ । सीरिया के सा्न्ध 
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ईरशाक से बहुत अच्छे है। अरब लीग की भी यह पूर्ण सहायक है। सीरिया सरकार 
मिश्र और ईराक के कागड़ों से अलग ही रही, और श्र भी है। 
सीरिया के निवासी सेमिटिक जाति के है। वर्तमान सीरिया का एक साधा रण 
निवासी जोकि असमियन शाखा का बह भी सेमिटिक जाति का मिश्रण है। सीरिया 
के इसाई बढ़े बुद्धिमान दोते हैं, इनमें योरोपियन विचारों की झपनाने की एक विशेष 
योग्यता होती है। इन लोगों में ग्रीक 4 अरबों का मी मिनश्नण पाया जाता है। 
फोनेसियन जाति के सीरियन अधिकतर पश्चिमी तठ की ओर मिलते हैं। थब भी 
यह लोग अ्रच्छे नाविक तथा व्यापारी हैं। मासिलीज, लिवरपूल तथा मेनचेस्टर में 
भी ये सीरियन जाकर स्थापित हो गये हैं। इनको अपने देश से इतना प्यार नहीं 
होता जितना कि विदेशों से। बीख्त (पेटशाएा) इसाइयीं की अच्छी दशा उनके 
परिश्रम तथा बुद्धिम।नी के कारण है | हर एक यहाँ पर व्यापारी है, या किसी धन्वे 
में लगा हुआ है । इनकी खियां यद्यपि बहुत अ्रत्रिक पढ़ी लिखी नहीं होतीं परन्तु 
फिर भी घर के कामकाज में निपुण होती हैं, सामाजिक प्रथाश्रों को भानती हैं और 
अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा देतीं हैं। लड़कियों को आरम्भिक शिक्षा 
धार्मिक होती है | लोगों को उपन्यास पढ़ाने, प्यानों बज[ने, गाने तथा अ्रन्य मनो 
रंजन का भी शोक होता है। 


६ हि हर 
बेनन 

पूर्वी भूमध्य सागरीय राज्यों में लिबेनन तायर से तिपोली तक एक आयता- 
कार रुप में विस्तृत है। इसके उत्तर-पूर्व में सीरिया, पश्चिम में भूमध्य सागर तथा. 
दक्षिण में जोर्डन तथा इजशइल स्थित हैं। विस्तार में यह देश १३५ भील लम्बा 
तथा २५ व ५० मील चौड़ा है। इसका वर्तमान ज्षेत्रफल ३४०० वर्ग मील है। 
' भवतिक इृष्टिकोंश से यह भाग पूर्व को ओर कुछ ऊऋचा तथा पश्चिम कौ 
ओर ढालू है। ' इसमें लियनी नदी, जोकि श्रोरम्टीज से निकल कर सीरिया मे 
बदइती है, ग्रवेश करती है। यह एक गहरी घाटी में बहने के पश्चात ताथर और 

सिद्दोन के मध्य सागर में जा गिरती है | इस भाग की जलबांयु शीतोष्ण है पस्न्‍्तु 
भूमध्य सागरीस जततायु का गद्धग मभाव पड़ता है। भीम ऋर यो शुसा होती... 
है, तॉयक्रम बहुत अधिक महीं अंवित किया जाता क्योंकि समुद्र का प्रभाव काफी... 
; भें सहाँ पहुंचा हवाओं से वर्षा होती है, परन्तु तटीय... 
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शी 2५ 


 फिंद बड़ी सुद्धादर्नों ८ 





से भोग भे ताज बह ते कम नदी होता, जेहिक - 


१० । [एशिया का भूगोल 







पक हे न पिदर कह कत्पक 
हा 4१999 + ४१०७ मात्र 


(... १००० मादक कप व्रिपीली था 
५ 





>यक०० पाक कड़क 


है (फ 


|! 







ति बीस है; 


रिया एवं लिबेनन 

तेरदवीं शताब्दी में लिबेलन तथा सीरिया दोनों ही तुकिस साम्राज्य में 
सम्मिलित थे। अथम महायुद्ध के उपरात्त जब टर्की ह्वर गया था, तो फांस को 
सीरिया तथा मिकेटवर्तीय ज्ञेत्र (६२० को सेन रीमो कान्कोंस के अन्तर्गत प्रास हए। 
सन्‌ १६४५ में अशियो, द्मास्कर्त, दज्ञ , क्षिबेल तथा अलाविन संगठित कर दिए 
. गये, और उसका नाम सीरिया रख दिया गया | बींका, त्रिपोली, सिद्ोम तथा बरित 
- में लिबेमन के सजंक में सम्मिलित कर दिए गये। सन्‌ १६२५४ में एक भयानक 
_शष्ट्रीय विद्रोह उठ खड़ा हुआ; अनेक प्रयानों के उपरब्त १६४७ में यह समाप्त 
: डुआ | सीरिया तथा लिवेनन के राष्ट्रीय नेताओं तथा फ्रांस के मध्य स्वतंत्रता के 


हि 
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हेतु बधाबर बाता चलता श्हय, गद्ाँ तक कि द्वितीय महायुद्ध भी आरम्भ हागया। 
सन्‌ १६४० जब फ्रांस हार गया वो उसको स्थित ओर भी खराब हो गई । बिय्शि 
सरकार बराबर इस बात पर ज़ोर दे रही थी, कि इन राज्यों को स्वतंत्र कर दिया 
जाय | फलस्वरूप १8४३ में चुनाव हुये ओर इसी बर्ष लिबेनन गणराज्य स्थापित हो 
गया फ्रांस ने भी इसको १६४३ में स्वीयार कर लिया | 

लिवेनन की वर्तमान जनसंख्या १,०००,००० है, जब कि सन्‌ १६४२ में 
१,३१५३,००० और १६४१ में केबल १,३०३,६४१ थो। इन आँकड़ों को देखने से 
पता चलता है, | कि यहाँ जनसंख्या बराबर बढ़ रही दे | जनसंख्या घनत्व तटीय 
भागों में अ्रधिक हैं, क्योंकि यहां की जलवायु श्रच्छो दीने के साथ शाथ कपि करने 
की सुविधायें मी पायी जाती हूँ | पूर्व की ओर अपेक्षाकृत कम जनसंख्या गिलती हैं। 
पहाँ के ग्रभुख नगरों में बीरत ( ४००००० ), भिपोल्ली ( छर०००० ) ज़ेदक्लि 
(४०००० ) सेंदा (२०००० ) तथा तायर ( १००१० ) उहीख तय ई। 

यहाँ की प्राकृतिक बनस्यति भुभध्य शागरीय है । श्रषिकतर जवून, ब्खूत, 
नीय, तथा, नारंगी के वक्ष गिलते हैं। धने बन यश झिसी भी भाग मे नहीं मिलत । 
नीय चुव का केश्राल छ४००० देवठर्श है । फलों के बगीचे कई स्थानों पर दौखगे 

। यदि कृषि की ओर दृष्टि छाली जाय तो हम देखेगे कि यदँ उपजाज् भूमि बहुते 

कम हैं. केवल २२ प्रतिशत । और जो कुछ है भी उसका अधिक भाग पराश्चम को 
* और ही है। उपजाओ भूमि की कभी होने के कारण यहाँ प्रमुख शागय पदार्थों तथा 
ब्यो. मात का अ्रमाव रदता है। देश को जितयी मात्रा में उपजों को आवश्यकता 
होती है, उतनी यहाँ प्रात नहीं होती, निस्सन्‍्देद इसको झायात किये हुए माल पर 
निर्भर रखना पड़ता है.। परन्छ जो कुछ भी कृषि होती दे, उसमें गेहूँ प्रमु्ष है, इसके 
बाद जो, ज्यास्याजरा इत्यादि है । कुछ स्थानों पर कपास तथा तम्बाकू भी उलस्न 
की जाती हैं | पक्षों में अंगूर; नींबू , नारंगी, अंजीर तथ[ सेव इत्यादि प्रसिद्ध ह | ये 
बस्तुयें यहाँ काफो सात्रा में उस्नन्न को जाती है| 

2. लिविनन में प्रमुख कृषि-उप 

( सम १६५६ में ) 


। * शेर । | ॥ | . के ह ४,0०,०५ ६, | 5 दो ह प मेट्रिक ट्न हा हि 
- भक्त | शकरंग्वो। ० मा 
आए, 2, छल हे दि का 
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तस्बूज २५,००७ मेडिक ठन 
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देश में खनिज पदार्था का अभाव हे। प्राचीन काल में यहाँ लोहा निकाला 
जाता था | लिगनाइठ उत्तरी लिबेनन में तथा पर्वतीय क्षेत्र मं निकाला जाता है । 
सन्‌ १६४३ में यदाँ बेका के ज्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज ६६ थी। अब थोड़ी मात्रा में 
प्राप्त होता है । देश को देखते हुए. हम कद सकते हैं, कि यह एक आ्राद्योगिक देश है, 
क्योंकि उद्योग धन्धों में यहाँ ॥०००८ब्यक्ति लगे हुये हैं | कुछ उद्योग यहाँ पर ऐसे 
हैं जो विदेशी माल पर निर्भर है तथा कुछ ऐसे हैं जो। स्थानीय कन्े म्रात्न परी 
श्राघारित हैं । फल्लों को डिब्बे में बन्द करना, शराब बनाना, तम्बाकू से बीड़ी 
सिग्नेंट बनाना वथा सूती व ऊनी बस्तर उद्योग यहाँ प्रचिलित हैं । इनके अलावा 
विद्य,त॒ केन्द्र, चीनी के कारखाने तथा तेल की मीलें भी पाई जाती हैं। खनिजों की 
कमी के कारण यहाँ भारी उद्योग पन्‍्धे स्थापित नहीं हो पाये हैं। 
यहाँ यातायात के साधनों को अधिक उन्नति नहीं ६६ है। रेतें बद्धत कम 
मील लम्बी हैं। सड़कें अवश्य पक्की मोठर गाड़ियाँ चलाने योग्य है| थे सडके थे 
के लगभग सभी नंगरों को मिलाती हैं। इस देश में नियात की अपेक्षा आयात शक 
होता दहै। प्रमुख नियांत को जाने वाली बस्तुओ्रों में अगर तथा शराब है | श्राय।त 
जिन बस्तुओ्ों का होता है, उनमें खाद्य पदार्थ, मशीनें तथा कल्लाकोशल की बचस्सुयें 
उल्ले खनीय हैं। सन्‌ १६४३ में आयात की हुई वरुयें ६०२,८६१ टन (/( ८0. 
808, 760, 000) तथा नियाव की हुई २६८,०४१ 2न (,( [,है). 88,088,000) 
थी।. कुल भ्रायात की हुई वस्त॒श्रों में से २५% सोरिया से, १६% संगुक्त राज्य 
 श्रमरीका से, १४७ थू० के० से, तथा ११% फ्रांस से प्राप्त 5६ । निर्यात की 
बस्तुयें ६५८ संयुक्त सुज्य अमरीका १६% सीरिया, ११०८ शादी अरेबिया, ४५% ॒ 
मिश्र, तथा ४९% थू० के० को भेजी गई।.. 
... लिबेनन गणराज्य में केवल एक ही चेम्बर लेजिसलेचर दहे। सम १६४४ 
: में केबल मनुष्यों को दी मेश्बरों को बोर देंने का श्रधिकार आस था, इसी वर्ष यह 
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अधिकार स्त्रियों को भी दे दिया गया | सन्‌ १६४० तक केबल उन्ही ब्यक्तियों को 
वोट देंने का अधिकार प्राप्त था जो कि लिबेनन में शी रहते थे, परूतु बाद में उन 
लिबेनन को भी भ्रधिक र दे दिया गया, जो कि विदेशों में रह रहे हैं | इस देश में 
अधिकतर ईसाई लोग हैं | जेसे जैसे ध्ुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ती जायगी, वेसे 
ही बेसे लिवेनन के ईसाइयों का मय भी बढ़ता जायगा | लिबेनन का विदेशों से 
सम्बंध वहुत अच्छा नहीं है, विशेषतोंर पर पश्चिमी देशों से, यह देश श्रम्य 
अरेबियन देशों के मुकाबिले कुछ आगे बढ़ा दृथा है, यद्यपि आशिक तथा सामाजिक 
दृष्ण्कोण से यद उनसे घनिष्ठ संम्बन्धित है | सोश्यि। से इसके आधिक मामलों पर 
हमेशा तनातनी रही है | इसने गिञ्र को भी उस समय सहायता दी थी जब कि 
इसका भंगड़ा ग्रेट ब्रिटेन से स्वेज्ञ नहर के मामले पर चल रहा था। फिलिस्पीन के 
अरबों की भी इसने सहायता की, न केवल इतन। ही बल्कि ब्रिदेन से युद्ध का 
साभ्ान तथा अमरीका से पवार बियुयोजना? पर मी सहायता मिली है | इस देश का 
सॉस्कृतिक सम्बन्ध फांस से बहुत घनिष्ठ है | सयुक्त राज्य अमरीका तथा दक्षिणी 
अमरीका में लगभग दस लाख से अधिक लिब्रेतन के निवासी रह रहे' हैं | संयुक् 
राज्य अमरीका से इसकी बड़ी गहरी मित्रता है। 
यहाँ के निवासियों का रहन सहन योरोपियन लोगों की भाँति है, क्‍योंकि 
अधिकतर लोग ईसाई हैं। ये अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित हैं | दूसरों के साथ इनका 
' व्यवध्र बड़ा ऋछा है। यह लोग उद्योग धन्घों में काये करना अधिक अच्छा सम- 
भते है| परन्तु अब पहाँ कृपि में और भी श्राथिक उन्नति हो रही है। 


लिषेनम की अग्रुख उप 
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डिन का हेंशीमाइट राज्य जोडनस नदी के दोनों और स्थित है'। इस नदी 

के पूर्व में दांसजोर्डन का याची न छामीरेट तथा पश्चिम में मध्य पेलेस्थइन का' व 

भाग स्थित है जो इजराइल-अरब युद्ध, ( १६४५-१६४६ ) के उपरॉत उसी में 

शामिल कर दिया गया था | इसका समस्त क्षेत्रफल ३६७१५ वर्ग मील है | उत्तर में 

| यह येरम्यूक नदी तथा सीरिया, पूर्व मे ईराक, पश्चिम में इजशइल तथा जो नदी 
. की घाटी तथा दक्षिण में साउदी अरेबिया से विरा हुआ है | ह 

. इस शज्य, का अधिक मांग मशस्स्थल है, जिसका छोेन्रफत लगभग ३०७०७ 

| है | यहाँ को उच्च भूमि . ४००० फुछ ऊची है, यह ऊंचाई एकदम से 

दे आटा (गोज ) में नीचो हो गई. है 





से राज्य गे हाकर जाइन 


दक्षिण-पश्चिमी एशिया (जोर्डन) | 8३ 


तथा येरम्यूक नदियां बहती हैं| ये दोनों सदियाँ आधिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्व 
पूर्ण हैं, क्योंकि इनसे मदरें निकाली गई' हैं, जिनसे कि दूर दूर तक सिंचाई की 
जाती है | यहां की जलवायु भूमध्यसागरीय है | ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म होती है, 
तापक्षम्म बहुत ऊ'चा नहीं पहुंचता | इस ऋद में वर्षा नहीं छोती | शीत ऋत साधा- 
रण ठण्डी होती है, इस ऋतु में वर्षा पछुआ हवाओं से होती है। मोसम बड़ा सुद्य- 
बना होता है | इस राज्य के पश्चिम की ओर वर्षा अधिक होती है, पूर्व के भाग 
प्रायः शुष्क ही रहते हैं | पश्चिम की ओर भी कुछ भाग ऐसे हैं, जदां वर्षा कम 
होती है | ह 
जोडन की बर्तमान जनसंख्या १,३६०,००० है | सन्‌ १६४८ में इसकी जन 
संख्या केवल ४००००० थी, सन्‌ १६४२ में बढ़ कर १३७२००० हो गई थीं। 
आंकड़ीं पर दृष्टि झालने से पता चलता है, कि जनसंख्या गत वो से घटने पर 
आ गई है | परन्तु इसमे संदेद नदीं. कि १६५२ के पहले यदां जनसंख्या वृद्धि 
यक्ायक हो गई थी | इसका प्रमुख कारण यह है कि पेलेस्अइन संधर्ण के अन्तर्गत 
यहां दस लाख शरणार्थी आकर स्थापित हो गए ये | 
तेरहवीं शताब्दी के पहले यह तुर्किश साम्राज्य का दी एक अंग था, 
सम्‌ १६२२ में टांसजोहन राज्य की नींव पढ़ी, परम्ठु उस समय यह नवीन राज्य 
यद्यपि अ्रमोर अब्दुल्ला के आधीम था, पर फिर मी ब्रिथ्श लोगों, को अ्रध्यक्षतो' 
स्थापित किया गया थ।। मार्च १६४६ में इसे अमीर अब्हुल्ला के आधीन 
पूणण स्वतस्तता प्रदान कर दी गई। सन्‌ १६४८. में अब्दुल्ला मे अपनी: पदवी 
रेबतित कर दी ओर बह अपने को जोड़ने, के देंशीमाइड राजय का राजा कइने 
लगा! बाद में इसको यह पदवी १६४४६ में विश्व भें मान ली गई। इस गज्य ने 
इजर।इल के विरुद्ध युद्ध में १५ भई १६४८ में भाग लिया । तीन अग्रेल १६४६ मे 
कुछ काल के लिए. सम्धि हो गई। यहां का राजां अब्दृहश। २० जुलाई . १६५१ 
जेझसलम में मार डाला गया। इसके उपरान्त उसका बड़ा लड़का तलाल 
 (॥29/) यहां का राजा हुआ इसने एक वर्ष तक राज्य किया, इसके बाद उससे. 
आनसिक स्वास्थ्य आच्छा न होने के कारण गही छोड़े दी.) हमैम जो कि इसका. 
छोटा भाई था अगस्त १६५९ में यहां का राजा हो गया:| । को 
यहाँ की प्राकृतिक बनश्तिं पश्चिम की और फितपतोर पर सूंमध्य सोगरीय 7 
है, शेष मा में मसर्थलीय बनहाति मिंलतो हथलीय बनलति में कम . 
' चने ठिगने चच्च तथा कॉवेदर गाशिए #फ्िोनर: होती हैं। कहाग सागरश 
. बनस्पति में जेतन, खबर; श्रोक तथा अंगूर: इत्यादि उलक्त रोते हूं । 
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दृष्टिकोंण से यह वनध्थति ही लाभदायक है। कृषि यहां के लोगों का मुख्य धन्धा 
है | पश्चिम में उपजाऊ मिट्टी तथा उत्तम जलवायु होने के ऋर्ण अनेक्क अपने 
उथन्न होती हैं | इनमें प्रमुख गेह', जो, ज्वास्बाजश, मका, मटर, तम्बाकू तथा 
सिसेम हैं। थोड़ी सी कयास भी यहां वोई जाने लगी है। फलों भें नींबू , नारंगी, 
अगर, जौतून तथा' अजीर इश्यादि उल्लेखनीय हैं। यदि चेष्शा की जाय तो यहाँ 
२१६२००० एकड़ भूमि में कषि की जा सकती है, परत दुर्भाग्य से केबल ७१००० 
एकड़ भूमि पर दी की जाती है, क्योंकि सिंचाई के साधन सीमित हैं । 





. जोर्डन इजरायल एवं सीरिया व्यापारिक मार्ग. - 


. 5 यहाँ के लोगों का व्यवताय. पशु पालन भी है।.. बंजारे लोग जो अपने 
साथ पंशु रखते हैं; बंद अरब के बद, ही हैं। इन लोगों के पास अनु मान लगाया: 





दर्क्षिण-पश्चिमी एशिया (जोडन)] है ४ 


गया क्कि ४९००० जेट, ८१००० ग।ये, २१६६०००७ भेड़ तथा' मभला००० बकरे 
हैं । इन पशुझ्ों पर ही इनका जीवन निर्भर रहता है। इनसे इन्हे मोजन की 
सामग्री के अतिरिक्त खाल, चमड़ा, ऊन तथा इड्डियां भी प्राप्त होती हैं। इस कच्चे 

5 जन कप तले ग्र त्तृ बी 
गालों पर झनेक उद्योग भी निर्भर रहते हैं। चमड़े को पेडियां, जूते तथा थेले बना ये 
जाते हैं, ऊन के कम्बल तथा कालीन बनाये जाते हैं | इनकी तैयार की हुई बष्टयें 
नारों में आच्छे दामों पर विक जाती हैं। 


यहां पर कुछ खनिज भी याप्त किये जाते हैं। मृत्यु सागर का दो-तिद्ाई 
भाग जोन के पास हैं। ह॒समें से जोर्टन शोर इजरायल दी खनिज प्राप्त करते हैं 
इस सागर में से बहुत बड़ी भान्ना में नमक तथा पोशस निकाला जाता है । श्ोश।इन 
(3706॥7786) भी यहां उपयुक्ष मात्रा में मिलता है। रोफैज में एक कारखाना है जिसमें 
पोएफेड गैयार किया जाता है। अन्य खनिजों में पेटोलियप प्राप्त करने की यहां बहुत 
चेष्ण की गई है, परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। ईशाक तथा साउदी शरेबिया से 
आने वाली पाइप लाइन इसी देश में होकर भशध्य सागरीय तथ तक जाती 
यहां पर न तो कोयला और लोदा डी मिलता है| 


यहाँ के प्रमुख उद्योगों में फल्मों को डिब्यों में बन्द करना सूती व ऊती बश्त 
घुनता, खगड़े की बसु शैयार कश्मा, तथा शराब बनाना है। ये उद्योग केवल 
घरेलू भांग को पृ करते हैं| निर्यात के लिए अ्रधिक बध्तुयें तेमार नहीं की जा 
सकतीं, क्योंकि ओरीग्योगिक सुविधार्य यहां सीमित हैं। यातायात के साधन भी यहां 
शब्छे महों है | रेजे बहुत कम मील तम्बी हैं। पक्की संडकें भोटर चलाने योग्य 
देश की देखते हुए पर्याप्त ६।॥ ये सके यहां के लगभग सभी नभरों फे 
गल्ाती ६ 

शायात्र-निर्याव व्यापार की झीर हृष्टि छाज़ने से पता चल्लता है कि:यहां 
शायात का मुल्य निर्यात की ओोक्षा अधिक है। जोडत के निर्यात में तरकारियाँ.. 
महत्वपूर्ण सवान रखती हैं | ये प्रतियर्ष बद्ी से नियत की जाती है, झनाज, फास्फेट 
तथा ऊन वे चमड़ी सभी निर्यात द्ोते हैँ। आयात को जाने वाली बस्तुझ्षों में| 
सूती बस्तर, मोटर गाड़ियां, जीवजस्तु, कहवा, सीमेन्ट तथा वेन्जाइंसे हैं| | 





न की सरकार एक संविधान शंशा शाना काई-ओा करती है | यह. | 


शनि] | ७० || की बजाशंं ने बगाला ा। बहा पर सस्नया )) एप ं 





5 [ एशिया का मूशोल 


आवश्यक नहीं है, कि यह चुना हुआ व्यक्ति व्यवश्थापक सभा ( लेजिसलेचर) का 
गेम्बर ही हो | इस सभा में सीनेठ तथा प्रतिनिधि द्वीते हैं। सीनेटरों की नियुक्ति 
राजा स्वयं करता है। प्रतिनिन्षियों बे संख्या कुल ४० होती है। इसमें से बीस 
पश्चिम से तथा बीस पूर्व से लिये जाते हैं | राजा की इतनी शक्ति द्लोवी है, कि 
वह प्रतिनिधियों की सभा को भंग कर सके, उन्हें अलग कर सके और आवश्यकता 
पड़ने पर प्रधान मन्त्री को भी अलग कर दे, उसके स्तीफा को मंजूर कर ले ओर 
उसके स्थान पर नये को नियुक्ति कर दे। वह स्वयं अपनी सेना का सेनापति 
होता है, परव्तु उसे बगैर हाउस से पंतामश लिये सन्धरि पर इस्ताक्षर करने क 
अधिकार नहीं होता | मन्ध्रियों की पदवी जोर्डन तथा प्लेस्टाइन के निवाणियों भें 
बराबर बराबर बांठी जाती है । यहां के बतंसान सनन्‍्त्री तोफिक अब्दुज्ष होदा 
(]0ज9ग096 409॥ं पि०09) है। 


यहां के राजा अब्दुल्ला ने ब्रिटेन के साथ अमास में एक बीस साल की सत्ता 
सन्बि पर ९५ मार्च १६४८ को रृमतादर किये। इस सन्धि के अन्तर्गत ह्रिशेन के 
इसे आधिक व सामाजिक सद्ायता देना थी, इसके साथ दी यह भी बचन ले लिया 
गया था, कि ब्रिटिश लाइनों पर अ्रस्व की सेना का एक कब्ठिनजेंठ ट्रेन करना 
पड़ेगा | यातायात के दृष्टिकोण से इसे इताई अड्डों की देख रेख भी करनी होगी। 
बाद में यह राजा बहुत बदनाम होगया, क्योंकि यह ब्रिदेन की ओर अधिक श्रम्म॒सर 
हो चुका था | इन सब बातों की चर्चा अश्ब के लोगों में भी दोने लगी। राजा 
पर लोगों को सन्देह हो गया। जब १६४४ में अ्रस्थ लीग बनी तब अब्दुज्ञा ने 
स्वयं अपने को शामिल कर लिया। परन्च बाद में पेलेस्थाइस के कई मामक्षों में 
तथा हेशीमाइट डर सीरिया! ने इसको बहुत बदनाम कर दिया | अ्रर्व लीग को 
भी कुछ सन्देद हो गया। 


. इस राज्य में यहूदी तथा अस्त जाति के लोग अधिक हैं। इन लोगों के 
'आविरिक्त यहाँ इसाई व॒ुर्कित मुसलमान भी मिलते हैं। अरब के निवासी दक्षिण 
_ पूब की ओर बसे हुये हैं। इसका रहन सहन बहुत साधारण है'। अनुष्य पश 
. पालन तथा अन्य व्यवसायों में लगे हैं तथा झियां जो कि बहुत अधिक पर्दा करती 
. हैं घर की देख रेख करतीं हैं | यहूदी लोग भी बहुत साधारण हैं, परणा इन पर 
: झ्स्थ योरेपियन देशों का इतना प्रभाव पड़ा है, कि अब पदले की अपेक्षा बहुत 
+ कैउ परिवतित हों गए है. इन लोगों का धन्धा व्यागर करना है। पर कंठ 
- नौकरी पेंशा भी है.। इसाइयों का रहन सदन बिल्कुल गोरोपियनों की मंति है। 
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यह सजन तथा शिक्षित लोग हैं। कभी किसी का नहीं सताते, अपने धर्म के बड़े 
कद्गर होते ६। तुर्किश मुसलमान अधिकतर फलों के व्यापार में छूगे हुए हैं। इनका 
रहन सहन साधारण मुसलमानों को भांति है । 


जोडन का विदेशी छ्यापार 
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६० [एशिया का भूंगील 


श्ज्ाश्ल ग 
मूमध्य सागरीय-पूर्वी राच्यों में इम॒राइल की स्थिति बड़ी महत्वपूण हैं। 
इसके उत्तर में किब्रेनन, पूर्व में जोर्डन, दक्षिण में साउदी अरेब्रिया व सिनाई 
ग्रायद्वीप तथा पश्चिम में भूमध्य सागर है। यह वास्तव भें पेलेस्टाश्न का थी एक 
भाग है। इसमें भरध्य मृत्यु सागर का भाग सम्मिलित है। यह एक छतस्त्र राज्य 
है, इसको स्थापना १४ मई १६४८ में हुई थी। मिश्न, जोर्दन, लिबेनन तथा 
सीरिया के परामर्श के फलस्वरूप इसका ज्ञेन्रफल २०८५० कि० (८२०४८ वर्ग मील) 
है | सितम्बर सन्‌ १६४४ के आँकड़ों के अन्तर्गत यहाँ को जन संख्या १,६६८,३४० 
है। इसमें से १,३०८,३६४ ज्यूज, १२७,४०० मुसलमान, ७१४०० इसाई वथा। 
५७००० द्रुजेज हैं। यहाँ का जन संख्या घनत्व दर व्यक्ति प्रति बर्ग किलोमीटर है 
यद्ाँ के लोगो को भाषा देश्न, है | 
भोतिक इृष्टिकोंश से इस राष्य को तीन मांगों मे बॉँटठा जा सकता हे । 
प्रथम-पश्चिमी तटीय भाग जो बहुत ही उपज:ऊ भाग है। हिंतीव--मध्य का 
पठारी भाग जो कि अधिक से श्रधिक ६००० फुट ऊंचा है। तृतीय भाग मुत्यु- 
सागर के तटीय भाग हूं | यह बिल्कुल ही पूर्व में सिध्रित हैं। तटीय भाग बहुत 
तंग है इसको चीड़ाई कहीं भी आठ मील से अधिक नहीं है। मध्य का पंठारी 
भाग लिवेनन को पहाड़ियों के दक्षिणी खण्ड हैँ, जोकि सिनाई प्रायद्ीप तक चले 
गए हैं। यद भाग प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है | मु्युसागर के विषय में एस 
अपर बतला चुके हैं| इसका पश्चिमी तथ बहुत उपजाऊ दै | 
यहां की जलवायु भूमध्यसागरीय है'। परच्त दक्षिण के भाग में मसस्थलीय 
बातावरणु मिलता है । वषों उत्तर-पश्चिमी भाग में श्रधिक होती है। दक्षिण तथा 
पूर्व के भागों में वर्षा कम दोती हैं | परन्तु जहाँ कहीं भी हवाओं को घाटी मिक्ष 
जाती है; वहाँ थे झॉँविरिक भाग में अवेश करने के उपरान्त वर्षा कर देतीं हैं| वाप- 
क्रम यहां औष्प ऋतु में अधिक तथा शीत ऋतु में बहुत कम नहीं पाया जाता | 
इसके इतिहास व अन संख्या के विषय में पहले हो विवरण दिया जा खुका 
- है। यहाँ पर बनीय क्षेत्र दृष्ठिगोचर नहीं होते। प्राकृतिक वमस्पति बहुत घनी 
नहीं है। दक्षिण पूर्व को ओर मस्श्यलीय बनस्थति मिलती है. और छत्तर-पश्थिम 
की ओर भूमध्य सागरीय बुज्ञ मिलते ह। जेंसे बलुत, जैतून, तथा अंगूर व 
 अंजीर | जय हु जे 
यहाँ के लोगों का प्रमुख धन्वा क्ृपि करना है. 


पा 





कृषि लोग आधीन हंग से 
॥ ग्रति एकश उपज यहाँ. 


ह 
खथु शव कहीं टू क्र भी दिखाई देते ई 
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शधिक नहीं है| मुख्य उपजों में यहां गेहे, जो, कपास, तम्बाकू तथा विभिन्न 
तरकारियाँ है| यहाँ पर लोग फल्नों के बगीचे भी रखते हैं | इन फल्लों की गेदा 


भी यहाँ बनाई जाती दे । इसका यहाँ से तिर्यात होता है। बोई हुई मूमि का 
क्त्रपल सन्‌ ९६५३-४४ में ३६५० (7 000 [007 ७॥75) था, इसमें से; -- 
अग्रख खाद्य पदार्थ ४५० (0(0 8॥3) 
रसदार फल श्छ्पू.. 9 
गन्य फल श्श्श 
मुगफली ४०... ); 


तरकारियां तथा आलू 7 
चारा तथा सींची हुई फसलें २६० ५ 
ली पकड़ने का तालाब ३५४५. ,, 
सन्‌ (६४४ में यहाँ दछ८०० गायन सि, २०६००० बकरे तथा से 
४०००० सामन ढोने वाले पशु, तथा २,४७७६,००० भुर्गियाँ थी। 
उद्योग धन्धों में यहाँ अधिक विकास नहीं हुआ ऐे, क्योंकि वह सुविधायें जो 
इनके लिए शनिवार होती है, नहीं पाई जातीं | शक्ति के स।बन बहुत दी सीमित हैं | 
रान्‌ १६४३४ में ७५६,२६७,००० 4एा। शक्ति उत्पन्न हुई, इसमें से उद्योगधन्धों में 
२०६,७३१६,००० ५७), उपभोग हुईं। वूसरे स्थानीय बाजार भी सीमित हैं | 
जो उर्येग यहाँ पर पाये जाते हैं, उनमें सती व कनी बस्च, बीडी सिगरेट बनाना, 
गीगैन्ट वैयार करना तथा चमड़े को बस्त॒यें बनाना दे। इन उद्योगों को प्रशति 
यहाँ झत्त हो में हुई ४ | |॒ 
यातायात के साधनों को ओर ध्यान. दिया जाय तो हम देखेंगे कि यह 
साधन अच्छे नहीं हैं. परन्तु देश को देखते हुए पर्यात है। एक रेल भार्ग बरित से 
इजराइल होता हुआ दक्षिण में पोर्टसरद तक चला गया है। यहाँ पर सड़कें 
ब्रहुत कम लम्बी मिलती हैं | उत्तर में लिबेमन तथा पूर्व में जोर्डन तक सड़कें गई 
हैं। झथानीय जजों में भी कई ऐसी सडक हैं जो शनेक छोटे छोटे मगरों को मिलावी 
६ूं। यदों के प्रमुख नगरों में गाजा, हेवरन तथा बथिरशीया 
किशी व्यापार (70 /(*० एडाहतर्तदए ५४७४8) 


_ न | कर १ ह्‌ ५ 








२००६ शारघतप्र/१४४२० २११०३०१४ 
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[एशिया का भूगोल 


सन्‌ १६५३ में कुल श्रायात वस्तुओं में से ३७.१० संयुक्क राज्य अमरीका 
से , ११,८५८ यू० के० से आयात हुआ ओर इसी सन्‌ में कुल निर्यात का २१.६४ 
बू० के? को तथा २१.४ ४४ भू० एस० ए० को निर्यात हुआ | 

विदेशी व्यापार यहाँ बहुत अधिक नहीं होता | यह व्यापार केबल कुछ ही 
देशों से होता है। यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपास, तम्बाकू 
इत्यादि हैं | आयात की जाने वाली वस्तुओं में अधिकतर तेयार की जाने बाली 
बस्तयें मशीनें व मोटर गाड़ियाँ तथा खाद्य पदार्थ इत्यादि हैं। 

यदाँ की राजनैतिक स्थिति के विषय में पहले ही बतलाया जा चुका है। 
लोगों का रदन सहन बहुत अच्छा है, कुछ इसाई लोग हैं जिनका रहन सहन काफी 
ऊ'चा है, शेप का रदन सहन औसत है | शिक्षा का प्रचार यहाँ हो रदा है। 
आरम्म में थोड़ी सी बाइबिल ( 80॥6 ) या गब्न्‍्य धर्म की शिक्ष। दे दी 
जाती है । 





पाउदी अरेबिया 
खरब प्रायद्वीम पर साउदी श्ररेबिया का राज्य एशिया के दक्षिण-पश्चिम में 
एक गहल्वपूर्ण स्थान रखता है । इसकी पश्चिमी सीगा| लालसागर की तदीय रेखा 
से निश्चित द्ोती है | इस तरफ यमन तथा अदन के गज्य स्थित हैं। दक्षिण ओर 
दक्षिण-पूर्व की सीमा पर मसकत, ओमन तथा फारस की खाड़ी के अन्य तटीय 
राज्य पाये जाते हैं | ऊपर की ओर पूर्व में यह फोर्स को खाड़ी तथा कुबाश्त 
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' साजनी अग्बिया... 33 "४ ५5 
र्य वी दखिणी सीमा को छूता है | इसके उत्तर तथा उतरूपूर्व' में ईशक तथों 
जोडम जेरो मरिद्ध देश दिवद हैं। गोगोलिक दुष्दिकाश से ग्दि तर 






छ्ड ह [एशिया का भूगोल 


राज्य एशिया के अन्य देशों से त्रिलकल अलग है | पश्चिम में लालसागर, दक्षिण 
पूर्व में शरबतागर, उत्तरगुर्व में फारस तथा थ्ोमन को खाड़ियां इसको तीन तरफ से 

हुए हैं | उत्तर की ओर सीरिया का प्रसिद्ध रेगिस्तान इसको प्राकृतिक सीसा 
निश्चित करता है। सम्पर्ण प्रायद्वीय पर यदि दृष्टि झाली जाय तो उराका ब्ेन्रफल् 
१०००००० बर्ग मील है, परन्धु साउदी अरेबिया राज्य का क्षेत्रफल केवल ४६७- 
००० वर्ग मील ही है । 


भीतिक छपे (एशाइब्ंटथ 880९८) 


घधरातत् तया बनावट (प्लस ढ ४0फए्टापार) 
वास्तव में अस्ब प्रायद्ञीप एक पठार दे, जिस पर अगेक भौतिक रूप मिलते 
। इस पठार की ऊंचाई पश्चिम की शोर कुछ अधिक है, परस्तु पर्म भें यह धीरे 
श फास्स की खाड़ी की ओर ढालू होता गया है । यदि पूरे प्रयहीत पर दृष्टि डार्ल 

जाय तो यह दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचा और उत्तर-पर्व की ओर ढाल है । 
शज्य का अधिक भाग मशस्यल्न है | इसको भ्रषिक से अ्रधिक ऊंचाई दस हजार 
फुट है | दक्षिण और पश्चिम की उच्च मूमि न केवल समुद्र से बल्कि आंतरिक ज्षेत् 
से भी पर्वतों के रूप में दृष्टिगोचर दोती है । इन पर्षतों के विषय में लोगों का कहना 
है, कि ये प्राचीन ५ वाल/मुखी पब॑तों के चिन्द हैं | एक प्रसिद्ध भूगोल वक्ता का 
कथन है कि इस राज्य के पूर्वी दाल असाक्षा रण है, यहाँ पर इगफ़ो यमन से लेकर 
सिदीर तक एक चार या पाँच इज।र फीट तक की शेणी मिलती है, इस पर 
ग्रव्रिकतर ग्रे नाइट सामक पत्थर की अनेक शिखायें भी हैं | खसे ऊनी शिखा 
इस भांग में छे एजार फीट की है। 

सूतन शास्त कै दुष्टिके/णु से यदि देखा जाथ तो यह प्रायद्वीप झोक उसी 
प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है, जिस प्रकार कि भारत के प्रायद्वीप पर मिलर्त 
हैं। बाश्तव में अरब, गोंडवात्ा तैंड/ का ही एक खण्ड है | यहां पर बहुत ग्राम न 
(नें पाई जाती हैं। ये क्रेस्बिंयन शुग के पहले को चढ़ाने, उदाइरणार्णजं गाइट 
पिस्ठ तथा: सलेट इत्यादि इस. र/ज्य में. बिशेषत्तौर पर मिलती हैं | इन प्राचीन 
(नों के अतिरिक्त यहाँ अन्य चट्टानों के मिश्रण मी मिल्षते हैं| इस पछ।र के मध्य 
' के भाग में सर्य की किरणें इतनी तेज पड्टती, हैं, कि मि दिन के समय बहुत ही 
.. गरम हो जाती है, इसके विपरीत रात के समय तापक्रम बहुत ही कम हो जाता है | 
' ऋए तापकरम पस्विगन के ब/रण 4 की रेतीली मुलायम बच्ठनें टृठ टू कर दिसे 
/ गई आण झत्त मे उन्होंने पिलाने का रूप घारण कर झ्िया है | ््ि 


' दक्षिण पश़िचगी एशिया (स।उदी अरेविया)] ६५४ 


सदियों।+«[ डिएटा5) 
साउदी शरेबिया के राज्य में स्थाई नदियां नहीं पाई जाती। चबदियों के 
स्थान पर यहाँ झनेक वादियाँ (घाडियाँ) (५४७0॥5) मिलती हैं। इनमें कभी 
तो जल होता है और कभी नहीं। वास्तव में देखा जाय तो ये वादियां बर्ष के नो 
या दस माह तक सूखी रहती हैं। किसी भी स्थान पर इनमें जल नहीं होता, पर्वतीय 
पठारी, मेंदानी तथा डेल्टे के क्षेत्र सभी शुप्क रहते ं। जाल सागर केतट की 
ओर जो बादियाँ पाई ज।ती हैं, उन्होंने काफी गहरी घाटियां बना ली इसके 
फजम्बसप उत्तर से दक्षिण की शोर यातायात में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इन वादियों से मनष्य को कोई आशिक ह्ाभ नहीं है। फोर्स 
को खाड़ी को झोर जितनी भी बादियां हैं, उनमें से एक भी खाड़ी तक नहीं पहुंच 
गती |. अलाब।! इसके उन्होंने किसी भी प्रकार की घाहियां नहीं खोदी हैं 
सामान्य भूमि की सप्तह पर ही ये बादियां हैं, मनुष्य बोर पछचाने ऐसे ही इसको 
पार कर लेता है| उत्तर-पूर्त की ओर जो बादियां भी कोई विशेष भदृ्वपूर्ण 
नहीं हं। यथति जन कुछ जल होता है। ये की कुछ प्रसिद्' बादियों «में 
ब।दी सिरदन ९८५० फोटठ को ऊँचाई पर होरन उच्च भरपम्ति से दक्षिण-पूर्व को अ 
जीप जिले को ओर जाती है। बादी-एर-राजेश उत्तर पश्चित से इसमें आ्राकर 
मिल्लवी है। बादी दावासिर एक दूसरी प्रसिद्ध बादी इसमे सेजशन, विश 
' बाय तथ से आकर मिलती है।। एक तीसरी बादी अपतान है, जोकि भेज्द को सीभा 
से निकलती है शरीर दक्षिण की और बह कर पूर्ण भें फार्स की खाड़ी में जा 
गिरती है। घादीएहमा जो कि सिरइने ओर दाब।गिर के मध्य में होकर बहती 
ऐै, देअ)ज् के तटीय भाग से निक्तती है ओर उत्तर-पू्व में गगते नहीं की झोर 
बली आती क ह 
जल्बायु॥०-((7772/०) ् 
' यहां की जलवायु बहुत हो शुध्क तथा गम है । बुंदाई के माई को संगताप 
' रेखा को शोर यदि ध्यान दिया जाय, तो इस देखेंगे कि फार्स थी. खाड़ी, लाक 
सागर तथा अ्रख प्रायहीप के भाग सुमंगठल पर सबसे गम थे शुष्क्र भाग हैं।. 
' (जाल सागर के तठ पर तापशम इसना अधिक रहता है कि उसके लिपे कहां: .. 
जगा है कि बढ (हेल बिंद दि गण खीजिंग राजन! (८ 
. शीडिटजिर तैछछा)) ् | 
जियो कि यर्मा गाज या प्रीच मद रे हे 
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करने के इच्छुक रहते हैं, बहां भी अफ्रीका के वातावरण के प्रभाव के कारण वर्षा 
नहीं हो पाती, किर इसे कुओं पर निर्मश रहना पड़ता है। वास्तव में सहारा शेगि« 
सान के कारण अस्ब वा प्रायक्ीप उत्तम जलवायु ग्राप्त नहीं कर पाता। जिस 
समय भारतवर्ष में वर्षा ऋतु होती है, उस समय यहां इतनी तेज सूर्य की किरणों 
पड़ती हैं, कि बहुत सख्त गर्मी होती हे, इस समय यमन में ही वातावरण अच्छा 
रहता है। शीत ऋतु में यमन को जलवायु वास्तविक रूप से अच्छी दोती है| छू; 
इजार फुट की ऊंचाई पर तूफान कमी २ ही आते हैं। इनके साथ कभी कमी 
बूदा बांदी भी दो जाती है | गर्मी सबसे अधिक लाल सागर पर रिथत तिदामा तथा 
फारस की खाड़ी पर स्थित एक स्थान पर पड़ती है। ममध्यलीय भागों में रातें 
बड़ी सुद्दावनी तथा दिन बहुत कठोर होते हैं, रत और दिन के तापक्रम में बहुत 
अन्तर रहता है । 

यदां पर रेत के तृफान प्राय; आया करते हैं। परन्‍्त यह यात्रियों के लिये 
बहुत हानिकारक नहीं होते, हां लेकिन दक्षिण के तुफान कभी कभी बड़े द्वानिकारक 
सिद्ध: होते हैं | 

मानव रूप (छान 89088) 


पेविहासिक आधार। - (500४०8) 58८6 27०ए7०0) 
अरेंब्रिया का वास्तविक इतिहास सातवीं शताब्दी से श्रारम्म होता है। 
इसमें प्राचीन काश में शनेक खलीफों के वंश रहे थे, इन्हीं लोगों ने पश्चिमी एशिया 
श्रौर उत्तरी अफ्रीका में एक बढ़े साम्राष्य को जन्म दिया। यह जन्य तेशहवीं 
' शताब्दी के तुकिस्तान सामाज्य को नींव के पहले ही हो चुका था। वर्तमान साउदी 
अरेबिया का राज्य एक राजा ने जिसका नाम इब्न साउद था, स्थापित किया था, 
. इसने अपना जीवन वास्तव में १९२१ में उस समय से आरम्भ किया. जब से इसमे 
: नेजद को विजय कर लिया था। इसके उपरान्त इसने १६४६ में हिजाज भी अपने 
 शज्य में सिला लिया, इसके कुछ ही वर्ष बाद सितम्बर १६३२ में इसने साखदी 
अरेबिया शज्य की स्थापना की श्रोर स्वयं उसका राजा बन गया। इन विज्ञयों के 
पूर्व इब्न साउद एक बढ़ा बहाबी नेता था, इसने यहां अनेक सुधार किए और 
'' बहू लोगों को स्थाई रूप से बसाने की चेष्ठा की, साथ ही इस्लाम धर्म का भी 
बहुत अधिक धचार किया |... 


बास्तव में साउदी अरेबिया को राजनैतिक मश्ता इसलिये और भी श्रविक 
: हो गई है, कि इसमें इस्लाम धर्म के झनेक गवित्र तीर्थ त्याग है| - ने केवल इतसा 





दक्षिण-पश्चिमी एशिया (साउदी अ्रेगरिया) ] ६७ 


ही बल्कि इस गर्म मरुस्थल के नीचे पेट्रोलियम रपी धन की भी खोज दो चुकी है। 
पेट्रोलियम को उत्पत्ति यहां १६३० से आरम्म हुई है, अरब नगरों में रहने बाल्यो 
नसंख्या में बराबर बृद्धि दो रदी है, लोग इन तेल ज्षेत्रों म॑ काय करने लगे हैं। 
साउदी श्ररेत्िया का अब धीरे घीरे आर्थिक रूप डी परिरतित दो रह्म है। यहां की 
वर्तमान राजधानी स्थाद है । 
जनसंस्या वितरण (?0एपर&४0०७ >]8070प्रवरणा) 
साउदी अरेब्रिया को वर्तमाम जनसंख्या ७,०००,००० है। इसमें से १० 
प्रतिशव ऐसी है, जो नगरों में श्रत्याई रूप से रहती है| वर्तमान रामय भें बर्द्ठों 
की जनसंख्या बहुत कम हो गईं है | अनुमान लगाया जाता है, कि ये कुल गला 
कर दस लाख से भी कम हैं। सबसे अधिक जनसख्या लाल सागर तट की छोर 
बाई जाती है, यहां पर 7५ लाख से शधिक लोग रह रहे हैं। शन्य तटीय क्षेत्रों में 
१७ लाख तथा मध्य के मखलिस्तानों भ॑ लगमग ५ लाख जनरांख्या है| यहां के 
बंजारें लोगों ने अपना बहुत गहरा प्रभाव देश के इतिहास पर डाला है| गख्ब भी ये 
लोग अपने पशुओं सहित इधर छघर घृमा फिस बरतें हैं। जनसंख्या घनत्व केदल 
उन्हीं स्थानों पर अधिक है, जद मिद्दी उपजाऊ तथा जलवायु उत्तम है। ऐसे ज्षेत्र 
यहाँ बहुत हीं सीमित हैं। खात्य पदार्थों की उलसि बढ़ाना एक प्रकार से असग्भव 
है, क्योंकि वातावरण ही अ्रनुकूल नहीं पाया जाता। य्राय; बंजारों तथा स्थाई झा 
' से रहने बाते लोगों में संधर्प हो रदता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि कु 
अनभंख्या जिसे साथ यदाथ नहीं मिज्ञतें मध्य के भागों में स्थापित शो जाती है। 
| कुछ कुर्ये खोदकर कृषि के लिए जल प्राप्त किया जाता है, जप्र कुछ घन एकत्रित 
है" जाता है तब ये लोग उत्तर-गूब में मेसोपोटामिया की सीमा के निकट स्थाई रूप 
से स्थापित हो जाते ४ । 
पं की जलवायु बहुत ऋष्छी है, अन्मदर गह्युदर की अपैद्ञा अधिक है | | 
गगी तक ज्ींगों का यह कथन था, कि शधिक जनसंख्या के लिये यहां दो. ही गर्ग 
थे, गा ती देश छोड़ कर बाद? चल्ली जाय श्लीर या. यहीं भूत्नों मर जाय। परंस्तु 
साठदी शरें बिया. के पास एक खनिज धत्र है, जिसके कारण उसको राष्ट्रीय श्राय 
पहले की अपेक्ष। बहुव अधिक ही गई है| ह 


आधधिक रूप (8९०॥०॥४९ 4 8]06 ९) 

छंतिक बन (पिद्दाप्रा 9), ४०007) 
. साठकी, शरेबियों का भाग सम अमूयलौय गे सीडिजित 
ठीडी छोटी गष्छुदार मांस मिलती है; थी दि दूर हर उ्मों छत डे 






द्ट्द, | एशिया का भूगोल 
बीच बीच में कंटेदार फाट्रियाँ दोती हैँ। कही कहीं पर मोटे चाड़ीखे पत्तों बाली 
केक्ट्स माभक मा्ियां भी गिलती हैं | किसी कियी जगह पर जला हमों के सहारे 
।रुस्थल मिलते हैं, वर्धा खजुर के कुज उग थते है, कुछ इरी भरी धास भी 
दष्टिमाचर दोती है। कमी कभी संयोग से कुछ वर्षा हो जाने पर कुछ पौधे 
उग शांत हैं ओ कि यहुत अल्यायु के होते हैं, क्योंकि नमी सप्ठ दो जाने पर सर 
जाते हैं। दक्षिण ओर पश्चिम की और कुछ ऐसी काड़ियां पाई जाती हैं, झो कि 
दवाइयों के लिये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हूँ। उदाइरणार्थ अरब का गोंद 
बलसभा, सोना तथा मिंर इत्यादि | नेंदद में एक विशेष प्रकार को बनसति १२ 
से १५ फुट ऊंची उगती है, इसे बाथा (88079) कहते है। इससे विश्व क 
उसे शुद्ध व्वारकोल! (८।87०८०७)) प्राप्त किया जाता ६॥। श्स बनशति के 
श्रविरिक्ष यदां उत्तर की ओर अनेक पलों के बुक्ष उगते हैं, जिनका बन आगे 
किया गया दे। 

(&80प्रपा ८) 

इस मस्स्यलीय क्षेत्र में कृषि बिकास बहुत अधिक नहीं हो झका हे, इसके 
प्रमख कारण वर्षा की कमी तथा सिंचाई के साधनों बी असुविधायें हैं। क्ृपि केवल 
उन्हीं ध्यानों में की जाती है, जहा चश्मे, कुर्ये या काई अन्य जलाशय प्रश्तित' 
हूँ। ऐसे ही भागों में जनसंख्या स्थाई छाप से स्थापित हो गई हैं, और कृषि कर 
लगी है। कुछ बादियां भो ऐसी हूँ, जिनमें थोड़ा सा जल कृषि के देव मिक्न आता 
है | बड़े बड़े नक्लिज्धानों भें भू, ज्वास्वाजर बथा जो जउत्यन्ष दोता €ै। इन 
बस्तुओं के अतिरिक्ष मक्का, चावल, तिलहन, तम्बाकू, नोल, हु तथा कपास 
इत्यादि भी उत्चन्ष की जाती है| उत्तरी भागों में जहां भूअध्य सागरीय जलबायु का 
प्रभाव गिज्ञवा है, ब्दा अंगूर को वेलों के अतिरिक्ष अन्य तगास फला के बगीपषे भी 
पते जाते है | इस फलों में अंगूर, नीयू , नारंगी, संवरा बहुत प्रशिद्ध  परूुध इनक 
श्रतिरिक्त शाड्ू अ्मार, सेब नाशपावी, चरी, बेरी बदाग, अखरट, शद्यूत, आग 
बथा शंजीर भी उगते हैं, परच्, बहुत कमर साजा में। 
" बीब जग्तु:-- (0079) ॥6) .... ह 

जंगली जीव जन्दुओं में चीयें, भेड़िये, गीदड़, लोमड़ी, बंदर, जंगेली गाय 
तथा सांप इत्यादि गिलत हैं। टिड्वियों के दल भी यहां बहुत आयी करते ॥। परना 
गहाँ पर इनके शाने के लिये ढोग प्राथना करते है। क्योंकि यह उनका भोजन भी है। 
लाल हि विशेष तौर पर मादा सबसे उत्तम स्वादिए समझो जाती हे, यद क्षीग हर 
 झाल का व के साव हैं | कुछ लोगों का कथन हैं, कि यद स्वाद इर गई से 
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मिलगी जुल्नती है | लोग ठिड्डियां सुबह के समय एकत्रित करते है, क्योंकि उस समय 
उनके परों पर शोस जग जाती है 

परेल्ू पशुओं में गदहे, खब्बर मोटी दुम वाला मेंद तथा ऊठ व घड़े हैं । 
धोंढ़े यहाँ पर दो प्रकार के होते है , प्रथम कादिशी जो कि महे कामों में प्रयोग किए 
जाते हैं , शीर द्वितीय कोखलानी या कोहीले, इनके विपय में बतलाया जाता है, कि 
थे २००० वष से यहाँ मिज्ञता है आर इसका जन्म स्थल्न सोलोमन द्वीव में था।. 
इनको ऊंचाई १३ या १४ हाथ से अ्रभिक नहीं दोती | सबसे उत्तम किह्म जो कि 
पहले नेंज्द में हुआ करती थी, वह श्र मेसेपोटम्ियाँ के बह, तथा अनाजी लोगों 
के पास रह गई है। 

साठ यहाँ पर झनेक जाति के गिलते ६, सर्बसे अधिक जातियां नेज्द हो में 
पाई जाती हैं| नेजद के लिए कहा गया है, कि यद 'ग्ोम-यल्-बेल' (७०४67 णए 
५०॥॥८)8) है। यहाँ पर रेगिस्तान का-यह जदाज, बगेर एक बू द पानी. के चार या पाँच 
दिन तक कड़ी गर्मी में भी चल सकता है। सवारी के हेत, जो अठ सबसे ऋच्छे 
सगमे जाते न में शी भिल्लते हैं 
उ्यवताय -( (0000[080078 )४-- | 

यहाँ के लोगों के मुख्य पन्वे कृषि तथा पशु पालन हैं | बाद बाला पन्या 
' यहां श्रति प्राचीन काख से चला आ रहा है। कृषि करना यहां उसी समंथ से 
आरम्म हुआ हे | जब से कि लीग यहाँ कुछ स्थानों पर स्थाई रूप से बस गए। बढ़े 
बड़े उश्योग-धन्धे यहां स्थापित नहीं हो सकें, क्योंकि यहाँ पर उनके विकास के ज़िए, 
8विवायें नहीं पाई जाती। यहाँ पर केबश बडी पस्चे उन्नति कर पाये हैं, जिनके लिए 
कन्या माल आसानी से पत्त दो जाता है। बह, लोग अपने ध्ाथ बहुत से पशु श्खते 
हैं। उनसे थे खाल, चमड़ी झन तथा इड्ियाँ प्राप्त करते हैं। इन कन्े भालों से ये 
शोग अनेक बस्तुगे व्यापार के देसू तैयार करते हैं। झरब के निवासी झपने साथ 
बहुत से ऊठ्शखते है। झट ये विभिन्न पकार के कच्चे माल इन्हें पात होते हैं। यहाँ 
तक कि खाने पीने की वस्तुयें भी इन्हीं पशुश्नों से व्यापार के हे।ु ग्रात्त की जाती ४ 
कुछ लोग श्र भी लूट मार करके जो बस्त॒ये प्रात्त होती ६। उनका व्यापार करते ६-| 

नखलिध्तानीं में कुछ बरेशूं उथोग घन्‍्षे भी पाये जाते ६। खजूर के मरौप्त को 

बस्ओं के बन्धे जेस कट कर आठ बनाना, खजूर खाने के लिए, तैयार कर्ता; 








कण का गाया ॥ | खा थे देशी गर्धियिंमी 
पेटी,घछ को हाय क्षमा आन श्थाद 
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सी तैयार किये जाते हैं | हड्डियों से विभिन्न प्रकार को बस्तये ये जोग तेय।र करते ह | 
इनकी तैयार को हुई बख्यें बड़ो उत्तम होती ६, ओर बाजार में अच्छे दामों में 
बिकंती हैं | बहू, तथा अन्य बंजारे अपनी अपनी वर्त॒श्रों को बेचने के हेतु निकट 
के नगरों में ज्ञाया करते हैं इन वस्तुओं को बेचकर अपनी श्रपनी आवश्यकता की 
चीजें वहाँ से ले आते ह | 
खनित्र सम्पत्ति ( शांगरलाब ४००१७ ) 

पेट्रोलियम साउदी अरेबिय का एक प्रमुख खनित्र है। यदि १६४२ के 
झांकड़ों की ओर दृष्ठि डाली जाय तो पता चलेगा कि पश्चिमी एशिया के कुल 
उद्यादन का ४० प्रतिशत पेट्रोलियम यहीं से प्रस होता है | इसका सबसे बड़ा तेल 
का'कोय फोर्स को खाड़ी के निकट एल-हासा ( 9 489 ) के पारा में है। 
अमरीका ने जो सुविधायें ५६३३ ओऔर१६३६ में प्र।्त की उनके अन्तर्गत देश के 
तेल पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया | कुश्ों को लाज जा इस ज्षेत में १६५२ 
में ६६ थी, उसके अन्तर्गत तीन अन्य तेल के ज्षेत्रों का पता चल गया | श्रव यहाँ 
का कोष ( रिट5८7ए० ) बढ़ कर २,४२६,४५०००,०० भेद्रिक ठन दो गया। कुबाइथ 
प्रान्त में ४,५००,२० ०,००० व्रेरेल रिक्षर्व है । क्यो पेट लियम का वश के उ्ाइम 
सम १६४३१ में ३६,०००,००० मेट्रिक टन,१६५२ में ३६,०००,००० भेट्रिक टन, 
१६५३ में ४१,०००,०००मेंट्रेक टन तथा १.४४ में ४६,०००,००० मेटिक टन 
था । साउदी अरेविया को स्वयं कुश्रों से १६प३ में १५१०००००० बेरेल गे प्राप्त 
हुआ, जब कि १६४८ में इसके उत्तादन केबल १॥२,८५३,०८० जेल था | खनिज 
तेल्ल निकालने का प्रमुख स्थान घाइरन तथा प्रमुख केन्द्र जद्दों पर कु्ये पाये जाते है 
अबवकेक है। इसके अतिरिक्त अइनदर तथा दशन के केख्र भी महत्वपूर्ण है। हम 
केम्ट्रों को खोज १६३६ भें हुए थी। श्रन्य स्थानों पर आशा की जाती है, कि खिल 
तेल्न प्राप्त हो सकेगा, पर्स निकाला नहीं जाता, राततुरा के स्थान पर परिफाश्नरी! 

. स्थापित कर दी गई है| तेल के टेक्‍्स तथा “रायल्टीज' से जो घन यः 


सरकार . 
को प्राप्त होता है, बह १६४७-४८ में ५४०००००० डीलर था | एक ३० इंच की 





पाइप लाइन १०६८ मील सिडोंन तक १६५० भें बना दो गई है। सिडोन 
मूमध्य सागर परस्थित है, एक और लाइन बेदरीन तक भी स्थापित कर दी गई है | 

सांजदी अरेबिया भें सोना भी निकाला जाता है | सोने को खाने मादद अद- 
_ इद्दाव ( शब्कात 80-02 ) में मिलती हैं। यह स्थान मक्ा शीर मदीना 
के मध्य में स्थित है। सोना यहाँ झंमरोंका तथा कैजाओ बे कयनियों मे निकालन। 
आम कर दिया है | ३ 
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यातायात के साधन ३०० (९७७४ ० 7क्चाइफण+ है (05तप्7/९०7०0) 

साउदी अरेबिया में आधुनिक पक्की सडकों का श्रमाव है । केवल दक्षिण 
के भाग को छोड कर हुए स्थान पर कारबाँ मार्ग मिलते हैं | इन कारवाँ- मार्ग के 
गरध्य कु्ये तथा अन्य प्रकार के जलाशय मिलते हैं | वास्तव में थे मार्ग उन 
स्थानों से होकर निकाले गए हैं जहाँ जल प्राप्त होता है | यहाँ पर व्यापार बहुत ही 
कमर है, बल्कि इतने अधिक तीर्थ यात्री विश्व के कोने कोने से आते हैँ, कि उनके 
लिये मार्ग प्राकृतिक तीर पर बन गये हैं | थे मार्ग मक्का और मदीना पर ही अन्त 
होते हैं। दो मुख्य सकें, एक तो सुनाइट शोर दूसरी शिया इज है। पहली 
बाली सडक, उत्तर से उन संकीर्ण विचार वाले तुर्काी' के छिए' बनाई गई है जो यहां 
वीर्थ यात्रा के लिए झावे हैं। दूसरी बाली पूर्व से फारस के निवासियों के लिए, 
यहाँ आकर मिलती है 


जन्तरी सड़क दमाश्कस से आरम्म होती है ओर होरन उच्च भूमि रोशाला, 
शिराख्त तथा हम बहू, नामक सीमाओं को पार करती हुई मक्का और मदीना तक 
था पहुँचती है। इसके सब्य में जो स्थान मिलते हैं, उनमें कूलात बेल्का, मान, 
तेबक, भिदेन, सालाह उल्ने खनीय हैं | इस सड़क की पूरी यात्रा में ३० दिन लंगते 
हैं। परखु अब मार्ग का महत्व बहुत कम हो शया है क्योंकि तीर्थ यात्री अब स्टीमर 
में बैठकर स्वेज नहर तथा लालसागर में होकर जिद तक आ जाते हैं, श्रीर फिर 
यहाँ से तीम चार दिन के मार्ग द्वारा मक्का पहुँच जाते हैं। दमास्कस से मक्का तक 
एक “हमीदी दिज[ज' रेलवे बना दी गई 


उत्तर-पूर्व तथ। पूर्व से आगे बालें मार्ग बगदाद से आरम्भ होते हैं श्रौर 
कर्बला, गशिद अली होते हुए. दक्षिण की ओर श्ाते है, क्योंकि यहाँ पर शाइबेंह 
ये काये मार्ग में शिलते हैं| इसके बाद पश्चिम में यह सडक हेल को मुह जाती है 
ओर फिर: दक्षिण-प्रश्चिम में भद्येमा तक पहुँचती है।। यह मार्ग मीन्‍्णी फिक 
राज्य तथा दाफिर जह ने राज्य को उत्तर की ओर तथा जिवेल शामर राज्य व हाय 
बह राज्य को पश्चिम की श्रोर सहायता पहुँचाता है। एक कारबाँ मार्ग दौर, 
बादी सिशन, जौफ तथा निषाद होता हुक्षा देल तक आता है। यह दक्षिण पूव 
में रिद्राद तक चला गया है | र्शाद से एक सार्ग यमामाद होता. हुआ फारस को 
- ज्ाडी तक आता है । और एल-काविफ पर समाप्त दो जाती है-। रियाद पश्चिम में: 
हैफ को पार करता हुआ भकका तक आता है । 

.. भैगेलिया उशोग वी साथ साध यंदों पर यातायात के साधनों में भी व 


हु 


७२ एशिया का भूगोज 


उन्नति हो रही है, दमन शौर रियात के मध्य एक रेलवे मार्ग बन गया है, नई मोटर 
चलाने योग्य सड़के जिद्य, मक्का झोर स्थ्राद तक बना दी गई' हैं। इबाई मार्ग 
दर बारन, रिश्राद तथा जिह् मिले हुए हैं । यहाँ पर एक सरकारी कशनी जिशाका 
नाम 'साछदी अरेबियन एयर लाइंस” है, अपने वायुयान चलाती है परत यह कार्य 
([%७8छ०गतव 806४) की अध्यक्षता में बराबर होता है। एक इफते में 
तीन काहिय तक तथा दो बीख तक वायुयान चले है । जिद्दा, धादरन तथा 
श्याध में हवाई अड्डे बना दिये गये हैं। इन यातायात के साधनों के अन्तर्गत 
- यहां सिचाई के साधनों तथा मछली पकड़ने के उद्योग का प्रेत्साहन दिया जा रहा 
है | आशा है ये दोनों धन्धे जल्दी ही उन्नति कर जायेंगे। 
' भवका मुसलकान लोगों का एक प्रसिद्ध तीथथ स्वान है। नगर के चारों 
शोर १०० मील के बेर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो इस धर्म को न 
मानता हो। दिन में पाँच बार एशिया ओर अफ्रीका के मुसहमास इस नगर की 
' झोर रुख कर के प्रार्थना करते हैं। प्रति बा यहाँ ढाई ल,ख तीभ यानी श्रभे 
कठिनाइयों का सामना करके आते हैं ओर बहुत ही श्रद्धा फे साथ उस काणे पत्थर 
को चूभते हैँ जो 'काबा? कहलाता है। लालसागर पर स्थित जिद यहाँ से ४४ मील 
तथा मदीना यहाँ से दक्षिण को शोर २७० भील ृठ कर स्थित है। यहाँ का 
' द्वितीय भेशी का नगर मदीना है। यह भी एक पवित्र ती् स्थाग है | यह दसासकेस 
' से मर्दीने आने वाली रेलवे का श्रन्तिम स्टेशन है। 
विदेशी व्यापार (07887 "५६06):-- 


. व्यिंति बस्तुशं में केबल खनिज' तेल ही उल्लेखनीय है। नीथे यहां के 
: नियति-आयाद व्यापार का मुल्य दे रहे हैं; -- | 


भि | व 
या 
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" 
राजनतिक हप (ए०॥6ल्ों 880९८) 


विदेशी सम्पक ( 7 लंए॥ ८४०७३ ) 


अम्तर्गाष्ट्रीय देन में, गत वर्षो से साउदी श्ररेत्िया का ध्येय तमाम अब 
शो से सुलह रखने का रहा है। अरब लीग पेक्ट जो २० मार्च १६४५ को दशा 
था, उसके पहले जो कुछ भी पत्र व्यवहार हुए. उन सभों में इसने बशबर भाग लिया 
शोर पेतेश्टाइन के झगय़ों गें हमेशा श्रस्वों का दी साथ दिया। साथ ही साथ 
इसने जोड़ने के राज्य तथा ईशाक के प्रस्ताव (ग्रेटर सीरिया) का बराबर साथ दिय। | 
जद्दोँ तक साउदी अरेविया का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमरीका से 
भी बहुत शब्छे हूँ। संयुक्त राज्य अमरीका की सशकार को १६४६ में धरन इबाई 
शज्ञा बनाने की भी अमुमति दे दी गई है। जून १६५९ के अन्तर्गत संयुक्त राज्य 
सरकार को इसकी देख रेंख करने के विशेष शव्रिकर भी प्राप्त है। छाल में ये राज्य 
पुर्की-अराको पेक्ट के प्रति विरेध प्रकड करने के हेतु मिश्र के साथ मिल 
गया था | 


संबेधानिक रूपरेखा ( (एाइपाकिशं फिक्वाा०ए०णा: ) 
याजदी अरेबिया एकत्र शज्य है। सजा के दी. पास सब अधिकार होते 
है | गत वर्षों से म॑ख्ियों तथा शाररेक्यों गी गिशुक्ति हर. सरकारी झौग की देख 
रेख के हेतु कर दी गई हैं| गाव यारी गे जग बकझा तथा रिश्रांद में म्थुमिस्पैल्टी 
स्थापित कर दी गई हैं। ये संसगाय स्थानीय आशय को देख रेख करतीं हैं| मूमि 
का नियम शारिश्रा (3॥8779) डीता है ( यह मुख्यवः कुरान पर आधारित है). 
इसका शासन प्रदेश भागिक नेगाओशों के दासो में ता है। यर्त का बेसन राजा... 
साजद रूम सबपुल बाजी ह | इसका जन १९०, में एुशा था। संवेखर ४ सम 
१8४३ | यदआद्ी पर संझय हा रच पे 
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सॉस्कूृतिक रूप. ((परोधाएक 889९९ ) 

जाति १६68-- 

साउदी अरेबिया के लोग प्राचीन सेमिटिक जाति की एक शाखा फे हैं । यह 
लोग अपने को शअरेवियन कहते हैं। स्व! एक प्राचीन शब्द है, जोकि देंगे तथा 
ग्रीक दोनों ही भाषा में मिलता है | इसमें भी अनेक जातियाँ. तथा समृह्द हैं, परन्तु 
वन सबों की उत्पत्ति, शरीर भाषा और धर्म समान ही हैं। भिन्नता जो पाई जाती 
है, बह केवल सामाजिक रीति रिवाजों में डी मिलती # | उदाहरण र्थ-कुछ लोग कृषि 
करते हैं, कुछ बंजारे हैं तथा कुछ नगरों में स्थाई रूप से रहते हैं | अरब के निवासी 
बह. कहलाते हैं। 


जीवन (,6):-- 
कुछ पाठकशश इन लोगों के संगठन अथवा सामाजिक दशा फे बारे में 


गतभेद रखते होंगे, और कदाचित इनकी आदतों, रीति रिवाजों तथा रएन सदन 
के विपय में भी गलत ही विचार घारणा करते होंगे | शायद वे सोचते होंगे कि ने 
लोग हमेशा अपने डेरों व पशुश्रों के लिये इधर उधर पूमते फिरते दी रहते हैं । 
परत, बास्तव में ऐसा नहीं है, असली बहू, आगे वतन (बर) को इतना अधिक 
प्यार करता है, कि बह शत्य स्थान पर आजीबन रह ही- नहीं सकता । ये लोग: 
अपने शीत व ग्रीम्म झूतू के निश्चित स्थान रखते है। जिससे कि अपने 
पशुओं को भोजन खिला सके | बस इसी कार्य से ये अपने डेरे इन निश्चित स्थानों 
पर छगाते हैं। इस स्थानों पर जाते समय मार्ग में भीये लोग अपने डेरे नहीं 
लगाते, बल्कि खुले. में ही सोकर रात व्यतीत कर देते हैं 
इसको ख्लियाँ काले रंग का बुर्का पहिनती हैं, अपने हाथों से थे चक्की हारा 
अनाज पीसती हैं शरीर डेरों के लिये कपड़ा बुनती हैं। इनसे बच्चे, बकरे, बकरियाँ 
तथा कुत्ते सब बढ़े मेल से रहते हैं | मनुष्य जो कि तम्माकू या कदवा पीते हैं, कभी 
भी घर में अशांति नहीं फेल्ाते । 
चरित्र ((॥8४82(27) 
.... कुछ लोग सोंचते हैं कि ये लोग आरण्म से ही लुदेरे होते है, परम्त महीं 
इसके विचार धन पर अधिकार पाने के पश्चिमी देशों के विचार से मिन्न हैं। और 
 कंदाचित इनकी विचारधारा इस सम्बन्ध में सही है। बंशशव में यह लोग अपनी 
- भूमि पर किसी भी अपरिचित को नहीं श्ाने देते, इसी वजह -सेजो भी शापरिखित 
_ लोग इनके राज्य में झाते हैं उन्हें ये लूथ लेते हैं। परन्त इनमें भी कुछ ही लोग 


४ गा, हि 3% 3908 ३$%८ओऊ वहा झा 5 हक हू 











॥9 एकएएं उितंत: 
06पड्ा 80 707०५ 
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ऐसे होते ई जो लूटने का काम करते है श्र ये मी बड़े ईमानदार तथा मियमों की 
पालन करनेबाले होते हैं | बह लोग बहुत दी अच्छे पुद्सवार हैँं। थे जरूते हु ? 
गिर्तान में शत्रुओं का मुकाबला हमेशा करने को तेयार रहते हैं | प्रत्येक बह, 
अपने को शजकुमार समझता है, और इसीलिये हर यात्री को नियम का पालन 
करना सिंखाता है | जब कभी भी कारबाँ इनके ज्षेत्र में देकर जाता है, तो समकते 
हैं कि तुक ओर फारस के निवासी हमारे यहां के खाद्य पदार्थों को अपने देश भे लिए 
जा रदेद। 

ये लोग बढ़े ईमानदार तथा विश्वास पात्र होते हैं। आपस भें एक दूयरे 
की खून कभी नहीं करते, क्योंकि इनके यहाँ के नियम के अनुसार खून का बदला 
खून शी है| इनका चरित्र अपने ही समझ में साथ २ रहते रहते ऐसा दो जाता है 
कि शपनी स्त्रय॑ को जाति से प्रमाढ प्रेम उत्तन्न हो जाता है | 

झरत्र यदि इन लोगों बे तुलना शहर के बह झरों से की जाय तो, ये लोग तो 
साधारणा खाना खाते हैं श्रोर खुली हवा में रहते हैं। प्राहृतिक तौर पर इसक 
वाध्य्य उनको शअ्रपेक्षा शच्छा होगा | ये बक्के खुश रहते हैं और हंसी मजाक भी 
करते है। कड़ी से कड़ी मुतीबतों के भी सहन कर लेते है। बच्चो बूड़ों की इलत 
करते है, जब ये बच्चो बढ़े हो जाते ६, तब स्वतम्त दो जाते हैँ और अपनी अलग 
गुहसथी स्थायित कर लेते है। ' 


अंख के प्राकृतिक विभाग 

स प्रायद्वीप के छानेक प्रदिशिक नाम हैं | पश्चिमी तथ एक तंग निशा 
भाग है, यह तिद्यणा कहलाता है | इसके पूर्ण में एक पहाड़ी उच्च भाग है, जो 
दिजाज के साभ से प्रसिद्ध है | इसके मध्य में पवित्र मक्का रिंयत है | सब्य का पठार 
नेज्द कदताता है, श्तिरिक अरब में दो रेतीले रेगिस्तान. हैं। पिता, र-गज्- 
जाली इक्षिण-पूच में ओर दूसरा, निफूद सथ्य में एक तंग रेतीज्ञी पढ़ी द्वार पर्वी 
ग से सम्बन्धित, यह भाग दाशइना कहलाता है। यहाँ पंर बड़े २ रेत के ठीे 
( $०2४व तेएप्र८8 ) गये जाते हैं । सीरिया का. रेगिस्तान उत्तर को ओर है. और 
बंसतव में भोगोेजिक अरविय। का ही एकर््रंग  है। दक्षिण-श्चित भी यमन 
की उच्च भगि है जिसका बशवत आगे. किया गया है। दह्षिण-१५ में शोगम का 

शष्य है. | तो के, ४ पत कषक्ाता है  । 
 .. शराब  ग्द शाह अहमिजांगि ५ तीन प्रकार के ४/छतिक भांग 
रण करता इ--मथभ सखतिस्थान तथा उपज! बज, प्ितीय शुष्क बरागांइ | 

हि तंथा तूनीय माध्वविक रेगिस्तान | ४. 7. | 





सा 
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प्रथम--नखलिस्तान तथा उपजाऊ ज्षेत्र दो भागों में पाये जाते हैं :-- 
(१) अरब के मध्य में (२) वटीय क्षेत्रों में । (१) अरब के मध्य का भाग नेज्द कह- 
लात है | इसमें वीन नक्षल्िस्तान हैं | जिवेल तथा शामर जिनों दो चश्मों द्वारा 
एक पहाड़ी से जल शाता है | इसमें दी दा-इल तथा फीड सागक नगर तथा कई 
गाँव श्थित हैं| कासिस का नलखलिस्तान एक वादी झुमा से जल प्राप्त करता है। 
इसमें थ्रनीजा और बोरीदाइ सलामक बस्तियां पाई जाती हैं । इसके अलावा अन्य 
गाँव भी यहाँ स्थित हैं ! नेज द्‌ बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, इसमें रिश्राद नगर सध्य 
नखलित्तान में स्थित है। (२) व्टीय ज्षेत्रों में यमन एक उपजाऊ भाग है परन्तु 

इसका वर्णन आगे किया गया है | 

पूर्व की ओर ओमन का उपजाऊ तड है । दक्षिण तठ बिल्कुल ही रगि- 

सवानी मांग है। पचास आज्वाश के बाद यद दूसरा ही रूप बारण कर लेता 
पश्चिम में लालसागर के तठ पर बहुत ही तंग उपजाऊ भाग हैं, वेसे इस तरप 
3पजाऊ ज्ञेत्रों का श्रमाव ह॑ | इसके उत्तर में मक्का व मदौने के पवित्र स्थान रिथित 
| हिजाज का भाग उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित है, मका और मदीना के अध्य 
का भाग एक बंजर छ्ेन्र है, जो हुरी के नाम से पुकारा जाता है। राईप नामक 

बरती मक्का के निकट डी स्थित है | 

हितीय शुष्क चशगाह के क्षेत्र असली रेगिस्तान तथा उपजाऊ जेश्रों के 
ध्य मे पाये जाते हैं। यद बहुत विस्तृत्त देन है। इनके धशवल्ल पर रेत भी 
पाया जाता है। इनमें कहीं कहीं पर घांस भी उग झ्राया करती है, क्योंकि जल 
भूमि पर कहीं २ मिल ही जाता है। यहाँ पर ऊ'ठ साथ रखनेवाले बंजारें मिलते हैं| 
वृतीय-यद असली रेंगिसलानी भाग है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति नाममात्र को भी 
नहीं मिलती | ज्ेत्र में होकर थात्रा करने के हेतु जल साथ ले जाने की 
शावश्यकता होती ४ | ये रेगिस्तान चार भ्रेशियों में विभाजित किये गए: हैं | (१) 
दाह्य माह-यह एक कठोर बड़ों का समतल्न भाग है, कहीं कीं पर रेत की पेटियां 
बेमिन्न चौड़ाई की इष्टिगोबर होती हैं। यहां पर जल काफो गहराई पर मिलता 
है। यह भाग यात्रा के लिए एक प्रकार की रकाबठ है | (२) निफद-यह भाग एक 

विस्तृत भाग है | इसमें रेत और गहरे गे ककडू मिलते. हैँ। यह बरातक्ष 
दशाओं के कारण ही बना दे। (३)--ए४काफ--यह एंक रेतौला देश ै, इसे 
पार करना बहुत दी कठिन कारय है, क्योंकि इस पर चलने में बहुत परिश्रण करता 
पढ़ता है। (४)--इरी--यह एका लावा का छ्लेत दे इसमें मुबरौली अ्नेय शड्टाएं 
मिक्षती हैं | यदि भनुष्य का पशु इस पर चले तो उसके. ॥रों में थाव हो जायेंगे 


दक्षिण-पश्थिगी एशिया (.साउदी अरेबिया ) | रे 


ओर सम्भवतः पेर की बोटी बोटी निकल सकती है। 

दक्षिण की ओर रब-अस-खाली का स्थली भाग हे। इसका क्षेत्रफल बहु 
छझथिक हैं, गन से औमन तक इसकी ह्म्माई है तथा चार या पाँच सी मील 
वोड़ाई है | यह एक बिलकुल ही बंजर क्षेत्र है | इसकी १६३१ में सर्वप्रथम बर्टरस 
टोमस ने पार किया था | 

यसन्न-- 

आअखब प्रायद्रीप के दक्षिण-पर्श्चिस में यमन का राज्य स्थित है | यह एक उच्च 
भूभाग है, जिसकी अधिक से अधिक ऊ'चाई समुद्र सतह से ८६२४ फुठ है । इसके 
दक्षिण में शदन ओर उत्तर बपर्व में साउदी अरबिया के राज्य स्थित है | इसका 
ज्ञेत्रपश ७५००० वर्ग मील है | यह राज्य सामद बट की ओर दाल है, पर्वत उत्तर 
पूर्व की ओर ही मिलते हैँ | समतल उपजाऊ मैदान पश्चिमी तट है, परन्तु एक 
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बहुत वाग पैटी के झप भें । इसमें दोकर कई नदियों शमद्र की ओर चली गई' हैं | 
हां को जलबाश अरब के अन्य मार्गों की अपेक्षा अब्छो ह। शीतोषय के डिबस्थीय 
वातावरण ग्रीष्म में रहता ४, परनत शीत फतु काफी ठणडी होती दे | शरण पर दो 
अतुर्य होती है, पहली बसन्‍्त तथा दूसरों पतभाड़। इन ऋतुओं से मिंत्य कुछ 
घगशों तक बूदा-बाँदी होती. दें. | माजमेन शवायें यहाँ के पहाड़ी दालों से . 
करा कर कुछ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में भी. कंर. देती श थेगें झमत . 
वर्षा. श०  इस्च के. लगअग. ४६ -) इस शज्य को मंनंगोन अंन संख्या. 


छ्ध्द .. [एशिया का भूभील 


का अ्र्जुभान ७० लाख से लेकर ८० लाख तक लगाया गया है, परन्तु संयुक्त राष्ट्‌ 
के एकत्रित किए हुये आँकड़ों के अन्तर्गत इसकी जनसंख्या अक्टूबर १६४५४ में 
४५५००,००० थी। जनसंख्या घनत्व तटीय रामतल मेंदान भें अधिक हे | पर्वतोय 
ढाल्लों पर बहुत ह्वी कम लोग रहते हैं । 
समन के चर्तभान इस्ामों का कथर्ना है कि वे दिम्याशइट (छ9990६०) 
वंश फे हैं | इस वंश ने दक्षिणी अरब पर दूसरी से लेकर छठी शताब्दी (बी० सी“) 
तक राज्य किया। अरब लोगों ने इस्लाम घर्म को अपनाया। यमन राण्य का 
जन्म १४१७ में हुआ है। प्रथम महायुद्ध के समय तक यह इसी प्रकार चलता 
रहा | नवम्घर १९१४ में जो चुनाव हुए उनके अन्तर्गत इसे विस राज्य सी स्वतंभता 
प्राप्त हुई । परन्तु घरेलू ऋंगढ़े इमाम तथा इदरियी गे काफी समय तक लक | 
इमाम हुक लोगों का पत्षु लेता थ। श्रोर इदरती उनसे बराबर लड़ा। यह संसप 
१६४४ में समाप्त हुआ क्योंकि ब्रिडेन ने इदरसी की शक्षियों को बाद करके 
इमाम को यम का राजा बना दिया | द्वितीय मद्यशुद्ध से-यद अलग ही रहा, इसने 
किती का मी पक्ष लेना स्वीकार नहीं किया | इस थुद्ध के पश्चात इससे थी स्व 
लीग पेक्ठ! पर हस्ताक्षर किए | सोमाइट तथा एम्डी-एसीमाइट सधूहों के 
मध्य संधर्षा में कुछ दिलचसी हई.। यह दोनों समूह अरब स्टेट के थ। झदम को 
सीमा पर कुछ संबप के कारण ब्रिटिश लोगों से भी इसके सम्बन्ध द्वीणु पद् गए. | 
सभ्‌ १६४७४ से यह अरब लीग का मेम्बर हे गया है। 
ु यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का कहवा संसार में से उत्तम गंगा 
जाता है | मोचा नाम-की काफी यहाँ अति प्राचीन काल से उत्न्त की था सही 
है | इसको उपज यशों के ँ्हाड़ी ढोलों पर ब्वोव॑ विद्वानों का मत है कि 
यहाँ पर कोहरा जो पड़ता है, उससे ऐसी विशेषता इंती है, जिसके कारण कपने मे 
. एक अजीब ही प्रकार का स्वाद आ जाता है | परन्तु फिर मी यहाँ पर इसकी उपज 
. के लिये अदर्श वातावरण मिलता है । सिंचाई के साधनों को पूर्ण व्यवस्था ऐने 
« के कारण यहाँ अस्य वस्तु भी उगाई जाजी हैं। कहने के अतिरिक्त यहां परे 
' नील, रंग, वरक्रारियों, गाजर, मूली श्रीर गोभी भी उल्न्न होते हैं। यहाँ पर भिि: 
प्रकार के फल्ल भी उसन्न किये जाते हैं । अ्रंजीर, सेब, नाथाती, अंगूर, झा 
तथा बादाम इत्यादि। यहाँ के लोग- बढ़े परिक्रमी ४। एक नशीली बस मिट 
कात ( (088 )कछते ै,, आजकल. उपज में कहते का स्थान ते ही है। इसका 
, बीधा एक सांडी के समान होता है ॥ थदष्टां पर महत्यप्ग! खान थे कहीं 
भिक्कते |. तेल को खोज बराबर की जा रहो है। जमनी विशेषज्ञों की- सद्यमता 
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पे यहाँ सूती बस्तर, सोमेंड तथा चमड़े के उद्योग धम्धोंका विकास हो गया है। 
यातायाव के साथन यहाँ बड़ी दीन दशा में है'। रेलें तो यहाँ हैं ही नहीं, केवल 
दो सड़कें ही यहाँ पाई जाती हैं, श्र यह भी कहीं कहीं पर बहुत खरात्र हैं। यदि 
विदेशी व्यापार की ओर वध्य(न दिया जाय तो यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्ठुश्रों 
में कमवा, चमड़ा तथा खाल उल्े खनीय हैं। आयात यहाँ अनेक तेयार की हुई 


बस! थे की जाती हैं। ये बस्ठयें विभिन्न देशों से आरती हैं | 

यमन में एकतंत्र राज्य है। यहाँ के जेंदी लोग राजा को खुनते हैं, क्योंकि 
इनकी विधय में कह् जाता है, कि ये अली के ही वंशन हैं। यह राजा एक घामिक 
नेता इमाम भी होता है| सरकार कई डिपाटमेंटों की सहायता से चलती है, राजा 
अपना हाथ हर गामले में रखता है | द्वितीय मश्ययुद्ध के बाद कुछ लोगों ने संविधान 
बनाने का प्रध्वाव रखा, परन्तु १९७४८ के आरमप्म में इमाम यहया को कर कर 
दिया गया । इसके बाद अब्दुत्ञा-अल-बजीर राजा था, परम्तु सहफइल इस्शाम 
शह्मद ने उसे गद्दी से इठाकर स्तर अधिकार जमा लिया | साना के स्थान पर 
इब्र यहाँ की राजधानी हो गई, शोर राज्य में शॉति स्थापित दी गई | यह शाज्य 
विदेशी प्रभाव से वंचित है। यहाँ पर तीन प्रकार के लियमों का पालन होता है । 
एक तो सिविल नियम, दूसश ट्राइबल सियम तथा तीसरा शरीआ का सियम | 
परत इमाम के हाथ में अन्तिम अधिकार रहता है | 

यहाँ के मिबरासी बहुत मिर्धन हैं| पहले इन बेचारों को भोजन तक पेट सह 
नहीं मिलता था। बच्चों के स्थान पर खाल :के बने हुऐ कपड़े पदनते थे। 
सब सेउठों का कारण शासन प्रबन्ध शी है , जी कि. कभी भी श्रच्छा नहीं रहा। 
तुकिस ज्षोगों में जो बातें उस समय थीं, उन्तका इनके ऊार बुत हो गहरा प्रभाव 
पड़ा है। अब यहां की बहुत कुछ दशा सुधर गई है, और बेस वातावरण नहीं 
गिलवा जैसा कि पहले था | लोग शत यहाँ बहुत सन्तुष्ट हैं। 

शा शद्न ह 
श्रेविया के दक्षिण तथ पर अदन एक ज्वालामुल्ली चक्षनों का आयद्ीप 
' . है। इस छोटे से प्रायद्रीप पर (दधइथ से 

अंग्रेजों का अप्रिकार रहा है। इसकी 
: स्थिति बड़ी. मह्खपूर्ण है, यहाँ से अंग्रेज 
लोग बरस सोगए तथा ताल सांगर को देख 
' रेस करते हैं तथा. उस मार्ग की. जो कि 
 इजलर सेगरलदी ता इंक्षिएीं एबी एशिय। 


 आ, 







अर 
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को जाता है रक्ष। करते हैं। न केवल यह एक विदेशी बन्द ण्गाह है, बल्कि शान्तरिक 
व्यापार के लिए भी इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही बम्जर तथा 
नग्न चद्दानों पर स्थित है। बाब-एल-मंडेल के जलडमरू मध्य से इसकी स्थिति 
सो मील पू् में है, अदन के निकट डी एक छोटा सा द्वीप पेरिस है। अदन का 
ज्लेत्रफल लगभग ७५ बर्ग मील तथा पेरिम का थ वर्ग मील है। इसकी जनसंख्या 
४८००० है | पहली अग्रेल १६३७ से यद ब्रिठिश कामनवेह्थ की एक प्रथक कालोनी 
हो गई है। 

शदन को जलवायु बहुत ही खयब है। हर प्रकार को बीमारियों स्वस्थ 
मनुष्य को भी हो जाती हैं। औीष्म ऋतु में बहुत ही गर्म व शुष्क श्यायें चलती 

| यह बर्षा-रहित क्षेत्र में स्थित हे, दो दो तीन तीन साल तक वर्षा नहीं होती 

जल के लिये इसे कुश्रों “ंक तथा बनाबटी जलाशयों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
प्राचीन नागर को स्थिति एक ज्वालामुखी पर्वत के मुह पर १७७४५ फुट ऊ'ची है 
यहाँ पर दो बन्दरगाह हैं, एक शदन में और दूसरा सिराह द्वीप पर जो कि लाल सागर 
के द्वार पर स्थित है 

अदन जहाजों के लिए एक प्रसिद्ध कोयला प्राप्त करने का स्थान है| यद 
गजनैतिक केन्द्र भी है | त॒र्कों को यहाँ आने से रोकते हैं, ओर दक्षिण के श्रस्य 
राष्यों को सुरक्षित रखते हैं। अप्रेत १६०५ के समझौते के झ्रन्तर्गत इसकी सीभाम्त 
रेखा यमन को ओर कुछ और बढ़ा दी गई है। अ्रस्त्र के इस भाग में ब्रिथिश लोगों 
का अधिकार ४२००० पी मील के क्षेत्रफल में है । 


 सोकोत्रा-- कु 
: जो लोग भारतवर्ष की थोरोप से श्राते हैं, उनको यह द्वोप मार्ग रें हृष्िगीचर 
: होता है। यह भी ब्रिटिश लोगों के झधिकार में है। इस पर थोड़ी सी बंजारों को 

जनसंख्या है। 
एल-हा सा-बेहरी न--ओमन 

.अख प्राथद्वीय का पूर्वी तट फारत की खाड़ी-के जल को हार्श बरता है । 
इस स्थान पर एक सूभाग रस-मुसेन्दम आगे को ईशान के तट की ओर भिकल गया 
परम शोरजस जलश्मक्गध्य हारा ईगन के तठ से प्रथक है | यह जल संगोजक 
गी की मिलता है | इस तड का उत्तरी भाग जोकि एल- 
दाता कहजाता है, तकरिश विज्ञायतों के माग में सम्मिलित था | इस भाग की | 
जिणी गीता रग-रकन तक ब्ाती है । रंस रेकन बेदरीन छीव के ही निकट है । 
| लगा का अधिकार था, यह झपने मांतियों के क्षितः बहुत 
प्रसेद ई। एल हासा और झपन राज्य के मध्य सतमसेन्दग का ज्ेज है | | 





ए। रस वे आन के शा! 
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यद्यपि मछली व मोती पकड़ने का धन्‍्धा अरब के पूर्वी तट पर हीता है, 
पर्खु उद्योग पग्वे वेहरीन हीप सपृह में ही उन्नति कर पाये हैं। यहां पर हजारों 
नाबें मछली व सोती पकड़ते हुए हृण्टिगोजर होती हैं। इन लोगों का इस पन्धे का 
गौसभ मई से सितम्बर तक होता है। जिवना भो माल यहाँ से प्राम होता है, वह 
सह वालों के पास जाता है। निर्भभ सहुवे कुछ भी व्छता सहीं प्राप्त कर पाते । 
सद्े बालों के 5क इनके माल को अपने निश्चय किये हुए दामों पर खरीदते हैं, 
थदि ऐसा न करें तो ये अपनी नायें व जाल इस बन्धे के लिए ने देंगे। महुआा 
लोग ममुद्र के धरशावल १२ से मोती एकत्रित करते हूं, यध्ति इसकी शी जाने को 
खतरा रहता है, क्योंकि शा्क तथा स्वोर्श मछली यहाँ पर बहुत अधिक पाई 
जाती है | 
वेहरीन द्वीपों में सबसे बड़ा छीप बेहरीन है, जोकि २७ मील लग्ब। तथा १० 
गील लोडा है। इसके निकट एक घोड़े के खुर की शांकार का दीप मोशरसिक स्थित 
हे, शब्य द्वीपों में सितराए, साई, अरद भुख्य हैं। इसके शतिरिक्त यहाँ चद्मानों के 
अनेक टीलेइशिगोचर होते हैं | इन छीय पर हगशा एक शताब्दी (१४२२-१६२०) 
दक्ष पुर्तगाल निवासियों का अधिकार रहा। झगेक परिगयों के उपशब्त (८७४ में 
यह बिटिश प्रोशेक्टरे ट में श्ञा गया। तब से यहाँ पर हर्ण शब्धि है। इस दीपा पर 
कुछ लद्टनों के छेर हैं, इनको उस्तोत्ति के विभय मे श्रभी विहानों में मउभेद है | कुछ 
बिद्धानों का मत है कि झति प्राचीन काल में इन दीपों पर पोनेशियन लोगों का भी 
शधिकार रह्ष था। दो हीयों का नाम पढें तेरोज़ गधा शशदोज रहा था। थे दोनों . 
शब्द फीनेशियन गाषा के ही हैं | इसे से आर्य श्ब भी पदक वाले शब्द का कुछ अंश 
लिए हुए हैं। यहाँ के निवाप्षियों के विपत में कहा जाता है, कि ये अश्व तथा 
शफ्ीका को प्राचीन जातियों के बंश॒न है| सामागेद्‌ यहाँ का एक बढ़ा ग्याव।रिक 
फेड है तथा मोइरिक जोकि दूसरी ओर स्थित्त है, यहाँ को सरकार को राजधानी 
है। बेहरीन की कण जनसंख्या १२५०,००० है। यदटां पर पेडालिया को खीम १६३० 
हुई थी। अख्य को पूर्वी तट १९ १६६५ में कये खोदे गये थे। | आह 
 झीमन का सुह्तान, जोकि पहले गस्कत का इमाम कहलाता था, झ्तिं 
प्राचीन मय में झफीका के पूज्य तटीय प्रदेश पर शाबत कर्ता था । पर यह 
र रे बहऋणा। जैगा |. 
शोमन की शाज्य टरव आधी के मादा एव रस गुल्यात हे जाग संदेश पहले 
। सेहदी ध्छछ हि न्‍ | हर ! 
गोलाई मे कैली ६६ ४ [2 थ 
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अन्दर की ओर खजूर के वृक्ष पाये जाते हैं। तटीय ज्षेत्र में कृषि की जाती है। गेहूं, 
जी, मक तथा ज्वास्याजरा उत्पन्न किया जाता है । 

श्रोमन का सुल्तान एक जहाजी बेड़ा अपने पास रखता है | इस सुल्तान 
पर ब्रिटिश लोगों की विशेष सेटरवानी है | ब्रिटेन से इसे विश्वास दिलाया है, कि 
यदि तुक या ईरानी लोगों ने तुम्हें तंग किया तो हस तुम्धारी सहायता करेंगे | शक 
राज्य का शासन प्रबंध बहुत ही अच्छा है, यहां पर शान्ति है, प्रत्येक के साथ इसका 
व्यवहार रामान है | लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं। 


ईराक 
मध्य पूर्वी देशों में ईराक, जिसे दूसरें शब्दों में गेसेपेटमिया कहते ई, 
एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है | इसके उत्तर से टर्का, पश्चिम ?ों सीरिया ब 


(सक+23 >> नलन 9 था ०+ ० 


ड़) ३००० हट] 
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वा उत्तरी भाग तथा पूर्व में ईशान जैसे प्रसिद्ध देश स्थित हैं। इसको सीमा में 
आनेक भाग गम्सिलित हैं, परूतु छलगे वार ही मदल्वपर्ण हैं, उदाहधरणार्थ गैसो- 
पीडामिया का मैदान, जो कि उपसाऊ पेटी का पूर्वा खण्ड है, उत्तर का उच्च भुगाग 
जिसमे प्राच्चीन ऐसीरिया सम्रिल्षित है, उतर पथ के पर्वत तथा दबा्षिण-पश्चिम के 
बह मरूथलीय भाग, जो कि फरात नदी के पश्चिम में है शोर लगगग रात सो 
मील तक इसे बेर हुए हैं। इस देश का वततसान चुत्रफल १७१०००१र्ग मील 
(444,449 50, #97,) हैं। यदि दक्षिण को सीमा ३०” उत्तरों श्रक्ञांश, जो कि 
फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग को छूती है, और उत्तर की ३८" उत्तरी श्रक्बांश, 
जो कि कदिस्तान के उत्तरी ढालों को निश्चित करती है, ली आये वो मेशवाधरगियां 
बेरिन को हम्बाई लगभग ७०० मील होगी झीर इसको श्रीसत चोड़ाई ३०० सील 
ढसी-ररानी सीमा से लेकर श्रमाठोलिया व सीरिया को सीसा तक दोगी | 


भोतिक छाप (?॥9४0%७| 05]080॥) 
घरापत तया बनावद: - (रिल्ार्ड द्रतत0 5हपटाप्रएट) 
ईशाक के भोविक मानचित्र की यदि ध्यानपृर्वक देखा जाय तो हमको तीम 
बहुत ही स्पष्ट भोतिक खणद हृष्टिगोचर होंगे। थे मीौतिक खणद एक दुसरे से 
किहकुल भिन्न है। इनमें से प्रथम-उत्तर-पर्व की कृदिसखान को पशाड़ियां, प्विगीय 
अक्षोय्रोदामियां का भाग ततीय मस्स्यज्ञीय सीआ है । ४ ह 
प्रथम-इशाक के उत्तर-पूर्व में #कुदिस्तान वी पहाड़ियां हैं। यह द्ोभ बाशाब 
में पकुद लोगों का देश? कहलाता है | भौतिक दृष्ठिकोंश से यह भाग लम्बी लग्मी 
' पर्वत अेशियों से घिए हुआ है, ये पर्बत वहुत अधिक ऊंचे लहीं हैं। ईशान की 
दर्फ इनकी अधिक से झधिक ऊंचाई १०,००० फुट है। उत्तस्पर् की इनकी 
क्बाई कुछ अधिक दो गई है | दक्षिण को और ये मेसोपोटभियां में लुप्त हो जाती 
हैँ। पश्चिम से पूर्व तक इनका विश्लार टर्का से ईरान तक है। उत्तरओं थे आर- 
मिनियां दक खली गई हैँ । इन पर्वत श्रेणियों पर अनात्र्तीकरण बहुत हुआ है, 
. इसी कारण ये श्रेणिय कुछ नीची हो गई हैं। अधिकतर परबंत श्रेणियाँ 
: बंजर हैं। ह | | 
ब्ितीप-मेसीपाटा मिर्या का भाग इस शब्द का अर्थ है, दो नदियों के मध्य 
. की भाग भाखनर्ष के निवासी ऐसे भाग को धददोशांगा! कहते हैं। प्राधीस 
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. अधिजयाए है, है दाल, पदाप्रताडयाए 0 एट०ड्ाचएकिला। ]0पा0फ 
किए ए297प्87५ 4896,, एक8० 82 ह 





दाविण-वश्विश एशिया ( ईराक १] हम 


काल में शर्म और ध॒र्बी लोग गेसोपेणमिया को 'एल-जैसीरेह! (५ ]68४ ९0) 
आथवा-छोप! ([॥6 9]870) कहते थे, क्योंकि उस समय यह शब्द बहुत 
ही सीमित था, और इसमें केवल दी नदियों के गध्य की भूमि ही सम्मिलित की 
जाती थी | परन्तु बाद में वह सम्पूर्ण ज्षेत्र जो कि दियारबेर (0806४) से 
फारस की खाड़ी तक तथा सीरिया से ईरान तक फेला हुआ था, मेंसोगोट/मियां 
कहला।ने लगा। मेसोपोटामियां दो भ्यर्यों में विभाजित किया गया, प्रथम-उच्च 
भेसीपोटमियां तथा द्वितीय निम्न मेसोपोट मियां | 
उच्च मेसोपोटामियाँ में प्राचीन एसेरिया के अतिरिक्त दो नदियों के भध्य की 
भूमि तथा कुर्दिस्तान व दजला नदी के मध्य को भूमि भी सम्मिलित है। इस 
सम्पूर्णा भाग में विश्वुत ऊंची नीची भूमि पाई जाती है। कहीं पर समतल भाग 
हैं तथा कहीं पर पहाड़ी । भीसुल के पश्चिम में रिंजार नामक पहाड़ी है, जो 
केबल तीम हजार फुट ऊँची है | यए पद्ाड़ी ४० मील तम्बी तथा ७ भील चोडी 
है। शोर दजला व फरात नदियों के मध्य स्थित है। ऋष्रतान तथा दजला के 
भध्य को भूमि पथरीज्ी है, ओर इसमें दूर तक वच्ष तक नहीं मिलते। ४, शीत 
एबं बसन्त फातु में छोटी छोटी सी घास अवश्य उग आती है, इसीकिये बंजारों के 
लिये ये ज्ञेत्न बढ़े लाभदायक है | 
नि+न मेसोपोटामिया का भाग बगदाद के कुछ उत्तर से आरम्य हो जाता 
है। ४ सक्रा भौतिक रूप उच्च मेसोपोटाभियां अल मिन्न इसमे कही 
पर भी भूगि समृद्ध शतह से ६०० फुठ से अधिक नहीं है। बगदाद समुद्र सतई 
से केबल १०७ फुट ऊंचा है। समर्ण ज्षेतर का ढाल दक्षिण की और है। यहां 
की मिट्टी बहुत उपजाक है, इसरों बल्लर दोमठ अधिक मिलती है। गदि इसको 
जल मे मिले तो यह कृषि के हेतु बेकार सिद्ध दोती इस भिट्टी के उपजाऊंपन 
बा प्रमाण हमें. क्रैबल इसी बात से भिक्षता है कि अति प्राचीन काल में ये असी- . 
गियन, बेबीलोनियनम, अ्रक्कडियन तथा ईरान सामाज्य का पालनपोपण करती आई 
| इस समता भाग में कहीं कहीं पर प्राचीन नगरों के खंडहर दृष्टिगोचर होते 
हैं। बहा पर कछ प्राचीन ज्वालामुखी पर्वतों के चिझे थी दृष्ण्णोचर होते हैं। 
से भाग हें कुछ दलदक्ी, भूमि भी पाई जांती है | प्रायीन नहंरों के चिन्दे 
छा तक यदां मिलते हैं। 
. बुदीय--वार् 
उपजाक मम थे प। 
सीमा वबाझन में इराक को मर्ज से अलग कंगती 8 । 
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शेकर, १०० कु तक, वे उठ गये हैं। . यही. 
इस क्षेत्र में पिसीहुई 






गै॥ ईैगक के पश्चिम में मिलती हैं| मस्स्यलीय भाग इस .. 


ध्थ्‌ [एशिया का भूगोल 


चट्टामें, ककड़, पत्थर इत्यादि मिलते हैं, परन्तु साथ ह्वी मश्स्थल का रेत भी इसमें 
सम्मिलित है। 
भूगोल बक्ताशों का कथन है, कि प्शिस्टोसीन ( शि्यं॥/02८९॥० ) युग के 
समय फारत की खाड़ी लगमग ४०० मील अन्दर, बगदाद के भी उत्तर तक फेली 
थी, भूमध्य सागर तथा फारस को खाड़ी के ग्रध्य में कुल एझ० मील का शम्तर 
था । इन विद्वानों का मत है कि इस सुग के पढले कदाबित भूमब्य सागर तथा 
फारस की खाड़ी मिले हुये थे ओर अरब का पठार उसी प्रकार का एक कठार 
चद्दानों का स्थाई “ब्लोक' था, जिस प्रकार का भारत का प्रायद्वोप | बाद मे दजला 
ख्योर फरात नदियों ने इसमें मिट्टी जमा कर दी, साथ ही मरूस्पज़ों से रेत उड़कर 
भो इसमें एकन्नित होता रहा, और अन्त में यह सम्बन्ध टृुड गया। अरब भी इस 
नदियों का डेल्ण फारस की खाड़ी में १३ मील प्रति शताब्दी की दर से बढ़ रहा 
है। उत्तर के भागों में हमको चूने को चढ्ठ,नें तथा लाल रेतीला पश्थर बहुत 
मिलता है। साथ में कहीं कहीं पर कोंगले।मिरेल ( (060/07र९7४० ) भी 
दृष्छिगोचर होता है। ये पत्थर कुदिस्तान पह्मड़ियों के ही हैं। भव्य के भाग 
में इन पत्थरों का चूरा रेत के रूप में मिलता है, और निचले माग में (सिल्ट! अथवा 
बलुई व चिकनी दोसट मिलती है। 


नदियां और नहरें ( १ए९८४४ &. ()909]8 ) 


कुदिस्तान को पहाड़ियों से दो ही प्रमुख मदियाँ निकशती हैं थ्रौर बह 
दुअला और फ्रात । ये दोनों नदियाँ मेसोपोटामियाँ पर दक्षिणुयूर्व की शोर बहती 
हैं। दोनों ही आरमीनियाँ की उच्च मूत्र से निकलती हैँ, और कुछ दूर सगानान्यर 
बहने के ब।द एक दूसरे के निकठ आती हैं, परख फिर अलग दोकर कुरनाह (एप 
हर७0) के निकंठ परस्पर मिल जाती हैं। इस संगम को 'शतभ्रल श्ररत्र! (3॥90-0) 
है 800) का नाम दिया गया हैं | यह फारस को खाड़ी से १९० मीहा से कुछ अधिक 
री पर है | कुरनाह के कुछ जत्तर में दोनों नदियाँ एक दूसरे के कापी मिकट झा 
जाती हैं। यहीं पर बग॒दाद स्थित है; जो कि फारस को खाटी से ५०० भील यृश्है। 


दजला नदी ( 7५878 ) लगभग ११५० मील तग्जी है । मिकतागे के 
: स्थान पर यह दो धाराओं से बनी है। पहली पूर्वी तथा दूरारी परश्लिगी। प्रभाग 
' धान भोल के पश्चिम तथा प्रितीय खरशुत के सिकठ होकर बद्धी है। इसके 
. प्रश्चात्‌ यह नदी दर्क्षिण की ओर बहती है| मोसुल से बगढाद तक इसमें दो 
सहायक नदियाँ झाकर मिलती हैं। पहली बड़ी जेब ( फठ्बाल 260 ) तथा 





दक्षिण-पश्चिमी एशिया (ईशाक)॥ कि 


दूसरी छोटी जेब ([,006 79) थे पश्चिम के तट से आकर मिलती हैं| इनके 
अतिरिक्त कुछ अम्य भी छोटी छोटी सी सहायक नदियाँ कुर्दिस्तान की पहाड़ियों से 
शाकर मिलती हैं। यह नदी नाव चलाने योग्य मोसल्न से २० भील दक्षिण 
तक ही हैं। इसके बाद ३०० मौल तक मोसुल से दियारबेर ( )0709९६४ ) 
तक हैं | परन्‍ठु एक सबसे बड़ी असुविधा इस नदी में यह है कि, जल का बह्माव 
इस नदी में प्राय; तीज्र रहा करता है। अधिकतर प्राचीन ढंग की नाबें ोज! 
( 0॥09७8 ) इसमें जलती हुई दृष्टिगोचर होतीं हैं। बगदाद पर कुछ आधुनिक 
नायें भी दोखती हैं। बाढ़ के सभ्य बड़ी कठिनाई होती है, वयोंकि इसे पार करने . 
में वीन या चार दिन लग जाते हैँ | ह 
फूयत नदी १८०० मील लम्बी है, यह भी अपने मिकलते के स्थान पर 
दो धाराओं से बनी है। प्रथम करायू या पश्चिमी भार, द्वितीय-मुराद या पूर्वी 
धारा | इन दोनों शरा्रों के निकलने के स्थानों में १५० मीज्ञ का श्रन्तर है | दोनों 
ही आर्मीनियाँ की पहाड़ियों से निकज्ञती हैँ। कारास्‌ धारा श्रथवा 'काला जल! 
(8868 छठ) एजीएम से २० मील उत्तर-पश्चिम से निकलती है | इसके उप- 
ग़ब्त यह धारा २७० मील दक्षिण-पश्चिम की शोर किबान-मादन ( 6 ६08॥- 
08060) तक बहती है, यह स्थान ख|रयुत से कुछ ही मील पश्चिम की ओर 
है। यहीं पर यह भारा मुराद से मिल जाती हैं। मुराद धार आल्ादागः, रूस की 
सीमा पर है। आरमीनियाँ तथा क्रुदिस्तान के मध्य ३०० मील तक यह बहती है । 
झपने संगम के ६० मील दक्षिण की ओर यह नदी. उच्च. तौरस को अरपना के 
निकट खीखी है। इसके पश्चात दक्षिण वी ओर यह अ्रन्षिपों के विलायत तक आती 
है और समुद्र से केबल ८० मील से कुछ अधिक दूर रह जाती है, १६० उत्तरी अज्ञांस 
के दक्षिण में यह यकायका दक्षिण पूर्व को ओर बहती है, शोर पिर खाड़ी में जा . 
गिरती है। प्रात नदी ने कई कार शाना गा बहता है, इसका बहाव दजला को . . 
अपेज्ञा भीम है। वर्षा ऋद ॥ शा में रन गांदयों में बाढ़ क्षा जाती है | मई 
सबसे शविक रहती है और बुत थे संगत हे। जाती है। ञ 
. कुरनाद के नीचे सत-अ्ल-अरब एक. उपजाऊ मैदान को चीरीा है। इस 





वीद्ाल पर अनेक गाँव तथा सन्‍्दर लद॒राते हये खेत हैं। शपने गिरने के स्थान से. .. 
४० मील कपर मोदामरा (कतार) के स्थान पर झीर्या २० मीलबसरा . 


के नीचे दजला ओर पंत मे कबन (सिवाशछत) गेंदों इंसान के 











की बशजा आन में दे का 5४. 


घट पिशिया का भूगोल 


पियलना श्रारम्य हो जाता है, साथ दी वर्षा कतु में बहुत या जल नदियों में होकर 
ने लगता है| यह जल यहाँ पर आकर परकत्रित हो जाता है । 

प्रानीन नहरों के खिम्ह इस समय सी ईराक मे देखगे को मिलते हैँ। परम 
ये नहरे' सब शस्थायी थीं आर जह्दी ही रेत से भर गई थीं। श्ाधुनिक नध्रों की 
योजना सर विलियपम विलकाक ( ७वत्ा ४श॥।८०८॥ ) ने बनाई थी, परन्तु 
नहरों की खुदाई का कार्य सर जॉन जेक्शन लिमिटेड. (99 [णा। [ब९0८80फ- 
]00. ) ने कशया था | हिन्दिया नामक बांध उस शाखा (नहर) पर बनाया गया 
था, जोकि फ्रात नदी से निकाली गई थी | बाँध के बन जागे पर फरात लदों का 
जल इसमे भी दिया जाने लगा | इस प्रकार से नदी में जोग्रीणा ऋतु में जल की 
सतह रहती थी बह झची हो गई | जल प्राचीय ऐिल्ला ( ि।॥ ) साभक नह 
में मी भेज! जाने लगा, इस नहर को झब स्थाई कर दिया गया है। एक शाखा 
हआनियाँ नाम की बनाई गई जिससे फरात नदी की बाढ़ का जलन एक प्र।कृतिक 
गइडे में पहुंचा दिया जाय | ये . सब होते हुए भी इशक के पास जग नएरों की 
श्रब भी कप्री है। दियाला, हिन्दिया तथा अगारा ज्लेत्ों को उपजाक बनाने के देतु 
एक योजना ३०० लाख पौंड की १६१६ में मिश्र को पब्लिक पेवर्स मिनिस्टर! ने: 
बनाई परन्तु पच्रास वर्ष के अन्दर किएतों पर उधार चुका देने की सुविधा पर भी 
गह सफल नदी हुई | 
जक्षबायु (१78८) 

इराक की जलवायु मछादीयी है | यहां पर औछ्म ऋतु में बहुत सख्त गर्मी 
तथा शीत ऋतु में कड़ी सर्दी पड़ती है।। महयह्वीपी वातावरण होने का प्राकृतिक 
कारण यह है, कि यह छोटा सा भाग चारों ओर से गरस्थलीय, पठारी व पर्मतीय 
ल्लेत्रों से घिय हुआ है | वास्तविकता तो यह है. कि यदि इस भाग मे थे दो सद्धियाँ 
न डीती तो यह भी रेगिस्तान ही शेता। ये दोनों नदियाँ इस देश के लिए उसी 
प्रकार 'उपहार हैं, जिस प्रकार नींलनदी मिश्र के लिए है |औण् कातु गे बगदाद 
. का श्रोसत ताप्क्रंम ऋणस्त के माह में ६३? फ० हो जाता है परख कभी कभी 
' एए३) फ० तक पास चढ़े जातो है, वेसे साथारणतया १००१ फेर वी रहता 
हो है | शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु की अपेज्ञा बहुत ठएडी रहती ४ । बगदाद का औरत 
: तापक्रम जनवरी के भाद में ४६०" फ० हो जाता है, जबकि कम से कम १६६० 
फ भी. झंकित किया जा जुका है। बा यहां पर मूमध्यसागंरीय लक्रवातों से पोधी 

ओसत वर्षा यहाँ ७ इंच हो जाती. है। वर्षा कैम होने का कारण गंध ही सकता 

| है, कि संग इंगायेँ ममस्थज्ञीय 4 पढारी ज्षेनों को पृर करने में कुछ शप्क थो जाती 
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हैं, और यहां आने गर इसकी शक्ति बहत कया रह जाती हैं | परनु हमें आश्चर्य 
होता है, कि इतनी कठोर जलवायु होते हुए भी फ्रिसी रागय यहाँ पर सम्यता अपनी 
बध्म सीमा पर पहुंच चुकी थी | नहरों के चिल्डों से प्रतीत दोता ३, कि लेगा समय 


भी यहाँ को जलवायु शुष्क थी | 


भाव रूप. (प्रजा 808० ) 

ऐेतविहासिक आधार: -- ( जाइ।0768 4ट८ॉ:0707॥वै ) 
ईराक, ईसा से छे; हजार वर्ष पूर्व प्राचीन क्म्यताशों का एक महश्यपूर्ण 
केन्द्र रहा है. |इन सम्पताओं में सुगेरियत ( 8वप्रढए॥0 ) काहिडियन 
( पाहति6ढा ) तथा ' एसीरियन ( &%ऋए/89 ) बहुत प्रति हैं. | सातवीं 
शताब्दी (ए० डी०) में श्ररत्रों ने इस देश को जीत लिया | सन्‌ ७५० में सागाम्य 
अन्यासधिद ( 398»0 ) बंश ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाकर यहां ४०० 
वर्ष तक राज्य किया | इस शजधानी पर १०५७८ में मंगोल जाति के जोगों ने आक्र- 
गशु बर दिया | सन्‌ ९६३८ में / यह देश शोटोगन सामूज्य ( 0000/0क्रा- 
ए0ए78 ) का एक खणब हो गया | यह सागाज्य प्रथम सहयुद्ध के आरप्ध तक 
रहा | जैसे ही यहाँ पर विद्रोह आरस्म हुए, जिडिय सेताये तुस्त्त घुस पड़ीं, परन्तु, 
इन श्ीगों ने देश को खतस्त्र करते का वायदा पूरा। नहीं किएा।झइसता छी नहीं 
बल्कि युद्ध पश्वाव सेन रीमी कांफू न्‍ख (889 ॥६७७० (0परथि6॥८6 ९६५० ) 
में यह निश्चय हो गया कि इस देश पर जिडिय लेशों का अधिकार रहेगा, यत्रति 
यहां के मिवासियों, ने इस प्रद्याव की शवोेल्गा की। ब्रिडिश लोगों ने अमीर 
पीजूब इब्नहुसेन ( 8 क#टांइक (00 ेंपइआ॥ ). जिनको कि १६२० हें क्रच _ 
लोगों वे सीरिया से निकाज्न दिया था, को शामन्वित किया उनसे कहा गया कि आप 
एशाक की गद्दी स्वीकार कर हें, फअसारूय 9३ अगस्त १६४१ को ऊप्होंने राजगदी 
वी स्वीकार कर लिया | लाभग नो वर्ष ब।द इन दो पर्टियों में एक ऐसा सगकीता 
हुआ, जिसके अन्तर्गत विदेशी नीति, हवाई जहां के अड्डी पर उतरने का अधि- 
कार तथे। शुद्ध के समय सद्ायता इत्यादि के मामले, मिश्वय करियेगये | अवटूबर . 
की इराक को लीगगश्नाक नेशन्सः (॥,6क8ु पढे. ग्रक्ांणा5 ) में शामिल: . 
॥ भाग | डो गई । कुछ दी सेगय पश्चात थहां के जोगी ने यहाँ के सभ- 
शोध अकठ किये | 8 
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शब्य के विरदध शपनी गावनायें प्रकट करने लगे, यहां तक कि झग्रैल १३४१ में 
रशीइश्ली ने आपने साथियों सहित बिद्गोह कर दिया, यद्य ॥ भी प्रकार इस 
बिद्वोह' को सफलता प्राप्त न होलकी | रसीद अली के परास्त होने के पश्चात्‌ ईराक 
की राजनीति में जर्मन तत्व झ्रागया । और यह राजनीति बहुत कुछ क्षीणु पढ़ गई । 
शक इन शक्तियों फी दलवल का केन्द्र हो गया। 


उामपंख्या बितरणु ( ?0पऐ 2४४00 4)870प0707 ) 


ईसा से तीस इजार वर्ष पहले यद्द देश सुमेरिन ( 8प्रधाद्प॥0$ ) लोगों 

का भिमास ध्यान था, इसके बाद सेसाइट ( 86८8 ) का और फिर 

साइट ( हि 8880८8 ) शषोगों का; निवास स्थ|न रहा | यहाँ की जनसंझया सन 
१8५० में ५१००,००० थी, परत्तु अ्रक्टूबर १६५४ के “आॉँकड़ों के अन्तर्गत यहाँ 
की जनसंख्या ७,८८२,००० घोषित की गई है, इसमें से & अरव के निवासी हैं तथा 
शे५ कु्द जाति के लोग हैं | यहाँ की जनसंख्या में अन्य जाति के लोग भी पाये जाते 

। डदाइरणार्थ, ईराम के निवासी, तुर्कॉमिन, ज्यूज तथा भारतवर्ष के लोग यहाँ 
आकर गत बर्षों में बस गए हैं। इस देश में सिया व सुन्नी जाति के मुसलमानों की 
. श्रधिकता है। अरबों की संख्या कुछ जनसंख्या की ६० प्रतिशत है | सीरिया के 
ईसाई लोग मोसुल नागर में पाये जाते हूँ | बगुदाद नगर जिसकी जनसंख्या १६४७ 
में ४४०००० थी, एक बहुत ही प्र।चीम नगर है | इस नगर की स्थानना आयी 
शताब्दी में हुई थी, पांच शताब्दियों तक यह यवनों की राजधानी रहा, शब भी 
मुन्नी गोत्र के मुसलगानों, का यह एक पवित्र ध्यान है | गद शेत्र इनशा गंदी में दीनों 
तडों पर स्थित है। नया बगदाद नदी के पूर्वी तझ गए तथा प्राचीन मश्लिती तछपर 
स्थित हैं। नये बगदाद में कुछ पश्चिमी देशों का प्रभाव दृष्ठिगोचर होता है | परन्तु 
पुरासा झ्षय भी उसी प्रकार का है, जिस प्रकार का पहले था | यह नगर कई वर्षो 
तक उन कारबां का मार्ग रह। है, जो कि सोरिया या अर्थ से उचर व्यापार के लिए 
' आते जाते रहतें-थे। बसरा, यहाँ का एक वृसरा महत्वपूर्ण नार है' | यह संगम से 
' लगा ६० गील उत्तर में स्थित है। खजूर के व्यापार के लिए. यह विश्व-प्रप्निद्ध है। 
यहाँ की जजवाशु गानप्र स्पास्थ्य के हष्ठिक्रोंण से बड़ी हानिकारक है। मिकव्वर्तीय 

: चेच,में दलदल गाये जाते हैँ, इसलिए और भी अधिक यहाँ की जलवायु खशब है | 
.. अन्‍य भगरों में मोसुल एक ततीय शेणी का नगर है। यह भी एक अ्रति प्रावीम 
... नगर है | डिला, की महा क्रेव्ल इसलिए शपिक - है, कि यह ेगीलोमिया 
.  खइहरों! के. सिक्रठ व्थित्र है। कर्बला, नज़ाफ; कुरनाई; शशारा तथा कस+छक्ष-.. . 
' अभय कुछ अग्य उछ् लतीय नगर हैं। .... द 
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आर्थिक रुप ( ॥९णा०फ्रं2 80० ) 
प्राइ्मतिक बनस्‍्पति ( पिछापाश ४८४००५४०७ )8०० 
इराक एक शुष्क देश है, इसलिये यहाँ को प्रकृतिक बनसति उसी प्रकार 
की है जिस प्रकार की शप्क प्रदेशों में पायी जाती है | बड़े बड़े बच्च तो यहाँ व 
केग मिलते हैं, ओर जो कुछ भी मिलते हैं वे नदियाँ के किनारे या उन उच्च स्थानों 
पर जहाँ बर्या अधिक होती है | भूमव्य सागरीय दवाओं से जहां बू दा बांदी हो जाती 
है, बह केबल अस्थाई घास के गंदान द प्टिगाचर शाते हैं| अ्रन्य स्थानों पर दूर दूर 
तक रेत ही रेत दिखलाई पड़ता है, इसमें कहीं कहीं पर कादे दार काड़ियाँ या 
बेरियां छगती दीखती हूँ। 
उततरो इराक में कुरशिस्तान की उच्च यद्माडियाँ बन-सापत्ति से ढको हुई हैँ । 
इनमें विभिन्न प्रकार के वच्च पए जाते है, उदाएस्गरा्थ-द्योक, यश, वालनद तथा! 
पद्म निलले ढालों पर तथ उच्च मंसेयाठागियां मे कुछ पलों के बच्च मी मिल्लतें ६, 
असे नीबू, नारंगी, संतरे, श्रंजीर, शंगूर इत्यादि । निम्व मेगोंगरीठमियाँ के भाग मे 
प्राकतिक बंनस्थति उप्शु केटियन्धीय मिलती है. | खजूर यहां पर बहुव शंविक 
उगवा है। शात-अल्-शसत्र कछ विशेष प्रकार के खजूर के लिए विश्व परिद्ध है | 
अस्थलीय सीमा पर कॉटेदार फाड़ियों के अतिरिक्त कहीं करी पर खबर उगता दुष्टि- 
'गाीबर होता है । 
कृषि ( 8 87707|0॥'8 ) ; 
राक के मिवारियों का प्रमुख उद्योग कि करना है, गशों के छ० अधिशत 
क्लोग कपि पर दी शपता जीवन निर्बाह करते ६ । शुष्क वातावरण हाने के नाते 8० 
प्रतिशत जनसंख्या जलाशयों के मिकठ ही रहती ४ । पर उप भागों में जद 
र्यात्‌ वर्षा हो जाती है; बर्धों भी लोग रहते है। इस देश की भिद्ठी बहुत ही 
3पज्ञाक है क्योंकि मश्य्थल्षीय मिट्टी में अनेक खनित परदाथ होते है, जिने  सवानी 
प९ थोश सा भी जल मित्ष जावा है, विभिन्न प्रकार को बनखाति ठग शावी ४ [ईशा 
श में जिस भाग के लीग कशों के जल पर नि रदते है, उन्हें: बार था पाँच व 
॥ कमर घयाजत अपय शर्त दती है। शिवाई के साधनों में निम्नगाद्ठित 
डाड था नई है गर्यु श्मणी भी कही निगरानी करती पंटुती ई। जहाँ क 
७) भा गा पी मंदी जाएगी, वही कृषि बा छुर्जा का मजा: री हालत मे 
"तह 3 था गई हक हो गई है प्म्यक्ष छा के 
क्ार्ति व 2 आग नंद रही || अब नेदी मे 
; काम श्पिक होती पे गाएरा मे । आज शभाता ई मी नदी ज््ग टी | 





ते 
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छापना मार्ग परिवर्तित कर देती हो यो ऐसी दशा में नदर को छोड़ ही देना पड़ता 


है | जैसा कि हग ऊपर बतणा चुके है, श्राजकल नएरोँ का सुधार के नदियों पर 
बाँध बनाये गये है श्षार उनन्‍्ह सथा ने की चेष्ठा को गई है। बतगान समय 


मे सिंचाई करने योग्य ६०००००० एक मूषि में से केवल ३०००००० एड भूमि 
को ही जल दिया आता है । 
कति करने के साधन इस देश में बहुत प्राचीन हैँ। आधुनिक साथनों का 





झपनाने में यह देश बहुत हुआ है। केवल कुछ ही इने गिने ज्षेत्रों मे 






हक चावल का शेत्र | 
हा अन्य फर्श | 
हज दक्षतत | 


ह 
9 ३. ४६५ 
 धत इथा ४४३ ५, ५७ 
हे कु # 
५३. 0 
कप 


नि 
ड़ दि 


ह ईशक 
ट्रैक्टर दृष्थिगोचर होते. है, शेर भागों में वह प्राचीन ढंग के औजारों से लोग कृषि 
करते हुए दिखलाई पड़ते हैं| प्रतिबप' यहाँ दी फसलें कठती है, पहली शीत कठग की 
. फसल जिसमें गेहूं, जो, बीम इत्यादि हैं। यद्ध फसल अग्रेल या मई के भाह में वे 
जाती है| दूसरी ग्रीष्म ऋतु की फल, जिसमें चावल, मक्का इत्यादि सम्गिलि/ है|. 
यह अगश शोर नंबर के मात में काठ ली जाती है। 
'.. खजूर यहाँ की सर्व प्रधान उपज है | विश्व की ८ण्प्रतिशत खजूर यहीं उत्न्न, 
होती है। अ्नुधान लगाया गया है, कि यहाँ पर तीन बरोड़ वृद्ों से अधिक है | 
. खजूर उससे पा रन वाले प्रभुक्ष चत्र दक्षिणी इंगक में है, दजक् व प्रात सदियों कै 
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दोनों किनारों पर दूर दूर तक खजूर के घने वत्ष हृष्यिगोचर होते हैं। शत-अल- 
शरब में बहुत दी उत्तम खजूर उसच्न हंता है | यहां पर बतरा एक ओर खजूर का 
क्षेत्र है, इस स्थान पर सो मील लम्बा तथा! एक या दो मील चौड़ा नखलिस्वान है, 
जिस पर खजूर डी खजुर उलन्न दोता है | यह उपज इस देश से विदेशों को मिर्यात 
को जाती हे | अनुम।न लगाया गया है, कि विश्व का तीन-चीथाई खजर इसी देश 
से प्राप्त किया जाता है। यहाँ के निवाधियों के लिये इस उपन का आर्थिक सहत्व 
बहत ही अधिक है| जिस प्रकार कि नारियल्ञ के वृक्ष का एक एक श्रेंश उपयोगी 
होता है, ठीक उसी प्रकार खजूर का भी प्रत्तेक श्रंश मब्त्वपूर्ण होता है। यह यहाँ 
के अरब निवासियों का मुख्य मोजन है, इसकी खाने के कई ढंग हैं। पुराने 


भ्र 





'रखे हुए खजर से शीरप तंथा शराब (अंस्क) तेयार की जाती है| इसके बीज... 
पशुओं को खार्ग के दिये दे दिए जाते हैं। खधर की कली बादाम के प्रकाश की तही 
खादिप्ट पोती है, यह गेहमानों के नाश्ते के शत: नी या? आयी 

सियाँ बढ़ाई व पंखे बने के काम में शाती #, 
अभमसंख्यां खजूर के पता के धुन हुए मकानों मे गी सदन 
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होता है, बह गस्सियां व डोरियां बनाने के काम में ल्ञाया जाता है, तना स्वयं छोटे 
छाटे पुल बनाने या श्रन्‍्य काष्ठ-कला की बस्युगं तेयार करने में उपयोगी 
होता है । 
गेहूँ गेसोपोटामियां के उच्च भाग में उत्न्न छोता हैं। गत वा $ भे इसकी 
उपज में बहुत उन्नति हुई है। इसका उतद्मादन दिन प्रति दिन बढ़ छो रो है, 
क्योंकि यद यहां के उन लीगों वा सुख्य भोजन है, जाकि उच्च ईराक में रदते ६ | 
गेहू यद्या पर डाई फामिगा (079 एप) ढंग से उत्तर किया आता है। 
हां पर गेह की प्रकार सख्त है श्रौर यह लाल रंग का दोता है। अभी पक यह 
नियांत के दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं किया जाता था, अहिक रू भांग को पूर्ति के 
लिये गेहूं वते खेती करते थे। परन्तु अब यह चेष्ठा की जा रदी है कि इसका नियति 
आर्य कर दिया जाथ | 
एक समय था, जब कि खावल यहां पर ह्ितीय श्रेणी की सपज थी पर 
ऋब यहाँ पर बहुत अधिक उत्तन्न किया जाता है। धान वी प्रकार तो यदों कोई 
विशेष उत्तम नहीं है, परन्तु उपज्ञ बहुत अधिक है। इसके झषेन्र भ्रधिकतर निम्न 
ईराक में है | यह दलदली भागों भें, नदियों को  शाखाशों के किन रो तथा कुछ 
ढालू भूमि पर बंध्या जाता है। निम्न ईरशाक का वातावरण इसके लिए बहुच दी 
शपयुक्ष है | चायल यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। 
जो यहाँ पर उद्च ईशाक में उस क्षेत्र में उत्तन्न शेता है जिसमें कि शेष । 
सके लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। शौत फा की वर्षा मे उस 
किया जाता है, छठी सी ऋतु में यह पक कर तैयार हो जाता है। फॉर्नि, ददिणी 
ईराक के उन्हीं बेनों में उपन्न होता है, मिनमें कि चावल | इसको भी उपर्ण यहाँ 
' घरेलू मांग की देखते हुये बहुत काफी है। इन्हीं भागों में सका, ज्व/र-बाजर तथा 
सम! भी उत्नन्न होता है। 
तम्बाकू की उपज के लिए ईराक बहुत प्रसिद्ध है, उत्तरो गेशोपीदारियां की 
'यह एक प्रमुख उपज है| परन्तु यह उतनी ही मात्रा में उत्पन्न को जाती ४ जितनी 
कि घरेलू मांग है। इसका घरेलू उपभोग भी बहुत झविक हैं । 


। ;स देश में कपास भी. उत्पन्न को जाती है। पे के किये ६००००%० 
... एकड़ समि यहाँ आसानी से प्राप्त को जा सकती वपोस का 3 विष्य गस देश 


.. मैं ब्रहुत उज्बल-दै | इसबी प्रकार यहाँ बड़ी उत्तम: है, यरद्धाँ पर सिश्न से भी 
. जैणी की कपास उस दो सकती है। जानी के निवादी इसको उपज में काफी 
 दिकचंती रखते. 4, परूठ %ब गत बषों से इध्को उपज कुछ कम दो गई ४ | 
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इन शपजों के झविरिक्ष यहां अफीम, चरस, भांग, गाँआा इरयादि भी उत्न्ष 
की जाती हैं। उत्तरी पहाड़ी भाग में सृसध्य सागरीय फल उल्लक्ष होते हैं। ईराक 
के उच्च भाग में नीबू , नारंगी तथा सदतूत गैदा होते हैं। कुछ फल यहाँ से निर्यात 
भी किये जाते हैं । 
पशु पालन ((4 ४6 सिट्याप78) 

यहाँ के अरब भिवासियों का प्रमुख धन्धा पशु पालन भी रहा है, बहुत से 
लोग अब भी बंजारे हैं, शौर झपने पशुओं सहित इधर उधर घूमते फिरते दृष्टिगोन्नर 
शेते हैं। कुछ शण्त के लोग ऐसे भी है, जो पूर्ण बंजारे नहीं हैं। ये लोग अपने 
साथ ऊँठ, घोड़े, गदहे, मेंड, बकरे रखते है । जो बंजारे अ्रव एक निश्चित स्थान 
पर स्थापित दो गये है, वे अपने साथ बहुत सी मेंड, बकरे रखते हैं। भेंड' - बकरे 
चराने के चेत्र दो ही वल्लेखनीय हैँ, प्रथम दल्निण-पश्चिम मसुस्यलीय सीमा तथा 
प्ितीय उच्च रे तक | कुर्टि्तान की पहाड़ियों पर भो लोग अपने साथ पेंड-बकरे 
स्खते | पर प्रसिद्ध श्रंगोश नाम को भेंड मिलती है, जो कि कदाचित एशिया 
शाइनर के पठार रो यहां लाई गई है| 


गद्दी कारण है, कि यहां पर पशुओ्रों की संख्या इस प्रकार है; -« 


पशु (गाय व) ७११,६४८ 
भैंसें ः ... ४,४८४, १४६ 
बकरे... "१,६१८, १४५ 
धरे ऐ १३७,४४६ 
गदहे .... हइृह्फछहप . 
खब्यश ।.........._|_ ५४९७१ 
औँठ - ३७, ६६६ 


इस गेंड बकयों से बहुत अधिक कर्म प्राप्त किया जाता है | ईशाक आपने 

जन के किये संसे।र में एक उच्च स्थान प्राप्त करती है। उन भागों में जहां केबल 

दस इसने वर्षा देती है, केगवा एक बंटी गहलाएूर्ण आ।भिक वस्तु प्रात को जाती हैं। - 

इूने पशुओ्रों रे कुछ रम्य बल॒गें थी गिश्वनी हैं, जैसे खाल; चमढा, साँस तथा इड्डी 
गे बलमय खागे के अ्रविरिता उद्पोगों के काम.की भी है। खाल -व चमड़े के जूते, . 

मेगा, खेत तशा शग्य होंगी बस्लग तैयार को जाती हे | ह ः 
खिल सकप ते (िवतवलाओं फेसछतत) - । लत के ही 
. इैशाक मे गेड्रोलियर के अतिरिक्त धर्य कोई भी अमख  खतिज पदार्थ सही 

पाया जाता। गत तीस बर्षों से बर्शँ मिर्गी लोगों ने इस गेल निकालते के « « 










बलगू ॥ 








8 है .... [एशिया-का भूगोल 


उद्योग को प्रीत्साइन दिया है | तेल निकालने की सुविधायें ब्रिटिश, अमरीकन फ्रेंच 
था झन्‍्य कम्पनियों को प्रदान को गई हैं। इस खनिज को वास्वविक उन्नति 
१६२७ से आरम्भ हुई थी। यह घन एक ऐसा घन है, जिसने कि ईसक के 
निवासियों के जीवन में प.स्ववेन कर दिया हैे। सरकार को इन तेल की कम्पनियों 
से प्रतिव्ष' बहुत लाभ होता है। सन्‌ १६४० में सरकार ने एफ डेवलपमेंट बोर्ड 
( 96एले०फगल्फ 30व0 ) की स्थापना की थी, इस बोर्ड के अ्रस्तर्गत यहाँ 
पर इस उद्योग करे प्रति हुई । ईरशाक की राष्ट्रीय आय का ७० प्रतिशत भाग तेल 
से ही प्राप्त छोता है। तेल के विषय में यहाँ शवाब्दियों पहले लोगों को शान था, 
क्योंकि ईसाइयों की जाइबिल' में भी इसका वर्णन मिलता है। पेट्रोलियम निकालने 
के क्षेत्र में किरकुक ( हफ्तों: ) बाबा गांगुर ( 2909 (8 ) तथा सापत- 
खिनेह (!९०६ (एटा ) बहुत प्रसिद्ध: हैं| मौसुल के निकट प्राचीन मिनेवाह 
( 3॥70०ए७) ) के खंडहरों के ज्ञेत्र में मी तेल निकाला जाता है | धन १६४८ 
गे इसकी छत्पक्ति २६,४६६,००० बरेल थी। वास्तव में यदि देखा जय तो ९६४४ 
में कुछ पश्विती एशिया के उ्ादन (१०४.३१ सिजिवा) में से १८.४५ मिलियन 
ईशाक ने प्राप्त किया | जो सम्रझोत। ३ फरवरी १६४२ में हुआ था, उसके अन्तर्गत 
यश की सरकार को २०,६००,००० प्रतिवय शायहटी! मिलना निश्चय हो गया 
था। पेट्रलियप के निर्यात के हेतु यहाँ बहुत लायी २ पाइय लाइनें बना दी गई' 
हैं। (सम १६४५ में पेटलियम का झह्यादन ४० लाख ठनत था शोर पाइप लाइनों 
को कुल लम्बाई ११५० मील थी ) गइप लाइन दशा तेज निकाज्ञगी के ब्लेतों को 
: भूमध्य सागर तट से मिला दिया गया है | प्रतिदषत इन याहप लाइनों #/र ६४० 
 भील को दूरी पर दफा को श्रीर ५४० गौल दूर दिली को ४० लाख टन से झधिक 
बच्या। तेश ले जाया जाता है | हैफा शरीर दिीली में इस तेंश को ठ%र जदायों में 
लाद दिया जाता है; थ्रोर समुद्री मार्गों हर विदेशों को भेज दिया जाता है । 


खतित्र वेल का उत्पादन 


सन ०. मेटल उन : 
१६४६ 5; मु ० ४,०६६, प्र 
१8५० : ह १,४५७,००० 

090 6 हे ८ ,42४५,५००० 

. रैसडर |. ८:८४१,००० 

ईधिफइ 7 5 ०. ७७ रेप ७३०.. 
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सब ११४१ में कुल रायस्टीज 

सन्‌ १६५४० में खमिज तेल को कुल रायतृटीज थराई० डी० ५०,२०३,००० 
थी, इसमें से आई० डी० छ०,० ४२,००० डेघलपबीश को तथा आई० डी७ ३ ७५ 
२१६२,००० खजाने को दी गई। 
यातायात के साधन (०३७३ ० फक४०४००7६ 6८ (0शातपर्ांट३ 0 ) 

इस देश में यातायात के साथनों में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है | अधिक 
तर व्यापार नदियों द/रा ही होता है, इसका कुछ वर्णन हम ऊपर दी कर चुके हैं। 
रेल यहां पर केबल बड़े बड़े मगरों को ही मिलातीं हैं। प्रमुख रेलवे लाइन वह है 
जो कि किरकुक से आरम्भ होता है और बादाद तक जाती है, इसके बाद हिला 
दोती हुई बसर। तक ली जाती है | इस लाइन की एक शाखा खानाकिन, जोकि 
इरान को सीमा पर स्थित है तक गई है, देसरी शाला बगदाद के दक्षिण में करला 
तक | बगदाद से मौसुल तक कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है, लेकिन शीघ्र दी बग 
सलारा होता हुआ भोसल से गिल्ा दिया जायगा | ा 

पक्की सड़के भी यहाँ थाई जाती हैं, परन्तु ये केबल बढ़े बढ़े नगरों को ही 
भिलादीं हैं | आमीण ज्षेत्रों में क्ची सडक ही मिलती हैं । कारबाँ मार्ग मस्य्यलीय 
पशोन्नों को मिलाते हैं। यह मार्ग निम्न इईयक में ही अधिक पाये जाते हैं । 

सन्‌ १६४३ में यहाँ पर ८३३४ कारें, ७५२६  लारियाँ ८५३१ बसे तथा 
शेविसियों शोर ४०६७ मोटर साइकित थीं| 

हवाई मारग में बादाद की स्थिति बड़ी महतए्‌ण है| हवाई मर्ज एक तरफ 
ते योख के प्रसिद्ध नारों तथा देसरी तरफ भारतवप थे आरशेक्षियां के प्रसिद्ठ' 
नारों को मितते हैं| 'इसीसियल एश्ररपेज! के जहाज योर से आर्ट लिया की 
थारी से दोकर जाते हैं | यहाँ से वर्तमान समय में वायुयान सारकों, तथा अन्य देशों 
की राजबानियों की भी जाने लगे हैं| बायुयानों द्वारा ढक बी० श्री एं० - सी०, 
एयर कंस, के एड एमठ, टी09 डब्जू० एक तथा पी० ए० ए० इाथ 

पीयम देशों एवं आगेरिका व.कनाड़ा की भेजी जाती है। ह 

तू १३६५३ में यहाँ के बन्दरगादों पर उद् व्यापारिक पीत थे | 

विदेशी वंगापार (07087 79४०८) 4 


गंग आयात कया ४ । 





ह जाती ६, 3गग भी 





बमदा, करने समा विलदग है | * 


अप्यरकदाा9७७/930५00१%७/0949990%७-प४ ७४ ४: 


छा; व 


द्द [एशिया का भूगोल 


शपट,०००,००० आलर मूल्य का वथा झ्ायात १४३,०००,००० डालर मूल्य का 
किया | विदेशी व्यापार के दृष्टिकोश से इस देश का मविष्य बहुत उज्ज्वल है | 

इराक के आयात व निर्सात व्यापार का मूल्य ( १००० दिनांस में) ब मात्रा 
सन्‌ १६४३ भें।--- 
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१०५११ 
राजनैतिक दशा (एनांधल्वों 690००) 
- किशी ग्रम्पक (#0/लेह7 ९८)७४०79) 

.... जब ह्वितीव महायुद्ध समातत हो गया, तब ्ेंठ बिटेन के सुजह-सम्बस्ध को 
: श्र ईशक के लोगों की राजनैतिक दृष्टि पड़ी। ग्रेड ब्रिदेन ओर ईशक के मध्य 
.. एक समभौते पर हस्ताक्षर हुए, ईराक की ओर से व्ाँ के प्रधान मस्बी, सलेह जग 
'  (892)609 [80४ ) ने जनवरी १६४८ की पोर्ठ माउथ में रृश्थाक्षर किए थे | पर 
, /ईशकी सरकार ने इस समझौते को तुरन्त दी रह कर दिया, क्योंकि जनता इसके 
विरुद्ध थी | 


दक्षिश-परश्यिम एशिया (ईशाफ) ] 


ईशाक ने ग् ठ ब्रिटेम के अलावा अन्य पश्चिगी एशिया के देशों से भी 
झपना सम्बन्ध बढ़ाया | जुलाई १६३७ का सादाबाद पेक्ट (959वै9 03वें 080) 
जिसके अन्तर्गत टर्की, ईरान, अफग;निस्तान तथा ईराक जैसे सभी देशों ने सयोग 
दिया | श्र लीग पेक्ट (873 ८३ प९ #8८) जो १६४५ में हुआ, सन्‌ १६४६ 
ट्रीटी आफ अलिश्रास ( [फ८/ए एस &]॥970८९ ) जो कि जोन के साथ हुई 
थी, वथा दोटी आफ फ्रेंडसिय ( पीफल्शाए ठ कै.600909 ) जो कि ठर्का के 
साथ १६५७ में हुई, ये सब सुझद इस सम्बन्ध के कुठछ उदाइरण हैं। ईराक का दष् 
विचार जो कि फरवरी में टर्की के साथ सेना समभोते का होने को था, मिश्व के 
बिरोध के कारण सफक्ष नहीं शो सका | ईराफ के प्रस॑त्न-अपने देश, जोडन, सी(रया 
तथा लिबेसन को एक ही उपजाऊ पेटी में रखने के थें। भिश्न, सऊदी अरेबिया, 
सीरिया तथा लिब्रेमन के विरोध के कासणु असपाल रहे । फिलिस्तीन के झगड़े में 
राक ने अरब का सहायता दी श्र अपनी सेना का एक दश्ता वहाँ लाड़स के लिए, 
भेजा, साथ ही हैफा पाइप लाइन को मी काठ दिया था| 
सम्बेधा तिफ झूप रेखा (00ह/परणानों सिन्ला8 ७७7) 

. इराक एक सम्बेधानिक एकतंत्र राज्य है। यहाँ का वर्तमान सजा 
फेजल द्विद्वीय है, इस राजा के पास सर्वाविकार झतें हैं। पर्स ये पराणियामेंट के 
अन्तर्गत ही कार्य क्षेत्र में परिवर्तित किये जाते हैं। पाणियामेंट में दो घर हैँ, 
एइला सीमेट, इसमें जिन सदस्यों को राजा चुनता है, वही रखे जाते हैं, और 
दूसरा ध्वैम्घर आफ डिप्टीज! इसमें चुने हुए मेम्बर रखें जोते हैँ। यश्धं को 
राजनैतिक पार्थ्यों में से चूरी सईद कौ कॉस्टरेट्यूशनल यूनियल पार्टी' सक्तेह ऊद्र 
युता की शोशलिस्स पार्टी तथा करनाल चा्दिरंजीज को नेशनल डिस्क टिक पारी! 
पन्ने जनीय है| बहा के नेता जोंग यहाँ की राजमेतिक परार्थ्यों पर बहुत कुछ छपला 


४५४, 


प्रभाव बाज है| 


स्कृतिक रूप (प्राप्त 480९०) 
जातियाँ (8४06४) है 

यद्रवि यह देश भ्रति ध्ाची न सम्यवाओं को दे 

थीं गए आधिकतर बंशारें लोगों को शी जवसंझंग हे । 
४ 3 के लोग. धक्किचर होते £। 

ले मप रेगिटिए , गए हींग छत 


५ ६, अरब की 4४ भी. इसी | 











' पर निः भी 
ते ऊगनस्वा 3 


ट्े 





शानि| है 





५०० ५ [पंशवा का कुल 


जाति में तातार जातियां शामिल हैं, कुछ नागरिकों में भी इस जाति का अंश 
मिलता है। चोथी--काकेसियन, इस जाति को दो शाखायें हैँ, प्रथम लजीज्ञ जो 
उत्तर में है, हिंतीय, घिरकेसियन्स ओ कि कुछ ही वर्ष पहले रूस से तुकिस सीमा 
में पहुँचे ५ | 
ऐस। प्रतीत होता है, कि कुर्द लोग आर्य लोगों के पूर्वज हैं, यह लोग 
दक्षिणी काकेशस से आरगीनियाँ, लजिश्वान तथा कुर्दिस्तान में स्थापित हो गये | 
इन लोगों को भाषा आर्यन है, परन्तु कुछ ईरानियन अंश भी इसमें पया जाता है। 
उच्च मेसोपोटामियाँ में अरब व कुर्दिस्तान के लोगों का मिश्रण पाथा जाता है । 
कुछ दक्षिण को ओर नगरों में रदने बाले लोग वह, जाति के हैं, इनमें से पोर्ट 
(007४८) जिनके विषय में कहा जाता है, कि यहाँ के बास्तविक निवासी हैं, बहुत 
ही गिरे हुये चरित्र के हैं | यहाँ पर केवल पत्मास व का ही. इतिद्यस प्रमाणित 
करता हैं, कि लोगों में यहाँ पर बशवर भूमि के लिये संप्रष झोते रहे हैं | 
नेध्टोरिंक्रश होगों के विपय में कहा जाता है कि यह लोग दकियारी 
( प्रक्धोद्वात ) के बेस्टीनियस नामक जिले के हैँ, यह क्षेत्र में 2१ जेब के निचे 
भाग में हैं | यह ज्षेत्र जिबेल जद्दी से लेकर ईरान की सीमा तक विस्वत है ओर जेब 
व दजुला के मध्य आता है | यह लोग ईरान के उत्तर-पश्चिम में उमिया कील के 
सिकटठ भी मिलते हैँ | इन लोगों के विधय में कह्य जा सकता है, कि ये ईसाई गोत 
शक्तिशाली अन्तिम पूर्वज थे, जिन्होंने कि इस धर्म का. प्रचार मूभध्य सागर से 
क्ेकर पश्चिमी चीन तक किया था। 
ु गावार जाति के लोगों के लिये कहा जाता है, कि थे टर्को से यहाँ आये है । 
यही विचार धारा काक्शियम जाति के विपय में भी है 
' संस्कृति ((प)।प्रा6);-- 
यदि देखा जाय तो इराक एक ऐसा देश है, जो 'भानव जाति का जन्म 
स्थज्ञ! रहा है। यहां को सम्यता बेहत ही प्राव्ीन है। यहाँ पर बोबढ दो ही प्रात 
'अम्यता के केसर रहे हैं, पथम-उत्तर में एसीरिया तथा ट्वितीय दक्षिण में वेबीओनिय। | 
एसीरिया को स्थिति कुदिस्तान पहाड़ियों के नीचे बहुत शुष्क वातावरण में थी, झोर 
. . निनेबाइ (बेबीलोनिया) ऊपरी दजला पर घतंभान मोसुल. के निकड स्थित था | उस 
समय यह एक बहुत हो बड़ा कारबा-मार्ग का क्रेल रह था, जो मार्ग गिश्न श्री 
र्तिध्य तागर ये इरान अफगानिस्तान तथा रूस को जाते थे, वे यहीं से होकर गुजरते 
ये! बेबीलोनिया जिसे दूधरे शब्दों में चह्डिया, कहा जा उकता है| उर (वेबीक्षा| या) 


दक्षिण -परिवषमी एशिया (ईशक))] ५७१ 
के ही ज्षेत्र में था, यहाँ पर एक अद्वतीय हेगिग गार्डन! है, जो कि उस समय की 
उच्च सभ्यता का प्रमाण देता है। इसमें सन्देंद नहीं कि उर किसी समय विश्व का 
प्रथम नगर रहा द्वो, यहाँ पर जो खंडहर मिलते हैं, उनसे पता हागता है, कि ईसा 
से ४००० बष पहले यहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ था। एरविल नगर जो कि 
कुछ उत्तर में है उसके बिपय में कद्दा जाता है, कि विश्व में यही एक ऐसा नगर है 
जहाँ हमेशा से मानव स्थापना रही है | यह एक तीन सो फुट ऊ'चे टीले पर स्थित 
है| शब भी इसमें उस समय के खणइहर देखने को मिलते हैं | 


अनिननीज क >ननिनितनितक लत क्‍लशिलत 





श्रान की १ 

पारस को खाड़ी और मेसोपोटामियां बेसिन के पूर्व भें भूमि कुछ ऊँची है । 
यह उच्च भूमि दबजला नदी (टिगिर्स) से लेबर सिनन्‍्ध नदी तक चली गई है। 
इसमें ईशान, अफगानिस्तान तथा बिज्ञीनिस्तान के देश राग्मिलित हैं | विजोनिस्तान 
का वर्णन हम पाकिस्तान में करेंगे । ओर अफगानिस्तान का किया ही जा चुका 
है | इस उच्च भूमि पर अति प्राचीन काल में आर्य जाति को ही एक इरानियन 
शाखा रहती थी, इसीलिए इरुका नाम ईरान का पठार पड़ गया है। इस सम्पूर्ण 
पठार वा क्षेत्रफल लगभग दस लाख बर्गमील है। इसके दक्षिग में ऋशण्य सागर 
उत्तर में श्रलो-केश्पियन निम्न भर, पूव में सन्‍्ब को घाटों, तथा पर्श्विंग भ 
फारस की खाड़ी व मेसोपोअमियां के बेसिन पाये जाते हैं। यह चारों ओर पर्बत ओेशणियों 
से बिरा हुआ है, ये श्ेशियां निम्न भूभागों या जलाशयों के निबठ बहुत नीची हं 
गई है, हां, केवल उत्तर-पश्चिम में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यह और भी अधिक ऊँची दो 

£ है, उदाहरणाथ--कुर्दिस्तान व आरभीनियां को पहाड़ियाँ। इन पद्दाड़ियों द्वार 

कदाखित यह ईरान का पठार काकेशस पर्वत से भी मिला हुआ है। परन्तु कर 
(साइरस) तथा रियोन (फेसिस) नदियों की घाटियाँ इस भोतिक सम्बन्ध में कुछ 
सन्‍्देह उत्पन्न कर देती हैं | | ह 

यद्यपि यह पठार आर्य जाति के लोगों का बासविक निवास स्थान सदा है | 
परचु फिर भी यहां पर |रान! और धूरान के युद्ध क्षेत्र रहे है, दो विरुद्ध जातियाँ 
काकेसिक तथा मंगोलो-तातर वर्षों तक यहाँ लड़ते फगड़ते रहे | सबहवी शताब्दी 
के ये झगड़े तथा इस्लाम पर्म का प्रचार इतनी तीब्रता से हुआ कि इस पठार कै 
कई राजनैतिक खण्ड दो गये | फारस साम्राज्य की स्थापना इसी समय हुई और 
' घाथ हो अफगानिस्तान तथा कलत (बिलोचिश्तान) राज्य को स्थापना भी पूरे भाग 
में हो गई। 

ईशान एप 

भध्य पूर्वी देशों में इंतन को स्थिति बढ़ी महत्वपर्शा है। इसके उसर मे 

कस्पियत सागर व॑ सोवियत यूनियन, दक्षिण में फारस वे ओमन को खाड़ियां, पूर्व भें. 


हि 


सोबियत यूमियन, अ्रफगानिस्तान व पाकिस्तान तथा पश्चिम में ढर्को बईसक जेसे 
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प्रसिद्ध देश स्थित हैं। इसका वर्तमान ब्षेत्रफल ६५८००० बर्गमील ( १,६४०,००० 
वर्ग कि०) है, अथोत लगभग उतना ही बडा है, जितना कि साउदी अंरबिया। 
इन्ड्नेशिया झेत्रफल में इससे कुछ छोण है। इस देश का वि त।र उत्तर-पश्चिम से 
दुत्षिणु-पूर्व तक १४०० मील वथा उत्तर से दक्षिण तक ८७५ मोल है| सन्‌ १६२५ 
ई० के पदिले यह राज्य फारस कहलाता था, परन्तु उस समय जब कि शाह की 
बनाई हुई मजलिस (पारकियामेंट) पर्यात शक्तिशाली हो गई थी एक ऐसा परिवर्तन 
हुआ कि जिसके झन्तगंत फारस का शाह और उसका वंश झलग ही कर दिया 


गया, उसके स्थान पर एक नंगा ही बंश स्थापित किया गया | 


भीतिक रूप (शाएशंल्ओों &शाल्ट) 

घरातल कया बनावट।--(शिशी्र। 870 $0770४/6) 
ईशान एक ऐसे उच्च पठार का रूप धारण करता है, जिसकी ऊँचाई ३००० 
से लेकर ५००० फुट है। केवल पूर्वी भाग को छोड कर शेष साग ऊँची झॉची 
बंत श्रेणियों से घिय हुआ है । ये पर्वत श्रेणियां केवश कुछ को छोड़कर, उत्तर-- 
पश्चिम से दक्षिण-पुव तक एक सी चली गई हैं। आन्तरिक क्षेत्र में प्रवेश करने 
पर इन पर्वतों क्री लम्बी यान्ा करनी पढ़ती है। कुछ इथानों पर ये पर्वत श्र शिया 
हुत ऊँची हो गई हैं| कंदाचित १०० मील तक तो ऐसी श्रेणियां हैं, जिनकी 
अँचाई ८००० रो लेकर १०००० फुट है, इनमें से कुछ की शि।खायें १६००० वे 


हू १०००० 
हि फण . ' 
एटा एए७४ री + हल 





|. ऊुयन केफार का पणल 
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१७००० फुछ भी हैं। सबसे विस्तृत तथा ऊँची शिखा कुददिनार है, यह फाश्स 
प्रांत के पश्चिम में है इसकी ऊँचाई १७००० और ९८००० फुट के मध्य है | 
दामाबन्द शिखा जो कि किसी समय ज्वालामुखी पर्बत था १६४२६ फुठ है। यह्े 
ईरान को सबसे ऊँची शिखा है| कुदद-दिनार पर्बत फारस की खाड़ी से यदि १३० 
भील की दूरी से देखी जाय, वो प्रत्यक्ष रूप से इृष्णिगोचर होती है | कुमकु४ श्रेणी 
जो कि दक्षिण-पुर्र को ओर यज्द तक चलो गई है, बहुत दूर तक १००० फु 

सनी है | यह श्रेणी कुद-ई-असमन नामक ज्वालामुखी यर्बंत ( १००००-१२००० 
फुट ) तथा बर्फीली कुदद बनान में जाकर समाप्य हुई है। कुद-हजार यहां को एक 
शिखा है, जो कि (४५५७० फुट ऊँची है। सरहद पर एक परवत शिखा! क 

नोशादा है यह (४००० फुठ है | बामपुर या उत्तर-पश्चिमी किनाश वर्णीय श्री खियों 
से प्रभावित हुआ है। 


उत्तर-पश्चिम में अलग अलग शंणियां छुरिश्तान, कव्याीन तथा आर, 
गैनियां में छुप्त हो जाती हैं। यथाँ पर अनेक बर्फली चोटियाँ १४००० फुछ से 
नीची दी हैं। उत्तर-पर्वी खोरासन सीमा-प्र/न्त ऐसा विद्वार किया जाता है, हिं। 
तुकिस्यान निम्न भू-माग से अलग हो गया है ओर अफगा।|निशान व कैंशिगन 
के मध्य हिलदुकश से मिल गया है .| 


ईरान के पठार का पश्चिमी भाग ५००० फुट से कम नहीं है। इस पठार 
की विशेषता यह है, कि यह समुद्र तटों के निकट, पश्चिग तथा उत्तर की ओर 
ऊँचा उठ गया है | सम॒द्र तठ तथा किनारे की श्रेणियों के मध्य बहुत कम मिम्त 
भाग है, खुनिश्तान फार्स को खाड़ी के निकट, थोडा सा क्षेत्र घुशर के उत्तर में 
तथा का इग्श शाइगाए हे एच मे महत्ययणु संदानी क्षेत्र है। केशियन सागर के 
नेक 2, ७ अपने उपबाझपन के लिए बहुत प्रतिद्ध है। शस्तरिक 
क्षेत्र में इपजाक संरमिया बेसिन की छोड़कर अन्य उपजाऊ द्येत्र प्बत श्रेशियों के 
मध्य ही मिलते हैं। इजफाइन तथा शिरीज नामक प्रसिद्ध निम्नभाग भी ६००० पद 
आँचे हैं| परस्‍्तु पूव तथा उत्तर पूर्व की ओर पठार की आँचाई गिरती, जाती 
है और श्म्त में बेसिनों का रूप धारण कर लेता है । सिस्तान तथा खीशसन दी 
प्रसिद्ध बेसिन हैं, जो १३०० या १६०० फुट समृद्र सतह से ऊंचे हैं। यहाँ पर 
. यद्यपि मैदान बहुत विस्तृत हैं, परत शुप्फ्र वातावरण के कारण बंजर हैं, शेक्ि 
कहीं कहीं पर इन्दीं में द्लंबल तथा रेतोले क्षेत्र भी इृष्टिगीचर होते हैं। और पर्ष 
. की ओर केबल रेतीले टीलें तथा मरुस्थल का रेत ही मिलता है, इंस रेत ने झनेक 
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नगर तथा गाँव दया लिये है, उदाएरणार्थ रेजेज जो तेदरान के निकट था, अब ये 
यज्द को भी दबाने को फिराक से है। 

पढार का पूर्वी भाग मर्ष्यलीय है, यहाँ पर दूर दूर तक रेत तथा नमकोन 
दलदल्ों के शवतिरिक्षा ओर कुछ भी हृष्थिगोचर नदी होता |) यह सब्स्यलीयस भाग 
तर में काबिर तथा दरल्णु से काफेह वहल।ते है । इनमें चारों के चश्सों का 
जल एजातरित हैं जाता है। यखने के पश्चात ऊपर सफेद रंग की मड्ठी तथा सीने 
नम मिट्टी को पर्त रह जाती है। इनमें से सबसे अधिक विस्तुत काविर दश्त-ह० 
दााबिर ( खोरासन का मह।न नमक का मख्य्यज्ञ ) है| दक्षिण में यह करतान में 
लुटके अभस्यह् तक चज्ञा गया है| उत्तर का भाग शाॉपिक खारी है, और दक्तिए के . 
भाग से नदियों को घाटियों द्वारा झलग हैं| साधारण छोटे छोटे काबिर तो अनेक 
हैं| इन काबिरों की ऊज।ई शपुद्ध सतह से ५०० या ६०० फुड है। 

भूधर्भ शाल्षियों का कथन हे, कि ईरान का माग बनावट के दृष्डिक्रोंण से. 
पहाइन फील्ड बेहट! में सगिलित है। इसको उ्यत्ति उत्ती प्रकार हु 
प्रकार वी विव्यव की | उत्तर तथा दक्षिण के कठोर सू्खंडों के परुपर खिसकते के 
कारण यह ईरान का भू भांग ऊपर छठ गया है। परत हम विचार में आधी जोगों 
में मगेद है । गेंदानो के गीचे गगयल शथबा शी हुई दशा में बलुर पत्थर, चूने 
वे खड़िया को अड़ाने पाई जाती हैं। ये कहशावित तरशियरी एवं क्रिशियश था 
हुई है, बगोकि बांदा खिय परथर खिमकने 
पाधीग सज गाइट तथा सीस 
द्णिफ्पर सती ४ । 


र्छ्ड रेप 














गेल ० ([ दिप्रटाड 0८७४४ ) 
ह इन का शा भा भाग ऐसा है. आस 
- हैं| शैष नदियाँ ऐसी भी हैं जीसः 
गर्दियाँ कैसियन सागर में गिश्ती हूँ 
शत तथा आांटरक ऐसी सर्दियों हैं, जो 
फर्म को खाड़ी तथा अर्य सागर मं॑गिर बाली मे 
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बह्यव चार या पांच मील प्रति घंटा है | यह नदी एक बहुत ही उपजाझ गैदन में 
होकर बहती है ओर फारस की खाड़ी में जा गिरती है | कारन के अ्रतिरिक्ष करखा।ह 
तथा णराही दो अन्य नदियाँ हैं, जो कुर्दिस्तव.न और लुरिस्तान उच्च भू-ागों से 
कुजिस्तान तथा अरबिस्तान में होकर शतल-ऐ--अरब तक आती हैं, और अन्त में 
फार्स को खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं, जो कि पश्चिम में 
उमिया कील में जा गिरती हैं। पूव के सिस्तान बेसिन के खारी दलदलों में भी 
ग्रनेक छोडी छोटी नदियाँ गिरती हैं | 

ईरान में पहले अनेक छोटी छोटी क्ीे थी, परन्तु अब ये सूख गई हैं। 
इनके चिन्ह अब भी दृष्टिगोचर होते हैँ कछ तो खारी भरस्थल्ञों में परिवर्तित हो 
गई हैं। इन भीलों का वर्णुत यहाँ की प्राचीन कहानियों में भी मिलता है | कुछ 
कहानियों में बतल्लाया गया है कि यहाँ पहले एक बड़ा सागर था जो कि उत्तर मे 
कजविन से लेकर करमान व मकरान तथा पश्चिम में सवाह लेकर पूर्व में सिख्तान 
बेसिन तक विस्तुत था। तेहरान व कुम की सड़क के उत्र-पश्थिम में एक दरिया 
ए- नमक मामक एक मील थी जो १८८३ भें बनी थी, इसका वर्णन फारस के शाह 
ने भी आने ग्रन्थ में किया है।यह सील १३०० वर्ष पहले ही सूझ्न गई थी, 
इसके स्थान पर अब सावाह नामक एक सील है। यह मील कदाशथित उसी 
प्रसिद्ध कोल का ही सूक्म रूप है। 


ईरान को नदियों का बहाव | 
फारस को खाड़ी तथा भरत सागर में १३०,००० वगंमील् 
सागर में ४ 


अरल और केघ्ियन सागर में | १७०,००० . 

क्र ॥ सिध्यान मील चल ह ३०,०००. ?? 

आमख्तरिक पु | ४5 री ल्ल ्् 
आह ( उरभियाफील  && ४०,८०० 

शुत्र म  ] कावियरोतथाअब्य गडढोंगी «« ३०,०००. /! 


2.0 :त्+लननगन नरम 5335 
कह ; 
कल योग ६३०,००० 


/७ २० कनरनम-नर१पत्केशक, 


' जलवायु ( (॥शाट ) फ हु 

.. उगन की जलवायु महाद्योपीय जलवायु है । शुप्क्ष वातावरण होने के 
साथ साथ यहाँ पर कड़ी गर्मी पड़ती है और तापक्रम बहुत अधिवा हो जाता है । 
इसके बिपरीत कुछ उच्च भू भागों में इतनी अधिक सर्दी पहुंती ४, कि जा वक्त बदन 
जे हो जाता, है | इस प्रकार की जलवायु को एक विशेष राग देखा गया है, 
 झौर बह है परान दृल्य/ जलवायु | उत्तरी ईशान में कुछ पर्वत प्रशियों पर जा! 
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के माह से बर्फ गिरना:श्रास्म्स शो जाता है और मार्च के मध्य में तेहरान जमने 
लगता है | इन श्रे शियों तथा कैस्पियन सागर के सध्य गर्मी उप्ण कटिवन्ध च्षेत्र जेगी 
2 पड़ती है । यहां बहुत वर्षा होती है, जो विभिन्न प्रकार की वनसाति को जन्म 
देती है | फारण वी. खाड़ी के तठ को जलवायु बहुत ही हानिकास्क है, ठीक 
इसी प्रकार पृ में सिस्टन को जलवायु मी कोई अब्छी नहीं है। इसका कारण यह 
है, कि यहाँ पर बाषिक तापक्रम बहुत अधिक पाया जाता है । दिन श्लोर रात के 
तापक्रय में भी पर्यात्त श्रन्वर रहता है। रात के समय शीत ऋतु में कहरा पड़ता है, 
झौर तापक्रम हम बिन्दु तक गिर जाता है | ग्रीष्म ऋतु भें आकाश साफ रहता हैं 
थप्र तेज पड़ती है झ्रीर भूतत्व बहुत गर्म हो जाता है | पठारी माग यद्य.पे ऊ'चा है 
परस्तु किए भी मेसोपोटामियाँ की अपेक्षा कुछ गर्म ही रहता है। तेहरान का जुलाई 
तापक्रम ८४५०९ फ० रहता है, परन्तु कभी क्रमी ११०९ फ० भी हो जाय करता है। 
उत्तर-पूर्वी व दक्षिण-पर्वी हवाये बराबर साक्ष भर चलती हैं। इनका 
बह।व काले तथा अस्त सागरों पर निर्भर रहता है। परन्तु परत श्रेणियाँ भी इन को 
देशा वो प्रभावित करती हैं। अधिक गर्मी के कारण मध्य ईरान की इवायें हहकी 
हाकर ऊपर उठने हागती हैं, इनकी जगह को भरने के लिये भारतीय महासागर से 
ठण्डी व भारी इवायें दौड़ते लगती हैं। इस प्रकार से उत्तर-पश्चिमी इवायें 
दक्षिण-पश्चिगी हवाश्रों से मिल जाती हैं और फारस को खाड़ी के निकट बड़ें वेग 
से बलने लगती है | थे धवायें शपने साथ कुछ नमी भी गखती ई, परन्तु भाग मे 
आ्मीमियाँ तथा एह्जुज पर्वत श्रे णियां जल वर्षा प्राप्त कर लेती है। भारतीय म 
सागर से आगे बाली हवायें दक्षिणी तथा पश्चिमी तट पर वर्षा कर दी देती हैं। 
केबल केंसियन सागर तथा अन्य कुछ वर्षा बाले चलेत्रों को छोड कर, शेष रंग के 
पदार १९ औसत वार्षिक वर्षा दस या बारह इ"च से अ्रधिक नहीं होती, बल्कि श्रौर 
पर्ब मे काबिर तथा सिस्‍्तान के त्षेत्र में केवल पाँच था छः इंच ही हो पातो 
वर्षा यहाँ प्राय: शीत कतु में दो होती है। गर्ष वर्षा कई पहाड़ी स्थानों १२ छोती 
है | यदि यहाँ वी अची ऊ'ची पर्वत श्रेणियां बर्फ के रूप में जल को न रखें तो 
निःरदेह पर्तगान मरम्थलीय ज्ेव बढ़कर दुगना ४ जाय | 
नव रूप (क्ाशा #शा९९:) 
पेविहा सिक्के आधार।--(80728] 80/:8॥0प70) | 
: गान का इतिहास वास्तव में २००० बीव्सी० से श्रारम होता है। प्राचीन 
कोल में ऐिंग राज्य तथा ईराम के यमाडों में बराबर युद्ध दोते रहते थे, इंस संघर्ष का. 
-आन्त उसी समय हुआ, जब कि सिकन्दर महान ने चौथी शताब्दी (बी० सी०७) में 


श्ण्प्र एाशपा का भगाए 


इस देश वे विजय देश किया था। तवीय काब्दी (ए७ डी०) में ससानियन 


रूथ कर दिया, श्राक पणमसपरझा हिदोनास्एक 







6 जासस्टीयनिब्य (#06:25॥एका) की 
"त्गाण दान एगा | सादवी शताब्दी मे यह राध्य इस्लाफिप 
जि फर लिया गया।. शर्तों के बाद यहाँ पर तुफ एवं 
॥ति के छाग आये इन्दोने झपणा आधिफ्य जगा | सोलाएवी शताब्दों 
में राग विदेशी शारम से इस्सेल के वनों के पतस्परूप मुक्त शो गया । श्शगेल गे 
सफाबिद बंश को स्थापणा को, यद वेश १७२१ ई० तक रद, ओर शफगान लोगों 
के विद्रोह के शब्यर्गत इसका सबनाश दो गया | इस प्राचीन वंशों में-सनस डन्त का 
काजार (378) था, यदे शृद्ध०० ई० से १६०४ ३० तक रहा, इसके उपस9्ध 
रिजा शाए पहएवी ने शिंदाशम विजय ऋर लिया | ह 
उन्नीएमी शताब्दी से कुछ ईरान के ज्षैत्र भुलिस्तान (१६८१६ ४०) सुलद क 
झग्बतत रूप के पाये खल्ते गय | यही सुलइ बाद में श्यरद में तुकसन लाई 
हिसई गई, शोर इंसगे। भी झन्तगत ईरान की कुछ छेत्र रूस का देंगे पढ़े। स्रथ 
१६०६ में एक शीत बिद्गोंद शाराम हू! गया, सुल्तान मुज़पर शाह की एक संविवान 
बनाने के किए मजबूर किसा- गया | सन्त १६ २१ ४० मे रिजा खाँ पंतलबी ने जब 
आराब्तोप अनदः दशा देखीं तो उससे सेना पर पूर्ण शिकार जमा लिया | श्व/टबर 


सन १६०५ ० में इससे आअदइभदशाह 
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के जी कि कर बंश का झ्स्विस राआ था 
गद्दी से उतार दिया शरीर स्वयं छत पर विशजमान दो गया। सजलिस (पर्णियारेंट) 
उस समय तक के शिगे गद, जय व संग २ ४ए ० मे इसया पुत्र पल 
सम पर नेठा | शामस्स | ४६० | इशन के शांद और प्रधान सब्ती सुर्सा# 
भें झनत गे हा आई । शाह ने पुसदिल था शजग कर दिया शोर जनरहा गहिंदों थे 
प्रधाल सब्जी बना दिया। ॒ 
जनप्तस्या विवशण॒)--(00एपॉकाका ॥90700 008) 

शेगन की जनसंख्या से (६४०६० में १६,०६८,००० थी | इसकी बर्तन 
अजनधंडया २०,३५१,००० है; शर्त यहाँ पर उतनी हो शाबादों है, जिवनी $ि 
कफगानिदान और लंका का मिलाकर है। इससे से तीस लाख से शविक्त गग 

की कोई भी मिश्ियत निवास स्थान नदी हैँ । मे बजा 

बद्भुनीज तथा. लेक शीश है 




















हे 
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को मानते हैं और शिया गान के है| याख्वत में जनसंख्या वितरण यहाँ पर एकसों 
नहीं ४। यह अधिकतर घरावल के शजुतार हो है। यहाँ के जनसंख्या 
वितश्णु पर समदल भागों का उतना गहरा प्रभाव नहीं पढ़ा है, जितना कि आान्‍्त- 
रिक जलाशर्यों का। यहां के प्रसिद्ध मगर तथा गांव पर्बत श्रेणियों के किनारे 
किनारे पर ही स्थित हैं, वयोकि पर्वतीय ढाल्लों पर नदियों तथा सश्मों से बड़ी 
आसानी से जल प्राम हो जाता है | कड़ी गर्सी तथा शुष्क ऋत से बचने के हेतु ये 
लोग जलाशयों को और बविशप ध्यान देते हैँ | यदां बी जरूवायु स्वास्थ्य के लिये 
बड़ी उत्ता हैं, मथु दर यहां झन्य देशों ही अपेक्षा कम है | गत वर्षों से जनसंख्या 
में बराबर वृद्धि हो रहो है। साबारण तोर पर जन्यंख्या-यनत्य समतल भागों में 
ही झपिक पाया जाता है, क्योंकि ब्धाँ पर कृषि करने वी. सुविधा रहती है। ऐसे 
क्षेत्रों में उत्तर ईगन के समुद्र तठ फारत की खाड़ी एवं दक्षिण के समुद्र तट घनी 
जनसंख्या के लिए; प्रसिद्ध है। जमे-संख्या-बनल ईशान के पठार के मध्य में बहुत 
बम है, तथा पूर्व भे य। और भी अधिक कम हो गया है । शझोसव घनल २०-२४ 
पक्षि प्रति बग मी है| ईशान के प्रसिद्ध नारों में तेदरान, तेथिज, इस्फाहान, मौशे 
तथा रशत हैं। पइरान यहाँ को राजवानी है, यही यहां का सबसे बड़ा नागर है 
बसी सम्पवा का गहरा प्रभाव इस नगर पर पड़ा है । कुछ विद्वानों का मत है 
कि प्राचीन काल में इस देश को जनसंख्य। बर्तगा।न जनसंख्या से भी शविक थी 
प्रा इसर्म देह है। उनका वशन है कि युद्ध, बीगारियां, सागाजिक-कुरीवियां 
इस्थादि कुछ गिस तत्व हैं, जिनके कारण जनसंख्या बहुत कम रह गई है। परूतु 
(७ भी हा, इस देश की अपनी गानव शक्ति बढ़ाने के हेतु. जनसंख्या बद्धि पर ध्यान 
देना दी चाहिये । । 

'यहां के प्रसिद्धः नगरों भे तेश्रान यहां को राजधानी है। इसको जनसंख्या 
४३२ ते अधिक है। हृस्फाहान एक द्वितीय ओेणी का कार है, इसकी जनसंख्या 
हह्ज से झथिक है। उत्तरपश्चिम में तेतिन नगर है। इसकी जनसंख्या 
१६७८ में २११३,४४० थी। इन नारों के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे मगर है जिनको 
अमण्ज्या दो लाख से कम है. हे ८ 
आांक रूप (लात हैएपटि 
॥8. वक सनध्यति! + (भपाक! ; 
धो का शान बास्वव में दे 

की ग्यबस्ता तथा दितीब आकृतिक 
कि आपने के दो वात ग्रभाशिव क्यो | बहा १२ 
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११० | एशिया का भूगी् 


बुक्ष तो दृष्ठिगोचर होते हो नहीं, बल्कि कहीं कहीं त। काड़ियों तक सी नहीं दीखतीं। 
हां तदीय क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियाँ हैँ, वे अवश्य वनस्पति से ढकी हुई हैं। खजुर के 
बद्दध गाय; फारस की खाड़ी के रेतीले ज्षेत्र में हृष्टिगोचर होते है | बलत तथा 
श्रन्य इसी किस्म के वक्ष ऐसे वातावरण में मिलते हैं, जेसे कि आन्वरिक परत 
श्रेशियों के हाल तथा बखतियारी के क्षेत्र । बन यहाँ पर कछ भ जले के १० प्रतिशत 
भांग पर ही मिलते हैं | वर्तमान वनीय ज्षेत्ष ४६० लाख एकड़ है। वाह्मविक प्राक्ृ- 
तिक वनस्पति केबल एल्बुज्ज पबत श्रेणियों के ढालों पर ही मिलती हैँ। यहाँ पर 
विर्तृत क्षेत्र घने बनों से ढके हुए. हैं । इन बनों में बहुत ही उत्तम श्रे गी की लकड़ी 
प्राप्त होती है | सिड्भार, ऐम, ओक, बालनठ तथा बीच इन बनों को ही देन है । ह 
लकड़ियों का महत्व आर्थिक धृष्टिकोंणु से बहुत अधिक है, क्योंकि खुदाई का काम 
इन पर सबसे उत्तम होता है | बढ़े बढ़े बक्स व फर्नीचर बनाने के काम में भी ये 
लकड़ी लाई जाती हैं। गत वर्षा में यहाँ के वर्नीय ज्ञेत् साफ कर दिये गये हैं | 
इसके स्थाम पर अब कृषि की जाने लगी है। शहतूत के बक्षों पर रेशम वो कोड़े 
पाले जाते हैं । ह 

इन बनों से जो अन्य आधिक बख्तुयें प्राप्त होती हैं बह शझनेक हैं | एल्मुर् 
पबत के गिलान व मजनदिरन प्रान्त उत्तम लकड़ी के किये प्रसिद्ध ६। बद्ष यहाँ पर 
पतभाड़ वाले हैं, जिनमें कि सख्य लकड़ी मिलती है। कुर्िस्तान के फास मामक परान्त 
में ठिम्बर को अधिकता है। गोंद एक ऐसे कोॉटे दार माड़ी से प्राप्त किया जाता है | 
जो केरमन तथा केरमनशाह के मध्य एक पहाड़ी छेन में टी उगती है| गाँद कई 
प्रकार का दोता है। यहाँ पर अरेबिक, एमोनिश्राक तथा अ्रन्य प्रकार के गोंद मरू 
स्थत्लीय वनस्पति से प्राप्त किये जाते हैं | 
कृषि (8977८प६ प्ए८) 

कृषि ईरान के निवासियों का एक प्रधान उद्योग है। शनुगान लगाया गया 
हे, कि यहाँ की कुल भूमि के १०-१५ प्रतिशत भाग पर कृपि की जाती है, शेष 
भाग में बने तथा बंजारों के चरागाह मिलते हूँ | वास्तव में यहाँ की कृषि वियाई 
के साधनों पर निर्भर रहती है| यहाँ पर बहुत ही उत्तम श्रेणी के सिचार के साधन 
मिलते हैं । परन्तु सिंचाई को एक साधारण सी योजना पर कापी व्यय दोता है, 
क्योंकि कए' काफी गहराई तक लोदे जाते हैं, जब जाकर कही जल मिलता £ । 
कए' अधिकतर पबत श्रेणियों के किनारे खेदे जाते है, यदि ग्रत्िक जल गिलता ई 
तो बह जलाशरयों में एकत्रित कर लिया जाता हैं. और बड़ी बड़ी सालियों ह्रश . 
इधर-उधर सिंचाई के देतु दिया जाता हे | यह द्वावन करेंज ( [६906८ ) या कनाय 


दक्षिण-श्चिमी एशिया ( ईएन ) ] से 


((0802/8) कहलाता है | यहाँ पर कुछ बहुत ही उच्च श्रेणी की नें भी मिलती 
हैं । जल के अ्रभाव के कारण यहाँ पर खेत तथा बगीचे बहुत दूर वितरित दशा में 
पाये जाते हैं| जब तक भूमि की जल नहीं मिलता तब तक वह भरी रंग की दर 
तक इंशिगोचर होतीं हैं, परन्तु जब कभी भी जल मिल जाता है, तो बही भूमि बहुत 
ही सुन्दर इृष्टिगीचर होने लगती है। कहा जाता है, कि प्राचीन काल में 
यहाँ के नियम ऐसे थे, कि कोई भी मनुष्य जो भूमि पर भल्री भाँति कृषि कर 
लेता था, नियमानुसार उसका अधिकारी हो जाता था। श्राघुनिक युग में कृषि यहाँ 
छोटे छोटे समृहों में होती है, प्रत्येक का एक संचालक होता है, जो कृषि की देख 
शेख करता है| 
गेहूँ, जी और ज्वार-बआाजरा यहाँ पर काफी ऊंचाई तक बोया जाता है| 
निम्न भागों में केवल कपास, गज्ना, रेशम, अरगूर, अजीर, चैरो, पीच तथा प्लूम 
इत्यादि फल उत्पन्न होते हैं । यहीं पर कुछ ज्षेत्रों में नील, चावल, तम्बाकू तथा 
न्‍्य उपज बोई जाती हैं| इन वस्तुओं के बोने के छ्षेत्र उमिया बेसिस, "इश्फाहान 
तथा शिराज के समतत्न मैदान हैं | यही क्षेत्र बास्तव भें इस देश के सबसे अधिक 
पजाऊ भाग हैं | 


गेहूं यहां पर घरेलू माँग से कुछ अधिक ही मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, 
और इसी लिये निक्रठ वर्तीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है, जौ तथा मक्का 
भोड़े तथा अ्न्यपशुओं को खिलाने के देतु उत्यन्न किया जाता है । चावल अधिकतर 
केश्पियन तट के अतिरिक्त गिलान प्रोन्‍्त में भी पेंदा किया जा रहा है | यद्यपि य 
के लोग वी अन्न खाते हैं, जो कि यहाँ उत्पन्न होता है, परन्तु फिर मी जनसंख्या 
बाम होने के, कारण नियाव करने के हेतु बच रहता हैं | पहले ये श्रेमाज रूस को 
प्राय; निर्यात किए जाते थे । यत्रपि इस देश में गन्ना तथा चखुकन्दर दोनों ही उलझन 
होते हैं, किन्तु फिर भी प्रतिवर्ष यहाँ शकर विदेशों से श्रायात की जाती है। सन 
१६५०-४१ में यहाँ खुकस्दर से शकर का उ्यादन ५५००० मेट्रि के टन था। ताजाकू यहाँ 
वर हुए जगद उत्म्न को जाती है | इसकी किस्म बड़ी उत्तम होती है, इसीलिए 
'ग्रहाँ की तम्याकू बड़ी प्रसिद्ध, है| धरेलू माँग अधिक होने के कारण इसका निर्यात, 
बहुत कम होता है। अफीम, यश पर श्रति प्राचीन काल से उंद्न्न को जा रही है, . 
॥ भी यहाँ उच्च श्रेणी की देती है, इसो कारण अधिक मात्रा में बाई जाने हग्ी है।... 
इसका निर्यात भी बहता होता है। चीन सबसे झषिक श्रफीम शायात गरतो हैं, 
क्षय श्रेणी की अफीम लन्दन को नियात फ्री जातो है। कमल यर्दां बेर केबल उम्हों 
स्थानों पर उन की गंती है, जहां सिलाई को पण स्मवबस्वा है। ५ 
बह पॉच इंतजार एृट की कांचाई तक शासायी से उत्न्न कर थी वग्ी 
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यहाँ की कपास उच्च श्रे णी की नहीं होती, इसलिये कालीन के उशोग के लिये ये 
भारत तथा अब्य देशों से शाय!त की जाती है। यह देश भी लग्बे रेशे ब।ले कपास 
के बोने के लिए ४ यत्न कर रदा है, पता नहीं इस पठारी देश में शसे सफलता प्रान्त 
होगी या नहीं। 

इस देश में भूमध्य सागरीय तथा उष्ण कटिवम्गीय, दोनों प्रक/र को 
जलवायु भिल्तती हैं, यही कारण है, कि यहाँ पर अनेक भूमध्य सामरोय पल तथा 
पध्ण कटिबनस्धी खजूर उसझ्न होते हैं| फल्लों थे आर गूर, नींव, संबरें, मारंगी बहुत 
प्रसिद्ध है | फलों का उत्पादन प्रतिवर्ष यहाँ १,७००,००० मेट्रिक टन होता है | 
इसको सड़ा करके शराब भी बनाई जाती है। सील को कृषि को बमावठी सील के 
शा जाने से गहरा धक्का पहुँचा है। इस देश में चाय भी उतन्न फी जाती ६। सव्‌ 
१९४६ में यहां शपुण गेटिक टन चाय उणन हुई | 
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जीप--जन्तु ( &परशक्ष ग6--- 

ईरान में विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु मिलते हैं । शेर, चीते, लकडबग्वे, 
भेड़िये तथा गीवड़ इत्यादि पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं| फरसिस्तान अब भी शेर 
के लिये प्रसिद्ध' है, इनमें अधिफ जीव-जन्तु उत्तरी तठ की शोर ही मिलते हैं. दौक 
नामक चिड़िया जो कि शिकार के हेत॒ बहुत प्रसिद्ध/ है, काफी मात्रा में यहाँ पाई 
आती है| भांति भांति के पक्षी जेसे चिड़िया तोते मेंना तथा कोयल यहाँ पाई 
जाती हैं । 

घरेलू पशुथ्रों में जो कि आर्थिक दृष्टिकोंण से यहाँ के निवासियों के लिए 
महत्वपूर्ण हूँ, कई बहुत ग्रसिद्ध' हैं, जेसे-घोड़ा,खबर, गदहें, ऊंठ, गाय, मेड ब॑ 
बकरे इत्यादि | शुष्क चरागहों में भेंढ़ व बकरे श्रच्छी तरह पाले जा सकते है 
यहाँ का बाताबरण पशु पालने योग्य नहीं होता । 

बकरे यहाँ पर उसी प्रकार कन देते हैं जिस प्रकार की काश्मीर को भेंडू 
देती है| नोड़ी हुम बाली भेंह लोगों के लिए. भोजन प्रदान करती है । इन 
ग्ठों को ऊम बहुत ही उच्च कोटि की होती है। इनकी खाल पर कुछ बाल 
दिये जाते हैँ, जिससे क्षि इसका प्रयोग घरेलू कार्य में भी हो सके | यहाँ पर खब्बर 
भी बहुत पाए जाते हैं | ये बहुत ही परिश्रमी तथा कठोर पशु हैं, ईगन जैसी 
ऊ'थी नीची भूमि पर यही पशु बड़ी रापलता पूर्वक्ष कार्य कर सकते हैं | बहुत 
से लोग अपने साथ ऊ'ट भी रखते हैं। कट के आरवां दूर दूर तक यहाँ से जाते, हैं। 
घोड़े यहाँ पर उच्च श्रेणी के गिलते हैं, वास्तव में अस्ब के बोड़े तथा इन थघोड़ों के 
परदार मिलने से ही इन घोीड़ों की किए्म उच्च श्रेणी को है। कट के बालों के देतु 
ईरान विश्व में बहुत दी अधिक प्रसिद्ध है 
खनिज सम्पत्ति (6४७) ४८४४ ) & 

पैट्रोलियम ईरान का एक प्रमुख खनिगयदार्थ है| इस देश व स्थित मध्य 
पूर्वी पेटालियम पेटी पर है। यही कारण है कि, पेट्रोलियम यहां कई# मो पर प्रान्न _ 
किया जाता है| इस घन की जोज यहां. ३४०१ ६० में ही की जा थुकी थी, 
हगातर सात, बर्ष तक एल हर शागदय करने के पश्चात्‌ थी डब्लू७ के? हि... - 
आरती € %. | .0'872ए ) का सपक्षता प्ाौप्त-हुई | उनको उसी बंध १६०८ में. 
मेंदाने-ो-सुलेमान ( जोकि पटने शेटान जान ने जाम से सिद्ध थो ) को 
खोज करने के सम्बन्य में एक पूरठार दिया गश | सगे 28०४ में ऐसी इशामियन 5 











आपल कापगी (5 वकिल्यायत एज (छह फ़बाछ ) को स्थापना हुई । ह 


इस कर्मती ने गेल निकालते के पूर्ण झविकार  प्राव्ष कर लिए, केवल उत्तर... 
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के पाँच चेतचर छोड़ कर इसने सभी क्षेत्र शपने अधिकार में कर लिए. | इस कंप्पनी 
के स्थापित दोते ही पेट्रोलियम का उत्मादन दिन प्रति दिन बढ़ने लगा था वास्तव में 
उद्यादन १६१२ से आरप्म हुआ था। अन्य लोग भी इस कम्पनी की श्रोर अ्रकषित 
होने लगे, क्‍योंकि यही एक कम्पनी ऐसी थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार कौ 
२०००००० पूजी थी | सन्‌ १६३३ में इस कम्पनी तथा ईरानियन सरकार के 
मध्य एक समझोता हुआ | इस समझौते के अन्तगंत कम्पनी को वह कर बढ़ाना पड़ा 
जो कि प्रति वर्ष यहां की सरकार को दिया जाता है | इसके बदले कम्पनी की सरकार से 
दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम ज्ेन्र में पेट्रोलियम प्रास करने के शिकार मिल गए। 
ईरान सरकार ने यह श्राश १६९४३ तक के लिये दे दी है | सन्‌ १६७७ में पेट्रोलियम 
का सत्यादम ३४,३००,००० टन हुआ, इस पर ईरान सरकार को १६,०००,००० 
वाषिक कर प्राप्त इआ | अग्रेल सन १६४१ में जब आायल नेशनजाईजेशन! शो 
गया तब इसका उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया अगस्त १६५४ में एक समभोता 
हुआ, इस समझौते के अन्तर्गत यह तय हुआ कि अगले तीन वर्ष तक “ईशानियन 
आयल' का उतद्यादन ६८०००,००० टल से अधिक नहीं होगा ओर इतने शी 
समय में ईशान सरकार १५०,०००,००० कर प्राप्त करेंगी। झबादन रिफाइनरी प्रति 
बर्ष २५,०००,००० टन पेट्रोलियम साफ करती है। यह आआजकल्ल विश्व की सबसे 
बड़ी रिफराइनरी है | एक मोटी पाइप लाइन, जो कि १४४ मील लम्बी है, ई 
स्फाइनरी को तेल के ज्षेन्रों से मिलाती है । अनुमान लगाया जाता है, कि पेट़े। 
लियम ईरान के उत्तरी क्षेत्र में मी ग्राप्त किया जाता है| 'ऐ.ग्लो ईरानियम आयक्ष 
कम्पनी, अपनी बहुत सी पू'जी लगाकर यहाँ के कर्मचारियों के देश शमेक सुविधा 
प्रदान को हैं | उनके लिये मकान, पाठशाला अ्रश्मताल, लाइग री, सिनेगा दशा 
कलब इत्यादि बनवायें हैं | बह भाग जो कि पहले बंजर थे, और जहाँ गनुष्य ' 
रहना भी पसन्द नहीं करते थे, अब बहुत घने बसे हये हैँ शोर चरे ओर शइल- 
- पहुल रहती है | 
'पेटालियम संघ ( ?6060॥ (309[0९6 ) 
संत, १६३६ के पूष पघिंउलों ईरानियन झायल कशनी! इस धनी शेन से 
- पेट्रोलियम प्रात किया करती थी। केवल्ल दस वर्ष बाद ही एक उच्च कसनी ने तथा. 
, आरह बर्ष बाद दो अ्रमरीकन कम्पनियों ने पेटालियम निकालने के लिये शा गप्त 
' असने की चेध्डा को सितम्बर १६४४ में संवियत रूस ने भी आज्ञा पाने को चैष्छा की |. 
यह युद्ध का समय था । ईरान सरकार ने इन सम्बन्ध में अपना कोई भी मत प्रकट नहीं 
+या.। सोवियत रूस ने युद्ध के अन्त में अपनी भैनिक शक्ति जो उत्तरी ईशन्न में, 
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स्थापित कर रखी थी, इटानी स्वीकार नदीं कौ । वास्तव में उनका ध्येय तेल के 
क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त करना था। इसके फलस्वरूप ईशान सरकार ने इस 
सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद के सम्मुख विरोध प्रकट किया । परन्तु इसे कोई विशेष 
राफलता प्राप्त नहीं हुई | अप्रेल १६४६ में ईरान के प्रधान मन्त्री कवास अजतर्लाना 
((23७७॥) 3७8 590079 ) ने सोवियत रूस को तेल के कुछ ज्षेत्र दे. दिये । 
फलस्वरूप अगले ही माह में सोवियत रूस ने अपनी सेना उत्तरी ईरान से इटा ली | 
कुछ कठिनाइयों के पश्चात्‌ ईरान सरकार को श्राजस्वाईजाँन तथा कुदे जातियों के 
विद्रोह को दवाने भ॑ सफलता प्राप्त हुई | अक्टूबर में नवीन राष्ट्रीय सभा ने (जो 
कि जुलाई में बनी थी )सोवियत ईरानियन तेल स्सकौते को रहू कर दिया ओर 
साथ शी किसी भी विदेशी की झाज्ञा लू देने का नियम घोषित कर दिया | 
थोड़े ही समय पश्चात्‌ झ्रमरीकन सरकार का समझौता साउदी अरेबिया 
के साथ, ब्रिडिश का ईशक के साथ ५० प्रतिशत रायलटी ( [२०५७/!/५ ) पर 
निश्चित दो गया | यह सच्चाई सब की मालूम हो गई थी । जब ऐ/रले ईरानिपन 
आयल कम्पनी ने ईशान सरकार के सम्मुख रायहुटी बढ़ाने का प्रशाव रखा, तो 
नेशनल अरश्ेम्धली ने नवम्बर १६४० में रह कर दिया। आगे वर्ष मजलिस 
(पालियार्ठ ) ने इस उद्योग का साष्ट्रीकरण कर दिया, इसी सम्पस्ध में 
धुर्तदक केैबिनट! ने शी ग्ली ईरनियन आयल कम्मनी' को नोटिस दें दिया शरीर 
उसकी सब सुनिधायें ( (॥00८९इ/008 ) समाप्त कर दों। अक्टूबर के माह में 
कभ्पनी के विदेशी, कर्मचारी अलग कर. दिये गए।। मेई १६४९ से छ्ेकर श्रगत्त' 
१६४५३ तक ईशन तथा अठ ब्रिटेन के मध्य बहुत झगड़ा हुआ, कड़े के दो ही 
कारण प्रमुख थे। प्रव्म साष्टीयकरण तथा द्ितीय निश्चित समय के पहले अ्रलेग 
कर देना | विटिश सरकार ने यह मामला सुरक्षा परिषद तथा देग ( 8७७6८ ). 
के झन्वर्श प्टीय कोट के सम्मुख रखा | ब्रिटिश सरकार ने इंरान को एक स्टोक्स मिशन 
(8008 80०४) भी भेजा, प्रेसीडिएट ढमन तथा आईजन होवर से भी 
भवेद न किया, बलिक संयुक्त राज्य तो आथिक सद्ययवा देने के लिए भी प्रस्तुत 
| परम यह सब प्रयत्न निश्याज्ञ रहे | गन का कहना था कि हम अपने यहाँ 
के पेटोलियम की सप्टीयकरण रूप देने का पूर्ण अधिकार है | ईशान को शयने पास: 
योग्य वे अनुभवी कर्मचारी, पर्यात पूजी तथा अन्य सुविधायें न दोने के कारण 
बड़ी छासफलता प्राप्त ह६ | थोड़े हो समय में साप्ट्रीय आय में बहुत भारी कमी ही. . 


| डा सुस्तदक परे से लोगों का “विश्वास हट गया।. अगस्त १६४३ में शाद ह 


नें उनको निक्राश् कर जनंसत ज्हेंदी ( (#हा6एक) ८वग8प) को रखे. दिया | 
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संयक्त राज्य में इस आपति के समय ईरान का ४५,०००,००० जार दिया और 
सुलह के पश्चात्‌ पुनः दिसम्बर के माह से ब्रिटिश तथा ईरान सरकार के मध्य पत्र 
व्यवयद्यार आरम्म हो गया। पहले मिस्टर हब हुबर (०, लिट्ाफलशा'र 00४८7) 
मे तथा बाद में मिं० एज्रिल देरीमन (07, #एढायी) लिक्ापगा७7) ने इस मुनह 

र्य में बहुत सहायता की, थर अन्त में ५ अगस्त १६४४ को इन दोनों में सम्- 
भौता हो गया | ऐग्लो ईगनियन झायल कम्पनी के स्थान पर. आठ कपनियों का 
कन्तोसियम (00750 0707) स्थापित हो गया। इसमें ४० प्रतिशत अंश (90728) 
कम्पनी के थे। और यह निश्चय हुआ कि कम्पनी के अन्य ६० प्रतिशत अंश बाद में 
धीर २ चका दिए. जायेंगे | इसी के साथ यह भी निश्चय किया गया कि कन्सोसियम 
उद्यादन, साफ करने और बेचने का कार्य नेशनल ईरनियन आयल कभनी के देतु 
करेगे | श्रौर इसके बदके में ाभ पर ५० प्रतिशत रायहटी प्राप्त करंगा । नपत-इ-शाहें 
(७ निआऔ5 0) नामक पोल्ड! तथा किर्सनशाहसाफ करने की कारखाना ३र- 
सियन कंपनी को घरेलू प्रयोग के लिए दे दिए गए।। यह समझीता २७ वर्ष के लिप 
हुआ था। 

ईसन तथा रूस के सम्बन्धों का विवरण या तो १६२१ को ईरानियन- 
सोबियत सुलह में, और या १६४२ की यू० के०, यू० एस० एश० श्रार० और इंचन 
को सल्ाहों में मिलता है | सोवियत रूस ने ईशान की दो बातों पर बढ़ा विरोध 
प्रकट किया । प्रथूम यू७ एश० मिलेदी मिशन १६४७ में ईरान में क्‍यों रखा गया 
शरीर द्वितीय १६५४ के म्यूचूअल सिकुरिटी ऐेक्ट के झन्तगत ईशान को रौनिक सा 
यवा क्यों प्रदान को गई | सन्‌ १६७७ में भी संयुक्त राज्य ने ईशन को शेबमीकल 
सहायता पपुथ्नाइन्ड फोर प्रोग्राम” के श्रन्तर्गत देने का बचने दिया। 
अन्य खतिज पदार्थ 
इंशन में अमेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते है, परन्तु ये यातायात को 

असुविधाशों के कारण निकाले नहीं जाते। बाध्वव में इन सनिजों का शरली महत्व 
ही जोगों की नहीं मालुंम | उच्च कोठि का लोहा तथा कोयला थहाँ पर भिल्लता न्‍ह 
. रू बाशिज्य के हेतु नहीं निकाला जाता। दोनों दी प्रमुख खिब पदार्थ उत्तर- 
'पश्चिम में तेहरान प्रात थे पाये जाते हैं। ईरान में निशापुर के स्थान पर तुस्वदरण 

सक खानों से कोयला निकाला जाता है । सम्‌ १६४७-४६ में इनका छद्यादन 
/ ११०;००० मेड्रिक टन था। कई बार लोहे या स्पाव के कारखाने स्थायित 
करने के प्रस्ताव भी रखे गये, परूतु कोई भी ध्यान नहीं दिया गया अनुमान 
लगाया जाता है, कि इन दोनों खनिजों के अतिरिक्त यहाँ अत्य बात भी 
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पाई जाती हैं। परन्तु उनमें से एक भी वाशिज्य-इष्टिकोश से निकाली नहीं 
जा रही है। भविष्य में आशा की जाती है, कि यदि परिस्थिति छीक रही तो 
इन बहुमूल्य खनिजों का निर्माण अ्रवश्य होगा | इस समय ईरान १८५०० दूार्स 
पावर शक्ति उम्न्न करता है। इसमें ६०,०००,००० रियाहस की पृ'जी लगी है तथा 
कुल ६२० मनुष्य इसमें काम करते हैं। 
उ्योग घम्थे।--(!8078677८७) 
ईरान एक ऐसा देश है, जिसमें कि आधुनिक उद्योग घम्पे अधिक उन्नति नहीं 

कर सके हैं| यहाँ पर अधिकतर हमको घरेलू उग्योग ही मिलते हैं। थे घरेलू उद्योग 

हाँ पर गाँव गाँव में मिलते हैं ओर घर के सभी लोग इसमें काम करते हैं। इन 
उद्यागों में यहाँ के निवासियों ने निषुणता प्राप्त कर ली है। जो वस्त॒यें ये तैयार 
करते हैं, उनका यहाँ स्थानीय व्यापार होता इन उद्योगों की प्रगति के लिए. 
यहाँ झनमेक सुविधायें प्राप्त ह। कब्बा भाल यहाँ बड़ी आसानी से प्राप्त हा जाता 
है| यहाँ पर कुशल श्रम की भी कप्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त वरेलू मांग भी £ 
बस्ठुशं की पर्योतत रहती है ह 

यहाँ के बने हुये कालीन तथा' दरियां झ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रष्याति प्रा्त करते हैं । 

ये कालीन इतने सुन्दर तथा आकर्षक बनाये जाते हैं, कि. इनका मूल्य बहुत हो जाता 
है | वास्तव में इनकी कला का प्रदर्शन इन कालीनों दारा ही होता है। इनके रंग 
तथा डिजाइन विचिन्न दोती हैं। यहाँ तक कि एक कुशल ख्ली तीस घण्टे के समय में 
केबल एक बर्गाकुट ही तेयार कर पाती है, यही कारण है, कि इनका मूहय इतना 

घिक्र हो जाया करता है, कि साधारण मनुष्य इन्हे गहीं खरीद पाता है | मनुप् 
वी कने खरोदते हैं और उसे रंग कर तैयार: कर देते हैँ श्र उनको छियाँ तथा 
बच्चे बुनने का कार्य करते हैं। यह उद्योग यहाँ पर श्रति प्राचीन काल से हो रहा 
हैं। इसे भारतवर्ष, तुर्किय तथा औक के इस उद्योग से ठक्कर जेनी पढ़ती है।' 
योरोव के देशों से यहाँ पर ऐसे श्रनेक साधन आर गये है, जिनके द्वारा ये सस्ती 
तैयार की जा सकती हैं। आज कल्न भ्रति उत्तम रेशमी कालीन तो केवल हुक्म पर 
भी तैयार किए जाते हैं। सन्‌ ५६२४ में इनका निर्यात (४ अतिशत था परच केंबल 
पाँच बंध बाद यह ६ अतिशव से भी कम २४ गयां। । 

सूती बरुछय उत्पादन एवं शक्ति 


परािषी | 





दम काशीने मे शॉस्मा के अधिरि 
 वैयार को जाती है | इस वस्तुशा क| 
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उद्योग को भी काफी धक्का पहुंचा, क्‍योंकि कारखानों की बनी हई बस्तर बड़े सस्ते दामों 
में बाजार में बिकती थी। इन वस्तुओं के उद्योग ने कभी भी का रखा ने का रूप धारण 
नहीं किया । आधुनिक उद्योगों के लिए अच्छे यातायात के साधन होने भी ग्वश्यक 
है। शोशे, रसायन की बस्तुयें, अख-शख्र तथा गोला बारूद तैयार करने के कार 
खाने तेहरान में तथा दियासल।ई बनाने के, ते ब्रिज, जेतजान, तेहरान तथा इजफा 
हान में पाये जाते हैं। 
आधुनिक उद्योग बड़े पैमाने १२ बहुत कम उन्नति कर पाये हूँ | इनकी प्रगति 
वास्तव में द्वितीय महायुद्ध के बाद ही हुई है। सरकारी सूती वरा के कारखाने यहाँ 
पर पाँच हैं, इनर्म ७६२८ मनुष्य काम करते हैं। शकर के केवल ६ हैं, इसओं 
४६१२ मजुष्य कार्य कर रहे हैं। तम्बाकू की सरकारी फेक्टरी केबल एक ही 
इसमें १३४२ ओर रसायन की ६ हैँ जिसमें (७०० व्यक्ति कार्य करते हैं । 
पू'ज्ी-परतियों के दाथ में भी अनेक घम्घे हैं । सूती वस्त्र के इसके प्रा 
२४ कारखाने हैं जिसमें १२७५४) ऊनी के ८ जिसमें ५५२३,तथा दियासलाई के २६ 
जिसमे ४४७४ मनुष्य लगे हुये हैं | खनिज तेल के उद्योग में ५१७०२ मनुष्य काम 
करते हैं। इन तमाम उद्योगों का यहां को सस्कार ने राष्ट्रीयकरण रूप दे दिया है। 
ओवद्योगिक उत्पादन 
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व्यवसाय; -- ((2८८ए७७/४४008) 

ईरान के निवासी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। यहां के 
रेगिस्तान में जो निवासी रहते हैं, वे बंजारे हैं, और अपने पशुश्नों तहित इधर उचर 
भुमा फिर करते हैं। यहां के निवासी पारी ज्ेत्र में सामान लाने वाले 
जाने के लिए खब्बर पाते हैं। ऊ० जन त्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है जहां चारों ओर 
शेत ही रेत दृष्टिगोचर दोता है | छोटे कद के घोड़े मी ये लोग पालते हैं। इन 
लोगों के परेज्लू व्यवसाय हैं, और बह भी उन वस्तुओं पर निर्मर है, जो कि इन 
पशुओं से प्राप्त होती हैं। ऊठ के बाल 4 खाद्य दोनों आर्थिक दृष्टिकोण से इन 
लोगों के लिए: महत्वपूर्ण हैं | इसका ये लोग व्यापार भी करते हैं, और इसको झनेक 
बस्पुयें भी तैयार करते हैं । इनकी स्थ्रियाँ तथा बच्चो दस्तकारी के काम में बढ़े 
निपुण होते हैं। ऊठके बालों से तेयार की हुई वस्तुओं के लिए ईरान बहुत 
प्रसिद्ध रहा है । इन बालों से ये बाठर प्रूप (४३४०७ ?700/) कपड़ा भी तैयार 
करते ४ । 


कूछ ईशान के मिवासी रेशम के उद्योग में भी लगे हुए हैं। रेशम के कीड़े 
यहां उत्तर की और परवंधीय ढालों पर, शहव॒त के वक्षों पर पाले जाते ह। सन्‌ 
९६३४ से लेकर १६४६ तक ओऔशत उत्पादन १७००,००० किलोग्राम था, और 
विश्व में आाठवां स्थान प्राप्त करता था । यह यहां के लोगों का एक-प्रमुख व्यवसाय . 
रह है। लोग रुशभी बस्तुर्य तेयार करने में इतने निपुण है, कि उन्होंने थोरोपियन 
देशों को भी खकित कर दिया | गत साठ वर्ष पहले यहां पर रेशम के कीड़ों को शैसी 
बीमारी फैली थी कि जिसके कारण इस ब्यवसाथ को बड़ा धक्का पहुंचा और उद्योग 
लगभा ठप सा ही हो गया। १रन्च रूस और टर्की से रेशम के कीड़ों के ञ्र'डे मंगवाये 
गये श्रीर पुनः यह धर्म अपर उठाया गया | प्रथम मंद्यथुद्ध पूर्व उल्मत्ति २,२००; 
००० पाछ से झधिक ही गई | इस उत्यादन का तीन चोथाई भाग फ्रांस, इठली, रूस 
की. भेसे उन्नविशील देशों को निर्यात कर दिया जाता था। गिल्यान (जी) 
यहां का इस घम्बे का सबसे बड़ा केरद्र है। इस. समय भी रेशम का व्यवसाय 
लोगों का एफ प्रमुख व्यवशाय है। बहत से लोग रेशभ के कारखातनों में काम 
करते हैं । बहुत से लोग इसको वेयार वस्तुओं का व्यापर करते हैं।... 


शुक्र तठ पर जो फारसी पहनते है, ने अंछलियां पकड़ने का - व्यवसाय - करते 
 है॥ कैसयन गर् की अपेक्षा फाग्य की खाही गहदियों के लिए प्रसिद्ध: है। यहाँ 
प्र जो शीश रद रहे हैं उनका जीवन वास्तव में दस व्यवताय १३ ही निर्भर है | शुद्ध 


१४० [एशिया का भूगोल 
पूर्व यहाँ पर १०००० दन मछलियाँ पकड़ी जातीं थीं। इसमें से सबसे अधिक मात्रा 
रूस को निर्यात को जाती थी। रूस ही इसका सर्वश्रेष्ठ आहक रहा है। 
इन दोनों देशों के बीच जब कमी संघर्ष होता है तभी इस उद्योग को हानि पहुँचती 
है। लोग ऐसी परिस्थिति में इस व्यवसाय से हाथ थो बेठते हैं, और किसी अन्य 
व्यवत्षाय में शग जाते हैं। 





(आज :फरायाहआाउपा महा ४८ पका आ 'सकलएचवपए2लमााप 8; 0। 2 का मचा सपा १०९४ ३१६:कजर २१९०४ कक फफाअ/७। 
3. फ़ाफप्रछीक ७४ है प्रवर्त्ण शाम % वीर # धर कााागर। ी. 
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ईरशान-प्रमुख नगर तथा व्यापाश्कि ग।ग॑ 
- थातायाद के सानस-- [४ छातप ता इीएद75907% 6६ (70070४८७छ09) 
ह इस देश के झेश्नफज को देखते हुए, याताओआव के साधनों में झभिश उन्नति 
नहीं हुई है| परसख फिर भी भध्य पूर्वी देशों भे इसका स्थान यातायाव के इप्रिकोंण 
से काफो ऊँचा है हूं पर रेल व सोटर चलाने योग्य साई पाई जाती है । 
न॑ दोनों प्रकार के साधनों ने प्राचीन ईशान का रूप ही परिदर्तित ऋर दिया है, 
और इसे थोड़ी नी आधुनिकता प्रदान कर दो है। यहांगर लगभग हठ्क मौज . 
“लम्पी रेलवे लाइने हैं। ह के । 


दक्षिण-पश्चिम एशिया (ईशान) | द ११३१ 


एक रेलवें लाइन तेत्रिज से जह्फा तक जाती है। इसकी-एक शाखा सोफियान मे 
उमिया तक जाती है | यह शाखा रूस ने बनवाई थी। एक रेल मार्ग बरिलोचिसतान 
से दुजदेप तक बना दिया गया है| उत्तर से दक्षिण तक आने वाली रेलवे लाइनों 
में एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन हाल ही में जर्मन, अमरीका, ब्रिटिश तथा श्रन्य 
विदेशी कम्पनियों के सहयोग से वेयार की गई है | यह लाइन फारस की खाड़ी 
स्थित बन्दरशापर से केस्पियन सागर पर, स्थित बन्‍्दरशाइ तक बनाई गई है। यह 
इमादन व तेहरान होती हुईं निकाली गई है। 
इस देश में कई अच्छी शच्छी मोटर गाड़ियाँ चलाने योग्य सड़कें भी पाई 
जाती हैं, यद्यपि यहाँ का धरातल इनके निर्माण में अनेक बाधायें डालता है| यहाँ 
पर पाँच दजार मील से भी श्रधिक प्रकी सड़के मोटर चलाने योग्य हैं | श्रव धीरे धीरे 
कारबाँ का स्थान ये मोटर गाड़ियाँ व ट्रक ले रहीं हैं। इन दोनों का श्रन्तर यदि 
देखना है, तो रुमकक लो कि कारवाँ एक पूरे दिन १५ या अधिक से अधिक २५ भोले 
जाता है, जबकि एक साधारण ट्रक केवल एक घणटे में इतनी दूर जाती है। द्वितीय 
भद्दायुद्ध पूर्व यहाँ पर लगभग एक हजार मोटर ल्ारी तथा डेढ़ हजार कारें यीं। 
विदेशों से झाने बाले घल मार्गों में केवल तीन महत्वपूर्ण हैं| प्रथम रूस से तैब्रिज 
तक, ह्वितीय ब्रिलोचिस्तान से घुजदेप तक तथा तृतीय बंगदाद से तेहरान तक । 
इन तीनों मार्गों द्वाग अब भी व्यापार होता है | 
हबाई यातायात में भी यहाँ पर्याप्त विकास हुआ है। तेहरान एक बड़ा केर्द्र, 
है । यहाँ से पद्ेलवी जो कि कैसिियन तठ पर स्थित है. तथा बुशासर जो कि फारस 
की खाड़ी पर स्थित है, को हवाई उड़ाने होती हैं। एक वाई मार्ग तेहरान से 
केस्मनशाद श्र बगदाद तके जाता है। द्वितीय गहायुद्ध के बाद वायु-यातायाव 
को बड़ा प्रोत्माइन मिला है। और अब तो और भी कई सबीन वाथुमाग खुल गये 
हैं। उनसे सेबी० शोक ए.० सी०, के० एल एम० एयर ऋाँत, एस५ ए०.एसे० 
तथा इसकी एयरवेज प्रतिद्ध हैं| ० 
वास्तव में इस देश का झाविक विकास केबल उसी दशा में हा सकेगा अथे 
कि यहाँ को सरकार यातायात के साधनों की ओर पूरा पू ध्यान दे | 
बिदेशी व्यापार (#कार्ह्प्र फ्छवट) ..... है 
विदेशी व्यापार में ईरान एक सुख्य स्थान प्राप्त करता है| शकर तथा बाय 
दो ऐसी बन्मुयें हैं, जो कि यहाँ बहुत शविक गात्रा में आयात की जाती हैं। इन 
खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त यशाँ विदेश | 
आयात की आातीं हैं। पहले बहाँ पर इंकाशायर दे पती कड़ा बहुत मंगाया जाता... 





"शा ले मशीन, 7, कपड़ा तथा, झर्मेक बस्लूर्श 


9२२ (एशिया का भूगोल 
था, परन्तु अब भारतवर्ष से अनेक आवश्यक बस्तुयें कपड़ा सहिद आ जातीं हैं 
नेर्याव की जाने वालो वस्तुओ्रों में यहाँ से पेट्रोलियम, उससे प्राप्त किये हुए. 
पदार्थ, कालीन, दरियाँ, रेशमो, ऊनी, वस्त्र तथा शाल इत्यादि कुछ ऐसी बस्खयें है, 
जिनका यहाँ से निर्यात होता है । 
इरशान के विदेशी उयापार का स्वरूप 
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हे) ॥५ 
शाजनतिक रूप (एणगांगंला 88९0) 
राष्ट्रीय भावना (७००४०) ९०१) 


फार्स सन्‌ १६९२५ से ईरान कहलाने लगा | यह॑ परिवतन वास्तव में यहाँ 
कऋ लोगों को राष्ट्रीय भावना प्रकट करता है | शताब्दियों तक इस देश का रूस 
तथा ग्रेट ब्रिटेन में संबष होता रहा | रूप का दाँत फारस को खाड़ी पर रहा, और 
ग्रेंढ ब्रियेन का उस मार्ग पर जो मारतबंष को जाता है । यह संब्प चलता ही रहा, 
किस्तु आँतरिकि सुधारों में कोई भी रुकावट नहीं पड़ी और न ही इस काये में कोई 
विशय परिवर्तन ही हुआ । लगातार यहाँ पर शिक्षा, यातायात तथा राजनेतिक दशा 
में सुधार होते रहे । ह 


सम्बेयानिक रूप रेखा (40089) की 4गरा८शणफ) 


संविधान के अन्तर्गत यहाँ पर दो दवाउस हैं| एक सिनेट (500&06) जिययें 
तीस चुने हुये तथा तीस 'लोमिनेदेंश सदस्य! होते हैं। दूसरा: हाउस आफ 
रिप्रेजेंटेडिय! | सन्‌ १६४० में कुछ और परिवर्तन हुए। “हाउस झ्राफ डिप्टीजा 
दे साल के लिये घुनें जाने क्षगे | यहाँ का समा प्रधान मन्जी नियुक्त करता 
है। प्रधान मन्‍्त्री उस समय तक कार्य करता है, जंब तक कि मजलिस (पालियार्भेन्ट) 
को उस पर विश्वास रहता है, उसके पास अनेक अधिकार होते है । सन्‌ १६४६ से 
उसे संविधान में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्रात्त हो गया है | देह ((पात 
लो। ) जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, गैर कानूनी ठहर दी गई है, क्योंकि उसने 
एक बार शाह के जीवन पर आक्रमण किया भा | सभ॑ १६५३ में जब जनरल जहेदी 
प्रधान मस्नी हो गये तब उन्होंने इस पार्टी की जड़ से ही उखाड़ दिया | 


सांस्कृतिक हप (प्राप्त 3808) 





(88०८९) ह 
इैशान में विभिन्न जातियों का मिश्रण पाया जाता है|. यहां पर ने कैबल 
एशिया की ४ या पद पग | बल्कि झनेक शाखायें हैं. जिन्होंने 
कि देश के वि, । 5 +5ेएई ७ »। श्र यहां पर उतनी ही. जातियीं के 
शाग भेजते हू, जन |; +/ ' '॥मेससस्‍्मव हो सकती है। यह ज्ातियाँ .. 


'इुस प्रकार हैँ। 


११७४ एशिया का मुगील 


(0 मकर _ तजिक्स (पारसी आ'श या 
हि | रेशनिक शाखा फारसी) 
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के शाखा जिप्सीज 
जद 
काकेशस 
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प्रकार | के शाखा [ आर्मी नियस 


अरब के लोग 


सेमाइट लोग गे 


] काल्डियन्स हे 
( “नेस्टोरिशंस!! ) 
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+ आयेभकक्‍्स 
भंगोल शाखा 
हजाराज 
मंगोज्ञी-तावर * के 
प्रकार (िर्कामिस्स 
बुर्की शाखा 
क्रिजिल बासीज 


इस देश के अधिक से अधिक निवासी फिर भी प्राचीम ईरामियन जआविं 

के ही कहें जायेंगे | ये पश्चिमी ,ईरानियन जिन्हे फारतसी भी कह सकते ४, मध्य 

एशिया में ६र जगह मिलते हैं| परन्तु इसके नाम भिन्न हैं, यहां के ताबजिक्स 

(७॥28) पश्चिमी ईरानियां में तत्स (7808) कहलाते हैं। उत्तरी और पूर्वी 

'तूरान में भी ईरान आति के लोगों का ही प्रभाव मालूम होता है। यह धाचीन 

जाति अब भी उसी स्थान पर हृढ़ है जिस पर कि पहले थी, इसके पश्चिम में शर्त, 
'उत्तर में आरमीमियां, उत्तर-पुर्व में तुर्कामन जातियां पाई जातीं हैं । 


धम तथा वस्ख।--(हिलाहरांठा हे 88). 
४ परान के मिवासी यवन हैं और शिया गोग को शानते है । इनकी आवनायें 


पश्चिस के सुद्दी गोत्र से प्राय; भिन्न रहती है। पश्चिम के सुन्नी सुक्त भी इनके 


दशिश-परिषा एशिया ईशा) ] १श्श 


प्रति बेर मानते हैं। ईरान के निवासी जो कि प्राय; झपने को कजार (()9७]90) 
कहते हैं, कुलादइ (6ता०॥) नामक यस्त्र से पहचाने जाते हैं। 'कुलाह! एक 
काले रंग का बकरी की खाल का बना हुआ, सिर पर पहनने का वस्त्र होता है | 
ये लगभग यहां के सभी लोग पहनते हैं। इनके साथ जूबी ( [ए८ ) भी पहनी 
जाती हैं, ये बड़ी कीमती होती है, इसका मूल्य ० या ४० पोन्ड' से भी अधिक 
होता है। ईरान के निवास्तियों की निगाह में सबसे साफ लोग तुक ही होते हैं। 
स्त्रियों का पहनावा बहुत आकर्षक नहीं होता, ऊपर एक ऐसा वस्त्र पहना जाता 
है, जो कूल्दे तक आता है, इस पर से एक छोठा तथा चोड़ा स्कर्ट! लठका 
रहता है। 
चरित्र तथा स्वभाव:--((]ब्रा2(९ए 6: ॥८एफुलभ्ा।था() 

वास्तविक ईशान के निवासी जो कि फारसी कहलाते हैं, बहुत ही दोशियार 
तथा अच्छे बाल चलन के होते हैं । इनकी थ्रादतें तथा बर्ताव बहुत ही सजनता 
का होता है | कार्ये करने भें कुछ सहमते हैं, बातचीत करने में कुछ किसके हैं । 
परतु पहचानने में बढ़े तीज होते हैं। इनका मानसिक स्वभाव तातर लोग अथवा 
पाइट होडस” (४6 07408) की अपेन्ना गिरा हुआ होता है। तुर्क लोग 
कुछ ही शब्द बोलते हैं ओर अपनी बोलचाल में गम्भीर होते हैँं। परूतु फारसी इन- 
से विपरीत प्रकृति के होते हैं| इन लोगों में सुन्दरता को पहचानने की भानसिक्क 
शक्ति शोती है । इसीलिए: ग्रीक तथा ज्यूज़ लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। अन्य 
योरोप की जातियां इन्हें अब्छी निगाइ से देखती हैं । 3). १ 


_असस्दस)२८९ ४०" बता। 
छम्मकप्कमाकत- 


ही 
अफगानसतान 
मध्य पूर्वी देशों में अफगानिस्तान को बड़ी महत्मपूर्ण स्थित ऐे। इसके 
उत्तर में रूसी तुर्किस्तान, पश्चिम में ईरान तथा पर्व शरीर दक्षिण मे परार्किखान 
जैसे प्रसिद्ञ' देश स्थित हैं। इस छोटे से देश का शावियत रूस तथा पाकिस्तान 
से बहुत गददरा राजनेतिक सम्बन्ध है | वास्तव में इसकी संस्कृति व जलवायु पारस 
से इतनी अधिक मिलती ज्ुज़्वी है छि हुग इसकी ईशान के पठार से किसी भो प्रकार 
अलग नहीं कर सकते | इस देश की अन्वर्राष्टीय महतत। इसजिए और भी अधिक 
' शही है, क्योंकि यह दो महान शाक्तिशाली राज्यों के मध्य का राज्य रद है। इन 
, शक्तिशाली शण्यों में एक तो रूस तथा दूसरा ग्रेट विंदन है। ये दशा शा 
धनवान नहीं है, कि विश्व के झ्रन्‍्य देशों की निगाह इस पर पढे | परना इससे 
पंदे& नहीं कि शाने बाहे मविष्य में यह सम्भव हो कि एक रेल गार्ण भारतवर्ष से 
झूस अथवा योरोप तक बना दिया जाय | ऐसी स्थिति तथ। इंसना भय होते हुए 
भी, इस देश ले अपनी खतस्थता कभी नहीं खोई | इतना ही नं बिक खुद इब्दी 
मी ने ब्रिटेन के दाँत खो कर दिये ओर साथ हो झर्नेक बार मश्थिंगी निकट्यर्ती 
देश पर आक्रमण किये। यदि इस देश पर कभी भी. किसी देंश ने चढ़ाई को पी 
बह केवल उत्तर की ही ओर से सम्भव है, शेप चारों शोर से यह प्राक्ृपिक सीमाश्रों 
द्वारा धिय हुआ है। 
भोतिक रूप (शाएशंट! 859००) 
धरशतज् तथा बनावट: -- (॥८् ७7 50'प८४ए7/८) 
ह झफगानिस्तान का क्षेत्रफक्ष २१०००० बर्ग मीज़ है, दर शब्दों भे आधिए 
दीप सगह से दना या लगभग संयुक्त राज्य के देकशा शाज्य के बगबर है। ह। दशा 
ह की बीड़ाई उत्तर-पूर्व से लेकर दक्षिण-पश्चिम तक ७०० भीज़ और इसको लक श्र 
हैरत सीमा से लेकर खेंबर की घाटी तक ६०० मोक्ष है। बाद्मव हे अफेगानिशा' 
ड़ी व पठारी देश है | श्री एम० रेगंध रन के अनुसार गीसिक टष्छिकाण से इस 
धरावल्ल को इम ब भागों में *बॉँठ सकते ६-पढला, शफ्गान धुकिततान जा बंकिटया 
भी कहलाता है | यह एक निचला गेंदान है और उचर में शोक्शस (आम ) गंदी की 
घाटी वथा दक्षिश भें पर्वतों से घिय हुआ है । इस पवतों से जा नदियां निकलती ४ 
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दक्षिण पश्चिमी एशिया (अफगानिस्तान) ] १५७. 


वे ओब्जस ( आम ) नदी से नहीं मिलती बल्कि रेत में ही समा जातीं हैं | वूसस 
हिन्दुकुश पर्बत, जोकि कहीं ० पर २४००० फीठ से भी अधिक ऊ'चे हैं, पामीर एठ(र 
से निकलते है ओर मध्य अफगानिस्तान में श्रेणियों के ठुकड़ों के रूप में दुर तक चले 
जाते हैं। केबल नुकसान तथा बादकशान दो ही ऐसी घारियां हैं, जिनके द्वारा याता- 
यात सम्भव है। अ्रकरोंबत तथा देनदन-शिकन दो अन्य घाटियाँ हैं, जो यातायात 
के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं| तीसरा, बादकशन का क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान के 
उत्तर पर्व को ओर है | यह एक बहुत दी सुन्दर व रमशीय क्षेत्र है, और छोटे पामीर 
का सम्मिलित करता है | शसकी उत्तरी सीमा ऊपरी श्रामू नदी से निश्चित होती है। 
जोथा, कागुलिस्तान-यह वह क्षेत्र है जो काबुल नगर के चारों ओर नदियों के बनाये 
हुए गेदानों का रूप घारण करता है | इसको ऊचाई समुद्र सतह से ग्रधिकाधिक . 
&००० फीट है। यह दिन्दूकुश के दक्षिण में है, ओर इसमें होकर काबुल नदी: बहती 
है | पॉचवा, हजाशसा एक परवंतीय भाग है, शोर अफगानिस्तान के मध्य में स्थित 
है। कया, दक्षिण और पश्चिम के रेगिस्तानी भाग हैं। इस भाग नें सीस्तन ( जोकि 
पश्चिम का बंजर क्षेत्र है ) तथा रेगिस्तान ( जोकि पू् का बंजर क्षेत्र है ) के मध्य 
हेलमणड नही की इसी भरी घाटी पाई जाती है। इन रेवीले मरस्थलों को पार 
करना यहाँ के कारवाँ के लिए बड़ा कठिन कार्य है। 


रस्म 


श्रफगानिस्त|न के पहाड़ी 
बे पठारी ज्ञैत्र तरशियरी थुग के 
पहले बी चद्ढानों के हैँ । 
बिखुकुश बा सम्बन्ध पामीर 
परबेत थे बहुत कुछ है। यह 
परत कई स्थानों पा. मिशित 
अबप्था। में है.।  पर्यु इसमें 
 सम्देंड सहीं कि अधिकाधिक 
चट्टान तसशियरी थुग की 
द्दी हैँ । | 
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सदिया-- (७८०४) ह ह ह है 
शफगानिशाम में केवल एक दो नदियों को छोड़ करे कोई भी झत्य आशिक 
बव्टिक्रोंग से गहत्वपृर्ण नहीं है। काबुल नदी अपनी सद्दायक नदियों सहित : _ 
दिरकश एयत के दबिंगा म.. बहती है। यहाँ को-अग्य; छोटो २ नेटेयाँ रेट 


$ 


छः 


श्श्द [एशिया का भूगोल 


बेसिनों में ओंकल हो जाती है । श्रोक्‍्सेज (आम दरिया ) नद्यो उत्तरी सीमा 
नेश्वित करती है | यह लगभग ए८० मील लम्बी है और इसकी एक सहायक 
नदी कनहुज॒ ( दितएतए५८ ) जो कि को-ई-बाबा से निकलती है, इसे आकर 
मिलती है । मुर्गाव नदी जिसकी लम्बाई लगभग ३६० मील है, मर्य नामक उद्यान 
(0४४9) में लुप्त हो जाती है | दरी-हद एक और नदी है, जो कि एंश्त के मैदान 
में होकर बहती है, ओर तिजेंन्द के उद्यान में समाप्त हो जाती है। अफगानिस्तान 
की सबसे लम्बी नदी हेलमन्ड है, इसकी लम्बाई ६०० मील है ओर हजार के 
क्षेत्र में होकर बहती है | यह एक दलदली झील, (जिसका नाम हमुन-ई-देललन्ध है) 
में गिर जाती है | सिंचाई को दृष्ठि से केवल कांबुल नदी छी अधिक महावपू है 
यहाँ की नदियों की एक विशेषता यह है, कि ये वर्ष के आठ मादद तक सूख जाया 
करती हैं। 


जलबाधु--((॥709/:६ ) 
इस देश में जलवायु शुष्क है, महाद्वीपी प्रभाव होने के कारण यहाँ तायक्रस 
में बहुत श्रन्तर पाया जाता है। भूप यहाँ सख्त पड़ती है। शत्य भू भाग जो कि 
तीन हजार फोट से शविक उचे हैं, जेसे काबुल व गजती, शीत ऋतु भें बहुत ही 
. कम तापक्रम अंकित करते हैं | वापक्रम कभी कभी हिमांक से भी नीचा था जाता 
है । हिुकश से लेकर फेलत तक जितमी भी शाखायें हैं, वह हिम रेखा से 
ऊपर दी मिफल गई हैं | इस उच्च भागों में गर्मी का तापक्रा १००? फ७ तक भी 
दो जाता है । बर्फ वर्षा जनवरी व फरबरी के माह में तथा जल बर्षा भार्ख- तथा 
शगल में हो जाती है | शेष माडों में कुछ भी वर्षा कहीं हो पाती । जलाज्ाबाद 
जो कि समद्र सतह से ५ इजार फीट ऊँचा है, उतना ही गर्म रहता है, जितना 
कि भारतवर्ष ग्रीप्म ऋतु में, परत शीत आत में ये उतना हंह। ही जाता है, भितना 
दि; झूस का कोठिस्तान का बेच | गर्मी कहीं कहीं तो इतनी अधिक पड़ती है कि 
जेतनी भारतवष के बंधन राज्य में | काजुग में (६५०० ) फीट में तापक्रम ६०१ थे 
. १००१ फ० तक खढ्ट जाता है| यहाँ तक कि कन्चार की भी ऐसी ही दशा रहती 
हैं। थापिक वर्षा का श्ौसत ४” से अधिक नहीं न 


मानव रूप ( प्राजा हैझ]ाशए ) 


' पेतिहालिक आधार (सीडणपट्ओ 880: 77677वते ) 
अफगानिस्तान के अ्रति प्र।धीन इतिहास के विषय में ोगों। कोशमिक शान 
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नहीं है | दा केवल इतना अवश्य है कि ईसा के पूर्व साइरस (9009 ) के अन्तगंत 
फार्स का राज्य रश और इसके उपराब्ध सिवन्दर सदन ने भी इस पर अधिकार 
जमाया | गव दो हजार वर्गों के संगय में इस देश की जावियों के राज्य में 
सम्मिलित होना पड़ा, उदाहरणार्थ चीनी, हंग, द्क्त, मंगोहस, तथा पारिसी लोग 

हम सबों ले शपना अपना झाशिपय इस देश पर थोड़े थड़े समय जमाया। 
इसके अतिरिक्त किसी किसी से तो इसे घमासान युद्ध भी लडवा पड़ा। रूस से 
इसे उन्नीसवीं शताब्दी में मुकाविज्ञा करता पढ़ा | दःस्तव में यदि देखा जाय तो 
इसके वर्तगाम इतिहास का जन्म उस समय से हुआ है, जब से कि ऐ'ग्लो-अफगान 
थुद्ध (१८७६ ) झ़िड़ा है | इसी साख एक शाग्रे जी मिशन की हृयया की गई, 
फेबल एक माह बाद ही श्रर््मजों ने झाबज जीत जिया । शीर कुछ समय पश्चात्‌ 


छझबतर शहमान खो की यहाँ का राज! बगा दिया । इस गजा ने यहाँ के शर्नेक कार्ड व 
प्िरोधी दलों को 5 दा किया, इस सजा का जीवनम ही इन्हीं संकटों में बीता। 


थद्ट एक शक्तिशाली राजा था; बारव में शफगानिश्तान में घरेलू एकता इसी से 
स्थापित वी | रूप ने इस र दो आक्राश किये श्रीर कुंछ दिसा अपने राज्य 
ते थी सम्मिलित कर शिया था । इसने १६०१ तक इस देश पर शब्य किये! | 
इस राजा के पुत्र हवीव उल्ला लो ने १६०१ में छी इस राज्य को बागडोर सम्माज 
ली, इसने भी यहाँ अनेक गुबार करने को शंप्णा को,. विदेशों लोगों का यों वशब 
टुस बार्य के देस श्ाना जाना रहा | ग्रथण गद्ययुद्ध में यह सबसे छझत्ग ही रहा। 
यहावि जर्मनी ठर्वातिया अम्य गुसलगाण राज्यों ने इग पर प्रभाव डालने की चेष्टा 
थी। इवीब उ्ा खा ने यहाँ केवल १६९६ तक थी राज्य विया। श्सके बाद इसी 
संग में अभान छत्जा खाँ ने बागडार सम्भाल ली | संस १६२२ पके यह एक तंत्न 
( 00087 00% ) शब्य रण | परन्तु छब यह संबेध।निक एकास् र/ज्य (0080 
एवं जिताओाए0) है। इसमें लेजिसोटित तथा स्टेट भ्रसेभ्यशीज इसके 
शिरिक्त एक वेविनिट है जितकी सभापति राजा होता है। है कि 4 
जमपंख्या वितरण ( ?0प्रौदाएा $6700४0॥ ) ह 
 शपगामिस्तान की वर्तमान “जनसंख्या १९०००,००० से कुछ अधिक है | . 
अनसश्या अधिकतर गध्य व उच्री ज्षेत्र में झधिक पाई जाती है। नदियों वे घा्टियाँ 
तथा उपज पर्वतीय ढाल अधिक घने बरे हुवे है | नागरिक जनसंख्या की अपेक्षा 
ग्रामीण अमसंख्या कहीं झधिक है । यह सब छापने शगने व्यवसाय भें क्गे हुये हैँ। 
यहाँ पर जनसंख्या ने अगैक जा जैयों का मिल्नण पंया जांता, है। पठान इजाश, 
मन; केकिर तथा तदजिक प्रमुख जातियाँ हैं। यह संब उसक्षमोन है | इस 
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पाँच जावियों के अतिरिक्त बिदोनिस्तान के बलूची लोग भी शधर उधर घमते फिरते 
इष्टिगोचर होते हैं। बदकब्ीज अधिकतर उत्तर पूत्र मे पाथे जाते ६। काबुल के 
मैदान में €र जाति के लोग रहते है, यह एक घना बसा हुआ भाग ६ै। भारतीय 
व्यापारी भी यहाँ बहुत मिलते हैं| पठानों को छोड़कर लगभग सभी अफगान लोग 
फारसी भाषा बोलते हैं | ग्रामीण क्षेत्र मे अधिकतर लोग कृषि करते है, श्रीर खेतों 
के निकट गायों में रहते हैं। गाँव चारों ओर ऊाँगी हनी दोवारों से $बनिरे 
रहते हैं. जिससे कि शज्ञओ्रों से गरदित रह सकें। अलग छादे छोटे गाँव 
जिस प्रकार भारतवर्ष में पाये जाते हैं, नहीं मिलते, बल्कि यह गे बे गांव 
गते हैं जिनकी जनसंख्या अधिक दोती यहाँ के लोगों का खाख्य अच्छा 

ये बढ़े परिश्रमी पोते हैं | गत्यदर यहाँ इसी लिए कभ है। यहां के बढ़े बड़े 
नगरों में काबुल (२०६२०५ ) जलालाबाद ( १४७४६ ) कम्धार ( ७७१८६ ) 
तथा मजर-ऐ-शरीफ (४१६६० ) उल्लेखनीय है। शरद एक और कोछा सा 
नगर है जो कि इसी नाम के एक उपजाऊ मेंदान में स्थित है। पहले यहाँ 
वी जनसंख्या लगभग १२०००० थी, परन्यु क्ष शनुझरों के शाक्रगणों के कारण 
७५६३२ ४ गई दे || 





आर्थिक रूप (#ए000ग्राएट 69000) 

प्राकृतिक बननस्पति।--(॥ए७ ४९७००) 

झपागा निल्लान में बिगिण ग्रदार को प्राकृतिक बनश्ति पाई आती है 
यहां पर परबंतीय ढाल विशेषौर प९ बनहातिं से ढके हुए हैँं। बन कपल हुई 
स्वेत्नों म॑ पे जाने है, अम्य स्थानों पर घने बन गईहीं मिलते। इसे सभों में 
उच्च स्थानों पर मुकोली पत्ती बाते बृद्ष अभिया उगते हैं, क्योंकि अलगाशु बहुत 
४ंडी मिलती दे। रंवंतों के निचले दाल्ीं पर मुहष्य साथरीय वनश्तति भी शिक्षती 
है। झाथिक दृष्टिकोण से इन बनों का बहुत अधिक महत्व गहीं है, क्‍योंनि 
कठोर लकड़ी के इच्च बहुत कम मिलते हैं. ।. नदियों वो पारियों दबा आब्य 
पठारी क्षेत्रों में घास के मेंदान मिलते हैं। इस मैदानों का गहाघ बंआओरों 
के लिए बहुत झधिक है । यह लोग अपने जीव जन्मुझों सहित इधर 
उधर घूम फिंय करते हैं। दक्षिण की झोर इसको ऐसे रगिस्तानी शत 
मिलते हैं, जहाँ कि चारों शोर रेत हो रंत इृष्टिगोचर होता है। यहाँ 
भस्स्यलीय बंनस्ति दी मिलती है, इसमें कंणेदार फऋाड़ियां तथा मोटों पत्ती वाले 
ठिगने वृच्ञ दी अधिक उगते हैं|. .......... . पड 








2 के (अफगानिस्तान) | १४९ 


कृषि:--(/277८फप7८) 

यद्यपि अकागानिस्तान का अविक क्षेत्र शुष्क व पर्वतीय है, परन्तु फिर भी 
यहाँ को धाटियों व मेदान उर प्रकार की उपजें उलन्न करते हैं | क्रपि यदाँ के लोगों 
का प्रमुख धन्‍्धा है, यह लोग मांति मांति को बच्खु्य उत्नन्न करते हैं। खाद्य पदार्थ 
में यह देश आत्म निर्मर है | कृपि के ध्तु यहाँ अनेक सुविध।ये हैं । पचास प्रतिशव 
बोई हुई भूमि पर सिंचाई की जाती है, इसमें से ७४ प्रतिशत पर खाद्यान्न उत्पन्न 
किए, जाते हैं। सिंचाई करने के यहां पर अनेक साधन ग्रचिलित हूँ | नहर, कुए' तथा 
जेश्मों से अधिकाधिक सिंचाई को जाती है। यहां पर सिंचाई करते का करेज! 
(797८७) साधन बहुत प्रचिल्षित है, इससे अच्छा यहां कोई भो अन्य साधन नहीं है | 

यहां पर बष सें दो फसल होती हैं, प्रथम शीत ऋद को फसल जिसमें गेहूं, 
जो तथा मदर मुख्य हैं, और द्वितीय ग्रीष्य ऋतु को फसल जिम्ें चावल, मक्का, 
तथा ज्यार बाजस प्रमुख ई | प्रथग फल पकड़ की ऋतु में बोई जाती है, ओर 
ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में काट ली जाती है| इन पसलों के अतिरिसश्ध अन्य उप 
भी उत्मन्न की जाती ४ उदारश्णार्थ तस्माकू, अपीम, और कपास इत्यादि क्रेस्टर 
शायल ((85579॥) मेजर (०००) तथा शराफायटिशा (8859096४4 ७) 
यहां बहुत बड़ी जाना में छगते ४। यहां के कुछ भागों को भिद्दी बड़ी उपज। 
है। सम १६४३ में यदां १६००० मैट्रिक ठन कपास उस इशआा, इससे से ४००० 
टस सोवियत रूस को निर्यात कर दिया गये। ! इसी अकार से १६४३ में बुत सा 
बचा हैआ गेहूं, फारस परकिशान तथा सोनियत झूस को निर्यात किया गया | 

ईशान की भांति यहाँ भी अनेक प्रकार के फल उत्पन्न होते ६ | इन पढ्षों में 
एप्रीकौट, पीच, चेरोज तथा प्लूड्स प्रसिद्ध है, यह विदेशों की भी निर्यात किए जाते 
हैं। अन्य मुझध्य सागरीय फलों में नींबू , नारंगी, संतरे, ग्रंनार, झंजीर, अ्र'गुर, 
बादाम वा तेखूज, शरीफे श्मादि प्रसिद्ध हैं। _कन्वार अनार के लिए तथा 
चमन अंगुर के लिए. जगतरिक है । फल्ों के बगीचे यहां पर लगभग सभी स्थानों 
पर पाये जाते ५ | काबुल का गेंदास इस बांगांत के हेतु विशेषजीर पर प्रसिद्ध है। 
यहाँ पर विधिक्ष मकार के पल उत्पन्न किये जाते ७ | ह री 
जीवब-अम्तु: «० (07 प्रा) 7) ह हे शक 

 पश-याशन शहाँ के शोगों का एक मुख्य पश्वा है | क्षपि के साथ शाप जी. . 


[2 जम का भी वाछ्द ४ [ अंडे ग श् बजाए का भन्‍्या[  वंचल मै बंकरियां - हे 


बालना हो ६, यह 
क्षकगानिद्तान में : 






लीग अपने, पश्मुओं सहत इबर उबर घमा पिरा. करते ॥ै। 
बदत बड़ी संख्या में पाली जाती ४६, यद्ययंदां का एक मुख्य ' 
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घग है। बंजारों पर श्धितर भेह् रहती हू, यह उत्तर को ओर ऋडछे चरागाहों 
को खोज में घूमा फिय करते है। थोड़ी दुग याणे मेड इस देश को देन हैं। इनको 
हुम काफी लीड़ी व भारी होती ४ । इस दुत में यह शानी लर्बी एकनित कर लेते 
हैं , कि शीत ऋतु में भी इनका दास चजतवा रह | क्योंकि इस ऋतु में इन्हे चर्बी 
की विशेष्ञोर पर कगी रहती ह। हत भेरों से ऊने के कविर्ता अन्य भाजन पदाथ 
वी गराप्त होते हे । सबखन के स्थाय दर रचकी हु की औज ((टछडइट) अयाग को 
जाती है| ऊन शोर खाल यहां के ढोगों के दिए बस्तर प्रदान करते हैं। सद यहाँ 
सियात की एक प्रमुल्च बस्तु है । 











खनिन्न सम्नचि-- (3 छठ) ४८७) ५)) 

झफग।निस्धा न खनिज पदार्थी भे बहुब निर्धने है। यहां पर मुख्य खत 
पढा्थी का शरण से थो अगाव रद ४। गूगर्ग शास्थियों का कथन है, कि गईं 
- पर वांबा, सीसा, लोहा, कायला तथा पल पाया जा सकता है) पर अभी गह 
खनित निकाले नहीं जाते। तेल के शत उसी तथा पश्चिमी सोमा के निकट ह। 
परसखु इसका प्राप्त करना अत्यंत कटिय बार्ग है। उचरी अफगामिसाम बिशेपतोर 
पर वांवा, सीता और लाई के साए प्रसिद्ध है। बयां अेणी का कायला लाताबस्द 
के निकट घोस्वद को भाटी में सिल्ञत। ४ | पर्चु उत्तम ओएी का कॉगला दिलकृश 
का हा।हों पर पता ता ला गय। ६ तरी' शफगानिस्तान में ऐश के निकट 
बनित्र तेल मिलता ऐै। तेश और यॉदी शमी बिल्कुल भी नहीं मिकादों आते, 
लेकिन चांदी पंजशिर बने बाडी में मिलता है। काथवन के स्थान पर लोहा निकाला 
आता है | सोना कम्बार बथा >परी अफतानिय्यान की नदियों की धाटियों से प्राप्त 
हाता है। शक्ति के साधनों का विकाद दे रहा है परुणु अधिक शीघ्ता से भहीं। 
देजञमन्द नदी योजना«शाशा को जाती है कि १६५६ तक पृर्ण तेयार हो जागेगी | 
इससे ८६००००००० व्यय हो जायगा | इस याजना के अ्रन्तर्गत सिचाई तशा शक्ति 
स्पन्न करना है । सबसे अधिक लाग गिरिश्क फराइ, चाकनसंग, यकचल जिलों व) 
पहचाा | 
उद्योग घन्धे ([70780468) 

... इस देश से कुछ उद्योग पन्‍्धे सी उन्नति कर गये हैं| सखामित पदार्थों की 
करनी के कारगा यहां भारी उर्ंग नहीं पनय पाये | जितसे भी. उस्योग पस्ने यहाँ 3२ 
पाये जाते हैं, उसमें से आधिक तो ऐसे है जी कि मरेओ हप भे पाने जतों हैं। थे 
 बच्चीग बन्धे वास्तव में उी कर्था गाल पर निर्भर रखे एँ. जो कि यहां पर पाया 
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जाता है। पोस्टिन! या भेश को खाल्ल के कोट बनाने के यहाँ अनेक कास्खाने पाये 
जाते हईं | राज्य के निजी कारखाने शधिकतर काबुल नगर मे ही हैं। यहाँ दिया- 
सलाई, साबुन, बठन, खमड़े के जूते व अन्य बरहुये, संगमरमर को बरतुयें तथा 
फर्नीचर तेयार करने के कारखाने पाये जाते हैं| ऊनी वस्त्र बनाने की मिले क:बुल 
तथा कब्बार में हित हैं। सूती वस्त्र तेयार करने के कारखाने करदुज, जिबेल-ग्रस- 
सिराज, पुल-इ-खुम री तथा गुलविहार में पाये जातें हैं| पुल्न-इ-खुमरी में बहुत ही आधु- 
निक मशीनें, जो कि “जाटवब्रादर्स! ने दी हूँ, लगो हुई हैं। एक कारतूत व बल्ूक 
बनाने का कारखाना, सैनिक आवश्यकता के हेतु स्थापित कर दिया गया है। यहां 
सके भी बनसे हैं| बागलन में एक घुकन्दर से शक्कर बनाने का कारखाना भी शिवित 
है। गन से शकर प्राप्त करने का एक मिल जलालाबाद में भी पाया जाता है। जल 
दिश्वूव शक्ति उत्पन्न करने का (टेशन काबुल नदी पर स्थित सारोबी के स्थान पर 
तथा अरबन्दाब सदी पर स्थित कम्बार के स्थान पर है। बीड़ी व हुको की तम्बाकू 
भी कारखानों गे तैयार की जाती है। 
रेल उद्योग पनन्‍्तषों भें यहाँ की कला को वस्तुयें मुख्य हैं। ऊनी वस्त्र जेसे 
कम्पण, शाज् वे टोपी तैयार करना, शराब तेयार करना, बीड़ी व तम्बाकू बनाना, 
तथा जूते तेयार बरणा इत्यादि उल्ले खनीय हैं| फल भी सुखाकर मेवे के रूप में यहाँ 
से निर्यात किये जाते हैं | यह भी यहाँ का एक मुख्य उद्योग है । 







यावाबाव के साधन (0९७॥3 ० '7७४089070 &. (0ावाएणांट8ण७) 


(४ ५ ह अफगानिस्तान एक पर्व- 

कप * 20 तोय देश है, यहाँ पर समता 
भाग बहुत कम पाये जाते हैं। 
रेलों का बिकांस इसीलिए यहाँ 
पर नहीं हो सका है | श्विकतर 
सडक ही पाई जाती है, ओर 
बंद भी अच्छी दशा भें इन्हीं... 
स्थानों पर हैं. जो आधिक हृष्टि- 
'कोंण से महत्वपूर्ण हैं। पकी 
+ गन मोदरंगाड़ी चलाने योग्य सक्षके 
प्गानिस्वान-मुंख्य नगश्तथा...__ वल यहाँ के बढ़े सारों को 
यातायात के साचन | ही मिलती 





१३४ [ एशिया का मूभीव 


पेशावर से एक दो सो मील लाडो पक्की सडक काबुल कं। गथा कागुल से 
गजनी व कन्बार होती हुई हेर्त निकल जाती है। आगे जाकर यह सड़क एक रेल 
मार्ग द्वारा मर्ब॑ से मिला दी गई है | बमियान भी एक सड़क दरा वर्सियान से मिला 
हुआ है। मरुस्थल्लीय चोज में कारबो मार्ग मिलते हैं, यद पश्चिम भें इंसान व इंसाक 
को तथा पू्ष में बिल बिस्त/न व सिन्‍ध को जाते हैं। उनश्श४२ के आंकड़ों के 
झनुसार यहाँ मोटर गाड़ियों को संख्या ५२४० थी, इसमें से प८० निन्री करे तथा 
५१५० लाशियाँ थीं । 

ऊंट, गधे, घाड़े तथा बेल इत्यादि सामान ढोने के काम लागे जाते है। यद 
उ॒ष्ठु कन्ची व पक़की सड़कों पर झास/नी से दूर तक चसे जाने हैं। एक निशेतर बात 
इस देश में यह है कि मार्ग गे थोड़ी थड़ी दर पर सराय बसी हुई हैं, |े चारों श्रार 
दीवारों से बिरी हैं, जो पथ प्रदर्शक यहीं पर रहता है, मनुध्य वे उनके जीव अर अं 
को मोजन देता है| यावायात के लिये श्री प्म ऋतु ही सबसे अ्रविक अब्यी फागु हूँ 
क्योंकि शीद ऋतु में इतनी झधिक बर्फ वर्षा होती है कि राडकों हर याताया। 
करना ग्त्यम्त कठिन दी जाता है। 
विदेशी व्यापार (#ठाटंशा 780०) 

अफगानिश्यान एक ऐश देश है जो कि चारों ओर उग भूमि से विश हुआ 
है | आजकल यहा का ८०९ विदेशी व्यापार पकिहान से होकर दाता है । पाछ, 
कपास, ऊन, खाल व चमड़ा यहाँ से निर्याव क्रिया जाता है। आयात की हु 
बस्तुओ्रों में तैयार की हुई वस्तु मुछय है, जैसे... पी कपड़ा, रंग, गरीने तसा 
धावयें इत्पादि | नीचे दी हुई तालिकराशीं से यहां के विदेशी ब्यापार का अशुतआान 
लगाया जा सकता है | 


करतची बनर्‌स्गाह हारा किये हुए विदेशी दयापार का मूछ 


आयात ... निर्यात 
आओ (पाक झंपथा ५०,५००) 
१६४० (अनवरी-जूत). ४५४१-४३ हो 
९६५ १ (अमंबरी जून) ४६०,१७० . ; ४२३५० 
निम्नलिखित कुछ देशों से अफगानिस्तान का विशेशी व्यापार 
आयात 
चरण... ६०५१ | (६४४ 


प्रेठखिदेन (6)... शइेशुपणछ... जरेकर/३ -. ४१४३४ 
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संयुक्त राज अमरीका (डालर)३,७८३,१५८. १,३८८;४८६.. ४,२८०,७३५ 
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५ 
शप्रनतिक रूप (2080) 8890९) 
संबेधानिक खपरेखा (0078/प्४0णफ७ फशा॥८ शणा॥) 


झपगा भिस्तान के बरतमान राजा जहीर शाह के पिता राजा नादिरशाह ने 
१९३० में अपनी जनता के हेतु एक लिखित संविधान बनाया। सन्‌ (६४७ वे 
(६६८ में इसमें कुछ सुधार किये गये | इस संविधान के अन्तर्गत अफगान गाजी 
एक चैधानिक ( (१00800ए007%]। ) शासक हो जाता है | सीनेठ (3८०७४) 
में पचास गेम्बर शोते हैं, जो शझ्ाजन्म के लिए. चुन लिए जायें हैं। सदस्यों 
के हाउस में १५१ मेम्बर होते हैं। यह तीन बष के लिए चुने जाते हैं। 
राण्य एक भश्नियों को केबिनेट की सहायता से शासन करता है | केबिनेठ में 
एक मन्ची को प्रधान मम्त्री बना दिया जाता है, जो कि दोनों हाउसों का 
नेता होता है। दोनों हाउसों के पास समान अधिकांर होते हैं, हाँ, केवल रुपये 
राग्मम्थी बिल्लों का श्रविकार लोबर हाउस को दिया जाता है। संविधान में.. 
परिवर्तन गैबेश 'ले,.बा जिश्याह! ( ],098 ह89)॥ ) में दो हो सकता है। यह 
अनिश्यित समय पर लगती है ओर राजा मस्ती," पाणियामेंड के मेम्बर तथा अम्य 
शत हुए ब्यक्ति एकन्रित होते. हैं। यहाँ पर कभी कभी बहुत, आवश्यक सामके भी 
मतकाये जाते है | कक : 
बिदेशी सम्बन्ध (रि०लंह। ४९६४ ४०४४७) ' : 
.. शपशानिस्तान ने १६३४४ को लीग. छोफ नेश॑न्त (वुट््नहप्नू८े ती 
[धि078 ) को अपनाया, इसके बाद, १६४५, में यह संयुक्त राष्ट्र ( एजाट्श 


श्श्द [शिया का भूगोल 


७४०78 ) में शामिल ही गया। द्वितीय मदाययुद्ध में यह सबसे झलग ही रहा। 
सन्‌ १६३७ में यह अपनी स्था के ऐतु उर्की, श्याक तथा इरान के क्ाथ शादाबाद 
समझौते के अन्तर्गत मिल्ल गया । सन्‌ १६४७ से इसके सम्बन्ध सास्तवप' के साथ 
बहुत श्रच्छे रहे हैं || सन्‌ १६५० में ही दोनों देशों ने मित्रता की सुलह की | 
अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों देशों से आर्थिक 

यवा मिली | हेलमन्ड' योजना के हेतु इसे बहत सी पृजी उधार भी मित्र गई । 

श्चमी जमसी की पू'जी की सहायता से इसे कुछ यूती वस्त वैयार करने के 
कारखाने स्थापित बरने का भी अवसर प्राप्त हुआ है । 


पाकिस्तान से इसके सस्बन्ध ग्र्रिक अच्छे नहीं रहे ४ क्योंकि परलतून! 
(?700॥) के प्रश्न पर बगबर वाद विवाद रहा है। यह संधष शत भी चल 
रहा है | यहाँ तक कि कुछ माह हुए अफगानिस्तान ने झपने राजदूत को भी 
प।किस्तान से बापस बुलवा लिया था। ह 


सांस्कृतिक रूप ((प्रापाओों 592९) 

जातिषां (१७९९४) 

इस देश में बिभिन्न जातियों के लोग पाये जाते ४। अफगान क्षोग जो कि 
झामतोर पर भारतवर्ष में पठान कहे जाते ६, सुन्नी धर्म के मानने वाले है | 
यह लोग शअ्रव भी सामाजिक दृष्ठिकोश से शगम्य ही हैं । इनकी थदाँ की 
राजनंतिक दशा से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा, यह शाप में लश्ते ऋगड़ते 
हो रहते है। वैसे यहां पर एक 
श्रफगान जाति है जोकि भोतिक 













रूप रंग, भाषा, धर्म तथा संस्कृति 
में समान है, परुध् फिर भी यह हट | 
, कहा जा सकता है कियदाँ पर 
कोई भी अ्रफाम सप्यू नहीं ; 
है | इनमें अनेक जातियों ६ (3 कट रन 
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झफगामिसतान-ज तियों 


द्षिण-पश्चिस एशिया (अ्रफग/निस्तान) ] १३ 


मंगल्स मोमान्द तथा ज्ुफाजइस इत्यादि | इनमें भी अन्य कई शाखायें है, जो 
एक दूसरे से भिन्न हैं। अन्य जातियों में तजिक, हिंन्दकिस, उजबेग, शिया पोश' 
काफिर, देजारश तथा आइगयक हूं। यह भाषा तथा बोल चाल में एक दूसरे से मिन्न 
हैं। साधारणवीर पर यदि देखा जाय तो यहाँ निम्नशिखित पाँच जातियाँ ही 
उल्ले सनीय है--- 

(१) पठान:---मह लोग अपने को 'बेनी इजराइज? जाति के कहते हैं| यह 
अपने को उनमें से बतलाते हैं, जोकि दस जातियाँ इजरइल में नष्ट हो गई थीं | 

हैं ल्ञोग पाकित्तान की सीमा के निकट ही अधिक बसे हुए हैं। जैसा कि ऊपर 
बतलाया जा चुका है| यद शनेक शाआओश्रों में विभाजित हैं, जेसे श्रफ्रीदी, वंजरीज 
तथा गंगहम | यह सब रूगड़ालू जातियां हैं 

(०) हजारशा।--यद लोग चंगेज खां. के समय से यहां मध्य के भाग में रह 
रहे ह। एनका रंग पीज्षा तथा चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी होती है। ये बढ़े 
शान्दि दिय तथा याएसी दोते हैं । ये लोग कृषि, पशु-पालन तथां श्रन्य घरेलू उद्योग 
भें हाशे हए ६ । 

(9) तुर्फोंपन; --यह तुकिस्तान के लोग हैं, और अधिकतर इधर उधर घूमते 
फिरे रहते हैं। शविकरवर ऊ'ठ, घोड़े अपने साथ रखते हैं | 

(४) तदजिक:-यह फारस के लोग हैं और देश के पश्चिमी भाग में ही 
पाये जआतें हूँ । 

(४) काफिर: »> यह अपगानिस्तान के उत्तस्-पूर्व में रहते हैं। यह पर्बतीय 
लीग हैं, और इसका रंग हल्का पीला होता है | इन्द्रोंने इस्खाम धर्म को हाल ही में 
अपनाया हू । । | रा 
| एन जावियों के अ्रतिरिक्त भी यहाँ अनेक जातियाँ मिलती हैं. 
व्यक्तित्व तथा रहन सहन ( ऐटाफणाबयए दो वरंआए ):-- $ 
. हम कपर बतक्षा खुकें हैं, कि इस देश में अनेक जातियाँ मिलती हैं | 
पाकोतिकतोर पर इस सबों के रहन सदन, बख्च तथा रीति रिवाजों में अन्तर पाया 
' ज्ञाता है। एव साधारण अफगान की संप्टीय पोशाक ढोली ढाली तथा शक क 
शोती थे। एक झम्मा सी पाजामा, कमीज- तथा एक जाकठ जोकि प्राय: कमीज 
से का थी दोती है, कपर से पहनी जारी है। हमका जता मजनत पेशावरग सैंडिल 
' से मिलता घुलता हीता है | सिर पर गंट लाने यगं 

| सगश के लीग कुछ नीचे फेज नाएक क५ 
पर मुझ था बर्म-परयोरक लाबी सी भरी हुई दा? 
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का कथा भूमाग . 


तहत एएी, | 8५ जि. 508 ७ पक 3, 


'इत्षिण-पश्चिगी एशिया(अफगानिस्तान)] १३९ 
रंग से रंग भी ली जाती है। मुसलमान लोग होंठ के ऊपर के बाल तो उत्तरें से 
कटवा लेते हैं परन्तु इसके इधर-उधर ये लोग ब|ल रहने ही देते 

नकोी डियाँ एक लम्बा सा पाजामा, ढोली सी कुर्ती जिसकी वाह लम्बी 
लग्बी होती हैं, प्राय; पहनती ६ । पैरों में मोजे पहनती हैं, सिर पर एक नाममात्र 
का पदों सा ढांक लेती ६ | जब ये झ््ियाँ बाहर जाती हैं, तो बुर्का जो कि काले 
सफेद या नीले रंग का होता है, पहनती हैं | इस बुर्क में आँखों के स्थान पर एक 
जालीदार कपड़ा लगा हीता है जिससे कि यह सामने की वस्तु, देख सकें। इस देश 
से पर्दा हट रहा है, बहुत कुछ हट भी गया है | काबुल में तो योरोपियन फेशन 
प्रभलित छोने लगी है। शअ्रफगान लोगों को एक से अधिक विवाह कंस्ने का 
जझधिकार है | १स्‍ूतु केबल धनी व्यक्ति ही ऐसा करते 

रण लोगों के घर बड़े अच्छे व स्वच्छ होते हैँ। यह मकान यहाँ के मोगोलिक 
वबाताबरण के अनुसार हो बनाये जाते हैं। मकानों के बनाने में ईटों व गिद्दी का 
ग्रयोग अधिक होता है| भकान भें मद बरछियों के रहने के स्थान अलग अलग 
बनाये जाते हैं | इनवते खिड़कियाँ बहुत छोटी छोती हैं | छोटे छोटे घरों में ऐसा नही 
होता | बिक वहाँ एक ही कमरे में सब कुछ दोता है । 

वतमान समय में इस देश ने दर क्षेत्र में उन्नति बी है। प्राइमरी व सैकिन्डी 
शिक्षा यहां बच्चों को सुफ्ता दी जाती है। यहाँ श्र कई स्कूल व कालेज खुल 
गये हूँ । काझुल में पैना-शिक्षा तथा कल्लास्मक शिक्षा देने के क|शेज हैं। इनके 
अलावा, ऋण्ताल पलब, तथा अनेक संस्यायें भी स्थापित हो गई हैँ । 
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